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SAGER gases 


` जनमेजय aa aaa $8 धर्म रूप अष 


॥ अथ महाभारतभाषाञ्जादिपर्वं ॥ 
द° गजसुख सुखकर इख हरण, तोहिकहों शिरनाय। 


कीज यश लीजे विनय, दीजे ग्रन्थ बनाय ॥ - 


जगदीश्वर को धन्य जिन, उपजायो संसार । 


क्षिति जल नभ पावक पवन. करि इनको विस्तार॥ 


नृपाहिदास दासहिंत्रपति. पातर तुणाहिंपखान। ` 


जलधि अल्पसर लघुसराहें,उदाविकरेक्षणमाना 


wage आदिपुरुष को ध्यावों $ जो प्रसाद शिक्षा सत्र पावों ॥ - 


~& 


परमपुरुष आखारेडत Fee सर्वात्म रूप aga ॥ | 


अक्षर - कृष्ण अक्षर ममार # जाने देखत . सब संसाश ॥ 
अक्षर भये है. कृष्ण अभगा झै परमपुरुष कर रूप अनंगा ॥ 


जो wa लेप निपा #-ता महिमा को कह संक्षेप ॥ | 


जाके नाम तर्त सँसार oe जाहिनाम दुखशोक Gee 


क ग्य ते अगणित रंगा # बरण बरण संसारप अंगा ॥ 
तेहि माया सब देवता. भयऊ # Aan एकते गुण Anas ॥ 


: पुरुषकत्रीज सूल पनि सारादि ह मूलरूप बरंणों निरकाराहि॥ | 


हरिहर कृष्ण तो शाषां भयऊ % जन्म बोध संहारण 


दो एक ब्रह्म वहरूप. हे. जानि : जात नहि मेद । | 
महिमा भाषत बेद es 
_ करणें निरंजने पुरुष प्रधाना ईह पुनः व्यासमनिगणकेनिधाला॥ 


नाना रुप ताही ae 


`` इस्विरित्र कोउ भेद न पाबदिं $## के आष Bay कहुग्ावहिं 
महा सनी जो ब्यास बखाना # भीभगवन्तचरितिजिन 


2 oy एक समय ` व्यासमूनि - आये अ राज सभाके 


In Publ main, Chamb 


२ ` ऋ आदिपर्व के 

gaat तब राजा कीऱहो के इषे गात कछ पूछे हीन्हो ॥ | 

} / सही Seal तुम महभारत ॐ aq पाण्डवकर पुरुषारयथ ॥ | 

८ aa प्रकार चरित अपारा ई मारे कोख पांण्ड -इमाश॥ | 
` दो ओशे वंश चरित जो, सुनिये तोहि. प्रसाद । | 

जाहि सुनत जो AeA, नाशत दित्त विषाद । 


gt के व्यास कहे नृप पादी अश यह अब कहेकअवसरनाईा । 
' बेशम्पायन ` शिष्य ` हमारा ## सो तो कहे चरित ATT ॥ 


5 यहकहिव्यास सुनि बनहिं सिधाये & बेशम्पायन कथा Gas ॥ 
` प्रथमाहे कहो बंश विस्तारा # जामेभये नृप अमित प्रकास ॥ | 
= दृप्पुत्र मागेच सु भयऊ कै मारिच सूर सभा निर भयऊ ॥ ' 
- सूर सभा सुयावताश # सूय पुत्रः स्वायभ्छु MART ॥ 
BY पुत्र नक्षत्र पति भयऊ के बुद्धनाम TA सो AAS ॥ 
' ` ताके इन्र अनूपम आही # वेद पुराण प्रशंसत जाही॥ | 
FST पुत्र नहसं BAN नहस पुत्र सजति संसारा ॥ 
संजि एत्र मरे जन॑ माही के संजति पुत्र अनूपम आही ॥ 
` दोऽ संजतिएन्र है प्रहजमा, जगत महा संचार । 
_ TAS जो भोज भे, सुनो जो बचन झुवार ॥ 
जपुत्र भयो संन्त अवतार $$ भरत नाम भयो तासु इमास ॥ 
ताके सुत भयऊ अह ताइ पुत्र ब्रह्मा fas ॥ 


i 


Me TI Sissel Ee पक्का 
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क महाभारत भाषा # है. 
ose को मन मोह के, इरण भयो तब sa ० 
Ue रूप दख बना, Wel जात सव ज्ञन॥ 
. AT गये शिकारा # ब्रह्मा. was भेह सिघारा ॥ 
Ral रानी के दिग गयऊ oe कारें बहुमतनकामसुखलगऊ ॥ 
` कर्कि भोग waste सिधाये ई शन्तु राजा गृह तव आये ॥ | 
. मोना कथा सब बिस्तारा & शन्तनु लानित क्रोध अपार ॥ | 
नी जान बधन नाहि करेऊ अह तब राजा संगति परिहेरऊ ॥ 
सो नी बहु लज्ञा पाई # गंगाजी में प्राण गँवाई॥ ae 
आगे घुठु रजा मन जामी $ शब्ततु के घर नहिं है रत्री ॥ - 
` इवे वरिष्ट हे मुरपुर माहीं ऋ अष्टासु है तहां जो आही ॥ 
गो AE. की चोरी कोन्‍्हो # कवित ऋषे श्राप तब दीन्हो ॥ 
आपन गरस चार भा आपा # मानुष जन्म: सत्य परितापा ॥ 


दो AST जन्म होउगे, Weal लोक मकार । 


| आप Fe वांशेष्ठ तव, अतिकोधित संचार ॥ 
eae मिलि कीन्ह विचारा seg जन्महिं संसारा ॥ 
` तब दवन गंगा हँकराई # शाप हेतु तब कंह सघुझाई ॥ | 

उम्हर गभ जन्म पर भाव के ASI सुक्त तन पावे ॥ र 
MIT रुप धरो अवतारा wa बर्ष लो गर्भ weal | 
गंङ्गा . जाना पर उपकारी & मालुष रूप मध्य के भासे | 
` खाजा सवाह जगत संसाग अ कहां जाउँ को -पुरुष हमारा 
करे. विचार कहे तब बाता & Meas सूप aa जग ज्ञात 
रजा. a अखेटक गयऊ & बन महँ गडा दर्शन 
.. शन्तलु मोहे देखत नारी & तब गङ्गांन कहो बिच 
कोन रुप बन हेतु हो काहीं #£ ae 


2 दो० गंगा कह्यो व 


< HR NS आप > 


) ४... ह आंदिपर्त के | 
८ wat इषित वाचां कीन्ही # तब TT यह बोले Brel ॥ ` | 
` दोनी क कतं जब रोड कै तामह भग दर जनि पाउ ॥ | 
. तादिन इमहिं न पेढी राजा के यादवांचा सो बंध है काजा ॥: 
तत्र राजा घर को छे आये के हषेवन्‍्त बाच TE I 
रजा रहे ह मन माहीं क परम हष सो वासर जाई ॥ 
बहुतकं दिन बीते यंहि भाती के बालक एक गर्भ जन्माती ॥ 

` राजा इषं बहुत ' मन कीन्हा # बहुत दान विभन कह दीन्हा । 
गंगा कर्म. अचरजा सारा के बालक लेके जल मह बाग ॥ 
अन्त प्राण बालक कै गयउ & विस्मय मनसइ राजा भयउ ॥ 
कहत नहीं कह बाचा वांधे ई रहा दुः दिरदय महँ साथे ॥ 
Slo यहि प्रकारं सो गंग तव, सात पुत्र जल डार 
वाचाँवध हित राजा, महा इखित सम्भार 
SSH - गर्भहि भा ` संञ्चारा ई तब शन्तनु विनती अनुसार ॥॥ 
` सातएंत्र “के नाशे प्राना # याहि पुत्र हमकां देउ दाना ॥ 
aide "गंगा तब यह कही # इतने दिन तुम्हरे सँग रही | 
` बाचा छल, ose भा आनी # हम हे गंगा कहत बखानी | 
PA राजा AY बचाया के यह कनिष्ठ जो अश्टमआया ॥ 
— कहों तोहि पाही $ राजा सुनो कथा मन माँही ॥ | 
` ` BAA. ANS को आही # ARIAT हरण कर ताही ॥ 
याही पाप ,शाप उन: दीन्हो अ मानुष कर्म चोर इन कीन्हो ॥ 
तति शाप लेउ सपुदाई अ यह कनिष्ठ हरण कर गाई ॥. 
als ve Call 5 गंगा कहत बिचार | 
रि क कारणा, मर्‌ तम्हार ॥ 
CM "गोद करः लीन्हा # rn i aoe ie 
. इ वरुण यमः पावक `पाही ई. औं दिग्पाल मिलायो ताही ॥ ( 
कहां पुत्र यह मोरा ईह ताते दरश करों: जो तोर.॥ a 


: मे महाभारत भाषा के... 
रण. में अजय हाहु बरदेवा # पुत्र हमार जानु यह भेवा॥ | 
Gale देवता काहि तब. बाता ई रणमे अजय होई कहमाता॥ | 

` जबलग अस्त्र. रहदै. करमाहां # तीनलोक कोउजीताई नाही ॥ 
> सोपा wag को तव जाई #8 ओर कहा बहुतंक संमकाई ॥ 
` और एक कंकण तब दीन्हा ई इषि गात. राजां. लेलीन्हा ॥ 
जाक हाथ बराबर होइ ई ताकर ब्याह कख नृप सोई ॥ 
ale यह कहिके तबजान्हवी, मई जोअन्तध्यांन। 
राजा Ge Teel, सवलाकिंह चीहान॥ : 
पांच सात बर्ष कर भयऊ & TEE पढ़ने गयऊ ॥ 
' परशुराम किरपा बहु कीन्हा अ बिद्या राजनीति सब दौन्हा ॥ ` 
' अख शख बहु सिखे अपार $ आपु समान संचाराः॥ 
WING बहुत दया तब कीन्हा # आपु समानं पनुछेर कीन्हा ॥ 
पढ़े जो Rat भीषम आये # वैशम्पायन : कथा: : सुनाये ४ 
याहि भकार तब भीषम भयऊ # महा हषे शंतनु मने उ्यऊः। 
गे कह कथा बिस्तार & सावधानः होई gay ware ॥ 
' जैसे व्यासमुनो को अवतारं $ सत्यवती -के. गर aa 
` जसे सत्यवती अवतार eas सुनि ध्यासकुमारः॥ ` 
` सुनत.कथा पाप कर नासा अह पावत अंत परमपद वासात) | 
alo भारत कथा GTA, राजा = सुनु विस्तार। ` 
सबलसिंदद चौहान कह. गुण गोबिन्द अपारो 


शाति sl महाभारते सबलसंह चौहान माषाक्ृते आदिपये 
बणेनो नाब प्रथसोऽध्यायः॥: १; `` ¦ | 


॥ वेशम्पायन sar 


} है Pr ay मत 
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ह . é % आदिपर्व श 


_ at साउ 
सखर एक अनूप . छहावा 
कंज महा Nal इक आही 


रानी रूप हृदय घरि राऊ ® बीर्यपात भयोः ae ऊ ll 

राजा कहीं वीर्य दे आही # तासुको तेज पताकहि जादी ॥ 

` म्न विंचार कर राजा, पक्षी श॒काहिं डुलाई । 
qaqa दोना कियो, ताहि वीर्य्य _ सौंपाई 


ज॑म्रगा.. अपारा है जल आश्रम राजा पशुधा ॥ | 
ई नानाजन्ठु कमल बहुछावा॥ | 
48 केलि करत Hat के पाही ॥ , 


ast Ae कामबश भयऊ धै Weal शजा केरे गयऊ ॥ ` 


भाष्यउ राज पक्षि सो बानी # देह बीर्य यह जह है रानी ॥ | 


कहि संदेश तुरत सो आवह श तभ पक्षी तुम बात Gulag ॥ ` 


` ‹ पक्षी बीर्य चलेउ ले तबहीं # आधे मारग TEA जबह। ॥ 
नदी एक के उपर आयो,& पक्षी सकल देखन,तब qa ll 
‘fice दोखे गहजातिः अहारा # -दूनो Waa युद्ध सचाश ॥ 

. एक बुंद जल महँ परसोई # महा युद्ध पक्षित मई होई ॥ 
जोन बुंद जलमाहीं डारा ह एक मच्छी तब कोन्हअहारा ॥ 
दोनों पक्षी लात सो जाही # दोना कतहूँ गयो उड़ाई ॥ 


जानिमच्छ सो -कीन्ह अहारा # गभवन्त भे जल Wat | 


` › ajo बहुत दिना तव बीत गे, बिधि पर पञ्चउपाई । 
धीमर एक Bae कहू. माच्छि हेतु तहँ जाई। 


' ओही मच्छि जाल महँपरी & दीरघ मच्छि देखि सुखकरी ॥। ` 


दासा Wa: तंहाकर. राऊ # धीमर मीन लाइ तोहि दयऊ ॥ 


राजा मोन्छि दोखि बिस्तार. तब मच्छाकर उदर .बिदारा ॥. 


' `. ताण उदर में दोलिं aa #8 कन्याः एकं अनूप कुमारी ॥ | 


mbal Archives, Etawah 2. 


मच्छ राज मन हषे अपारा ई बोत्यउबचन समय अनुसार ॥ 
मच्छ देशपाति राजा सोई # ATA जानह हाई ॥ . 
कन्या is केवट को en oe मच्छेदरी नाम RAAT ॥ - 
त ` केवट. सो रक के कन्यां पालत अपने ais ॥| 


Co 


oe महाभारत भाषा #£ ie 
सात वर्ष की ` कन्या - भयऊ ® नदीमाहिं सो कन्यागयळ i) 2 
wie व्याधी तनमां गही # नाव घाट में कन्या रही॥ | ae 
द° याहं प्रकारते राजा, सुनो और बिस्तार। | 

= त्याहि मारग पाराशर, आयो जो पयुधार ॥ 

| यदी घाट परशर जाई # मच्छोदरि को दख्यउआई ॥ | 
कन्यादेखि मोहि मुनि गयऊ ऋ कामातुर पराशर कहेऊ ॥ 
लगन दाखि ऐसा मुनि ताही # जन्महि पुत्र सो पंडितआही ॥ | 
कन्यापाह कहा BAMA # नदीघारकर मत सख्याता ॥ 
काम जो अनो पंचशर .माग & स्री मानहु aa बचन हमारा ॥ | 
रति दान हमकी नारी # सुनि कन्या. लज्जामइभारी ॥ 
कन्या कहा बाल तन मोरा & जानों- काइ कामगति तेरा ॥ 


दिवस माहि ale नरनाना % केसे तमभाषो रति दाना ॥ 
ऋषे जो कहत न बचन बिचारी ईह योजनगंधा - नाम तुम्हारी ॥ ` 


` ` योषनमन्त ae क्षण माही # अनघ see होवै पुनि ताही ॥ : oe 
` दो० योवनवन्त भई सुता, औ सुगन्ध तलु सार । | 
दंशो दिशा अँघियार भा, कन्यादिय रतिदान। | 
' रति रस परशर eT  ब्यासेदेव जन्महिं तगलान्हा ॥ | “3 
' जन्मेउ बालक गर्भ मैंकारा # पिता संग तब बन पुं धार ॥ | 
। पुत्रहेतु रोवत सो रानी ## तब ब्यासअसं कहानी ॥ 
Ra माया जन्म हमारा ई कीन काज दुल करेअपारा ॥| 
| तप के काज पिता संग जहाँ # सुमिरत मन्त्र तु 
| 
| 


| पाराशर . भाष्यो 'बिस्तारी #£ 
| ` पाराशर बन . तबहीं गयऊ अ 
कन्या तब अपने Te आई # यह 
सो Sareea 
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A ` पुण्य कथा श्री सारत, जा सनि पाप नशान ॥ 
शंतनुं रंजा केतिक कालां ई उपजा Pweg सी बाळा ॥ 
पुखे गंगा कंकण दीन्हा के जगत सकलउपमानसोकीन्हा॥ 
. काहुँकें at होते सो नाहीं ® खोज्यो सकलजगतके माही ॥ | 
मत्स्योदरि केवट के -बारी क ताके sole भयो विचारी ॥ 
` राजा कहे सुन्यो तब बाता के व्याहब सो कन्या ख्याता ॥ 
. भीषम कहे जाति की हीना # कौन बुद्धि यहिविधि ने दीना ॥ 
` शतुनुहुं कोन्ह्यो यह कामना # भीषम कहो व्याह अनबना ॥ ' 
भीषम केवट. सन कह जाई # राजा ब्याइ करत तब आई ॥ . 
` केवट कह बांचा. करि लउं # तब कन्या राजा कहँ देऊं ॥ 
MN कन्या के गभे अवतार ई सोई राज्य करब संसारा ॥ 
Qe भीषम तत्र कोनहो सोइ, बचन बन्ध प्रमाण । 
हमको राज्य न चाहिये, पिता होइ कल्याण 
MINT कीन्हा ता पाहा # जगःमाह ना करे बिबाहा ॥ 
. ' योग रूप. रहँ . सेवकाई # कन्या देउँ पिता को जाई ॥ 
A बाचाबंध जब भीषम . कीन्हा % केवट राजहि कन्या दीन्हा ॥ | 
. . ऐसे -शतलु व्याही जाई $ सत्यावती नाम सो पाई॥ . 
` सत्यावती , पररानी . - भयऊ अह राज्यभोग तब शंतनु fea ॥ | 
` चित्रांगद भयो एक कुमारा @ विचित्रवीर्य्यं वमर अवतारा ॥. 
et पुत्र भये नृपः aR महावरी इण सप अपार ॥ | 
` वित्रांगइहि राज्य तब ` दीन्हा के कछुकदिदिवसराज्यउनकीन्हा।। | 
= pes को WIR &ह स्वर्गलोकं राजा तब गयऊ॥ | 
हि 7s कर्म “fi कर. कीन्हो तीनि कुमार । / 
` Be मन शोक हे. तरुण: अव u | 
महायशो राजा. यह भयऊ & वैशम्पायन शहि कहाऊ | " 
नहि nes के घसशाख' काहत हारिकाजईि My 
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. We पकार भारत Ree ई आदि. प .संसेप पसार ॥ | 
SR हांत बहु कथा. अपारा .#8 राजा सुन्त यह वह विस्तार. ॥ 5 

_ दो भारथ कथा पुण्य फल, कहताहि पाप बिनाश. | 
सबलासह चॉहानकह, सुनतहि सक्ति प्रकाश ॥ 


इति महाभारते सबल सिंहचौहानरूषाकृंते आदिपर्व¬ ` > : 


बणेनो. नास द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
राजा, सुनो कथा बिस्तारा & काशी राजा बोर aw ॥ 
Sa तीने तासु घर रई # तिनके नाम सुनों तों कहई ॥ 
ay जेठि अभ्विका नामा अह संमते छाटि अँबलिकाजाना ॥ | 
Tl दृश बीते जब्र वास्‌. तहिं स्वयम्बर करेउपकास्‌ ॥ 
' देश देशके राजा. आये # सत्यावती. कतहुँ सुनिपाये॥ 
. भीषम पाहि कहा तब रानी AE बिबाह :कन्या आनी ॥ | 
जीति स्वयम्बर कन्यां लीजे कै दूनो बन्छु ब्याह कर दजे 1. 
यह झुनिके भीषम रथ साजा # काशी गये जहाँ सम शजा | 
. सीनों कन्या रुप अपाण छँ पटभृषण युत यज्ञ मंझा | | 
` म॒न बांछित बर चाहत सोई अह होथे माल उपस्थित होई॥ ` _ 
ate तीनों कन्या एक सँग, जयमाला लिये हाथ। | 
` अन बांछित वर चाहती, आये दहु नरना ॥ | 
, - तीना कन्या एकहि, साथा # भीषम जाइगह्यो त्यहिगया॥ 
` तीनों कन्या ae चढ के हांका रथ तय = ag 


\ १० ` _ # आदियवे के 
नित्रांगइ अम्विका Rate @ विवित्रवीय आगे Stel । 
“ag वन्धु दुई Fea व्याही छै अम्बालिका कहे भीषश पाह । 
` दः हमको हरण कीन तुम. गह्या We सा बाह ।. 
' ` ` जो अपनो छख चहोतुम, हमसनकरो विवाह ॥ 
' कषम कह प्रणवे हमोण ऋ खी भोग तजा. ससार ॥ 
soft भोग पत्र जो होई # शज बंश बुझ होई सोई । 
ee तजि राज्य तात के कारन # खी भोग तजा CATT ॥ 
` कन्यां छुनर्ताह भई निरासों रेबतिचंि उपति के पासा ॥ 
` ` ओपम कर शरु उन जाना # ताकास्ण तहं कीन्ह पयाना ॥ 
जाई दुख Bat सो कहे ई भीषम पाप करत जो अहे ॥ | 
` हरि लायो. मम कारण ऽ्याहा # ताते कहों बात Wee ॥ 
` पर्शुराम कोधित' मन भयऊ के कन्या ले भीषम पह गयऊ ॥ 
Me पाहि कहो भएनाथा # तुम हरियो पकस्यो हाथा 
go St भोग राज्य Be, तजा पिता के काज ! 
. ` ` ` अब जोब्याहरकीजिये, होत्त जन्मकुललाज ॥ . 
IR तंबही अस भाषहि € जीती शुद्ध हमार साथाहे ॥ 
वचनं हमार करो परंमाना क नातरु रण ठानहु मेदाना ॥! 
ˆ तोहि जीतिहो कन्यां देउ &ॐ भृएनेदन कहे यह भेउ॥ 
` सीम प्रणा करिके रंण आना % Be शिष्य कीन्हकाठन संधाता ॥ 
. सातदिनालौ भा रंण भारी के दोउ बीर महा धड धारी | 
` सुखदानिक भीषम आही के जगत साहि. को जीते ताही ॥ 
(मताय कह जय नहिं पायो. सषमसाथा ॥ | 
5 we भीषम युद्ध भयो ` अजुहारी ॥ 
fete रार मार भूएनाथा कँ जय नहि पायो भीषमसाया ॥ . 
अगुपति अनन भये सबं हीना ॐ तब अकुलाय श्राप यह दीना lh 


oom अपमान कीन तुम, क्षत्री. हे संसार।! 
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के महाभारत भाषा के... १३ 
` कन्थो त्री शुरु अपमाना & तब अपमान तजौरणप्राना ॥ 
' भरं प्रतिज्ञा यदे हमारा. जतक क्षर “जगत मञ्चा ॥ 
' इन्दे अस्त्र देव अब नाही $ यही प्रवित्ञा अब मन माही | 
VOUT यह काहि जाई # भे निस कन्या बहि मई ॥ 
` ॐ सत दारे भृयाथा ई हमको विषनाकीन्ह अनाथा ॥ 
` विक है जीवन जन्म हमारा ई अबीधक रहो जगत dang | 
WANT पह कहे रिसाई के लो कहं भीषम माख जाई ॥ | 
ग पाप तोर (शिर aT # मो दर्शन ते रण. संहा ॥ ae 
भह आप भाषम कई दीन्हा ई ag कन्याह AR. लीन्हा 
' भहा ST पावक तलु जार $8 सोई कन्या भई जारे SUT. A 

दो याह प्रकार ते कन्या; ताजे पावक में प्रान । 

' सोई जन्मी इपदघर, जाहि. शिखण्डीनाम॥ | 
सजा सनो कथा पखेशा # बिदभदेश सह एक. नरेशा॥ 

. शुद्र नाम तब कन्या अहई # ताहि स्वयम. कीन्हा चह ॥ 

` सो कन्या हरि भीषम लीन्हा $8 विवित्रमीरकी दासी-कीन्हा ॥ 

| वेशम्पेयान कहतं बजानी सुनु सजा त। बंशः कहानी ॥ | 
AAR महावीर जग. जाना # बानावरिनहि बीर समाना ॥- 
| सथ राज अतिपालन कर # राजा क'ज सदा मच घई ॥ | 
| भारत कथा : पाप ` नहिं रहदै # तृण समान अप पावक जह 


Sle महभारतः भाष्यउ यह, कीन्छो अ पूर 
सबलासेह चौहान कह , सरै पापः 


हतश्रा महाभारतः. सबलसिह्चं'हानभाषाकुते 
ध्याय 


| 
। 
| 


eee: 
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gaat देखि क्रोध सो ate | 
ge अब निश्चय करितजिहँप्राना ॥ 


८ ` तहं. Rage. FR 
आलुप है के गत्भव. नामा 


बन में गत््रव तंवे प्रचाग क वितराङ्गद सो रण बिस्तार ॥ 


गन्ध्रब वीर. बाणं सी मारे के पैदल हय दलं संब संहारं ॥ 
.. गन्भ्रब गये खंगे अस्थाना के देश राज सब MSS नाना ॥ 
ae भीषम चित चिन्ता भई, कह गये बन्छ नरेश | 


नहु प्रकारतेखोजही कतह न मिल्यो अदश 
क्रिया कभ ताही कर कीन्हा # विचित्र वीय्य कोराज्यहिदीन्हा ॥ 


ead सो. mies होई @ पुत्र के tg मरत सो te ॥ q 
Qe. ज्ञान sat ताही अह करि बिचार या मनके माही ॥ 


'युदारुपं कन्त. -का शोगा +” ताके उमर भयो वियोगा ॥ 
“Vee ` गंगालुत जाई. सत्रि दिवस बहु कथा सुनाई ॥ 
. जाते मन शान्ति ge आपे # नीति कम सो कथा सुनावै Ul 
` दिन कातिक at ऐसो . गयउ BARA पीय्ये चरचैछयउ ॥ 
. सभे रात्रि माता के. पादी अ भीषम कहा करें निशि माही ॥ 


oy चत्त के राजा जाई # देखि पाकम जाई इशइ॥ | 
„ भीम उत्तम अशन बनाये ॐ माता को तह ले . बेढये॥ | 


` दो आप ज्ञान उपदेश ते, भाष्यउ तहाँ पुरान | | 


a जाते माता थार मन, प्रगट: हाश्मन ज्ञान ॥ | 
` यहे कर्ष दृख्यउ तब. राई # त्रादि राहे कर चलेउ पराई ॥ 
.. तब ae. नृप. करे. बिचारा 48 मंनसों पाप न मिटे हमारा॥ | 
`. गरात काळ. नृप. रचेउ उपाई 6 तब पूछेउ भाषम सो आई॥ 
सुनो बंधः आसा कर मोह % पुणय अर्थ geal में तोही ॥ 


गना पाप sit चित में करे # कोन प्रकार जगत॑मे तरे॥ 
गुरूजन us जो प्राप संचार ४8 केसे - बन्छु होइ निस्तार ॥ 


ह जा दाप लगाव ई तो यरु्जनको जगतसतावे ॥ 
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भीषम भाप्यो अर्थ :पुगना अह पूछिसहज मनम असजानां ॥* 
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DS ` ऋ महाभारत भाषाः © | 
` काशी-माई जो. करे प्रवेश ईह पाक महँ तन दहै नरेशा॥ _ 
|, ` -ताको पाप; हरण तब होई # अथ पुरणे बधो है सोई॥ 


दो० रंच रंच शर शर सबै, दाह करत जो आप। 
तब बंधव सो साष्यउ, उग्र होत - सो. पांप | 


:सुनिके राजा विस्मय माना #8 कहा न काहाहि कीन्ह पयाना ॥ | 


याहि भेद तो काहु न: पाई # तब राजा we जाई॥ | 


Fel wee दहेउ शरीरा # येही रूप तजा aa वीर ॥ 
We भीषम जाने पायो ह महा शोक तब मनम आंयो॥ 


सत्यवती बहु रोदन करई & बश नाश भो धीरज धर ॥ | 
महाशोक तब भीषम पायो # बंशनाश-भो पाप बढ़ायों॥ 


सत्यवती तब कर विचारों के पे पुत्र तो ब्यास हमारों॥ 
पितु के संग तपस्या जाई & ताहि प्योनवरि wes 
संत्यावेती ध्यानः तब ARB आये व्यासं “ तहां मंकारा॥ 


सत्यावती TET तब बाता # करो उपाय “बंश भो पाता॥ 2 
ale देखत इद्य दया भई, कहां वचन ' बिस्तार । | 
धीर्य्यं घरो तुम Ala होय बंश अवतार | 


तुव बधूनके शृह महं जाई # दृष्टि भोग कले इम HE 
` नगिनिहोई बस्तरतजिआर्वाह # पुत्रदान ` विवानंसों पावहि ॥ 
बघू जेष्ठि अम्बे जेहि नामंहि # सत्यवती नेहि 
बस्न डारि. के तर्न. सरीरा ई राहियोगृह 
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ee 
वैंशहोय तुब जगत महँ,तही राज्यअधिकी | 
/ तबहिं अमिका के गृह जाई के अबिको के चात ST 
राजा कुछ लज्जा उन TT अशेगात . पिडीर emg tl 
` ये Bara तास गृह जबहीं विकट्रुप देखा सुनितवहीं 
‘gaia खेत सब we # खेत aT देंखतभे सबही ॥ | 
ga रूप देखा तब चीन्दा #ह तहां व्यास aes लीन्हा ॥ | 
'जन्महि पत्र गभे मंझारा 8 पंडु होय तव सुत्र BAR| 
` विचित्रतीर्थयके सरि - नारी # शुद्रसाहाशिनि रही सोभारी ॥ 
` दासि समान रही सो ताह Se ब्यास गये ताक We Atel ॥ 
el Gad. अनंद "तंब पाई # बिहसत बदन सोछनिपह आई ॥ 
Gea सुनि तवं षित भयऊ & तबहिं महा शने असबर दयऊ ॥ . 
` (दोऽ तोर पुत्र जन्महि जगत; महा भाते भगवान 
Dae अन्तध्योन सयं सानं, वाही Ad Pale 
` पूख कथा Gal अबे राऊ # तींनो..बू. गर्भ उपजाउ 
` षि मांडव्यं तब तज्यो शरीरा & गये तुरत यम राज के तीरा ॥ 
` यणजा-वह आदर -कीन्हा # ब ल दाष सुने कहि दीम्हा ॥ 
` ` शिश॒तापन मं 'टीड़ी मारेउ ई ताईअपराध इहां पगुधारेउ ॥ 
` तब सुनीश प्रति उत्तरं दयऊ $ शिशुतापनको दोषन लयउ॥ 
` नयन सूदि यंम रहे चुपाई अ कधित BA तब बचन सुनाई ॥. 


` आप हमार लेउ. अब राई ४8 मनुषरूप जन्मह जगजाई !। _ 


An 


श्राप देई सानि तेहिक्षेण जाई $8 यम के मनहि अदेशा आई।॥ `. | 


जाना ब्यास कर उपकाश aT. ग़भोहे जाय मैकांस॥ 
घिर अये तब तासु. कुमारा के शूद्रा गर्भः लीन्ह अवतार ॥ - 
` -आघिका गभ We अवतारा छै सब्‌ शरीर ' पाण्डव विस्तारा ॥ . 
'दो० अम्बे गम श्तराष्ट्र भे, महावीर बलवान! ` 
.._ यहि भ्रकारते वशभो, सबलासेह चीहान॥ 
हात भी महाभारत सबलासहचोहानकतें आदिपव-. ` : 

“ बनो नाम चतुथो-प्याथः॥ ४ ॥ os i 70 


के महाभारत AT 
ः ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ . - , 2 ` 
राजा शुनां कथा प्रकाशा && जाते -होई पाप को. नाशा ॥ 


यजति पुत्र झम्भज बलाना # कुन्ती -भोजशज अनुमाना॥ 


इसर पुत्र सहासन .माह छै जप गन्धार देश इक Sel .॥ 


PAT नांमःजो राजा अहई # गन्धारी. कन्या. घर रहई॥ 
सी ता शङ्कर भक्ति अराषे ई इकशत सुत इक्ककन्या सां ॥ 


तब बर यह शङ्क दीन्हा # भीषम यहें सुताः तबः `लीन्हो ॥ 
सोई सुता wea माही ई भीषम हरि लाये aa ताही ॥ 
Sa मन म अन्धळुमाश & होन . पुत्र, ता शत अवतारा ॥ 
FIIs का कीन्ह - विवाहाः महा इष भीषम मन माहा ॥ 
“UN तब कन्त' निरीखे se eal नयन. अन्धे करिदीखे ॥ 
alo पिय देखा गन्धारि जब, अन्ध जन्म अवतारा | 
WUE! नयन्‌ महँ,विधि यहालिखा लिलार ॥ - 
घतराष्ट्रक की आज्ञा Gira अ भीषमराज्य. पाण्डु कहँदीन्हा ॥ 
सजा WE सङ्गै जग जाना # आगे - राजा : खनी बना ॥ 
जा शीर्ष्ण . पितामह BE # शूरसेन राजा त्यहि कहै ॥ 
कन्या पुत्र जो दश हैं ताही # ज्येष्ठ पुत्र बखुदव जो आही. ॥ 


. इँतीभोज भित्र तो आही के शूरसेन की ` कन्या ताही ॥ 
।'  भ्रथमहि नाम तासु को अदे अ कंतिभोज- - प्रतिपालन चहं ॥। | 


RAT सा कन्या Teel SK पुत्रीकाह प्रातिपालन कीन्हा | 


` इन्ती नाम. दीन एनि. ताही” क कन्यां -रहि राजो गृह महिं ॥ : 
TEC प्रीत कन्या एर करे # मनसा वंचन कर्ष ना qe Il | 


दो० प्रेमहषे Al कन्या, राजा एह सो आह । 
. बैशस्पायन्‌ साष्यउ, Ga राजा नरनाह ! 


AAA कख अवसासा. $8 चारिमास रहिये तुम पासा ॥ 
पे जा मानहु वचन हमारा &% इच्छा भोजन देव जह्वार ॥ 


In Public 00 Chambal Archives, Etawah 


एक समय तब ऋषि दुर्वासा wa कुंतिभोज नृप पासा! 
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१६ gg आदियवे के 

/ जबहीं इच्छा होय हमारी के तब भाजन देहु- बिचारी ॥ 
`. -तपत अन्न त्रणदीः पाऊं के जरह भोजन चाहब खाॐ॥ 
` राजा. सुनि अंतुर गयउ कै समके Te Jad तब भयउ॥ 


aq शनी तब .कह बुभ 


$ ४६ कोउ.न कइत करब CTT 


न्ती तब eae उप. पासा OSE तात शुनि चामार ॥ 


० oo भें तो सवा fal. ताही छै भाजनद्‌उ जो मनमें आइ ॥ 
yar राख्यउ सुनि कह जाई कै कती TT हे आई ॥ 


प्रेम हर सो wea, बसि कती के सई 
` एसो इम महामुनि कहे कँ बी चारि मास तह रह i 


= ङती भक्ति oe इनि भयउ qe मंत्र डीसा दयउ ॥ 
. सूले मंत्र जाको तुम प्यावा ई तोन द को दरशन पायो ॥ 
Wow तो wa के सुनिवर विदासूप सो अय ॥ 


. दो» जो जो चाहत खुन मनाह, सो सो कुन्ती देई। | 


' ` दुर्बीसा तेः बंममह - जाई के इँन्ती मनभ रच्या उपा We 


` ख पता, et कह की सूरज दाल मे उच्चर 
ay चन्द्र. प्रत्यक्ष. देवा: क मतर परीक्षा कोन्हॉसे भवा । 


aa बुद्धि नारी . अङ्गाना कै माल जपे aT कर ध्याना ॥ | 
दो० धरत॑ ध्यान देव करें, तक्षणु तव तहं आउ । 


वर प्रसाद तव दीन्ही, ए हेत्‌ ठव जाउ 
लाज न्ती भयउ & दिनकर तब ` बोले TESTS | 


` भना नाम तासु के: नारी # प्रतिपालनकीन्होत्यहिः भारीं॥ ` ; 


: & महाभारत. भाषा ई १३७ 
देखा सुन्दर बालक आही # सो छे गोः अपने गैंहमाही ॥ - 


दा० Tera कणा से, कुन्ती पथम कुमार । 
` कारि संक्षेप्‌ बखानेऊं, कीन नहीं विस्तार ॥ 


ae सात वष. के भयऊ £ वालक संगंखेलन तब WAR ॥ - a 


सब मिलि cis कर्णको गागे ईह तेरो कहां पिता" wea 
केवट ले ` प्रतिपाला तोद & जांबत भातपिता ate ओहीं ॥ ४. 
कर्ण Gl a तंब होई € संकरवर्ण कहत सः कोई॥ 
गंगातीर कणे तब. जाई # तन त्यागे का रच्योउ पाई ॥ - | 
जबहीं तन त्यागे को चहे # दिनकर हॅषि हाथ तब गहे ॥ 


„ काहे तन त्यागी तुम बाग # में जगज्योतिह पिता लम्हा ॥ | 


उनते हेष कण तब माना ई बोल्यउकण धन्य 'जगजाना | 


` पिता हमार सूर्य -परमाना ® मोसम भाग्य न at आना-॥ | 


बिनता एक हमारी -ताता # लुम तो पिता कोन है प्रातात। 


_ दो० काके गर्भहिजन्ममम,कहुकुपाल दिनमान 


अग्नि चीर जाने संसारी # जो पहिरे सो मादु gee 
के के. छल पहिरे जो कोई # मोर प्रताप भसम सो होई ॥ 


परशुराम. Te छलसो जाई $ बिप्ररूप करिगे 


MT rte anti कक गन. के कक नेम SSIS TT अनबन. 
DOs i ESS E : 
1s STON ‘a 

; 


तौ चित मोरा होइ थिर, कीन्हो कर्ण बखान ॥ 


Tel सूय परीक्षा कीन्हा #. बस्तर एक कणे को दीन्हा | | 


यहि प्रकार तब करणा बुझाई ## अंभ्यतोन भयो eae ॥ 
कण बीर वहते सुख पांयो # बस्तर ले तब गृहकोजायोः॥ 
alc बम्तर ले Deters, Rat Gag सुबार । | 

बिद्याकेहितकर्णंतब, कीन्हों हृदय विचार 
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Ne: रह, आदिपव की र 4 
) . खश तेल तो हाथहि. लाई श पाहः. परशुराम तब जाई tl 
“Baa aq after हैं एला कै यदि. प्रकार देशेसब तूला ॥ 
sa घरों तो होई पापा क उछले तपे कटार आपा॥ | 
रेड बाण बाट सब सोई @ हीन्हा रोकि: कटोरा ओई ॥ | 
के अस्नानं चले तब राई # वही . FAT पहुँचे आइ । 

` परशुराम भाष्यो तमं -बातां के आधे. इने कोन - सख्याता ॥ 

- दो कणांकहा' हम काटेऊ, सुनते इषे Was | 
5 भयो शिष्य अति दक्षतब, मनमें भये अन॒न्द ॥_ 
`. ` शयन कोउ दिनको अणनाथा दहै घरा कर्ण जंघाफ माथा ॥ 
च्रं कीट कीड़ा तो राही ®.कण जघ छेदत कर ताह ॥ | 
तते र्त जो -तन मद लागे. ई परशुराम चके .तब जागे ॥ 
. ` क्रोधित. पर्छुराम तब. HEE # कहुरे शिष्य जाति को अहई ॥ 
है कत्री मोसो छल Fist we पांचबाण तब क्रणुपतिदीहा ॥ 
कर्ण Gal तब कह .परकाशा #8 बिद्या दे का. करों बिनाशा ॥ 
__ यही बाण तेः मृत्यु तुम्हार & बर ओ शाप है दोउ हमारा ॥ 
HART बाणेजो तोप # तबछगिजगतअजयत्वहिकहई ॥ | 
'रिषु क हाथ बाण जब जाई; मरिद कणे कहा सुराई ॥ 
wT. पांचो ` तमलीन्हा Be अपनेभवनगमन  तवकीन्हा ॥ | 
, ओणहिं Wel # अतिआनंद बढ़ीअभिलाषा ॥ 
दाऽ सदा रहहि afta मन, कणंबीर शह जाइ । 

- भारत कथापएुनीते अति, grate पापनशाइ ॥ 


महाभरते सचलसिहचौहानभांष।इते आदिय 
` णना .नाम. पचम्रोऽध्यायः । ६ Il 
... ॥ वेशाम्पायन उंबाच ॥ ` 


| 


` तब भीषम वह जीति ले आये & पारडुराउ को व्याह कराये Ik Sa 
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जयमाला पाराइव कह दीन्हाःईह याही. aia. स्व॑ंगंम्बरकीन्दा ॥ 
SU. पाणडु अयो तव ब्याहा. # देश देश के गे नरनाहा ॥ 


` झयजु दीन बहुत तब गजा # पांण्डव हप परमं खुल साजा ॥. | 


दायजु कन्या गृह ले आये अ aq इप तब भीषम “पाये | | 


एस इती पारड ater # सो सन कथा सुयो नरनाहा ॥ | 


द° यहगाथा TATA, सुना बचन परमान । ` 
खुनत पापसब नाशहीँ, वशस्पयन बखान ॥ 


सजा पाणइ सबै जय जाना. ई परजां लोग इषे आति मांना ॥ | 
ते हेस्तिना उत्तम साजा अह भीषम प्रतिपालत है राजा! | 


मद्र सुदेश मह॒पाति राऊ # कन्या इक तां गृहं जन्माऊ॥ 
माद्री नाम जगत जग" .जाना & समय संयोग स्वयम्बर, गना ॥ _ 


- ऐसी भई माद्री रानी अह पटानी दोनों जग. जानी घ 


_ पाणखराज भयो रजधानी # eat और माद्री सनी ॥. या 
a के कन्या रहे # पाराशरी नाम ae कडे। | 


शंकर बर॒अलुकम्पा व्यापा ई गंधारी के 


भीष्म वीर तब sa विचारा बिदरहिच्याह ` तासु अनुसास ॥ 


` विदुरे कहेँ सो दीन विवाही ऋ प्रेम हपे सत्यावति आही | 
| प्रात पालक तों भीषम अहे ४8 राज्य देश की मृक्षा चहें ॥ = द 
यहि प्रकार जन्मेंजय राजा # a बंश चरित के काजा ॥ 


` दो० बिदुर पाणड धृतराष्ट्रका, तीनों ज MS 


यह चरित्र तुव बंश के; सुनु राजा दै. 


कै महाभारत भाषा ई. . ३९ 
कुन्ती देखा. अगणित wr w देख राजा. अगणित रूपा॥ | 
SHIGA . को. भेटनहारा छ पागड राउ को कीन्ह बियारां ॥ 
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} oe ge आदिपंवे ae | । 
| game aR aa के महदा ` इः गंधारी पाई. 
प्रांत पिणड देखो गंधार # करते आप eRe मारी ॥ | 
`  ातपुत्रन हितं शकर ध्याये # एक पुत्र. नहिं जगमें आय्‌ ॥ 
aga व्याप्त कहें समुकाई क शत पत्र eee तुब पाई ॥ | 
` जन एक में कहों उपाई छ साई मंत्र करो मनलाई॥ 
Rava मानह बच मेरे & शत ्ात्मज दोइहें AAA | 
` दोऽ इकंशत SUS खनाइके, घृत भरिये तामाह | 
` शत खणंडन करु मांस यह, डारो लेले ताहि ॥ | 
` शीतल जलसं. करों पल्नारा & कुराडहि प्रतिही होइ छुमारा ॥ | 
सुनि गन्धारी gle खनाये # शतकुराइनमई yale भशये ॥ 
' शीतल जच सो ITS पखारा अ एंकोत्तर तब भागे संञ्चारा ॥ | 
यक यकभाग BUS महँ डारी # दोई भाग एक महँ धारी | 
अथे तहा दुर्योधन बारा # प्रगट भये तेहँ सकल छुमारा ॥ 
` ` दूसर अंश इक कन्या जाना aK पुत्रस भे बलवाना ॥ 
FES प्रमाण पत्र अवतारा # तब प्रतिपालहि सबे कुमार ॥ | 
SUA Fs at भयऊ # चिंत्रसन बिक्रम निमयऊ ॥ 
यू Oa इकबारा # वत्सासुर योधन ` अवतारा ॥ 


परभ्त्यू 
AA 


आरो नाम अनेकन Fal जन्मे वीर अन्य हर्षाना ॥ 


| 

| 
° गत एतन प्रतिपालही, गन्धारी मन लाय । | 
` प्रमहषं तव भीषम, देखा बंश उपाय ॥ 

शद्भि राजा पाराडु नरेशा # मृग बिहार कर बन परवेशा ॥ र 
ने जाहीं # ऋषि यक भोग केरे दिन पाही | 


से सञ्चार % तोहि अवसर राजा शर मारा ॥ 
wag बाणा दीन खाप-तब एनि परमाणा ॥ 


` दो० बन अखणंड के माहँ तब, रहिहे पाणड नरेश। 


में उनको ले आवत जाई a बनोबास जहैँ कर हैं राई ॥। = 
भीषम चलेउ TUE के.पाहां # दूनो रानि चलीं पुनि ताह ॥ | 


बन में राजा हषित रहिंहे # Sel हमरी - सेवा करिहे । 
महा ` शोक ते राजा we # पुत्र हेत चिंता मनं गहई ॥ 


तोरे पुत्र होइहे awa # यह आशिंषदे. पण्ड हमारी 


` - बिना पुत्र के कुल Sat # केसे पित्त हॉय “उद्धार 
तब कुन्ती बोली पिय ` बसा कै मंत्र एक हे a पास 


जोन देव आराधाहे कुन्ती # तीन देव ब 
¦ ताते होय. पुत्र अवतार # कन्त तजो मनः 


ऋ महाभारत आपा चह pS 
ताही बनमें ऋषि बहु: अहे. तिन्ह जाय पंणडत नृप कहें ॥ | 


भीषम पाहि कहेउ तिन जाई ईह ऐसो शाप सुनीश कराई॥ _ 


ताते बन में तप अब करिहों # जा का'ण ते जगं में तरहों ॥ | 


ऐसे श्राप यह पायऊ, कहा US आदेश ॥ 
आये मुनि सब भीषम' पासा ऋ सब वृत्तान्त जाय परकासा॥ 
भीषम सुनिके Gale गाथा # कहां ae पाणडव नरनाथा ॥ - | 


pie 


कुन्ती और al नारी $ कंत के पास चली saa | 


आखण्डित बन पहुंचे जाहां # भीषम गये लुरतंही  ताहां ॥ : € 
.बच्ु बिधि ते सषम तब कंहे # पंण्डिंव के मनमें नहिं अहे॥ 


पाण्डव करत इहां बनबासा क रहिये तात. तजो तुम आसां॥ 
बहु प्रकार गड़ज समुकायो के पे पाण्डव के मननहिंआंयो ॥ | 
याही बन में. रहेउ सुवारा ## aa भीषम रणको wa 


तबे सकल मनि - भाषे बाता अ तजो शोक Wes नरनाथा ॥ 


रहे तब बनही राजा #- होत शोच Gara. के काजा 


यह जो माला मंत्र मम पाही ई. ध्यावों जाहि देव सों. आही 


इ. आदिपव. थ = 
है राला संत्र कीन... परमाना ae प्रथमहिं धम्म केर धरि ध्याना ॥ 
& ताते ae युधिषिर भयऊ के महाहृपे पांडव मन AT ॥ 
` - ge पवनः केर धरि .ध्याना के ताते. भीम भयो बवाना ॥ 
दोनो पुत्र भये तब ` भारी # तंबफिरि मनमाहि बिचारेउनारी Ut 
- अब काको मन धरिये घ्याना # के बिचार. इंद्राई कह ठाना ॥ 
.. अजुन नाम सो भयउ कुमार ईह इन्द्र तेज तब भयो संसार Uh 
. माता _हषेवंत तब A ई अजुन नाम पुत्र कर राखें ॥ 
«Gera देखि खुख -पाये # इयामस्वरूप देखि मनभाये ॥ 
` मयन विशाल अयाम. दे देहा अह पांडवराय करत . बहु नेहा ।। 
` श्यामल-रूप देखि . पितु भाषें & aga पिता तब Te li 
_ दो हुईं नामं तब प्रथमही, मात पिता धरिताहिं । 
` प्रेमः हष तन बन महँ, राज रहे सुखमाहिं ॥ 
_ माद्रीपुत्र हेते मन मनलाई के छुंन्ती बहिनी बन सुनाई ॥ 
aT Sea माला बदि दीन्हा थै ओऔपुनिनाम मंत्रकहिदीन्हा॥ 
` माद्री माला. मंत्र तब पाये ई आखिनिकुमाराहि तब तेहि ध्याये॥ . 
' ताते पुत्र. भयोः अवतांश # नङुलनाम जानत सँसार ॥ | 


हे. माई अह प्रेम 'हंपे राजा तब पाई ॥ 
4 माता # प्रेम हष पाइव नरनाथः ॥ 
: ` इहां पांव. बन में , रहई च उतही भीष्म : देश में हई ॥ 

* राज याः दुर्योधन राऊ छ प्रतिपालें भीषम सो भाऊ॥ | 


ज्‌ pile fe पाई SU NS. तब गयो शिकार ॥ 5 
सेई Ream # रानी मनमा. करे बिचार ॥ i 7 


| 


| SRST भाष . २३ | 
Wal कह छुन्ती के पाहीं we जबलग पतिआति घरमाही ॥. 


` सुन्दरि रथ. राखो अटकाई # जाते कंत तो भोजन खाई | 
` - WR बंठी सो. रानी #8.सूरज रथ तहँ जो ठहरांवी ॥ -. 
' पांडव राइ तब गृह आये # दिवसजानिके अन्नहि खाये॥ 


पाई माद्री उठे गृह जाई की रात्रा भइ लुरते- गृह आइई॥ : 


ˆ तंब राजा आशचस्यीहि कियऊ & gal सकल भेद तबकहेंक ॥ 


दो० माद्रीरूपहि देखिके, अस्थिर भये जो-भान। - _ 
Gad पाइ गज़ा तवे, लगे मेन के aa ॥ 


माद्री TE राजा तब जाई # करि रतिकेलिं ज्ञानभुल्वाई ॥ ` = 
` ऋषिहि शापतवआइ तुलाना $ अंतकाळ भें पांडव प्राना॥ 


गर्भवती माडी त्र भई ह पांडव नृपति देह तजिदई ॥ . 


| - देवा पांह भयो तन नाशा. # छठ रानी तब रूनप्रकाशो ॥ 


दाह कर्मे राजा कर कीना # गर्भे हेत माडी eda | ` 
कछु दिन गये पुत्र अवतारा कै मादी तनि तजा संसारां॥ - 
कंतंके शोक माद्री गयऊ छ सुतप्रतिपालन - कुंतीकियऊ ॥ . 


सहदेव नकुल माद्दी नंदा & तीनि पुत्र इुंती के बंदा ॥ | 


पांच पुत्र कुन्ती तब पाला छ माद्री केर भयो जव काला ॥ 


अषि ASOT सब करत उपाई # भीषम पाहि कहातव जाई ॥ ० 


le Wet नृपतिर माद्री, FAR तजा WAT! 
पाचपुत्र प्रतिपालंने, कुन्ती : करत गँसीर ॥ 


ऋषिर ते भये पंच ङुमारा ई पांड नृपति बश अवतार | . | 
कुंती पांच पुत्र ले रहई क शनंबालक गंषरिके gat 
भाषम सुन्यो ` तुरंत सिधाये के ईती: कहुँ घरही ले. आयें॥ | 


पांच सात, बय फे. तब भयऊ छ प्रतिपालन भीषमतब उयूऊ॥ | 
खेलन को जब जात संमाजा # कौरव पांडव एकहि : साजा॥ . 
पाच पुत्र कंती' के आही के ताहि समान एकामो नाही 
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` दन दिन वालक पांची ऐसे की केहरि के समान हैं जेसे॥. 
योधन को चिते होइ पाच दार बरियार । 


रिण बिचारदेखे तहां, कुरुपाते मन खरार ॥. 
इति श्रीमहाभारते सबलसिंह्चोहानभाषाकूती ANG | 
पर्ववर्णनों नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
| ` ps 5॥ वेशम्पायन-उवाच-॥ 
qa सुनो जो ङँती अहई # पांचपुत्र याइ ऐसे Teg ॥ 
- ga पिता करे यह राज के कमे दोष aay ॥ | 
` - सुनिके ora चिंत _ करही कै पिताराज याहे. संचरही ॥ | 
Rea करन जात सब:साथा # पाचों बांधत भी BEATA ॥ 
a पिता केर यह. देशा कँ बिधिषशमां झरुनाथा नरेशा ॥ | 
' सलत भीम और से भाई # भीमकहै सो जीति न जाई ॥ | 
` एक वृक्ष पर हे संब भाई # चढ़े जाई तव भीम हराई ।; | 
ae बृक्ष तव भीम हलायो गिरे सब्र तो हाथ न पायो,॥ | 
पेड़ इलाम दीन तो . ह्वांका क WOR जिमिसबफल पाका ॥ | 
दो» भीमसेनको करह्सी, हषत ह॑ AAG | 
` बहुप्रकार दुर्योधन, मन में करे उपाइ॥ 
“WHE बार We दश भाई Boeke भीमतबचरणघुमाई ॥ | 
दां बिवांद भाम. सो होई # शत भाई जीता नहिं कोई ॥ 
हुँ वे खलून ` करहि पयाना # शंतब्रांधंव तहँ करेअपमाना ॥ | 
_ करे दुयोधन राई $ मरन भीमको रूपोउपाई॥ | 
ल म 


` दोः सोई आप हित कन्या, भीमाहे दीन जियाय! | 


DI SN SS ISIS 


` तहां बीर Wea जाई ई गंगा धार रहो अस्काई ॥ | 


खबर इत सा जाई आवारा # नाग सता यह प्रतिः बिचार | a 


| UR GIs Taw ब्योहारा # मनें कीर 34 
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द° नांगछुता अस्नान को, आइ सुनो सो राउ । 


दाखिकलेव्र भीमको, सुता इषे तब पाउ ॥ | 
शकर आप ges बारी ६ ता कहँ कन्या बे. विचारी ॥ Fe 


` शकर श्राप हेतु सुनु राइ # प्रतिदिन हर पूजे सो जाई १ 
` नाग कि कन्या एजे महेशा अह पुष्परु: बेलपत्र. घर वेशा॥. 


थकादेन फूल और नहि पाये # बासी पष्प तो जाई चढाये I 


` ताते हराहे कोध वहु कीना # दीन आपं त्र यह परखीना॥ 


शतक पुष्प ले Gas मोही $ sae पुरुष प्रीति होइतोही ॥ 
तब.कन्या यह बिनती लाई # मोक्ष शाप कबहोई गोसांइ॥ | 
हरभाष्यउ मृतके बर पाई Be अमृत Wa - जियाई ॥ , 


ते सुन्दर पति दालिके, इदय बहुत हर्षाय॥ - | 


Tal बर कीन्हेउ मन लाई BUS तबददी रेष. पह जाई | 
BIG देके. भीम वचाये % पुर पाताल भीम gayi | 
चारे बथु ङुन्ती महतारी # महाशोक कीन्हो aI भारी॥ | 
जमकर उपदश न पावा. ® महाशोक कुता मनआंबा॥ 
कुंती कह हम जन्म दुखारी ई कहां गय  सुतभीन हमारी ॥ 
महा शोच भे चारिउः भाई # कहूं न खोज भीम कर पाई ॥ | 
ato चारि बन्छु अह कुन्ती, पावत शोक अपार । 

._ यहि प्रकार राजा तहा, रहे भीम पत्ता 
यकादेन भीम गये चाले तहां KAW सात कुण्ड हे a 
सातो. कुड कीन्ह तब पाना # भागे रक्षक -परा 


a छ आदिपर्व ne 
` महा मार कीन्देउ संहारा कै शकर भीम तो gloat ॥ - 
महादेव .. को. कष अपारा के तब ANS लें .उद्रजो WT ॥ 
अपरत सातौ -कुण्ड , निकारी के र्षित ma . महेश . परारी ॥ 
मतक भाम्‌ भवानी जानी कह महादेवः सो कहा बैलाना ll 
धन्य धत्य तुम बीर अपाय के खाये अश्रूत पुरी . TAT! 
दो० धन्य बीरबल साहसी, गोरी eT: बिचारि। 
कृपा करो तुम स्वामी; देह जीव संचारं 
जीव दान शंकरं तब दीन्हा # उठ्यो भीम तबरिस बह करही ॥ | 
ट रह कहि al उठा जकार अह महादेव तब इषे अपारा. ॥ 
कहसिनांद del तब कीम्हा # तुरति नाम बृकाइर दीन्हा ॥ 
' इषित गात भींम वलवानां ऋ महादेव तब कीन्ह पयाना ॥ 
बांसकी महा दषे. तं भयउ अह नाना मणी भीम कह दणउ । 
निदा मागि aa भींमं सुवारा अह तब चलनको इदय बिचारा ॥ | 
so atari: विदा सो भयउ & अहिलमतीशोकहित्यहि ठयउ ॥ | 
AT भाति समायो ताही के कछुदिन में eel तुम पाही ॥ 
चले हृष नरपुर को आपे # मात बन्धु तव दर्शन पाय । 
` सिस्यरः घुत्र र्षित महति # दुर्योधन `अचरज भा भारी ॥ 
' दाब्दः विषपुनिं माः जिआयो अ बष दिना शत पुति आयो। 
` ` दोऽ-कुन्ती माता हर्षं aa, हषितंधर्मं सुआर । 
के से क्षेप बखानेउँ, भारतं कथा अपार ॥ 
कह यह तब वांता # भीमआदि सुनियो ममआता Ul 
ee तें ` रहब सँभार के दुर्योधन है aa हमारा ॥ 
' एकहि संगं ter सवधाना # याहे मंत्र धर्म सुत ठाना ॥ 
यह विचार करि पांचों भाई अ विस्मय रहें सचत  संदांई॥! 
याहि रहें “सवधाना # वेर के वीज प्रथम तिहठानां ॥ 
यदि प्रकारः पांडवः रह ताहा- # पांचों वन्धु सचेतन माहां tt 
वीर अंद # कोख सवः मनं: रीका रहे ॥ 
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भाप आप रहं सवधाना अह वेशम्धायन करत बखाना॥ 


t, Delhi and eGangetri. Funding by IKS 


o महाभारत भाषाः अ २७ | 


: Digitized by S 


OX FAS 


' ` याहि विषिते तों औ अवतार w कुरु पांडव दोउबंश wag ॥ 


~ 


द।०-एुडु राजा जनमजय, भारत कथा अनप । 
याह प्रकारं त उत्पाते, कुरु पांडत्र'इुडभप ॥ 


हाते श्रीमहाभारते सबलंसिह चौहानभाचाकृते आदिपये 
बणेनो नाम. सप्तप्तोध्याय्रः ॥ ५ ॥ ` 
॥ वृशस्पायन उवाच ॥ 860 2200 20 A 
रजा उना कथा अनुपारा # Sat. हर . पूजा Rear tt. 


भाई लिग को यह परभावे अ रजा खनी owas 


न्ता एज पतिदन जाई % ओ गंधारी पूजन आइई॥. 
इता भद न जान. गंधार ई नहिं कुंती गंधार. नारी॥ 
याह भकार ते पूजा ठावाहि # एक एक को देख न पावहि ॥ 
माता<न ता यहपुजा करही # दूनोत्रिय. हम्भक्ति Bat ॥ ` 
राजेश्वर महाश जग जाना ** प्रतिदिन तब पज्ञतपरपांना ॥ . 
द[०-झुनुराजा जनमेजय, भारत कथा बृखान्‌ः।. 

भारत कथा सुपुणय फल, जाते पाप नशान ॥ 
भीषम कीन्हेउ हृदय बिचारा $8 विद्यावन्त ` न एक sant ॥ 
फुर Wet दोऊ सो Hedi ई विद्यावन्त न एकौ. रहहीं॥ 
द्राणाचाय कि चिन्ता करही # जो आगे : विद्या aa ॥ 
Yaa केर. शिष्य जो अहे ई विद्या शाख ज्ञान तो रहे॥ 
यह तो विन्ता भीषम पाई & खेलनको सब. बांधव. जाई | . 
Waa अंह कुरुपाते साथा # खेलत Hee कुँवरन हाथा ॥ 
बिधि बश गेंद कूप में पर अ सबमिछिसोच तहां सब करई. . 


Eh TS कूप महँ जाहीं % कोऊ काहि. न सकता ताही ॥' ie 
कुरुपति: गेंद लेन को चहही ae काढे हठकरि राजा कहहीं॥ | का, 
पालक रूप कहें सब: कोई eae गेंद समर्थं न होई॥ | 


दो° Te TNT ते आल सव, करते याक 
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: शी aired : 
ह बहंत प्रकार विचारत; गद. का. नए जाई॥ 
ताही समय वरेण शुरु आये के पद वाह जो मान Tata | 
gag समीप जान जो Tet ANTS तब -रेकेउ. ताह ॥ 
` नजा पास जाननहिं दीनो # मेयो Sate AT मनहीनो ॥ | 
जदि अंतर हस्तिनपुर आये # बालक सब सी देखेन पाये ॥ | 
जुक्ति कंस वो गेंद के काजा कै दुर्योधन सो बन्छु समाजा ॥ 
देखि ण. तब कहेउ सुनाई के गेंद Tle दद में भाई । 
` उपरि ` तण शा सैचाण के पढ़ि मंत्र हे ही मा | 
Fee सो ऊपर आयो ह दुयोधन तब आनद TN 
so te उठाइ के शेन युवारा छै भीषम के पासि TTT 
` ` जाइम पादि कहात समुमाई के कंदुक परेड कूप SE 
` हो बहुत युक्ति हम कीन्ही, गदकाढ़ नाह जाई 1 
यहिं अन्तर यंकत्राह्ण,तहां सो TEMS" 
देखत Ay कहा. तब वाता # कंदुक काढ दोन सख्याता ॥ 
Gea OR सायक संधाना के कूप TA मारेउ तब बाना UN 
मंद कूप... ते. बाहर. आई है भीषम ते कह SS उनाई | 
तत्रभीषस सन कात. बिचाग के दूजो बिभ्र नहां ससारा॥ओ 
a कर शिष्य खजाना # द्रोणाचाये तासुको नामा॥ 
` करि आदर तब AT बुलाये # चरणं aE आसन चेठाये ॥ 
AE बचन कहा-उन पाईी अ आंएु रहा _ इस्तिनपुर माही ॥ 
"बालक संबे तो अहें हमारा % विद्यावन्त करहु अवसारा ॥ 
` ग्रही वात कहन तब लीन्हा # पाँच गाँउ सामपण कीन्हा ॥ 
` इषित द्रोणः रहे पुनि ताहीं # स्त्री पुरुष इषं मनमाहीं॥ 


` शजा सुनो कथा पखेशा अह कोतुकइक बड़ भगो नरेशा॥ 
| `, कुन्ती शिवपूजन को जाई शै यहि अन्तर गन्धार आइ ॥ 
। ` 'दासी सबं ले संग गंधारी ह हर के मण्डप तब यगधारी 
| apa: gel. कह देखी वें! पूछे बात तो. कहा विस' 

` . कारण कोन इहां को आई # जाल. भेद कहीं समुद 


इन सहन को क्षत्री करिये # विद्या अन्न ज्ञान मरञ्चस्यि ॥ | 
अख्न TSA सिखवो मन. जानी अ इषित भषम' कहत बखानी ॥ | 


` सुनताहि द्रोण बहुतछुख माना # जो तुम कहा सोई. परमाना॥। | 


मिद्या शाला ` एक बनावा # उत्तम स्थान सो देखि सुहाबा॥ 
कुरु पाण्डव एकहि सब साथा we विद्या पढ़त gis एक साथा ॥ 
अग्निबाण जल बाण कहाये £8 पवरनवाण गुरु जानिसिखाये ॥ ` 
आहिकस्बाण नाग शर साघां अह केकी बाण मोर वह बाधा ॥ 
खग शायक 'पिप्पील प्रमाणा # अन्धकारओरेहु - रंबि बाणा॥ 
ate युद्ध केरे जो विद्या, सिखत सो शुरु के पास ॥ 
` बाणांगरी AS सब, सिखे क्षत्रियन आस ॥ 
UR]. को. बाणावरि मांहा # पावत Ales काइ जग माहा ॥ 
लोग तौ देत बड़ाई अ धन्य चन्य पार्थ की माई I 
स्वग पताल मृत्यु अममाना S HATA पारय के -बाना | | 
सदा कण आवहि पुने ताहां # ed आने द्राण के पादां | 
qa को शिष्य तो अहे क अतिहि प्रीति द्राण पर रहें ॥ 
शज नोति ओ aa बिधाना & aay तो सिखने नाना ॥. 


प्रातिवासर नाना ब्यवहांगं कैं पढ़तरु Gad अनंक प्रकार ॥. 


दोयहिप्रकारते राजा, विद्या सिखबत ताहि | see 4 
सोबाधव कुरुनाथजो, Wet पाचों आ पा ॥ oe 
इति ीसहाआरत सबलसिहचोहानमाषाकृत आदिपव- हः: 

qual नामर-पचमाऽधच्याचः | < il 
॥ वैद्वम्पाथन उबाच॥ ` 


कहत गन्धारी तृ कत. आई: के राज a शजन: IL 
sat सदा हम पूजत. अइई क तूकत आई ,गन्पारी Beg ॥.. 
येतो गर्भ तोरेभी आई # राजेश्वर हर पूजन, Ag 
दोऽङंन्ती कह हम पूजती.प्रथमहिं राज्य हमार। - 
Ales त हम पूजती, कुन्ती कह सज्चार ॥ ' 
दूनो महा SR तब कीन्हा $ एक एक कह गारी दीन्हा ॥ ` 
Wel देव तत्र NST. बमा क काहेको दाउ भगा अयानी ॥ Ee | 
जा -पूजा कर भक्त. हमारा कै ताकरहम वह Gai FART I. 


a 
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Neg wei आही # ae केर बश्य हम नाही ॥ 
Tad श्रद्धा भाक्ते. जो कोई # ताके बश्य जगत हम होई ॥ 


` तजो Sa मानो में कहर # जो मोभक्त तासु मे कहऊ॥ 
` वचन एक: भाषत मं नाश ऋ तजइकलह तुम छन्हबिचारी ॥| 


` कादि गंधार. गृहको जाई $ पुत्रनते कहि तहि बुफाइ | 
`. कनक के फूल सहस बनवा६ # दीजे प्रतो STE स्याई ॥ 
, भजा घुनताहे कनक मगायो अह चम्पा प्रष्य अलेकगढ़ायो ॥- ` 


कनक, छल AG. सुगधउणई अ जो BI पूजत Blaze ॥ 


` ओताही कर सुनहु विचारा ई तासु पुत्र तो हो भुवारा ॥ 
' ऐसा कहि हर अन्त्याना के परम ef गन्धार म'ना ॥ 


` दो» कइत गन्धारीं कंथसे, महा हर्ष परिहास 


कहोजाई सबसुतन ते, करा पुष्प परका ॥ 


गढत सुनत तो पुष्य उपाई # तबकृन्ती गृह विस्मयज्ञाई ॥ 


Ms -शोच के भंवनहि $ भाजन अन्न तोकीन्होकहुनादे ॥ ` 
` दाइ . मनम उपजाये  बिद्यापढिः आत्मज ager ॥ - 
, « छभावन्त भीमाई oe # ुधालागि ` .भोज़नदे ` माई ॥ 

इन्त तब swale दीन्हा # महाक्ोध',भीमहिं तेबकीन्हा ॥ | 
TAIN . तो AS कुमार sa दीन मांदसिसकाराः॥ . 


ER Ee FREE POPPONESSET 
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a महाभारत भाषा # ee 


| शयन केर समा सब रहे # सोतों भीम मातासन कटे ॥ 
` दोऽ दोय पहरमं पठन करि, आये घरके माह । 
अजहभाजन ह नही, माता बोलत नाहि । 
Re पाहें ` दुःख सहिआवे ई घरें कृहुभोजन नहिंप्रांवि ॥ 
माता बाल न उत्तर. देई # कहुं बंधव कांकर्यि सोई॥ 
AR देहु समा ay अद & खाउ जाइ THE कह ॥ 
` पभराज कह ऐसी बता ई आमसने कारें संख्याता ॥ 
भाता शुयावन्त जो आही # केसे के सुहु भोजन खाही ॥ 
माता कह तो पुंड जाइ # मोरे कहे न बोलत माइ ॥ 
यजा कह अजुन gH जाइ & Gal जाइ Fa दुखआह।॥ 


पारय गं साता के 'पासा # हाथजारिके बचन प्रकासा ॥ ` 


विदा पढ़ा शुधा तो पाई # भोजन का तो आयों माई ॥ 
Se अजहू राधनदोन नहि, कोन दुःख सनमाहि। 
सत्यसत्य जा साता, सा भाषह हम पा 
भातीकह' हाथ कह पूता क ऐसी - बात अह अजयुता । 
पारय कहा कह तुम गाई क करब संत्य जो काहो: Se ॥ 
- तब कुन्तो भाषे. यह  बांतां ई गन्धाति को दन्द ससयांतः ॥ 
eT जुष्य पूज जाकाइ के VA पुत्र महिसजां हाई ॥ 
उन सुवण दीन्हों सो नाना $ एुष्याहगइत अनेहविधानों ॥ 
अजुन कहा सुनो हो माता # यह gy कहां कोनिबडियालो | 
प्राताहेकाल देब इम माता # रॉधनकर आप॑ wena ॥ 
ald. ङुन्ती . आनान्दित ` भई a रांधनकरन "तहि ` चलिगई ॥ 
भोजन पान करे- संब कोई & राजीकाछ प्रकट तब हई ॥ 


Slo कुन्ती कहत Asa सो, आनां पुष्पतुरन्त | 


` : ` प्रातकाल पजन चहो, शंकर इतं हुरन्त ॥ 
प्रातकाल : की बेस भयऊ # alee निशि a Il 


chives, Etawah 


ey mee In Public Domain, Chambal Arc 


Va $ आदिप कै 
/ उन्ती कहत -देउ अब आई के पारथ Fel GS बसाई ॥ 
` जुष बाण तब अर्जुन, गइई के मातां धीर घरै असकह३ ॥- 
` जहां कुवेर केंर बंगंवांना कै तहाँ सो अञ्जन मार. बाना ॥. 
काटे तरुवर पष्प उड़ाये क बाणरे तेज पुष्प BATT | | 
शिवंकेमण्डंप पुष्प जो आये # भीतर बाहर ITT ड॒ छा | 
शिवमंडप एलन सो पोर्ट # औरी बाण जो अजुनछाद ॥ | 
कनक पुष्प. चम्पा अजहा # शोभा बहुत TAT. अपार ॥ 
(शिवमडप पुष्पन. सो. छाये Be अज्जुन पाहि बाणतबश्राये॥- 
दो? अञ्जन कहा Bs साता, पूजा शकरजाई। 
जतेफूल मनमांने, मण्डपमा ल॑ उजाइ॥ 
छन्ती सनत el मन मई चै करि अस्नान WSUS गई ॥ | 
Sat एष्पः : अमेक ` प्रकार के पुजत कुन्ती हष अपाश ॥* 
ठुषटवंसन्त मिरिजापाति . . भयऊ कैः आशिशद्‌ तबकुन्तिहि TIT | 
` तोरंपुत्र ge मादि सजा क पुरी दास्ता नगर समाजा ॥ 
जगहर दीन्हो . तब ` त्रिपुरारी छ कुन्ती तब गृहको पशुधारी ॥ 
` तेहि. अवसरः गेधारी . आई # कनकपत्र बहु. पुष्प भरा 
` बाहर- सीतंरः - एष्प सोहाये # तब झुन्ती कह देखन पाये ॥। 
छे बातः कुति. के पाही # कही पुष्प तुम पाये कहीँ ॥ 
कुतिं कह हम भेद न पायो ® अञ्जन पुष्प कहाते स्यायो ॥ 


wera a सोहिदान्हो वरदान । 
असकाहि तवाहि शकर, भये जो अन्तर्ध्यांन ॥ 


वास: गंवासे लाना $ अपने गेह गमनतब . कीन्हा ॥ 
ज. के पाही क कुति धन्य जगत में. आही ॥ 


CE 


> जबहिं pasa नेः कीत्दा के धरय धन्य TT ale Geet 
ata eas धनञ्जय पाई & ale संमानकोउ जगमे नाई 


दो० तोर Ha अस देख्यड, TET मार 


we Ba ताहा ई नाना अल शलनं अवगाह ! | 


को कस विद्या sal कुमारे के करें परीक्षा अंग्र हमारे ह 
` आपुइ आए Rall सोई क काके विद्या केतिक होई॥ .- 


gaat शतवः्थव ` घाये पाळे पाँच पाण्डवो आये भ | 


.. सुनिyे कणी कहन असे लागे. छँ सभा मॉक 
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के महाभारत भाषा चै 2३ - 
सकल राज्य घन महिकरहाई # अजुन पुत्र धनंजयः सोई ॥ ` | 
याहू प्रकार दुःखित गत्षारी # कुंती तब शुहको प्रवाही ॥। | 
अजुनपाहि कहै तब बांनी # मस्तक: aH अशीशं समो ` 
तुमहिं aay पुत्र हमारा के आश हमारा पुखनहारा ॥ ` | 
बहु प्रकार ते ` दन ` अशीशा # बार बार AT चमति शशा ॥ | 
ate यह झंतेहास: पुर्नात आति, GAT TIA! 
HE पाणडव सव एकही, विद्यापहि चटसार॥ 


इति Sl महामारत wade चौहान भाषःकूते झादिपिव 
बयां नाए नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ए 2 ac 

॥ वेशम्पायन-उवाच्‌ ॥ po 

एकवार चटशाल माद्दा $$ कण आदि सवं षड ताह | ड 
यूहि. अन्तर भीष चलिआये & तहां जायके वचन सुनाये॥ | 
सडे rear. करही de भीषम पाहि स॑ अनुसरहा ॥ Se 


कशत अश्न AIA सव ताइ व सन्सुख ता Ai केपाहा। ` 


तव समान कोऊनहां, भीषम कहते 


जुन' के तुम कीने वाई के हीन कौन 


दिप के | 1 
कपी. करे Gewese के इयधिन मन ST || 
ania तब कणि दीनो क मित्र बोलिसत्या. TART ॥ 
राजाकंगै दोउ शत लीन्हों ईह पुहुंमी माहि मन्त्र तो कीन्हों ॥ | 
ajo कण और इयान, तत्क्षण सये सँधात। .. 

हर्ष मात इनो. भये. भीषम के सर्यात। 
= gel a. हर्योधन पाही.# आशा एक घोर मन माही॥. | 
We युद्ध देखो ठुम . TH हरत कोन कान से दोऊ॥ 
.. सुनें aga सह्यो-न भाग के कोधवन्तं कर्णहि परचारा॥ | 
` द्रोण गुरू asa ते - कहै ई तोरे सन्‍नुख शज्ज न रहे॥. 
Wee ` धनञ्जय ` जाना # मछ युद्धः क्षिं को ठाना ॥ 
OF -सनेइ ` इन्द्र AN छाये # पुत्र हेतु सरज चलि आये ॥ ` 
'. युद्ध हेतु सनः सजे हैं दाऊ # चकित भये देखत सवकोऊ ॥ 
~ SI केह तत्र वातां # पाछ युधं करो  मख्याता ॥ 

. सोम वंश AST तव जाना ई आपन वेशकी करो इखाना ॥ ` 
ate शाद्रुत्रं da कणा हों, मातं पिता नाहिजान | 
` „कीने सख कीन्हो चहो, अन्‌ सो मेदा 
` केण तं सुति लज्जा पाई # तब दुर्योधन कहा सुनाई ७ 


राजा सोई # अर्जन कण तुल्य जा होई ॥ : 
. राज . हमारा # राजा कहे सो कण उम्हाश | | 
अधिरथ तब यह सुनि जो: पाई अ अञ्जने कण जहेँदोह लडाई Ih 
है. तुरही ` धाये क संभा माँ ततंक्षणहीआये ॥ : 


a 
; 


, >भावे ae यत्र dard # alam तब करे खम्भार ॥ 2 
ee सुरज अन्तदाना क सभा Gee अचरजमांस ॥.- | 


` सुनत कर्ण तब कोपेउ; सब्लासिंह चौहान ॥ 


_ ता काश्ण भ - मागत  येहू अ दुपरइ वाघे चरण तर देहू 


-दो० नाग Ge at वांधउ am a शुरुपासः। ` 


aa मित्र में 
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SPUR पत्र सभा सब जाना के दुोधन तब कल ag ॥ | 
TUR रे ` अज्ञाना क बचन हयार सुनो दै काना ॥ ` 


ऊन्भजजन्म आगस्त्य तब भयऊ छे अ गर्भ शंगीऋषि was. 


देण उरू ARS अबूतारा जानो तो. ala संसा ॥ ह 
दो०इयाँधन की वात यह, सुनो सकळ हे कान | न 
समा के लाग उठे तव, . सन्ध्या: भो परमान | 


| कछुदिनतों यहिबिधि ते गयऊ #8 विद्या पढ़ि a भयऊ | 


SR AMAT. तब दन्द # -हषिद्रोणरू भाष्यो - लीन्हा ॥. ` = 
अञ्जन सो तब भाषेउ बाता ई रवारथ मोर करो सख्याहाः॥ हो 
मापद ` राजा. पित्र हमार ईह मारि RE sea 
अद्ध राज्य वे इमही दीन्हा # शपथनीन्हृतईी इम लीन्हा ॥ 6 
याती राजे दे बन .गयऊ़ ® पूरंणतप Tae „ | 
दारपाल जाने नहिं दीन्हा ह मेरे तो अपभानहि कान्हो ॥ - 


अज्जनमुनताहे Ta  सिधाये & दुपद पाई सो यु: छयाये 
नाग बाण तब. अजुन . साधे # ुपइराज को तुर्तहि बंधे 


दुपद्वहृतलज्जितभयो, 1 
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हः ` ge आदिव 
eet सन्सुखं ` सेज बिनाशा क शुरू हन ge aad THT i 
८ यही प्रकार श्न ब्योहारा के भया. सना सो सुनहु सुवाश ष ` 
जपन गृह पारय जब जाई के परश द भो देखत: माई ॥ = 
qed यो विधि सुनो कहानी कै जाते होय पाप से हानो ॥ ` 
ghana बाकितेसोफलु पावहि के अन्तकालबकुए सात 


` दोन पारंडवकथा बिजय यह राजा छुना «ET 
विजयहोय सबजग्तमे शत्र होयक्षयजान ॥ | 
इति श्रीसहाभारतं सचलसिहचौहानभाचाकृते आीदृपब- „ 
| qual नाम दर्शमोःध्याथः ॥ ७) ` 
a . ` _॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
` . _ दुर्योधन ` तब रचा उपाई के पाण्डु के उन GIONS ॥.. 
ओम महा geet अहई ६ सदा विषाद सो इम. कई ॥ 
` आखा जाय. तात के पासा # भीषम राजा -हात उदासा ॥ 
ह पांचो  कष्टक राज्य, हमारा # राज्य हमार ता कह विचार: 
fag दिन aa सर्व TRA बी तातः करो कछु सश विचार ॥ 
` तिति देलितय हम पावहि # सदा इष्ठ भषिम परम वह ॥ | 
' ` तात करों कहु मंत्रं विचारा के होइ निकराटक राज्य हमारा ॥ | 
` जातों तात सत्य, मन माही -क# राज्य हुए तो पांचों आही IE 
` Salata होंत मन माहा छ राइ हमारा निकसे आहा ॥ 
` ` दो० ताकारण सुद तात अब, मला न होइ सोइ । 
= .  शत्ररहतहे निकठही, ममकसमला जो TE! 
` अताम्‌ - मं. : हकारे aR. एकांत्‌हि मंत्र विचार ॥ 
' सत्रितते राजा तब. कहई ऋ मोर पुत्र तो राजा wee 
er पुत्र राज्य. मनलवें & पिता रांज्यके Gale aaa ll 
कुहो मंत्र मत्री अनुसार & हइ निकृण्ठक gq इमार'॥ 
Te की वात. सव सुनी aa. मंत्र ' करत - हेंपुनी॥' 
कहे स॒ मंत्र विचारक सं वधानं होई सुनो: सुबाश ॥ 
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Tt शत्रु जाने के "राई # निश्विंतर है रहो न आई॥ | 
बुद्धि कमन ओ यत्तं प्रकासा:# जाते Bate तव a ॥ 
. - ब्याव्यहिंस संबंहोई सवथाना # जाते ब्यावि न. होतनिदाना ॥ 
| ME Fas ST समाना # क्षणमा, भस्सकर जगज्ञाता॥ ` 

दोण व्यावि शत्रु अद नदी जल, ली पावक Gale | 
इनविश्वांस न मानिय, सनी Ges सो धारि ॥ | 


` कस्ये -यहै मंत्र ठहराई ई ताते HE जाई ` नशाई ॥ 


Does CR ६ 75२ 


धीरज कीन्ह सिद्धि तो होई अ करे gare सुल्यै साई ॥ . 
यह कहि के मंत्री सब आय # मंत्र विचारन. की मन लाये ॥ 


काली नाम जो मंत्री अहई ईह laa राजा सो Fee 


मंत्र हमार सुनो जो राऊ अ करो एक Ww उपाऊ॥ | 
शाख भवन करिये निर्माना & तामहं ang शु निदाना ॥ 

यहे मंत्र सत्री ठहराई ई यस्म काई जो होय सहाई ॥. 
alo Gara मिलि मन्त्रक्ररि, गये पिता क पासं । 


प्रश्न इषे मन में बहुत, करत बचने . प्रकास ॥ 
दुयोधन दुश्शासनं. अहे क घंतशच्टक पिता सो. acl | 
ला भवन करे निमाण छ जामे: पांचा aie ATTN | 
सुनके मंत्र सबन मन सावा क बरुण नगर. भे महल बाचा ॥ ४. 
लक्ष सवन. की - आज्ञा पाये कहै बण नगर ee अमाय 
'पठये ` बिदुर देखे . काजा के TERI . एव - पाजा ॥ | 
देखे बिदुर Fao Ta भयउ # यह ss सनां ठयउ ॥ 
. विश्वका ते बिदुर Salat # तहा सुर एक बनवाश ॥ 
. . ताके . उपर खम्भ लगावा क याहि प्रकार बिदुर saat ॥ 
छन Bar करसो लीन्हा क aes बोरे हाय त्बदीन्हा। 
` उयोधन जाने नहि जेसे # भाई सुनो मंत्र यह Wa 


ae याहि प्रकारते विदुर कारये इंबोधन Es, Be 


SUA ठांव भवन भो; काहिन वांत परंगास ॥ 


5 सनक. 
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) wag भवन यहि रूप बनाये कैः इन्त को धृतराष्ट्र ` बुलाये ॥ 
4 dae. दयाइम- geile oe बनतेनाहि असबोलत Us ॥ 
gar नगर में महले बनाये कह तह TT रही परम छुखपाये ॥ 
` ` जुनिकेः कृती संन दरिः माना नकिः प्रणाम A कीनपयाना ॥ | 
gat Soda लीन्हों के बरख नगरं उरतं शुभ कन्दा ॥ | 
. देखा. उत्तमं ` महल बनाये. अहै परम . इषे तब इती ` पाव ॥ 
` जहा भोज पतिश कीन्हा अह विविधंदन विरः कह दीन्हा ॥ | 
` च्योधी एक जिया. तब आई ताल प्रती मउ बनपई ॥ - 
वाचो पुत्र ले तब हां. आई ऋ इंती के- गृह उपस्थी भाई ॥ 
. ओजल पान. करड पाना रात्री काल रहा एने थाना ॥. 
` निशापाय तब अधि oral # प्रकटी अनल By गृदछायों ॥ 
oT ONS लाख परततनमाही अहे पाणडव (कल: भय गृह माइ ॥ ` 
धर्मज Fae कृष्ण को टेर्यो # हैं यदुनाथ Ast से घ'चा ॥ 
रक्षा WE नाथ दुख हारी # हम अनाथ हं शरण तुम्हारा if 
_ कीन्हों कृपा A भयदारी कै धमशज -भराष भयो AT | 
भत्र .बोले तब बानी ## भ्राता गणित करो aA ॥ | 
qf सहदेव गणित करि भासा & ज्यातिस भेद करे परकांसा ॥ 
सेल यह लभ FAR ऋ तो प्रभु याह दुल शीघ्र उद्गारे ॥ - 
` मातया : गदां वृकोदर तबही Se ZS GA सुरंग भयो जबही | 
कसन विनती. करी, गदा लीचह तबवीर ' . 
पुत्र मातासाहित वनहि चले मांतंधीर ॥ | 
पहुच ` नंदी तीर ` परमाना॥ ` 
चलाई % बनबन चले तो पांचो भाई ॥ 


om es 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IRS : plea 
ee ऋ महाभारत भाषा ३६5 
` हो मद्री के सुत seal अ नगर लोग रोदन कर- भागे ॥ 
पांच पुत्र. ले रहती. ताही # व्याधी केरि Gast आही ॥ 
ANSE राजा के पाहां # दूतन बात कही सब -ताहां ॥ 
रोदन महा भयां _ भयकारा # घतराष्टक- -रोदन Ai 
ate बिदुर आदि रोदनकरें, नगरेलोग बिस्तार ! | ड 
कपट रूप क्षतराष्ट्रक, रादन Aid - अपार 
` क्वियाकमे तब तिनका कीन्हा # विप्र gem दान बुदीन्हा ॥ 
| यहि प्रकार  दुष्टमन ` राजा & दुयोधन कीन्हो पुरं साजा ॥ 
- यहिविधि- लाक्षामवन .. जरावा #8 जरतः पांडंबन  कप्णवचावा ॥ 
` श्रीहरि सदां भक्त रखंवारा He नाशहिं पाप - उताराहै पास ॥ 


` दो० आएिपव गाथा सुनो, कहो भाषि संक्षेप । 
HAT Wad राजन, रहत पांप ae लेप ॥ 


| 
| 
| 
3 
eet कार्ट Ke i 
ते भ्रीमहाभारत-संब॒लसिंहचाहांनमाषाकुत अद्षव- ` | 
oe 

चणना WH अछमाइध्याथ; ।८॥ : a हे 6x ai 


ees ॥ चशास्पॉयम Tarps ` ˆ 

' सुदुशजा अब कहो बखाना क कुन्ती जसमें कीन. पयाना ॥ 
। पाँचो पृत्र संग -करि लीन्हा. & तबहिं प्रवेश - सहावनकीन्हा ॥-. . 
| थक्रित भई तब इन्ती माता # BTU ते.भयोत्जु - गाता ॥. ey 
। भीमे कुन्तीहि कान्व चढ़ाई & सहदेव नङेल गोद ले जाइ॥ | 
। धम्मराजञ अज्जुन छठ भाई के एक TE. में दाउ aay 


महांबली a भीम भयकर H% प्रलय का 7 wa A 
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= Teeth कई सन्ती € ‘IG द्रा 4 ® २ | 
| चिद i माई Ge करत बिलाप नाभ बताई Ul 


अक आदिपवे कँ | | 

. % ST ae 8 ३ i | 
` हों» warn हे TARE EM ast: 5 
। 

| 


. बने के ष्य विलो अरे : 
omar देखि भीमं. दुख नाना AAT नॉहिजातबखाना-॥ 


.. वचित्रवीय्य- BR Tae के शसन चुप कन्या I 
`. पारव आली Sata हमारी इ Fa Td दुमत भार ॥ 
` ज्य. देश -सब छूट हमारा HE इःख बन मॉक अपार ॥ 
`. . जाऊं तेज जह बीर. युआरा # तासु दुःख अस सहाय ॥ 
' ` जुतर्ट्रक .. दुधि बिचारं के जन्मउ बशाह धन्य विसारं ॥ 
' ` दुर्योधन: पाये: मि भार ईः कर्णआदि सबह अविचारा ॥ 
` होः करत विचार सासतह, ARIS हूं सन । 

aS APSARA भीम कह बन ॥ 
.- ताही समय. हिङम्बकं - दानाः क वेहिबनरह सा BSA ॥ 
gay स्ये पाय शिशिखा है उच्च बृष चढ़िके तब देखा ॥ 
- ` ` Bey a छः जन भदे अ AR वयन ` टबङहे ॥ 
छः मानुष को धरि ले आवहु के परमानन्द ते भोजन ay ॥ 
waa हिडम्बिनि ` आई ताहां ई भींम आदिवन्धव सबजाइ 
ee हिडम्बिनि भीमांहे केसा के महा दिव्य पतसम जला ॥ 
` बन्धव मोर . हिंडम्बाहे ` नाया & MHRA पठयो य हेकामा ॥ 
. सहित He छः बन्धव कारण ॐ यह देखा आइ. हृति भारश Il 
पं -तुम्हार ओर सत लागा # कापबाणहिग्दय में लागा ॥ 
aio जारिदेह हुम आपनी. BAS नामं दिशश : 


र ee -.  „ 
. अन इत्य गन्धव का करिदे # काहु के डर हम नहिं RE 
खनत हिडाम्बान हाषित भयऊ $8 जबहिं बृकोदर बातें कहाऊ।त | 

भगिनी गद्दी देखि जब ` जानां # क्रोधित ह्वे चलोपावकमानों॥ | 
इखि भांगनी AST तनधारी # काम भाव से देखिसि नास ॥' ag 
दखत महा क्रीध -सो भयऊ ह भगिनीकहँ मारन तव व्य ॥ | 
मोर अहरं Ret तें कीन्हा ई पठबों gage TO Peer ॥ eee 
ale यह काई मारनचली तहे, दीनभीम तवं हाँक । 
अरे दत्य आति अधमं तृ, वचन इकोदर ATA | 

मार पियारो भे यह नारी ईह तें मति हीन चहत हे मागी॥ 
जतक IS पन अह उम्हारा कै देखब तेम आज Ta 

` Fld हिङम्व HT सों कह के आजकाल जाना तो गहे ॥ 
धावा ead इकबारा # गहिककर देत्यहिं फटकार ॥ 

WAT दश धनुष के पारा तुरताहि उठिधावा बिकरारा ॥ 

भामह दानव धारि फटकारा कँ आपु तेज ते भीम सँभाश ॥ | 

ST उखारे 'दत्य लं धावा श भीम वृक्ष तब एक चलावा॥ . 

Je बक. निवारण भयऊ & वृक्ष युद्ध तंबनिरफलगयङ ॥ 

दूना महार बल याद्वा # दृनो सरस आपने क्ोधा।॥ | 
` छन्ती साइत जी. बन्धव चा # छूटी निद्रां खत सँभारी॥ | 

- दो०- देखा तहां हिडम्बि को, रूप अनूप तरंग । 

Mat कुंती देबि तब, पूछत ताके संग॥ | 

`. कहा कहो तुम अपनो नामा # कोन हत कीन्हों बन आमा ॥ | 

की तुम देव देत्य की नारे अ आपन अर्थ कहो विस्तार ` 
` करे प्रणाम हीडम्बिनि कह३ # हमतो जाति Tass | 
आई मोर हिडम्बक : नामा & तिन हमहीं पठयेयाहिकामा 
` घुत्रसेहित - मारण ga हेत & यहि का त्‌ 

"पुत्र aa देखि. हम पावा ® मो मोह मन 

` हम तो वे ` पुत्र तुमकारण अह 
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/. gat खुतन सो तेहि wala के संगर महा होत भेदाना॥ | 

ce 357 ` cat भाई 8 तुरतहि देखि मीम तेहि ae ॥ | 

gad बात तब $चार भाई 48 तुरताहि देखि थीम dle शब | 

- प्रहा युद्धे दानव के साथा अ अजुन कहा भीम सो गाया ॥ 
go भर्मकरी Tel बांधव, दुइ जन मारा alg | 

: नात्र तम Fal इहह ale मारन जाई" 

पार्थ बचन Gat भे मेषा, कै पारथदै्यको अतिबलपाधा ॥ | 

तब दानव को भीम पहारा के. सुष्टिक घाउ उदरपर मार ॥| | 

छागतघाव शब्द घहराना # परा भूमि में छड भाना ॥ | 

yy als Crea os A ~ A j 

Beste हष तब कीन्हा # दुश्देत्यको Te Set 

' कन्या सो मालुप coat कै भीमके संग करत सुलमारी॥ | 

` नाना गिरि. बन : प्त. देखा के पाचों बन्छ अह डुला पी ॥ + 

an Ree पिय के पासा कँ दीप दीप दला परास | | 

= दिडम्विनि गर्भ पुत्र अवतार के नाम SET बोर अपार ॥ | 


oa कच्छ नाम विस्तास के अख शख्न सिख विस्तास्‌ ॥ ` 
= (तहिं Ret कहत बुझाई ई जाउँ देश तो आज्ञा Wg 
. दो० मम सुमिरण जवहकरो, दखाबचन एुम्हार। | 
... जो आज्ञा तम AS, जाऊ देश BET ॥ ' 
` पुत्र कहे तो याहै बानी क, छुनत भीम हषे तो मानी.॥ | 
` इती पाहि भीम तो कहई # आपनेदेशको जानअब चह ॥ | 
' आह आज्ञा तब ङन्ती .दीऱ्हा ॐ लेसेग पुत्र गवनबनकीन्हा I 
aa बन्धव बन. में रहे # राजा, आगे सुनिवर कें ॥ 
` देशदेश भर्मतही रई # माता संग ले पांची भाई॥ 
. ` डन्तीको दिन अनमह. गयऊ % इकदिन व्यासके दरशनभयङ ॥ ' 
` ङुन्ती कीन्हों. सबहिं. प्रणामा oe पांचो-बन्डु चरण पर जाना It 
` दली देलि पाणडव बन माही # करुणा कीन व्यास मुनिताहीं ॥ 
` आशितरीद ब्यास ` तब. दीन्हो # ओ इंन्ती सो बोले लीन्हो ht 

“ga तुम्हार हाई तृप संसार ऋ दुन केरे बरू aaa | 
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` क्षामसेन. माता समुझाई # कोन Sale पूंछुजा३ ॥ 3 
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दो. एक चक्रको नगर यह, तहां रहो तम जाई । 
YAS ब्यास सिधारेउ, कुतीकीसचुकाई ॥ | 

Sal पत्र. संग सब लीम्हां-# तव यकचक्र नगर शभकीन्हा ॥ .. 
जाई यक द्विज. के . गेहा # भीख मांगि के पालत देशा ॥ : 
पांचों बंध :मांगि. ले आवें ई जननी को लेके पहुचावें ॥ 
माता रांघत कत सुसारा $ आधा भीमकी देत अहारा ॥ 
आधा चारि बन्धु ओं मात्रा ई भोजन करें प्रेम तुख गाता ॥ | 


aga दिना बीते याहि देशा. # माता संहित जो धमनरेशा ॥ 
MAW रुदन जो करई % महा Rew वित्तमह . धई ॥ 


_- शेदन as विप्रगृह माहीं # कुंतीमन चिता तब आई ॥. 
` पुत्री पुत्र नारि ले साथा # रोदनकरत बहुत. दिजनाथा ॥ 


कौन दुःखतोहिं भा _द्विजराइ ई भीम के पाह कहत सघुझाई ॥ 
ato येते दिन दिजणहे, कहा हुःखहिजपाव । 
` भीमसेन के आगे, कती कहत FATA ॥ 
जति faa कि आपदा इख क सोई भम करों उम Steg ॥ , 


` यह तोंहे निज धर्म हमारा अ कुती तंब यहकहथो बिचाग ॥ ` 
ब्राह्मणदुःख जो क्षत्री. दखहि # टारे SA सा क्षत्री Sele ॥ ` 


इनके घरमे वास हमारा ई अबचाहिये इनको इखंशस | 
यहे. धर्म है पत्रः हमारा # यही धम्‌ ते उतर पारा ॥ 


‘gi कत जो पे दुख होई छ तबहु Wake छोड़ी कोई ॥ | 
ama होई धन राजा # भर्महिते | हई शुभकाजा॥ | 
` ताते भीम कहत समुभाई # जाते दिल को दुख नशाई॥ 
सुनत बकोदर करे बिचारा # कोन दुःख जोई करतार॥ | 


जो माता की आज्ञा होई & अवशिबिचार करन इम - सोई ॥ 


` दोः मात पिता के आज्ञा, पुत्र करत पररणाम । 


धन्‍्यजन्म ताको जगत, पावे पद निबा 
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y ‘ait Eq भांतही यहे की भीमसेन माता सो Fell 

wit हुए दत्य de के जो संकट ढिज क सो TY 
अब माता Gat ठुम जाई # कोन हेत रोवत दिजराई ॥ 
. माता ताको धीर Ua # जो कुछकष्ट पूछितों आया ॥ 


gat त्ते. gl मन मई ## तब देजपह सो पूछत गई | | 


रते बाह्मण करे बिलापा # रोवत पुत्र एक Ta आपा ॥ 
' कन्या रोवात आए पुकारी # बिकलघत तबबहुुजनारश ॥ 


_ब्रा*ह्मणकहत जेबे लग del # तुम तीनो Weel शूइमाही ॥ 4 


. पत्र कहा जो में चलिजाऊं क [पताक ऋण उबारता पाऊ ॥ 
«gle Sf HE कन्या कहे, हम जेहे चाले ता 
तमरहिहो जो जगत Aaga कहोइ विवाह॥ 
 रोवतं हे चारों eae क तब कुंती पुछन को आह ॥ 
. कोन दुःख रोइन. करु भारी हैं सोठुम हमसे कहो बिचारी ॥ 
te Fat ग्रह भभारा ऋ तुम दुख छूट धस TAIT ॥ 
ME दुख कहां दिज माहीं # सत्यकहों दुखका हिजतोहीं ॥ 


~ 


mal दुःख छुटाउब भाई & तवआशिष हमार दुखजाई ॥ 
आरिष तार यहे. कत्याना £ रोदन asia कणे बखाना ॥ 
qt Wed दर्या अवुराइ ® कारण हम पूछन को आइ॥ 


alo कोन दुःख केहित्रासते. रोदन विस्मय अहिं । 


` , बाह्माणप्‌ कुन्ती तव, पूछे हित गाहि वाहि 
तब. Ja कहद Ral % आपद मोरि सके को zal 


नामगकासुर देतय जो आहे. & प्रतीदिनसोमासुप वलि चाहे ॥ . 
८ के चक. नगरी कर UAL # मानुष. एकखातनित साजा॥ | 
पांचसा यक घर परे # ता घरको नर भक्षण. करे ॥ 7 


में तो Sa Sa पसिना ऋ ममआगे तुम वरो बखाना ॥ | 


२० ee 


| दो» मारा भाम बकासुर, दिज हरष्यो 


. जो सब जाई नगर वारा % चारउ जनको करहि अहारा ॥ 


` दाः कुन्ती कहा WAYS अभृत बचन सुधार 


` कुंती धीर त्रिप्र कहें दीन्हा # आइ भीम ते a लीन्हा ॥ 


कर्कि अचमन भाम Talal & बाम हस्त ते गह्यो निदाना ॥ 
` वृक्षं उखारि एक कर लयऊ # देत्यके मस्तकसो पुनिदयऊ ॥ 
तहि बकासुर वृक्ष उखारा # महा कंध करि भीमको मारा ॥ 


तब फिरि Asse दोउ उना अ उठ्यो गद्‌ लोपितभे भाना ॥ 
पीठि. उपरी ` जंघा दिया भारा # घरिग्रीवा तब भूमि पछारा | 


"=¬ अछ TERT MT चह hay 
पुत्र पुत्री घर अहे # काहि दर्ऊ tad द्विज- कहे ॥ 


भाग तीनछाक नाह जाउ क याह बिचारमह डुःखाइपोऊ ॥ 


नगर तुम्हार रहत हा, हं ता धम्म हमार ॥ 
एक पुत्र घर कन्या एका # तुम दोउ' प्राणी. कहाबबका ॥ _ 


पांच पुत्र बल अहे हमारा # यह तो करों तोर उपकारा ॥ 
भीम नाम जो पुत्र है मोरा ईह देखो नयनन ताकर जोग॥ | 
मारेउ देसे एक awa # सोई पुत्र मोर बल भार! | 


~ yy 


सुनत भीम भा काल समाना क अबहि बकासुर तंजिहप्रोना ॥ | 
ब्राह्मणेआने अन्न कछु दीन्हा ae भीमसेन तब भोजन कीन्हा ॥ a 
मारि हँकारि जहाँ THE अ सुनतहि क्रोध -बकासुर धाई॥ | 


` चला बकासुर कोधित अयना ® देख्यो भीमको अपने नयनाः | 
द° भाजन करत ठाई तह, देखा दव्य प्रकाश | | 


कोधवेत तब भाष्यो, रूप Wal नहि जाश॥ 
दनों हाथ दोरि कर मारा # RT न शका . पवन कुमार ॥ 


खातहि अन्न बृकोदर बीरा # बकासुरहि तब घरेउ शरीश ॥ 


TY. बृक्ष ते निरफछं जाई के महायुद्ध Weed भो aE I 


सुखते रुधिर धार बहिराना # प्रा भूमि में छांड़िउ प्राना 
मारि बकासुर भाम सुंवारा # सो द्विजकर आपदा 


Te | 
कुता परमांनद भे सुनो . बात नरनाह ॥ | 


इति अीमहाभारत सबलसिंहचोहानभाष।कत आदिपवें- | 


» garal नाम द्वादृशोइध्याय RRs ae ies 
` - ॥ वेशाम्पायत sare ॥ 


` हर्षिंगात द्विज आशिष दीन्हा के पूजेउ सुजा दष पन अनह | 
'  ग्रारि बकासुर भेट्थ भाई के कुंती चरण भाम पर जाई 


ae Z रहे. तहाँ Wa हर्षित गाता 5 सुनुजन्मजय कालिका बाती tl 
a ब्यास सुमे आये तहां के चक नगर पाण्डव जहा" 
` ` पाणब्य संते कीन्ह पनामा # शुनि सां कह पूरे मनकामा | | 
` आसन दान्ह कीन्ह Rater ## तबहिव्यासं सनिकह्योबखाना || 
out बंधु ते कहठ ब॒काई ई कन्या एक अहे ag EU 
ae तपकरि रंकर आशा # नृपन विजयबर इच्छा बाँधे ॥ | 
` महादेव सेवा. मन लाये TT गिरिजापांत आये | 
nig nig बोलत गंगाधर छै हित कन्या मांग्यो तब बर॥ 
 . दोऽ पति पति दै बचन काहे, मांगे पाचा वार। 
cee सुवन विजय बर शकर, एरए आग हमार ॥ 
«Sid शक्र तथ कहदी # जोतुम्हर मनइच्छा अहेहीं ॥ 
` पांचो पति शुम होई are #8 भुवन बिजय जींतहि संसाश ॥ 
` सुनिके Bele बदन भे बारी अ तब शंकर ने कहा बिचारी | 
= पात Ale दान HOR लगाये ऋ भल शकर पजा बर पाये॥ 
पुवे ` श्राप के फल. ` पाये # पाछे शंकर बचन सुनाये॥ 
पति . कोख बंस सहारा के एकबर शकर दोन्ह उदाश ॥ 
्रोपद राज सो बारी ई ब्यासकेंहे यह भेद बिचारी ॥ 
[य॒ बन्धु तासु के अहै $ ताको व्यासमूनि कह ॥ 
ट्युम्न द्राण को a कं! शीखराडी ayy | Gert Ul 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श महाभारत भाषा ई "ge : 


` _ अमितदेश वन उपवन, देखत चलेहे रंग ॥ 

` चलत [फरत आये पानेतहां # मणिपुर ग्राम एक है जहां ! 
तह गन्वव कर अस्थाना अ चित्रारियाह बिश्राम जाना॥ 
तह रहस्य कथा ` सुदु -राइ # चित्रांगद ale. कन्या आई ॥ 
ताल AT हमही दुख भारी # गृह होई तो कारण बारी ॥. | 
पाच बन्छु. Sil ASA Se रहत: तहां संखर- मझारी॥ 


AR . बन्धव - इत उतजाही ई तासु नगर पहुंचे अनुसारी॥ | 


वार. बन्धन .इतउतजाहा # इच्छा हेतु नगर क माह ll 
` पारथ गे स्नान ` के काजा €. राह रह सो GT राजा ॥ 
` पार्थ a प्रविशे जाई # सोई ग्रम चरण गहयो आई ॥ 
` दो एवै शाप तवदीन्हा: पुच्छकहे तव ale | 
` प्रथके पग पशत, waa तरिजाहे॥ : | 
' ताते पारथ पद गह्यो आई # तुरताह सक्ति शाप सा. पाई ॥ 

' पूरुष श्राप पिता की पाइ # भा उधार. तुम परसि Tate UN 
“ ताते हमह सत्य करि जाना # तुम पारथ जानत Gear ॥ ` 
' में तव पद छोड़ो अब नाही # चला हमारे : पिताक पाहीं-॥ 
। मैं तुव दासी. पारथ जानो ® .कपटहेतु  तुमजानि भयमानो ॥ . 
| परथ कहे सुनो बर नारी # जो तुम आशा कशे हमारी ॥. 
यहीं नग्न मे रहा बर नारी $ तो. पुनि Gel दर्श हमारी ॥ 
यहि प्रकार धीरज तब दन्हा शै मानिबचनउिके शरलीन्हा ॥ | 
ato करि स्नान. तव पारथ, गये तुरत निजवास। | 
" ` पाँचो yaa तहरहें, प्रात चले परगास ॥ _ 


चित्रांगद तब भई उधारा क पाँच प ड्वा तब पग्रधार ॥ . 
। राह्मण रूप चले तो आई क नाना देशं देखत जाई॥ | 
“मागत . खात तो ताहां # पाँचालदेश उदीशन माहाँ॥ [| 


! 


pase 
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चलततहिंदश निकट तब गयऊ # महा en वित्तमंह wR 
| कृष्णदेव ` दारका में. जहे # मन में बहुत ae ॥ ` 
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` ५८. NATE कं 
8 Bz a केरि. कुमारी # शेकर पज पाया TT 
क्‍ 


इच्छा बर जो Ae लीना Se पति पातन TUE दान्हाः॥ 
ता कारण हरि करे बिचार # पाँच बंडु है पॉड ऊुमार॥ 
eal संग कहां घो Ae ऋ मनहीं मन AMA तो Fe ॥ 
PUM शंकर बर अहै # ता कारण हरि सोचत Tl 
 ईकन्या को पति जो होई # सकल कौरवा मारे साई ॥ 
ge शाप भवानी पाई # ताते पांच पताह रमाई ॥ 

-दो० पारथ. धर्मराज जो, भीम सेनं THAT! 

` नकुल सहदेव कुन्तिक'.कोने वन कीहे तीर्‌ ॥ 
सब जानत हे अन्तथ्यामी अँ भक्त हेलु जन्म जगसामी॥ 
यहि प्रकार शोचत  भगवाना # झुरुदलपाप पहाड़ बचाना ॥ 
ee मनुष्य जन्म जा पावे # साधुन कष्ट सदा मनभावे ॥ 
' ` एस 'श्रीपति करे बिचारा # मारत दुष्ट सत प्रतिपाश ॥ 
मोर भक्त जन संकट पावे # ताते. मन उद्ंग जनाव ॥ 
` आंपाति तब गण्ड हकारा # तासो कहतह नब्द . दुलाश ॥ 
. अक्त मोर हे पांचों भाई # कोने बन देखहु जाई॥ 
` Wes तो काहे सब वाता $ द्रोपदरून्या  चारितसख्याता ॥ 
' . पंचल देश रहो तुम जाई के तहा स्वयम्बर होई माई ॥ 
RE. स्वयः्बर जीताहि नाही # तब पारथजातिहि वहताहीं ॥ 
' दोऽ कन्या तास अनूप है , Gaal मंगलदाय | 
ss HST जाय विनती सुतपांच eT ठाय । 
गर्ह. कीन बेशिय परनामा £ आज्गापाय  कर्उ तब ग्रामा ॥ 
. नबन सबसों खोजत . जाई #” नानादेश बन उपबन भइ ॥ 
= पांचों पांडव कहं नादे .पाये # खोजत गरुड अनेकन ' ठाये 7 
Ret धपहि राजा बखाना BANE बन्धु हें अम II 
. यु ब्यांस जो कहद विचारी ई पंचल ` देशको करहुतयारी | 
ब्राह्मण रुप रहत हैं ताहां % पंचाल देश नगर के माहाँ ॥| 


छ रंहाबात भाषा Be „ | oe 

` इमरे श्रीपति हैं जो महाई & कारण कोन wee भई | 
सवे जगत के तारण ` हास ® संत तारि दानव संदा ॥ 
धमराज की बात यह सुनी # चारो aaa ननम इनी oo 
पाच TY माता संग. लीन्हे # जहँँ मनचेहें तहांशुभकीन्हे ॥ 
गरुइ . विले यहि अन्तस्थाई & gee ue #हतसमुकाई ॥ 


ale श्रीपाति कहेउ बि्ारि के, सुनो धम्म के राजा. 
पचासदश नप्‌ कन्या ताछ स्वयस्वर काज ॥ 
SIT घर TT ` बारी # तहां सयम्बः होइहे भारी ॥ 
ताते श्रीपतिः इमहि - पठावा # सो सबबात में तुन्हें सनावा ॥ 3 
सा कन्या पारथ को Ra लिखा aR 
`. ताते दुम अब चलिये ताहां अह पांचल देश द्रोपदी जाहां॥ | 
यह कहि गरुड Tales & yay हृषितः मनभयळ ॥ | 
) छान सदश चले ARE ईह कुन्ती सह वे 'पांचोभाई॥ 
` पाचर ` देश पाण्डवा जाहा # देना दीश ane Atel | 
तापस खूप रहे तहजाई # भीख मागि ख्ेदिवस ग्वा. ॥ . 


दो° तहांरहे सब पाणडवा, तप स्वरूप धरि भश। | 


थाह अकार से पाण्डवा, रह ह पञ्चल देश ti 
जैसा उपजा यादव नाउं BA sal नृप Bae ae ॥ 5 
AY यज्ञ राजा तप कोन्हा # ते-दोऊमुनि आहाते दीन्हा ॥ | 
aes में अयो कुमारा अह We . नाम - संचास ॥ | 
` नाम. द्रेपदी सो नि्मयऊ ईह जन्म जन्म कन्याको भयउ ॥ | 
षद बचन ते कन्या : भयउ #8 देवन aan तो fag ॥ ` 
यह कन्या Ta नाशा se नभ बाणी देवनः क hy 
६ पहिके भत्ता ` अर्जुनहोई # जाते. eras : नशि ` 
शुर वाणी, जब .यह सघ सुती #? पुत्र ते मत्यु होइ है a pa 


) ५. Ye ae alert अं : | 
दो० लषा मदन में दाइछुनि, मन में करे.विचार। 
ss aq वाक्य मिथ्या नहीं, पाण्डव ₹ ससार ॥ 
Steh परे ak पाये # तब स्वयम्बर सप उपा ॥ 
_ इश देश तब खबरि पठाये STA भूप सब आय ॥ 
aa जब HAT आवारा के जाको ANT aes न पार ॥ 
 अरतििस्तारकि . कुण्ड खनाये ® तेल कड़ाहे बीच भराये ॥ 
ae तरे इताशन लागी # al देखि बीरता भागी ॥ 


दुर्योधन. बंधव शत भाइ कै देशाहे देश जहां जो राई ॥ 
शज. सभा बैठे हैं जाहां £ तापसरूप पांडु हैं तांहाँ॥ | 
. ज्वेठिसभा सब सांज बनाई ई. नानारूप बरणि alesis ॥ 
` ` कन्या नंव ङ्गागार तब कीन्हा के हाथमाहि जेमाला लीन्हां ॥ 
. ` सबशजन को कन्यहिं देखा कै प अनूप जात नोद लेखा ॥ 
` सब कहुँ दाख ब्रोपंदी- नयना ह PETA esas बयना tl 
शाहं मेध जाके बल होई रदे द्रोपदि कन्या सोई ॥ 

` यह कहिके Auge इकाई # चीन्हों सब राजागण जाई॥ 

. ङ्कर्पति कण ` दुशासनअह३ के विक्रमचर कुबेर तो कहई ॥ 
जहाँ. सुशमी... भूपति भारी # चित्रसेन ` ag बलघारी॥ 


Ble एक एक सब राजन, दला कन्या ताहि | 
- ` महाबीर पुरुषारथी, वेठ समा के माहि ॥ | 


महाबीर राजा 
तब ST शल्य अनुसार अ अश्वत्यमा. आदि ` धुवश-॥ 


` गुण उतांरि चुरतहिं सो डारा # दलि शिखण्डी भीषम हारा ॥ | 


| AN सुवाण तेज़ गति धाई ई लाग चक्रमा परे भुआई॥ . 
Sle लाजत में, तव द्रोण कुरु. हारे सबसंवार । 


६ परथ तपो 
` ज समान ते पार्थः आधे # सबधिजतों परिह 
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RAY सब चढ़ WAM छ यदुवेशेतह कीन्ह gay 
eR आर प्रदुभ्न -बीस # श्रकृष्ण अनिरुद्ध en | 
दव दुन्हुभी वाजत बाजा # Bae देवन कर ast | 
है जेत क क्षत्री बीर. ` परक्रम तेते॥। | 


alent कलिंगके देश आवारा # भोज बंश ata gaat ॥ 
उने WA बार यदुषशो & एक एक करत परहंसी । | 


` चलुष माह उण देन . के काजा # अये समर्थ न एकौ राजा ॥ | 


चक्र FELT कृष्ण - पवोश,के मायालोप ललें को पारा ॥ - - 

दो० चक्राय प्रतच्छक, फिरता हे दिन सोई। | 
राह वेध भूपाति:करे, नहिं समर्थ जगकोइ ॥ 

तेव भाषम WS कह छाग क Asya के आगे ॥ . 

इम तो व्याह करब ale भाई # Te शपथ कीन्ह हमराई ॥ 


RAE जो लखि के छेदन करई # कुरुपति को कन्यासो बई ॥ 


यह कहिके तब शारँग लीन्हों # चरण भारते गुण aera ॥ | 
तशि शिखशडी दर्शन set # महालिइ मीषमाँमन कीन्हे ॥ 
जबहीं लखो : शिखंडि कुमारा % awl धनुष हाथते डरा ॥ | 


द्रोणाचाय कोपि उठि जगही # भीषम वीर हारि तबहीं he 
करे GH तब धनुष चढ़ाये ई बाणहाथ तब तुरत चलाये ॥ 


तब राजा लजितभये, द्रोपद मन खारः ॥ 
रुप तह रह ऋ दला हारे भूप संथ महे 
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ट nea ae आदिपवे के 

) जा देखि बिज se भयळ के यह कहिदिज वैठारन SIS भ 


` जुनि के विप्र छांड़ि तब दीना के पंहुच्यो जहां यंत्र है मॉना ॥ 


त ` गहिके an वपन बगर aR महावल बेड न. पारावी | 

पार उठे फेरि द्विज Es के पमपुत्र esd कहाऊ ॥ 
= जानि परक्रम जात हैं ताहां अ बेधी शहु अप्रनबछ माहा ॥ 

` ` आपन तेज आप सब जाना कै कारण कान कर परमाना ॥ 


दो० HEA बार सब राजा, या शुण शारण at 
हानिलास Wad नहीं, हिजकेर यही स्वभावो 


 शजा करे सब उपहातां कँ असम्भावकह विप्र भकासा ll 
org दीख श्री . भंगवाना ॐ चक्रक तेज हरणकर जाना ॥ 
` पारथ तब सुज FAT चढ़ाये # अलल पंचशुर इशत पायं ॥ 


.. सांस बाण क्रोध तब होई # मीन नयन में बेघेठ सोई॥ 


“UE वेध पारय तब कीन्हा # हित इद्र STAT दीन्हा ॥ 
देखि-विप्र-हर्षित सुख wae वेदप्वनि आनंद ते लाये॥ 


SS BA देखि कह वाता अ सबकोमानमथ्यो ज्ञाता ॥ 


दिजकी AR क्षन्न अपमाना # एक मते -भे भप. अयाना ॥ 


RU मारो , नगर उजारौ ई कन्या पावक माही aU 
wT देश तो. देहं बहाई के पे इक वि बधो नहिंजाई॥ 
. दो“ यह बिचार के भूप संबहुपद गुरू पर घाव। 
' ` - पाथं राह के वेधेउ, क्षती लजा पाव॥ 
तवं शजा शरणे द्विज, आवा € पारय घलुष हाथ पर ` भवा ॥ 

अख गह UST पर . धारा थै अभयकीन्हतेह . मनमझारा ॥ 

कर्ण बीर धनुष ले 'धाये # दुर्योधन  चक्राहि. ते आये॥ 
अर्जुन २4 पूरे Aira # करणवीर बल अर्जुन योधा ॥ . 
ae Be By | 


ye 


; pes 
` दो० बहुत अञ्न तब बरषत, मांनों सावन धार। 


` एवन के पुत्र वृक्ष छे: थाये ई नकुर ओर सहदेव जो आये ॥ | 
दोउ पुत्र संग द्रापद राजा के महायुद्ध खतन मह साजा! _ 


| हाहा करि सब ब्राह्मण धाये अ दशौ दिशा में शोर मचाये॥ 
| BR तब बोल्यो . बाता धँ TTS ST ` द्रिजन के ताता ॥ 
। ` ` शुनि सब रजा भये सक्रोधा # दशो दिशा तब॑ करें बिरोधा ॥ 
` महा मारु कीन्ही प्रभुताई # दशो दिशा ते छेड़ 
' दशो दिशा ते वषत बाना के महायुद्ध -न।इजार 
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ae Heated भाषा Ma 
जरसंघ St शिंशुपाला # Mea जतक अपाला॥ . 
uit सुश बीरा # आंग कलिंगके हैं रणबीग ॥ . | 
शल्याशस्य और चित करना ई काशीराज विराटपुर बसना ॥ | 
lo अंशुमान अरु कीचक, बालिअरु जितक WA | 
सकल बार तब कापड, यह [हिजकर सहार ॥ 
1S शक्ति Wa धीरा # सुदूर खड्ग अख परिहार ॥ - 
असंख्य अखन द्विज WaT बषे %-महाराज दुर्योधन . - हषे ॥ 
रि बीर पारथ सब पेखी # .बाणहिं बाण परत सत्र देखी ॥ 
a बाण असंख्य, अपारा # मायाः aes देव सुवा ॥ | 
अलखित . SIT ताहां आये # सो पारंथ - सारंग मनलाये।॥ . 
परम हषे भे पाणडव . नंदन # बरषत बाण बाणते खण्डन । | 
TIT बाणन भो AIT ई प्रलय काल प्रकटेउ संसाश ॥ | 
पारथ बाण छिपानेउ भाना # गंज अनेक के मस्तक. बाना ॥ 
WAG अश्व UES बहुमारा ई अन एक अनेक सुवारा ॥ 
मारे बहु Ves असवारा # महा युद्ध परकट संचास ॥. 


अञ्जन बीर -अकेलो, क्षत्री बहुत acu 


भीम तो युद्ध शल्य ते. ठाना ऋ स्थते शल्य -पस मेदाना॥ | 
परावश्य शल्य कह जांना ® als ताहि बधे नहिं प्राना ॥। | 


vif?! STi TN . 
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koe 
-. go जोनी दिशि राजा सबै, क्षत्री बीर अपार। | 


भारहोतजाहिदिशिसवे, तेहिदिशिपरतएकार ॥ | 


N 


att छेकि लो शरमारन AA सहस सहल हजारन॥ 


' ` बरषत .बाण डुन्द गण घोरा ह पारथ बाण हाथ तब जोरा॥ | 
पास्यथ बाण चहुं दिशि मारे ह युत्य युत्य क्षत्री संहारे॥ | 


ओनि . दिशा पारंय शर मारे # भागें वीर A कोउ BARU | 
ata दिशा हेरे जह जोई %# सम्मुख रणमई रहे न कोई॥ 
fay सुनीश इते We जेते #& करत बिचार कहें सब तेते॥ 


- ` जयजयं शब्द विप्र सत्र कीन्हा # दिशनि बिजयसत्रबोलेलीम्हा ॥ 
दरो दिशा पारथ के बाना ह क्षत्री नृपीति' सबै भइराना॥ 
' भागउ दल tes असवारा & one बिजय कीन तेहिशरा ॥ 


'दो०.जीतिभई दिजकहत तब, बिस्मय संबेशुवार । 


विप्र नाहि यह क्षत्रि हे, नृपसब करत बिचार ॥ 


रजा सब्र तब करत बिचारा # नहीं बिप्र. क्षत्री अवताग॥ '' 
दुर्योधन तब करे बिचारा छ क्षत्री जानन येही बारा ॥ 
` ` शङ्कनी पाहि कहत असबाता ® कहियो जाइ विप्र स्याता ॥ 
' ब्राह्मण कुल तुम करो are # क्षत्री कुल हेतु केहि चाहा ॥ | 
घन सम्पति मन मानो लाजे. # यह कन्या कुछुपति को दीजे ॥ | 
' शङ्कनी गयो तव हांथ उठाई $ पारय पाई कहा समुकाई | 
` पारय सुनी बात यह काना ® क्रोध भयो तब काल समाना ॥ | 
- भीमसेन तब मारण : धाये # पारथ कोधित बात सुनाये `| 


fe कहीं तव TG ॥ | 
जो रानी, सोइ आनि. मोहिंदेह। , 


मवनसम, जो चाही सो लेह ॥ 
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wal मारु तिनहिंन: सो. होई # बीच पेरे ब्राह्मण सब कोई॥ . 
. राजा सतर परम भयः पाये # हारि बीर सब अस्र गवांये॥ ` 
` अङ्न हि हीन भये सब राऊ # अपने अपने देश सिधाऊ॥. | 
`` रजा सबदि देश तो गयऊ &ह परमहर्ष सब पाणडव भयऊ॥। 
Ge स्वल्प है पांचों भाई # जीत हर्ष स्वयस्बर आई ॥ 5 
: ae जीति स्यम्बर पांडवा, तब कन्या ले जाई. | 
` ` परम छष प्ण॒धारे, जहां रहति हे माइ॥ | 

इम्भक नामक दिज जो झहई & ताके गृह भें इती ee 
` द्रेपद राजा. करत उपाई # भेद लेन कहं पृत्र wei . `` 
` पावो बन्छ गये तब तहाँ ई इन्ती माल बेठि हे जहाँ॥ | ह 

माता पाहि कहा तब जाई # तब प्रसादं हम भिक्षा पाई ॥ , | 
` माता क्यो भली भो काजा # पांचो बंधु भोग कर. संजा॥. | 
We पारय भेद बताई र विजयनाम अरु कन्या पाई ॥ . | ड 
. विजयनाम समैः द्विजन धराई ऋ इती aaa लाज तब आई॥ ' | 


„ पुनि कुंती तो. करतं बखाना अह कर्मको लीला होत नंहीं आना॥ 


बचन हमार न मिथ्या होई ईह पांचो बन्धु भोगकर सोई 
` दो यहिंवीध पुत्री गोद करि, कुन्तीदेवी ताइ। | 
el यहिकारण, सुनो बचन नरनाह॥ | 
` इष्णन यह देखा ताहां के वह चरित्र सब ङुन्ती पाहां ॥ | 
यत्त भये देखा मन. लाई at अन्तरहिकृष्ण तब आई ॥ | 
बहुत प्रकार इष तब माना eG चरण हे भगवाना ॥ 
` रपद a देखेउ mat & जाई पितासों भाष्यउ A wai ॥ . 
| भजा जुनो ह सब पाये & wae तहा 
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सुत संग ले राजा तहँ जाई #8 पाण 


पृछ 3 ge आदिपवे #8 | 

i, रनिवासे कुन्ती . तब गई बन्धन संग परमं -छुख लइ ॥ 
3) alo प्रेम हष ते रहेउ Te, पाणडव पांची भाई । | 

/ AS परम अनन्द सो, AGHA बात चलाइ ॥ 
' पर्ति दीन्ह युधिष्ठिर राऊ ऋ परम हषे तब . दोपद पाऊ॥ 
चाण्ड am सुने पुरवासी & देखन धाये प्रेम इुलासी ॥ 
: प्रोपद राजा कहत जमाई £ तब Rare की बात चाई ॥ 
' तुम हो जेठे धर्भकुमारा saad तुम कह्यो सुवास ॥। 
धमराज वॉल तब बाता क$ बचन एक भाष्यामम माता i 
पांचों बन्यव बराहि कुमारि # खुनतहुपद विस्मयम भारी ॥ 
. साता आज्ञा मेंटि न जाई # धरान बोले ससुझाई॥ 
' - हुपेद कहा तुम धर्म कुमारा # कोन शाख् मे. कहहुविचार ॥ 
RH पुरुष के तिय बहु जाना के नारिक्ेर पति होत न आना ॥ 
+ FAUST बोर तब बातो ऋ शास्त्र सब जों आज्ञा माता ॥ 
दो० Fe बात कहताहि Tad, कथा प्रसंग उपाय। 
`` त्याह अन्तर वा a, ब्यास सुनाशहिआये ॥ 
पूर्वं कथा तब व्यास सुनाई # ब्यास बचन Boe खुनिपाई ॥ 
.. शकर बचन Gal जब काना a BETH तब . ुपदखुजाना ॥ 
 छग्नं धराइ ब्याह सञ्चारा # पांच बन्धु को ब्याह बिचारा ॥ 
' भो विवाह दायज बहु लायो # शज घोड़ा गज बहुंतक पायो ॥ 
: ` पाराइव कह पूजन तब कीन्हा ई कन्या yale दान बहुदीन्हा ॥ 
: द्रोपद कहा उचित यह काजा # अब तुम होब महीपति राजा ॥ 
. यहि प्रकार ते पांचों भाई # द्रोपद के घर रहे तब. जाई 
.... we we रहे सुख पावै ई हष अनन्दित. दिवसगैवानें ॥ 
दो? याहे प्रकार जनमेजय, भयो द्रोपदीब्याह। 
Pete चौहानकाहि, सुनतहि परम उछाह ॥| 
श्री a बलसिहचोहानभाषाकृते आद्पवं- `| 
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aH AUT . बिदुर  बुलवाह ईह मंत्र करो कछु आनउपाई il 
सिसव मंत्र तब करहीं & एके एक इचन अनुसरहीं ॥ 
भीष्म कहेउ यह मंत्र हमार @ जोमानों मम बचन सु 


> दो० जस धृतराष्ट्रक हुम भह ले पायड माः 
` गन्धारी अरु ङुन्तिइक, से i 
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sow रहें पांचो भाई & ता सब AY घुयोधन पाई ॥ 


veel कर्ण इशासन आये # सबसों राजा . बचन सुनाये॥ ` 


` मात्रन सहित गये सब तहाँ $ अन्धराय को मन्दिर जहाँ ॥ . 
. धृतराष्ट्क॑ जान्यो व्यवहारा # करोमेत्र जयंहोई . तुम्हार ॥ 


विडुर न पार्व भेद बखाना # तेसे मंत्र को पर्माना॥ हे 
उन भाले तब बाता age केर बल है बिख्याता ॥ 


` इपद पाहि पटवा समुकाई & राज्यपाट धन AS आइ ॥ 


Wed कह ठुम देव निकारी ई तुम हमरे हो faq भारी ॥ 


` चाहतः पठवो दूती ae & रानी द्रोपदी पास हे जहाँ ॥ 


३९ कार उपहास सुजाइके, आति आदर न्हे ताह । 

तब लाज्जत व्हे द्रोपदी. त्यागब पांडव चाह | 
TR शप्त a कोउ जाई के मारे. भीमसेन को भाई॥ . ae 
भीम मेरे तो पाराइव मर # जो कोऊ सहसा यह करू॥ ` 


" नाद्‌ त आनो तांहि बुलाई # समय बूहि के माख भा ॥ . | 


पह तो बात झुनत सख्याता # कर्ण कहे. राजा सों बाता ॥ | = 


Se मन्त्र कहा तुम धीरा हे URE मंत्र होब नहिं वीरा ॥ 


UT रह वे पांचों भाई # मारिन सकिहों कोउ उपाई ॥ | 
नतह घताष्ट्रकअसकह # कर्ण वात नीकी तें कह ॥ | 


rac tre Bo Te eee PE SEN 


SE है Pon Paes Tor कल कप Funding BS 
i ve $ आदिपर्व 2 
है उनके कमं सबं राजा सोये # महा महा आंपद सा बीचे ॥ : 
| केतिक जीवन है गजमाहा कँ अपश जाइ लॉज eile! ॥ 
qe मंत्र द्रौण मन AAR कपट रूष पृतराष्ट्रक जाना ॥ | 
दुयोधन ` ` कपटी परमाना है भीषम.केर मत्र तब साना ॥ | 
घतराष्टक . आषे परमाना ॐ आएविदुर डम करो पयांना ॥ 
आनो जाइ कुन्ति He साथा # IA साहित PAA ॥ 

' पाँचो बन्धु साथ रे. आवौ & हमरे बचन सो जाइ सुनावो ॥ 
` ` होऽ होकर हषित बिदुरतब, Kale कीन पयान। 
जहां हुपद राजा अह, Ted ताही Ale ॥ 

` दुपदशजहों जाइ - बखानों वह इतराष्ट्रक पठ्वा मोहि आनो ॥ 
-अद्धाज्य देवे ' निंज सोइ छ तब पांडवर्के अतिछुख होई ॥ 

' सत्यात तो बिइर बखाना a छुनि aga इुलमाना || 
` _ द्रोपद - बहुत ASS. कोन्हा % हुपद्राजने आज्ञा areal Ul 
` . इन्ती सहित द्रोपदी. लीन्हा # अहोभाग्य पांडवंको चीन्हा Il 
` ` पहुँचे जब निज देशहि जाइ ee धृतराष्ट्रक तब कोन उपाई It 
षम :द्रोण कर्ण बल वीरा छ आगे पठ्ये इप शरीरा ॥ 
आगे होइ लेनको आये # नगर लोग सब देखन धाये॥ 
al Safe कीन प्रणामा $ सब बन्धव पहुचे निजधामा ॥ 
Sle मिले RG FY शत; बठ समा भार 
. ` प्रम हषं भीषम तहा, कीन्ही प्रीति अपार ॥ 
-. तब. ध्रतशष्टर कहां अपिवाता ® कुन्ती सहित सुनो सबभ्राता | 
' आधाराज देव इम राजा & इन्द्रस्थ जहाँ छंग साजा॥ 
सो सुख. भांग करा तुम जाई # धृतराष्ट्रक तब कहेउः बुझाई । 
` रजा कहुँ कीन्ह्यां परणामा &#-परम हर्ष कीन्हों तब रामा | 
era सहित द्रोपदी. साथा # प्रेमहिं हे चले. नरनाथां। 
greg में. कीन्ह्यों थाना # रजघानी आपनि करिजाना | 
शङ्न . करिमेःतब राजा अ आज्ञा भइतबं बाजहिं बाजा " 
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मे हो मन राजा भयऊ aed कलेश नाश eens |! | 

ˆ रग छपा त दभ नासा ® पाई राज्य भक्ति विश्वासा | 

Se यहि भकार तब age, राजा तहेंबां आई। 

... बश्स्पायन Fae, तिनसों कहत बुझाई॥ 

केतक दिविसराज्य तः क्ियऊ & एक दिना नारदधुनि गयळ ॥ 

. रंज अथ तब कहा बखानी # मंत्र एक लुम सुनु नपज्ञानी i 

We हउ इम भत्र बलाना & सनो करो हिलयमहँ ज्ञाना ॥ 

उदर रूप ते Bay अ महावीर बल विक्रम रई॥ | 

` एक सी तिन दुई ते भाई ® सी हेतु विरोध उपजाई ॥ | 

यहि कारण -तब दाउ जुकारा A आए में भे संहारा॥ | 

.- इकपत्नी तुम्र पांचों. भाई # ताकारण इम कहत चुमाई॥ | 
| * जाउ विरोध होई नहिं राऊ ® सो राजा तुम करी उपाऊ॥ _ 

CAINE का प्रतिपाल. दुराऊ # ताते होइ सबाहि Ga भाऊ ॥- - 

| पसा कारि नारद परिमाणा ® दीन्हा सबे वांधि Ral | 

दो०नम्बांधि युनि दीन्हेउ, कहा राउ सन बात। | 

` जा काइयह लधन करे, सुनो बचन नरनाथ । 

` नेम 'उलेघन केरे ज॒ कोई # बारह वर्ष बासबन होई ॥ 

पढ काके तब नारद जाई # पांचो बन्धु रहे तव राई ॥ | 
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| इक दिन रउ ae दाऊ के हुपदमुता आई सतिमाऊ.॥ 
(AU अन सव पारय केरा ई उच्चर इंक बाह्मण ठा | | 
Te पार्थः क्रे पुकारा # पारथ सब है काज TEM 
सुने पाह ge जी कै लातचला सो में कदि ॥ 
नाद बचनकि नि हि नणय दरति तब गडा 
ee NN, . नहिंराहा # गये द्रोपदीं राजाः He 

- भाठुर भे वाहे मन्दिर: जाई-# देखत पारथ लज्जा “ई 


~ 


` नष समय द्रेपाद के साथा ई आप अक्षत में करे विलासा ॥ | - 


\ [ ` -- के आदिपव #ः 

ड हतेउ तरततस्करतहां, हिजधनल्वीन्हछुडाय ti 
इम तो जाब्र तीथे के काजा #. बिस्मय भयउसुनऊ तबराजा ॥ 
रथ कहेउ सुनिदि जो भाखा क बारह बषे- बनहि अवशाखा ॥ | 

यह कहिके पारय तब जाई के देश दश चाल वष बनाईं॥ 

यांसी. कर रूप बनाई अ पारय बनोवास तब. जाई॥ 

नाना तीरय देख्यो ताहाँ # नाना वन उपवन क माहा ॥ 

तब पारय के मनसा आई इशे अनन्त नागको देखह जाई ॥ 
भोगवती . गंगा हे जहाँ % तह अस्नान करों असकहाँ ॥ 
qe. विचारि पालात सिधाये अ शषनाग को दरान पाये॥ | 
भोगवती मह कारे अस्नाना के शषेनाग परम सुख माना ॥ 
WH भक्त TIS BUNT ® इन्द्रकुमार आमित शुणभारी ॥ | 
अजयन BIAS मा आही # कन्या मोरि उन्हीं पे आही ॥ | 
नाम sa कन्यां रहें % सो WS को. देनी चह ॥ 

यह विचारिः के प्राश्यं पांही # कन्या सोतो दीन्‍्हयों व्याही ॥ 
ग्रम हष. तंब पारय भयऊ $ शृषनाग कन्या को दयऊ॥ | 

ale सग कन्या ल पार्थ, मृत्युत्नाक तब आय | 

सोइ उल्पी नारि ह, प्रेम हष मन पाय ॥ 
शेष दई तब उलुपी. नामा #8 संगले आये मणिपुर आमा ll} 
पूव समय PaaS. नारी # मणिपुर मांह अहे सो नारी ॥। 
: Bs संग sail .आंये तहा # चित्रागंद युवती है जहाँ।॥। 
 चित्रागंद विवाह तब कीन्हा # गजस्थदान वहुत तब दीन्हा ॥ | 
रहें: da पारथ सुल .पाई के चित्रागंद उल्लपी संग लाई ll) 
क॒ वष. उलूपी साथा # उपवनमां तवः इषित गाता ॥/ 
1 उपकनं रहे # तामें. वृक्ष दाडिमा ae |! 
पेड़ दिखाये उलुपी me कहा समुझाई 


oe 
पांचे 


|  कैमहाभार भाषाक ६१ ue 
मृत्यु समय पांचों तरु Re मृत्युलोक जो पारथ an 
दो० Fe रहस्यं परीक्षा, कहेउ उलूपी पाहे। | 
मम हष मन पारथ, रहता मणिपुर माहिं। | 
. कछु दिन बात यहि परकारा #8 चित्राङ्गद दुइ गर्भ ait | 
५ ` गर्भे के मांह बास जब लयऊ ईह बिंदुबइन उदरे. wast 
"गभ वास नारी भय सोई # मन उदास पारथ तब होइ ॥ 
बारह . वर्ष कहा बनवासा # सोतो sees भोग विलासा ॥ 
` यह बिचार पार्थ मंन लाये # मन को भेद न काहू पाये॥ ` 
.. बिना कहें तो पार्थ गयउ ईह पाळे त्रिया महादुख छयऊ॥ 
` - रादन कर दुवो .. तह. नारी के पारथगे बन इमहिं AeA 
` पारथ बनोवास कहूँ गयउ $8 Raine पत्र॒ तब Hag है 
: द° वजवाहन नाम तोहे, प्रतिपाले मन लाई । 
` वजवाहन राज भये, मणिपुर नगर उपाइ ॥ 
` पारथ गमन तीथ उपदेशा # नाना बन उपबन WaT 
गतिम ओ गोदावरि. परशे ® गंगासागर हर्षित दरशे ॥ 
. गया माग तो परशे चाइ के नमिष दरान , कोउ आई ॥ | 
ART इन्दावन तब दला ® यसुना नदितबपरशिविशेखा ॥. _ 
2 चां दिशा अम्भना कियऊ & प्रदक्षिणा घर्तीको: दयऊ॥ | 
`` पारथ सब भसं संसारा ई सन्यासी के रूप मकारा ॥ . S 
Fe छग तीरथ जग्म अहे # देखा सब पारथ सुनि कहें॥ 
"` परगट aires तब संसार # नारद बचन के हेतं बिचास ॥ 
~ Slo तीरथं भम्मं गमन किय, देखा अगणित देश। 
.. नारद बचन के हेत HEI सहेउ कलेश 


हति शी 'भहाभारते सबलसिंहचौहानभाषाकृते आदिपर्चः 
यणेनो नोस चतुद्शाऽत्यायः॥ १४॥ | 
॥ -वश्मम्पायन उवाच ॥ ` Jk oe 


os 
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कौन देश कटू पार्थ गयऊ औ यहि चिन्तार्भ राजा भयऊ ॥ 
` पारंथ देखा बन २ नोना # नारद बचन हेतु परमाना॥ 
“ung तहां तो हार्षित जादी $ जहाँ सुनी कोउ नौहैंआही ॥ 

पारय he तब मुनिजों देखा क पूछत रूप. सन्यासी वा Il 
कौन हेत -बनको पं धास # तब पारथ यहबचन  उचारा ॥ 
पांच बंधु ओ ट्रपदी रानी # नारद नेमकरि दीन्ह्योआनी ॥ 

. नेम उळंघन करे प्रकासा थे वारह मास जाई बनबांसा ॥ 

'. एक दिना तो धर्म्म आवारा # डुपदी हेतु संग सुवनारा॥ 

आरत नाद: विग्र इककरई के मोरा धन तस्कर सब हरई ॥ 
ARG बिसरि. तो गयऊ # अल्न हेतु तब गृह में गयऊ॥ | 
` राजा -देखंत खजा पाये # राजा आपुतो लाज लजाये ॥ ` 
नारदःबचन समझे मनमाहा अ तो हम तीरथ भमन चाहा ॥ 

. यहिकारण तब॑ Ble बुकाई # पारथ तीस्थ भर्मन जाई ॥ 
सेवा पर्वत देखा जाई & तहां दश कुष्ण कर पाईँ ॥ | 
' . कृष्ण पार्थ के लाये ताहाँ # दारावती नाम के  पाहां ॥ : 
ao पारथ कहँ ले राखेऊ, प्रेमरु हर्ष अपार। । 
डा वरघरप्रातेयडुवांर हित,नितानित देत अहार ॥ | 
इक दिन तब सुभद्रा देखो # बलदाऊ सन कहा: विशी ॥ | 
 -कहती-वात सुभदा ताहा क यहतो बीर तपा नाइ आहा ॥ ॥ 
काम स्वरूप तेज तनु ताछ. & मेम सदा दिरद्य परंकासू॥ | 
 कहत.शषना जानहं ताही ई प्रेमे सदा रहे मन माईी॥ | 

. एकबार .जा. कोतुक होई औ क्रीड़ा करहिं ससी सबकोई॥ | 
चिते . सभन्रां . तो onset # प्रेम मदा रहे मन -मनहीं॥ | 
तब सुभद्रा पारथः पाहचाना & ओर भेद जानहिं अगवाना ॥ | 
न. जानत यादव कोई # पारथ हेतु सुभद्रां सोई॥ | 
बार सुभश्रा कं चली सनात चढ़िकि-रथ माह ॥ 


` ` क्महामात a छ ७ 
/ पाश्यवीर” Bsa लाऊ ई& वेगि आपने घाम सिघाऊ ॥ 
-पारथ धाइ चल्यो रथ जाई # ले सुभद्रा चल्यो तब राहत. 
am आदि ओरी यइ जेते # सजे युद्ध को धरित तेते॥ | 
पारथ स्थ रोका तब ताहाँ # मार्‍्योबाणतो यढुदल माहाँ ॥: . | 
(तबे सुभद्रा कहते विचारी ete हाकां तुम करु मशि 1 | 
तबहिं सुभद्रा रथहिं - चलाये ई पारथ बुंद am बरषाये॥ | 


वामे हाथ गहे धच जाना ® गहे चाप औ धनु संधाना ॥ | 
वायं हाथ चलावे वाया ई#-महाबीर as जात बखाना॥ ` 
` दो° यक समान शर है करे, देखा तब बलदेव । | 
: षण मूशलःतब हाथले,कोपि चले सुनुभेव॥ | 
नारायण सेना तब साजां # यदुकुल मतो बाजन बाजा ॥ | 
' कोधवन्त वदेव भें जबहीं ई आये कृष्ण बुझाये तब ॥ 
तंपी रुप पारथ हे भाई # मम आज्ञा कन्या के जई ॥ 
` कदि बलदेव तो बातइमाई # मोहिं काहे नहिंबात- जनाई ॥ oe 
` अबे बुढावों पारथ भाई # करि विवाह तब सोप सोई॥ | 
` तव श्रीपति पारथहिं बोलाये ई कन्यां छे पारथ तब आये ॥ | उ 
` वेदे मतसे भयो बिबाहा # हर्ष होई बलदेव तो काहा॥ . | 
. वडावीर पार्थ हम जाना # दोङः हाथ चलावत बाना॥ ` | 
` ° दोउकर सायक एक समाना ह आति धनुधारीसब जगजाना ॥ | 
` यह प्रकार पारथकी करनी क बारह मास अंत भो we | 
_ ३° बारह ales बास बन, ऐसे गये सिराई। 
_ लके सुभद्रा पारथ, अपने एह तवआइ॥ ` | 
तो घुनि निजदेशहि सो आये # नारि सुभद्रा संगहि' लाये ॥ 


° कृष्ण समेत राज्यं को आये # प्रेम हष ae तब 
` एक समय. कृष्ण हें साथा # पारयेआदे सभा + 


Kn 
Sas, 


६९४. छ आदिपर्व # | । 
ब ` बारह वर्ष यज्ञ. तब, कीन्हा # ताकारण व्याधा तनु दीन्हा ॥ 
' द्वापर होई कृष्ण अवता # पार्थ सन उम्हार उद्धार ॥ | 
7 धत कारण हम आये याही धै हम नाथ [नडा चाही ॥ | 
' दोऽ बाचा करो तो माँगों, कहा बचन परमान। 
'. ` त्ब हरि पारय भाषी, कीजे सत्य बखान ॥ 
` क्ते होई व्याध तनु, नाशा # सोई बचन करो परकासा॥ 
` पारय काहि यह बात बलाना ई इन्र केर आई 'बगवाना॥ | 
` . पशु पक्ष्यावतार बहु जाना # ताहि देह ते व्याधि नशाना ॥ 
. वहन्‍बन देंहे पाव जो सोई #6 तो हमरी ag व्याधि नशाई ॥ 
` मन्दान है हम. संसारा ई करो हमार यंहै उपकारा॥ | 
. सुनियो कृष्ण -घनजय सोईः अ करि परतिज्ञा भाषत दोह॥ 
. चलो जाई सो वनहिं. TET # जाते आपु. परमसुख पेये॥ 
` गहिके. अख चलेपुनि ताही धै नर नारायण दूनो आहे ॥ 
- : सो बन देखा नयनन जाई ईह मारे बाण  बुँद्सम ` आई ॥ | 
' शर पंजर बन ऊपर भयऊ ई बन: भीतर पादक निमय ॥ 
. ` दो पावक बनमाहां लगी, BCT कोध अपार । 
` ` ` परलय कालके मेघ सब, आयडउ बैर सँसार ॥ 
. ` “बरषेसि .नीर सबै वल तहाँ # पावकनेरे खण्डि बन जह्वा ॥ 
` ` अंघंकार ` मेघन. घंनसाजा $ आतिहि क्ोधवम्त सुरणजाः॥ 
. पका इद जल भेदत नाही ४“ भे निशंक पावक वनखाहीं-॥ 
पश पक्षी अर तस्र जते कै पावक सकल. जये तेते ॥ 


ee महमति भार के + हक 
(ate पारथ हित प्रेममन, इलित सौ शहर, | 
खंडित वनदाहन करे, पाबकग्रकट गँभीर॥ | 
WA यक. नागिन रहे ऋ सोई सदा लंडिबिन अो॥। | 
|पावक जरं भागि सो जोई $8 तेज एंज आकाश उड़ाई ॥ | 
।पारथ देखि वाण परिहारा ई dame पावक महेँ ङ | 
सो. AR अस्मभ३ पलमाही $ पावक संब खाण्डव बंनदई 5 | 
wad भे पावकं . परमाना # दीन्हेउ श्वेत बाहिनी नाना ॥ 
महादेव आराथेउ जबहीं अह बाइनश्वेत दिब्यरथ तबही ॥ 
सवेदेवता पर्सन होई # यकयक बर दीन्हेउं सब कोई HI 
यह कहिंके . वेखानर: जाई के गृह आये पार्थ यदुराई ॥ ` 
कछुदिन तंह रहे anwar & ge gad कीन्ह पयाना ॥ | | 
गये द्वारका श्री agian Bay रहे सब eh शरस ॥ | 2 
दो० याहिप्रकार जन्मेजय, तोखंश युणमान्‌। | 
` “मकथा ACE Gag, सबलर्सिह seq | 
हाते शआरीमहालारंते खंवल्सहचोहानमाषाकृते आदपय- ६ ` च 
बणना नास पंचदशोऽध्यायः ॥ १७॥ `| 32 5 ee A 
॥ वैशम्पायन उवाचं ॥ * 
TET ती नारदं आना # ले दीन्हा तब Aa . | = 
BU तो दीन देक्मिणी पाहोँ # सतभामा कोषित भइ ताहाँ Lee 
' पारिजात । मगवाना ऋ सतभामा लायै . संगवान ॥  . | 
त्र रस्मिणि age -दुलपाई ae यहिते ` सरस फूल मनलाई॥ 
TT श्रीपति गें पारयः पासा % जाय बचन कीन्ह प्रकासा ॥ . ` 
ररी Tle Tiel जेसे KT gq ले ऐसे॥ | 
'पारथ गये धनुष. शरं wa अ कदकीबनमें प्रविशत wan ॥ | 
तारत, Ge रक्षं रह तहा # जाइ. अर्थ हंचुमत से कहदा । 
सो सनि इनू क्रोध तब भयऊ #ह पारथ पाहि कहन तब लग 


Ee : 
Rai teh 
ghee ah NT 
Py tate: 5 


oa GR. देख बनवारी ई पार्य इस तो; अस्ुतिसारी |! 


oo. 5 आदिपर्व a : | 
SPRAINS हम, जोनरामअवधीश | 
मोहिं समान. कोन. Taal # कोधी. ae कशो विचारी॥ 
att हाथ. गहे रघुनाथा BAA कस पर्वत कपिनाथा॥। 
कहीं न प्रसुता GS SAMA # बाँधी [सिन्ध पलकमई जाना W 
Me बचन कस कहत अयानां # बाँची सिन्धु न होतहाँ प्राना ॥ | 
gat कीश महा अंज्ञाना: # कोष कियो पारथ बलवाना॥| 
qe इन्‌ fee आये ऋ बाण बृष्टि पारथ तब लाये॥| 
सौ - योजन शबा. सवारा ई cam विस्मय अतिभारी॥| 
देखि कहें हनुमत यहद. बाता ATI इस जाब सख्याता 
यद्यापे tae दृढ़ होई छ मानइ - धलुद्धर सोई ॥ 
दो" पारथकही-बातयह, भरे गवं अहकार । | 
. केतक बार TENE, करों पारसंसार ॥ | 
. तव हनुमान कोष अति पायो # उत्तरदिशा कोष करि भायो॥| 
` - योजन सहस बदून बिस्तार # औलीन्हेउ पाने बहुत पहारा ॥| 
: देखि रूप विस्मय संपारा ् रोम रोम प्रतिः He पहारा || 
. ये. तुरत समुंद्रहि तीरा अ आपहिआप छरतदोउ वीरा | 
` पारथ ` देखत भूलेउ ज्ञाना & घुमिरेउतबहिचरण भगवाना ॥| 
` अपने मनें श्रीपाते जाना ह भयो विवाद पार्थे इलुमाना ॥| 
° इनूभार he सहे & तीन लोक को. अ [ 
ge विचार , करें. यडुवीरा #£ कंठ रूप तब धरेउ शरीरा 
meat बौधि पार्थं एल कीन्हा  तेहिमधिजाइ पीडिहारिदीन्हा || 
. इनं . भार पीठी पर gs बढ्न सो. फाग | 
` दोऽ रक्त वयां तब देखेऊ, करि बिचार इलुमान ॥. 
` मोर भार संमार को, ALS जग में आन ॥ | 


ee Ti, 2. 4 | | 
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Se महाभारत भाषा छ gs ae 
याहि प्रकार भीति परमाना ईह श्रीपति तब भे अन्तद्धोना॥ | 
पारय सखा भय इनुभाना # यहिप्रकाते ऋषिदिवलाना॥ | 
'पाछे पुप के पारय गयऊ ee श्रीपातिपहुप . सकिमिणीदयळ ॥ | 
` द्वाराबती रहत ` -बनवारी छ पारथ धन्य कहत गिरिधारी ॥. | 

` यहे रहस्य कथा सुनु. राऊ # तेरे बंश . चस्त्रि उपाऊ ॥ - 
` इन्द्रप्रस्थ तव पाणडव रही ई कोरवदल -इस्तिनपुर बसी ॥ | 
A अनन्डित सकल रजाई ई वैशम्पायन कथा सुनाई 
` दो पाणडव विजय कथा यहे,खुनत पापको नाश। | 
बड़ EI न. कीन्हेउँ,करउँ संक्षेप प्रकाश ॥ | 
कहे बात तब श्री यदुराई # 'पारथ धन्य  घन्य भक्ता ॥ 
तोहि समान भक्त नहिं . कोई £ और जगतमें है नहि - होई ॥ . 
. पारय कहे छुनो जगतारण # ease) आपकेहि कारण ॥ 
* मोहि समान जगत बहतर # तीने लोकम महे. घनेरे॥ | 
| पतिको कौन HTT & नाथ जो उमंहिं बहाय हमार | 
कहें कुष्ण ऐसा ना कहू # तुम्हेंसमानजगत नहिं. कतहू ॥ 
. ओर जह तो आनि देखाऊ.& wR बात केहि हेत. नाऊ: | 
` परथ. कहे जो आज्ञा. पाऊँ ई नाथ आनिअगागितदिलराउँ॥ | 
- ` तेव श्रीपति यह आहा दीन्हा # पारथं गगन ततक्षण कीन्हा! | 
- ST पारण सब्र संसारा # माया हरि जाने को पा ॥ | 
दो» कोई न पायो आए सम, मनमें करे बिचार । 
ˆ" ` सब जगकत्तो हरि अहै; माया जेहि संसार ॥ | 
` तब पारथ मन कीन्हे बिचारा # हीन .बस्दु ; देखा संसारा ॥ . 

देखा पारय seat # बाबि अ ले आये seat ॥ . 

अग्रं कहें तबे . वाता # खोजां Gale जगतससख्याता 


` श्री हरि 


Forme TT — 


ge ie a आदि पर्व अ 

art अग्र दिखाइन जाई # हृदय प्रम IAG ASHE ४ 

4 we अफालित ah भगवाता कँ धन्य धन्य पारथ SIT ॥ 
. , हरि देव में तो सब जामा # मोस अद अंग. दम गानां ॥ 
मोर तोर है. एक शरीश # काहे दीन होत हो Fay 
दो० मजुष्य हप तुम पार्थं हो, सषि श्रीं भगवान । | 
नारायनजानोहमहिं, सुनियो बचन प्रमान ॥ _ 

Rew नाम मोरा परमाना ae बेवस्तानाम तोर जगजाना ॥ 
वेवस्ता नाम पार्थः को TAT Ke खुनत इष तब WT अयउ॥ 
तब Aa को दीन्हा ढारी # करि अस्नानपरे पछ भारी ॥ 
पेरे कृष्ण के चरणन जाई # Mae हषे भये यदुराई ॥ 
कूछु दिन रहें पार्थ पनि ताहीं # बिदाहोय आये घर CTT 
अपने गृह पार्य तब गयऊ # प्रेम हष जगतपाति भयऊ tt 
पाणडव जय मारंतहिं बखाना $ जनभेजयसुनिकर खुखमाना ॥ 
हो० भारत कथा Geld आति, जाते पाप ।बानस | 
ATT के करतही, BAR छूटे आस ॥ 
जो फल ब्रत एकादशिकीन्दे # जो फल होई WAS दी 

जो फुल कोटिक कन्या es # जो GS सवतीरथके कीन्हे ॥ 

- जो फल होय WR राले # जो फल होय सत्य के we I 
जो फल यज्ञ: धर्म करावे अ सो फल या. मारतखानि पावे.॥ 
ara हा उने अरु गावै £ ताके पाप. निकट नाहिआवें tt 
2 SRS रणे प्राण गँवाये ई सो फल श्रीभारत झुनिपायें ! 
. आरद कर्थ घण्य ३रवशा # सावधान होई सुनो नरेशा॥ 
Bal पाप क्षय जाई कै ade होवे अधिकाई ॥ 
शु» ह ge aw GAIT, सानुष ज्ञान प्रकास । 
; {ह चो हान कहि, होई परमपदंबास tt 
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। जथ सहाभारत भाषा ॥ 
संभापव ॥ २॥ 


as सुभिरि्यासगणपतिकरण,गिरिजाहर॑भंगवान। | 
SAN भाषा सनत,सबलसिह चोहान॥ ` 
.. सत्रह सौ सत्ताइसे, संवत्‌ शुभःमंछु मास। | 
नवमा अर शर Tala, सेयह RTA 
> अव चूप GAS कथा भे जोई अ तब हित हतुं कहत है सोई ॥ | ५. 
द We ale दो आछे ई जस समाज बरणों में पाछेत 
ea आ भसे सुखारी के मतिहग अंधराज्यअधिकारी ॥ | 
धन महिसेन सोपि सब दीन्हा & बुद्धिचश्षानज सुतनप कीन्हा ॥ | 
काने राज्यपदकी अतिभारी # भीष्म द्रोण भे आज्ञाकारी ॥ 
साइत दुर्पधन जप गादी # भूमे पाराइँनन्दन के सादी ॥ | 
| न्द्रस्य महे Te ओरा ई& इरुसमाज सहित घन घोण ॥ | 
- बसत तहाँ सबन भूप समाजा ह भीषम बाहुलक महराजा॥ | 
Agen ga gaan $8 रविनन्दन अरु अंखत्यामा। | 
दो भरहाज Ud आदि भर, दुर्योधन रुख दोखे। 
- _ करतकाजकुरुनाथसँग, निशिदिनरहत विशि 
. विनर सम्य सोहहिं बहुमाँती & त्रिदशपुरी देखत सकुचाती 
तईथलते गत पश्चिम. आसा & योजन नव कुंती सुत बासा 
|. पेद gh राजहिं राजा ऋ बिपुलमम्पदा सहित समाः 
| भतिहेग are नगर पचीशा छ धर्मनन्द 
Ste राज्य सब दीन्हा के धर्मस 


x 
१० sage 
Jer 
Ne 
se 
wh 
oa 
“Na 
Rr 
age 
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७७. अ सभा पर्व ` हे Poe 

} aga मीमसेन . बलदाई के जीतिलिये जहाँ ae भुवराई ॥ 

) जे सब देंड देहिं तृप TE क नहिं 'डरपहिकुरुंशजकुकपहिं॥ ` 
are आवेहिं AUR नरेश, जीते TANS पॉडजे। 

ts करहिंविनयउर्पदेश,देहिंदंशड्मातेदगसुताह ॥. 

' देनदरड्कुरुपति गृह आवेदिं & करिबिनती अनेकससुकावहि ॥ 
पाणड्सुंतनेकी आते भयमॉनी ई दण्डं पठाई देई रजधानी ॥ 

. दुयोधनभयमिलंन न॑ stale के TART थनः दण्डः पंठावाह ॥ 

. इन्ध समान शज्य नृप कर छ चले सुमार्ग सत्य नहिं ट ॥ 

~ नीति निपुणता जगंमहँ छाई  प्रजालोग सुखलहहिं अघाई ॥ 

` सम्पाति गृह कुबेर .ते भारी # राज बन्छु सब आज्ञाकारी ॥ . 

_ अयंकी समा बनाई जोदे # रचना अहुत लखि मनमोहे॥ 
yes अनेके बने शीशाके #8 लखि मनमोदहे सुर ईशाके ॥ 

` जलअगाधयलंनहि लिप # ae यलदुगजलमनहुँडुम्‌ ॥ 

`  ललिविचित्रथंलं awe जाई क फिर्सँभरतनहि कोटि उपाई ॥ 
दोऽ भीमसँन अन AHA, लंडुभालां सहदेव । 

महाबीर Aust बली, कराह तपतिको सब ॥ | 

`  नृप॑ पंदवी शिर. कोख केरी ई तिनने अधिक धर्मनुप केरी ॥ | 

Heed धर्मराज मनंभ्राजा ऋ राजसूय करि होई काजा ॥ | 

Pray अरं बंड बुराये #& करिमितंटीक व्यासपह आयें ॥ | 

` भाइनसंहित. चरण. शिरनावा के कुशंलपूछि ऋषिकेलगावां ॥ | 
षि SITE धमीमदिपांला कै aes मनोरथं सकलसुवाला ॥ 

नाइ पार तो उपाई 8 नते चुप साधि रहों ates १ 

_ कह ऋषिकुशल मनोरयतोरा करहि भूप. वसुदेव किंशोरा |! 

gre नरेश बिदा पनि मांगी # ऋषिपदपररिं चलेअलुसगी | 

निज मन्दि ह आतुर आये # देश देश कहँ पत्र पठाये | 


=e Sega! SEE NN — 


RTT Bs 
` ` सब आई करुणायतन, कीजे मोहिं दयालु॥। | 

` - वाघुदेव दारका विराजत ® बलयुत यदुवेशी- सब राजत॥ 

` यकृदिन माधव के मंन आई # नहिं कह गजपुरकेसबिपाई॥ | 
ऊधो ESR सभा Yale चरचा . करत पाण्डवन केश 

बहुविवि करत विचार खारी ई& तेहि अवसर. आये चरचाशे ॥ | 

` वेतपाणि तव ख़बरें जनाये ® सुनियदुनन्दन तुरत बुलाये ॥ | 

` जाय सव॑न नायो तहँ माथा ई उाम्के पत्रही यदुनाथा ॥ - 

` वीचि सभा महँ सबन सुनाई goa es वासः देवाई॥ 

तेदिअवसर आपिनारद आये ® इरि रण गावत बीण. बजाये ॥ 

 _ साहतसमाउाऽ दुनिचरणधऱ्योशीशनिजराम॥ 

` दीन एुआसन आति अनुरागा & प्रभु करजोरि रजायसु' माँगा ॥ 

| 


~ ae ek 7 


` इप सनाथ आगमन तारे Ra नाथ पंशुधोरे॥ | 
' अब कुपात्ठ करि मोपर दाया. # आगहेत कहो -ऋषिराया॥ | 
तब बोले अषि सहित सनेह #हत्लुमाईनउचितः बचलप्रशुयह ॥ ह 
दुब दर्शन त्रिसुमन महराजा अह यहितिआधिकः कवमबड्काजा ॥' | 
_ यह इरि केवल हेतु हमारा # aE कहेउकलु चलती बारा॥ = a 
. भयऊ Og बुप शिशुपारा ऋ देत सुर्नदुलकडिन कंगला-॥ a 
2 ` आति बल देवांगना. बिलासा-#: करत ` दशाननादिके. इांसी॥ 
` सबन कहत में आपः बिधाता & संहरता करता अरु त्राता॥' | 


है. yx 


` तेहि की. नाथ पंथ कर वासी क करहुपालु सहनसुलरसी॥ 


at 


` कह हरे उद्धव coat तेरे अह तात परमे अंसमंजर्स मेरे॥ | 
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$ सभा पर्व & 


ay नरेश निमंत्रण दीन्हा क ऋषि नारदयद आय THI ॥ 


८ जगल कम केन्य हमारे SOTA ` शिछुपारःइमरे ॥ 
`. अतिबल धराज के भाई # जीते जिन नरेश समुदाई॥ | 
इम बिन यज्ञ gee करि हैं हे गयेबिना शिशुपाल FARE ॥ . 
कहु युगल तुम मंत्र बिचारी ई पिठ समहो हमरे हितकारी ॥ | 


ज्ञो कछु करत मोर अपराधा ई. सोनहिसकतः नेकुकाजाधा ॥ 


` दाइत लोकपाल शिशुपाला # सोयहहोत इदयमम शाला ॥ | 


दोऽ Gea बंध सुरतिंकरिः नेनतरेरे राम । 
- ` फरकत अधर सरोष अति, गेलेवाणीबाम ॥ 


so Wale ale श्पिहि ज जीती # उदयम हरहा AAA ॥ | 
` जहि प्रकार रिपुमूल उखागे के उदितयथातत माझि ee 


` कौन्दे विना शत्रु पद नाशा RRA जनिआरा ॥ 
`. जलबिन Gils पंक करिदीत्हे अह ।थेरनाइरहतयतन बहुर्क 


तबलगिंसुखन बिदिततनषरंकी अ जीवनजबलगएको अर्के ॥ ` 


Bae शशिहिराहुदुखदेता #8 सतसुर तब सहाय कृठकेता ॥ 


` महिजिमि सत्य AER सोई के देख ale समवे As. 
` ` हमन डरत सपनेहु रणकालाहि # भांरोभांचयुलत geste ॥ . 
 तातेअंबर न नागपुर जाइ # रपु जराजीबत कछनहिंकाह ४ .. 
esa पुर लीजे घेरी Ke सजहुवाजिगज सेन्यघनेते ॥ . 
गत दिन यदुकुछ के तलवारी अ लही नदामिनिके छबिभाधे ॥ . 
`. अब उडुगण तखारि तरंगा K Se सुछ Awa करणन संगा ॥ 

` चलिः शिशुपाल प्रार्णहतकीजे # करें धम मंख आयस As ॥ 


मदंपाना अ उागलतबएत बृचनकरिजानों ॥ i 
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` सहज जीति शिशुपाल न जेहे && भूप eee सहाय हहे 
- संग समूह UTE जिमि अ शपसमहशिशुपालप्रबलअ्ति ॥ ` | 
संसग पर परश्च मारय ताहो ई सहसा कर्म उचित असनाही I 
अपर न (हतढदायक जग तामे ध करत 44 मख नाथ भसेसे॥ | ; 
ॐ. हन सरद मस नासा कै होइहे धर्म नरेश उदासा॥ 

` अइद विएल कूप मख माहीं # बॉपिवॉपि तब मारिय ताही ॥' . | 
PRT STG बनत अस कीन्हें # प्रथमः ताहि तुमहीं बर AS ॥ 


Saree i DD समय DRIES EY ne 2 
अण ; : 


MENS एकअपराधा # करिहों तब प्राणन की WH 
RT SRG सन राजा के खुलिजहें रिष भित्नसमाजा॥। 
उ उनत RR उद्धव बानी के भे पुनि शक्रप्रस्थ प्रस्थानी ॥ ie 
हमे निशान साजि बह सेना ई उठे इरि aa अक रहे था ॥ — 
VAR HA सात्यर्का, अपर लोग सबसाथ्‌। | 

नज नरेशके हारपंर, जात भरे यहुनाथ्‌ ॥. ` 

ST ते माणि रजाई # इन्द्रमस्य कहुँ चले यासाई॥ `. 
_ हरिउर ते दल बले “समूह, #-चतु॒राननप्खजिपि तिजः ॥ आ 
आवत ays ध महराज्ञा 88 ROTTS. रामसुभग्सवयाज्ञा ॥ - | 
` भावत दसि कृष्ण रथ त्यागा $$ हलुधरसहित HR अदु ॥ 4 
: "ठित न ५।तिहृदय काहिजाती ऋ पुनिपुनि भेटि जुदावतछाती ¦ oe: 
सेवेनंदिने- तट दल समुदाई & दीननपाति विश्राम tis ॥ 
|. हरि बलदेव लोग कछ साथा & चले अवोस पम नरनाचा.॥ 
NSS ay ताहिअवसर आये & eRe नयनजहङःबु | 
` दाऽ मिले वर्कोदर [वजयन्‌र्‌ RUG ae! एरा | 
| पूछा कुशल ATG तब, कहो या 4° 
` इशल देवि तत्र चरण भुरारे क जो लुम दीन जा; रे 
a eer कीन्ह कुपां सब भांती ईह ae सात्यकि उधो ` संघ 
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हि xe सभा पवे ॐ 


ह \ gh महीप sea aga की गे अन्तरपुर  सारेगपाणी ॥ 


_/ भिएियनिनेकह. सहितहलांसा कै बहुरि गये. इती के पासा॥' 


` दत चरण देखि अलुरागी # पुनिपाने कॅठ . लगावनलागी ॥ 
` हुपृदेहुत। पूछत, ङुशलाता के परमानंद प्रफाछेत. गाता॥ 


` कहुक मधुर ` पकवान मिठाई # दारे. रधर दीन पठाई ॥ 


` राम बहुरि - अंतः्ुर आये ae उडव. सात्यकि संग लगाये I 


` राम सहित तरपः भोजनकीन्हा #8 उद्धवसहित सात्यकीदीन्हा॥ 


= | 
Sal रामहिं आवतं जाना #8 Ale कीन्देउ. सनमाना॥ | 


SO परे मात - लाये भूप सहित इनि दार सिधाये॥ ' 


ae वहाँ ट्रोपंदी हर्षयुत, करत बिबिध सनमान । 
~ _- भोजन करवाया इरिहि, ब्रि खवायो पान ॥ 


ABN कहुक घरा तहँ रहिके $# चलत भये रानिनते कहिके॥ 
` . आये ARE 'महापाते पासा # बिह प्रयंकेसन ` शबवासा॥ 
Re प्रोढ़ि प्रभु सावन. लागे # रहा यामदिन यहुपाति जागे॥ | 


SIRE. धम्‌ 


` राम बचन सानि गायन गाये # बहुप्रकार करि Tala 
oe गहिबैधिदिन प्रतिसंहितसनेहा # hE [दन कृष्ण रहे नपगेहा ॥ 
RCT ae rata आवत तहा महापतिः नाना || 
AUGUST. प्रबल Ba अ आइ तहां इल Aire जोहांरा ॥ 


जुशि a बहु. Wat आये % सहलकलामहँ .कुशलसोहाये ॥ 
ae Gi UW जगाये छ परम gee आसन बेठाये॥ 
MAA पान राम. कीन्हा. # होयनृ्यअसभायसु दीन्हा I 


अट दे. ऋतु शिविर -अुबाला & तेहिअवसरआये शिशुपाला॥ | 
ec तब, नझुल ` बुलाये # मन भावत. शुमवांसः देवाय |. 
`` देश देश के भूर्पात आये # धर्मराजं: पद शीशं नवाये || 
. भेंट अनेक भूप तब लावहिं छ करहि प्रणाम: बासशुभपावरदि॥| 
Ue ते चरण कृष्ण के आई # 'पनि २ rH Gale शिर्नाई॥ 
बकोदरं आदिक मिलिके # बेठहिं भूप awe सबद्दिलिके ॥| 
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eo -क महाभारतःअपा के. .. छ | 
मई. भीर पाण्डव ` दसार अह कोउ न.पावत ओर दार ॥ 


तब . बोले: ee शारँगधारीः & कुह्पतिकहु _ आहले. ॥ 


` दो° चार बोलि नरेशतव, दीन्हो तिनहिं रजाइ । | 
1 REUSCH, BUC सभा मम आह ॥ 


बहुरे बुलाये एक चर. लीन्हा ऋ गंगाइुतहि निमंत्रण दीन्हा ॥ 


. बाढुलीक गृह. एकः पावा #6 करिह भाति विनयससुकावा॥ | 


दोण कपा शह मंत्र: पढाई # लिखिअनेकविधिविनय बडाई ॥ ` | 
विल इत नरनाइ बुलाई # दे vhs नृप. geal a 


`नि सब विएुल नागपुर बासी के सविव महाजन जे शुणरासी ॥ 


पृथक २ कहि नामें नरेशा ई पठये चर बह करि. उपदेशा॥ | 
उनत निदेश प्रजाजन आये ऋनेमंत्रित अह विनये ॥ | 


-आवहिं . चले. अजा TER # ग्राम आम रतिः यूथ घनेरे ॥ ` 


उचिते अवास दीने सब काइ & मलद्ररानहित अतित्सहु॥ | 
TR वहाँ नागर गये ® संबकह Be निमंत्रण अये ॥ | 


गयो दूतः See दखारा  दीनपत्र बहार जोहाग ॥ 


` - तब इरुपति ` शङ्नी हॅकराये # बाचिपत्र सब भेदं सुनाये॥ 


` ` सजिदल चलत -भयो कुराई # वानत . पटह . भेरि Rea | 
` गज अरूढ़ send छविषाई बः चहुँदिरी तरंग. रहे ठहनाई॥ न 
नखर कहेउ कि छछुपाते आये # धम्मनरेश  सुनत' Ga 
क ser सक तिन्हलीन्हे क Reg जायनृप आयधुदीन्दे॥ ` 

| ERs अरु उभट समाज्ञ चले भीम भेटन नाज ॥ ` 
यदि ताथ चले यहुलन्दन कै जेहियग आवत कोस ie 
` -अथमहि 'मैले.पिता मह.आगे # MRS ' रथतजि आदुरे ॥ 


feta आज्ञा तृप कीन्‍्ही के a Rees | 
भीषम प्रोण कर्ण . सजिः आये ae इपाचायं सब साज बनाये॥ | 
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क सभा परे के 


क्रियो नेल सहदेव संग, बास HCG ॥ 
) जानता भाँति HE सेवकाई के असकाहे- ALAS यदुराई ॥ 
८ . raft वरूथं भट मंगमाही छै करत जोहार ATT जाही॥ 
ss Ree By यडनन्दन आये के AAT त्या रथ थाय॥ 
. gage वपातिन्यु सगवाना छ मिरे बहुत वाय कार AAT ॥ 
तव Ra Ges Fee छ TAS शिबिर करवावह जाइ ॥ 
` ` बिदुर gia ख्य - अस्थात्ा क पारय THAT कान पयाना.॥ | 
Se समेते चले ARE कँ आगे आवत लखि HOUT ॥. 
' - विविध भाँति वाजत TEAST 8 हयहीसते TST गजरजां॥ | 
. Bae tale आवत. देखा छै संहित रमापति छुन्दर भसा ॥ 
gl कणे सहित saw # तब AT कुंजर GT | 
` तब इुरुपतिदि भि - GENE ae विभेष भति TEE STIR 
Be भीमसेन . अलुसेगे ई कीन जोहाएं भेंट धरि आणि ४ | 
` ` अतिहितंःमिलत भये ` कुछाई ऋं चरे समेत समाज (छाई ॥ 
Se aaa निपट सुपासा # दीन तहँ Ge नायक बास i 
` WS वितान - AS. बहुतेरे कह डश परे Horse करें ॥| 
Seta बहुरि सभा NE आये व समाचार सब एपहि झुनाये ॥ | 
Gi नरेश उप अतिइखरुदेऊ # Galle मत्रिन Gases ॥ | 
४. मखं समाज सब साजहु जाई के हय गज रथ दछ द्रब्य बनाई | 
eS कर आय पाये के निजानिजकारञ सकलसियांये ॥ | 
दो० इहा कशा शकुनी Aled, TINY प्रातःकाल | 

` - शिबिरशिबिरामिलभूपतिन, गयेजहाशिशुपाल ॥ | 
- ते कुस्माथदि -आवत जाना. & आगेमिठे त्यागि अभिमाना॥ | 
` तहँ कुरुनाथांह Vase काला & AW FE सकर हवाला ॥ | 
_ देखत Fe प्रताप महाना # जातचले मनकत अञुमाना ॥ | 
[जतः जहां -पांडः कुलपा ई. उतरे TEAM Aga महीपा | | 

है: भेटः wa तें आये # कुञ्जरपुर नरेश बहु छाये 4 
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` जगती बहू पदवी थल थोरे ईह ते अब. भये बरोबरि मेरे॥ 


~ ` -कै्महामातमांषा ७७ 
. बहुत॑ भेह. पाणडवः के आवत & हम राजा बिन हेत. कहावत ॥ 


अब लग जगत विदित लघु. भाई He ते अ भये दुस्य बलदाई-॥ 


© 


- - गजपुर चलिहि न एक gee 48 करि हैं आज्ञा भंग - प्रजाई I -- 
.` दातः अवज्ञा जे प केरे $ मरण नीक तेहि जीवन तेरे ॥ 


-दो° हम कहुँ दण्ड न देशिते, UE धर्मजाहि जाइ। 


._यहिवेधि 


SE सकल दिशिं शोभा पाये & अथमहिं बइलीक.गृआये॥ . | 
करि नरनाह विनेय करजोरी ६ गये पिता भह भवन बहरी ॥ | 


>) 


“aR? ते अभिवादन: कीन्हा oe उडि गांगेय लाय ORE ` | 
-मिछि eeu? प्रेमशुत होते we कुशलप्रश्न gat सव -हीते॥ 
` मागि बिदा geal सिधाये # द्रेणभवन अति ote आये iS 
शेपा चाये अरु Rogar ई Ae ज्ञाननिधि. परमउदारा ॥ oe 
RE थथोचितमिलि नरपारू के विनय सम्रेम कहेउ निजहाळू ॥ | % 
Ml विदा चले नर नाया a दोणकुमार भयो त्र साथा `. 
च भवन कुछनाथ चले जब £8 फिरेसहित हरि हलधर उद्धव॥ 
` भूपति कहेउ हेतु अस्माना # है कहु मेद धर्मसुत जानाआ - 
एसि इलषरकी ale Bist & फेलि रही यह - बात सुरतीछी ॥ | 
: कहि परसपर -सब Ava ई विग्रह देखि परत भल arn 
als सकलबन्छ अस्द्रोणसुत; सुभटसमाजविशाल + | 
= आवत देखे धर्म धुत, सपदि उठे शिशुपाल ॥ | 


Sig Rs नप शिशपाला है पूछिकशलकाहि सकल हवाला 


पन मिलकर भोरहिं मलकीने के बोगे जाव में आव: 


SOUT यह देखत ।नेजःनेनन अ शोचत मनमहेँ sitar ॥ | 
` एक नगर महे हुई अधिकारी & भायो बड़ो यह अनस्थ भारी ॥ 


STRATA, असकछहोयउपाइ॥ | 
3१4 ऊँपनाथ विताना # नित्यानिमित्त करत अस्नाना॥ ` 
.. इह TST सँग सब - भाई ee उद्धव अरु यदुराई॥ ` 


Pee. OT 8 
जरासंध Ga गृह: नृप- आये HE यादे प्रकार सब इ WANA II 
` ap age सभा TS गजा के बोलिलीनसबसबिव GATS 

: amet उवाच. ` : 

HERS: Fe अब तुम जाइ. छ ALU कहेउ TARE ॥ 
` ` तिन पुति शर्ट अनेक TIA कह कदलीखम्माविपुल AAT ॥ 
पोड़श सहस सम्म कञ्चम के क चहुँदिशि सोहत हैं मंचन के ॥ 
हरित मणिन के पंच मँगाये के पहांराग के पुष्प साहाये॥ 
सोइत मध्य अनुप, चँरोवा 48 कहिन जाय जानें जिनजोवा ॥ | 

` गजयुक्ता WER चहँ पासा # रंग - रंग रत्नन की भासा॥ 
पोड़ण सहस खम्भ कदली के अ रचि दोन्ह अस्तम्भन नीक ॥ | 
मलशांला अति चित्र बनाई कं देख विश्वकर्मा सकुचाई ॥| 
बुषजन विपुल देखि अनुरागे # ag बिधि चक्र बनावन राग ॥ | 

आये थोम्य घटज आषिन्यासा # शोनक नरद शुकटुबासा ॥ 
शुक्राचाये ` बृहसपतिः आये # कश्यप विश्वामित्र सोहाये 11 
दो० याह बिधि-अइासीसहस, अआयगयेःहषिजानि। 
नृपप्रमाणकीन्हेउसबाहिँ, जोरिजोरियुगपानि। | 
सोऽ. मखमणइल HE वास, दानमहीपतिमहिसुरन/। 
a AS संब भांति GUS, थल बेठेआइति Set lh 
S ` बहुरि नरेश समा ae “आये ४ दुर्योधन पढेँ . दूत पठगे॥| 
RAE सहित समाज लेवाई के चलेदूत तप आयस até li 
._ ' जाय देखि -कुरुपति. दरस. अ आवहिं मिलन महीप अपार ॥ 
- कीन्ह जोहारपहिं तेहिकाला & see बोलावत धर्म सुवाला 
GM ‘Mis मलाह तरंगा # शकुनी करण दुशासन संगा. 
` तजि हय द्वार तहाँ पण ` थारा के जह नुप धमराज दरबार | 
` अर्चन `` भीमसेने ` दरबानी # लें. आवहिं राजन सनमानी| | 
समा मेद नहिं जान महाशा ई थळतजिजलहि चले अवनीश HN 
भीम कहा ce खनाई हे दहिनें पंथ न आवह Ae! 
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.. शै महाभारत भाषा ई . a ७९ 5 
कपरी शूप क्रोध करि साना Se पवनतनयकर कहा न माना] | 
` ज्ञानेउ तर्कं करत यहि बीचू ई जल मंगमोहिं बतावत नीच ॥ ` 
_ चले सराप अग्र नरनांहा # लांगे बड़न वारि अथाहा॥ 
हाहाकार भीम. करे धाये # चहुँदिश लोगदोसिब aa - 
_गृहिकरं धाय दुशासन लीन्हा ae नृपहिं वारित बाहर कीन्हा ॥ - | 
दो करि अरनान नरेश तब, पहिरे वसन नर्वान। . 
` चहतचलन तेहिमग सँभरि, जहँअजनगरासीना | 
. उपर महल सुता पंचाबा # तेहि देले यह सकल हवाला ॥ | 
. Rees सब gag सहेली & जानत हौ aaa पछेली ॥ 
HATA ID प्रगठभयें Tae डग. कंरशायले केरे॥ | 
. असकहि वचन Feat sat. # हँसी उठाई सुनी ay aa 
भीम दुशासन. अरु इरई # अपर न TIE सानि पाई Nh 
CMT नरेश मन क्रोध अपार # कहेउ न कहु आगि. पंगधारा Mh 
पणन पोषड़ें - बहुपट, लागे चलत नरेश भये पति आगे ॥ | 
Rete भीम कुरुनाथाहि कहेउ $ कपटः सनेह .सदा-तुम रहेठ ॥- | 
WT तुम Fe दीन बताई # तहाँ न गयों eT 'भाई॥ | 
„ असकाहे भीम sie हैं: रहउ ae कहते बचन आएसि महँ भयउ ॥ र 
भीम उवाच. `... 8] 
` पिता अन्ध gat gal gata हँसे भीम करि तक -बहुता॥ 
» फीखनाथ- सुनी सो बाता BMT कृशानु जरे सब गाता |= 
| तब नरेश अंस मन अनुमाना # इमहिं बुलाय कियो अपमाना ॥ | a 3 
: तेहितः अधिकं पाण्डवन केरा. # होय सफंल तब जीवन. मेश ॥: | 
येहिविधिनृपनिजमनअचुमानी इह boas जहाँ AT RT . 
Re आवत दृपहि-विलोकितक, उठे पार्थं हरषाइ । 
“`. करिजोहार एनिपाणिगाहि, लेंगय संसा लवाइ॥ 
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TH TT आवत देखी # कृष्णपहिंत संबंसभा विशेली 


4 €or 5 हैं# सभा प a 4 
) ` लहिहुपर He. कुरकुलदीवा ® कीन्ह रणाम सेमं महीपा॥ 
/ मन वांछित वर आशिष पाई ® मिले बहुरि धमज कुछाई॥ 
` लीन नरेश निकट Bee नीके रहेउ याथन  भाई॥ 

' अक्ष aaa ad SOA कहेऊ द हम नीके तुम तीके Bay 
` „ चर्म सुवन कह TIT भासा # कुशल हमारे AST पासा॥ 
BS कमल नयन यदुराइ कै अपर कुशल हमकाने बताई॥ 
. . ` मनमहँ. रोषावोवश - कुरुनाथा #8 भाहमरोरि TS धारहाथा॥|। 
. : शते. नयन करत चहुओरा अ तब बोले बमुदेव किशोरा॥ 
दाऽ कुरुपा्तक गया आवक, दा ख परत Ta 

+  आसकहिंबिहसेसरहरि, सहितसमाभरिषूर॥ 
` व्यण्य वचन खाते यहुपात फेर अ अरुण नयन HOUT तेरे ॥। 
` हरि मुंसुकानि बारि सुधि केके #8 रहेकहपतिहे आहित वितके ॥ 
. ` देखि सूप रुष बचन खरारी अ लागे किंकर कशन . बयार 
. नाना भारि सुगंधः सिचावा के अतर शलाबसकल छिड़कावा॥ | 
` कहनृप्‌ तात GAS नरनाहा # आये पिता न कारण aT I 
 इमसमस्त रनिवास _ बुलावा # कोऊएक WS नहिं आवा॥ 
- ` 'जिनकरकाजसकलुबिधिः भारी Bag कस न माडु गेधारी॥ 
` ` बोले Ret वचन सोहाये # हम नरेश सबकी बादि आये ॥ 
- Hed AH सुत तुम्हरे. आये. इम नरनाह बहुत सुखपाये॥ 
आये .सीष्मादिक . सरदारा ७ सबप्रकार मल भयो इमारा॥| 
— PATA भम आयस उररह के यज्ञकाज सब निजकर करू ॥| 
तब बोले SHUNT महीशां ऋ आयसु होइ करों धरि शीशा ॥ | 
` कहेऊ धमेसृत सकल खंजाना # कंचन रोप्य waa. नाना ॥| 
Wg लोइ wales जेते # waa राखिदेहु निज ad ॥. 


ET Ee कराए "व ea PASE DS Ee TT 
r 1 


eR नरेश gia : बुलाये सोपि ae सोहा ॥ . | 
RI बहुरे बोलाइ नरेशा % सोपि गयेदः यूथ उपदेशा ॥ 
Bue सो . बहुरि बुलाबा # सोपि तुरम साज den 
eae बोले ` नरनाह अ भाजन भवन तात aa जाइ॥ _ 


` शिविर शिविर प्रति शकट भई छ पठवहु जाइ नृपन कहे भाई ॥ _ 
SIE बहुरि पमंथुर धारा कँ जाते भये aaa तीरा $ ` 
RT आत यहकाज तुम्हारा ब कीजे कछु श्रम अंगीकार. ॥. | 
कह UTE ममकारज: .होई अ मंथिमानि करं इम सोई॥ 


 इयोधन आदिक 
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कंचन कोषविशालपर, राखिशकृनिकहैदीन ॥ 


` उने BOUT सशशुताह इकार ऋ सोपि रत्नमणिः गण भंडारा ॥ | 

'मम परतीति बिना जनि कोई ae पावे घनद सुरेश कि सोई ॥ . 

उन WIS तरनाह बुलाये # रोप्य as कोष Ge 

. सकल सापे करनाथहिं दान्हा # पुनिउल्का ुलाईनृपलीन्डा ॥ - 
रहेउ जो धातु लोइ सम झारी $$ कुरुपतिकीनताई अधिक्कारी ॥ 


दसि धर्मछत सकल बनावा ई दुशशासनंहि' बहोरि बुछावा॥ | 
ममादित SMe परिश्रम भाई ई कहेउ इशासन होइ र्जाई॥ | 
छान अपबचन झप TATA ईह सोंपि-दीन सब मोदीखानों ॥ _ 
मादा Wid दुशासन . आये ई अलप्रतिशंतशववेश्य टिकाये।  - 


` विद्य सकल नरेशन Re आवहिं चले दुशासन नेरे ॥ ` 


ON «पे 


` सनदपाइ पुनि मोदी खाना # जाइतुलावहिं बिबिधबिधाना ॥ | = 
. ३1० इहा धम नरनाह तब, विकरण लीन इल्लाइ । | 


वसन कोष सोंपे सकल, कहिमूदबचन्‌ बनाइ ॥ | 


lan} 


Aw 


CTU गृह सकल जे भाई URE ठम aa TN 


NEN ON 


ale धर्मनन्द a यज्ञमहँ, दानकर्म बहु होइ । 
न सपर शिरताज Bafta कृपाक 


se सभा पव ae 
। ` ` ॥ युधिष्ठिर gar ॥ 

ह ) आयशुकर्ण करंहि जस. जाहीं छँ फरह पत्र न WE न नाइ ॥ 

_/ inf जो जब रबिकुछ केता के. करंब सकोच न सो तब देता॥ 
aga कहेउ करन यहकाज कँ मखगृह गये धमे महराजू॥ 

जो यह बनी वस्तु विधिनाना छ मेवा मधुर वपुल -पकवाता ॥ 
` `` नङुलहिं भूप. कीन आधिकारी # लागे करन अनेक तयारी॥ 
. लिये चतुर घडन बुलाई & जिन देखे - मखबिपुल कराइ ॥ : 
| 


जो संकल्प आऋषिन के आगे के धरहि ते बोलहिं चतुर सभागे॥ 
आये मल ऋषि सहसअठासी #8 अपर विग्र ज इुणगणशसी ॥ | 
तिनकर भोजनादि सेवकाई # सॉपि पथ कहँ धर्मज राई ॥ 
इहां कुरुपतिहि सबदि इँकारा ई करण दुशासंनादि सरदार ॥ 
दो? कहे दुबचन भीम बह, इुपदसुता. मम संग । 
कहनृप काज अवांश Als, यज्ञ जादे भग ॥ 
ताते कर्ण: अवशिं . शिरघर # दान प्रमाण त्याणि इम करहु ॥ | 
दुंश्शासनहि Fes नरनाइ & बिपुल सीध wag सब काहू ॥ 
चिट्ठी डिगुण त्रिगुण करे दीजे ऋ यश लीजे मखभंग करीजे॥ | 
Ged देशकोष जब सोई # मखविध्वंशः हँसी तब होई.॥ 
eee न तंब कोइ भर्मेहिं राजा & चलहिं नहत्र न बाजहिंबाजा ॥ | 
gy यहिविधिं भूपति आयसु दीन्हा अ सादर सबनमानिशिर लीन्हा ॥ | 
. विकरण कहेउ बुगछ कंरजोरी & सुनिय बिनयकृपानिधि मोरी ॥ | 
` भीम sel कृत अपराधा # नाहि न धर्मसुवन कृत बाधा ॥ | 
यह अनर्थ शिर तासु बिसाई अ नाथलोक. परलोक  नसाई॥ | 
Rete नरेश कही सुलु आता छ भीम. समेत इुपरदकी जाता॥ | 
ares Ga वचन अपराधा # धर्मं नरेश yaw कृत बाधा॥| 
चाहत होन SRR ` राजा. होत भंग ममपद पतिलाजा ॥| 
अस Felt पुकारे % नहिं कल्याण. शज्जु' बिन म॑ 


ee 


a. 


a oe 


i MT GGA STD Lon Ee IS we ESE CES. OE Te SS 


` ea अनरथ अति संत्यकी, ee 


` भीम हृदय पुनि भो दुल भारी ® आये देखि सकल" व्यवहार ॥ | = 
भयो रोष उर अति इखपाये # सात्यकिसहित an पहुँआये ॥ 
` .कहउ भीम हारि परम अक्ाजू $$ भयो नाश युगलोक समाज ॥ . 


` - असकहि कहेउ संकल इतिहासा अ चलत न गद वि्रमभासा ॥ | : 
` मशु यहि कृत्य योग जगमाद्दी $ सकत सुरेश धनद रहिनाहा ॥ | 
SST Ae गहबर जानी ® धरहु-धीर कह SPOTTY ॥ 
कहत दथा तुम इमहिं waa & Reg जाइ जई धर्म नरेश । 
` अब कजे हम कोन उषाऊ # कीन्ह'भूप करता KR 
` कडे न होय अब कीन हमारा # करे भाग्य सब जो. करतार 
` अब उम कदे नरेशहि जाई # मन भावत तस करें 
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` जहँलगि चाहिये करिये हानी $# कहत पुकार्नीतिअसिवानी ॥ | 
` दा०्छान भ्राता युख बचन अस, विका रण रहे चुपाय । 


चप आयणु सबं शीशधरि, चलत भये Ts ॥ . 
हांत प्रात याचकगण जागे ae We de वंश प्रशसन लाग ॥ 


आवाद WT इन्द बहुतरे aT करत वितान घनेरे॥ . 


. डान अ शार उठ तब जाग ई देन द्वान रविनेदन लागे॥ | ae 
` छजक मत्रा करण बुलाये # पत्र याचकन Asa qa. | 
= कोउ उरग गज काउ निधिपावा # कोउमणि हाटकभार सोहावा ॥ | i 
भाजन वसन Ge पुनि कोई $ कोउ अतिरंक धनद समहः ॥। 


जह रविनन्दन चारि देवावहिं ई याचकजाहिबीस तहूँ पाहि ॥ `: : 


` सबन इशासन दाजे झाना-# ata पठावत बिन अलुमाना ॥ 


(नडा जणा (त्रण करि दोन्ह कै देत किवार वीसगण aes ॥ | ee 
गाइ BIT Fle अधमं अनेका के छूटन. हेत age टठेकां॥ | 


सकलकथा विस्तारते, ATS Het बकाय ॥ 


निपट यज्ञ यह अनर्थ मूला & हम पर भयो ईश प्रतिकूला ॥ .. 


ee से 
` _ _क्कहत FAT गद्गद्‌ गिरा, सुनत गये जरि गात ॥' | 
है gh gate सब दूषणं देहीं कँ षन ङसाज साज विन | 
⁄/ . उठे भीम सँग सकले समाजा के चले जहाँ Saat राजा ॥ | 
phage ga . सकर प्रणामा # बहुरि एकान्त गय रे पामा ॥ 
` लागे कहन . घाम ` करजोरी # छुनहुनाथ बिनती इक मोरी Ib 
gas सात्य की लक्षि असरंगा छै बहुश्किहेशनेजगमन प्रसंगा ॥ 
mafia सकल देखिजिमेआये # सबग्रसग कई सकल इनान ॥ | 
पुनि जस बचन कहेउमगवाना # कुछुपति केर STA बाना It 
दनि अस सहमि दमि नृप परेऊ % धीर TUT धीर झन RSI 
` ` उठि बेठे नुप मंच विशाला # बाळे भाम नाई पद आली | 
अब नरेश मोहिं देहु रजाई $ झुर अनुचर सब ६३ उठाई | | 


. जिनके कीशति जकत प्रश $8 Be काज सकल - ATI ॥ 
 सो°-सांबसहित ऑनर, Yate BAK जे । 
. ` ` ते सब्‌ विगतंबिरुडः Re कारज नाथ तब 
= _ जाने बिचार sist aT आना के इनकर उनके अपनाना । | 
` - जो कदापि कर आझुप रदे # तो पुनिकठिन गपमम Fike ॥ + 
- . मतिवुग बेश वार अस काद के रहे ठाढ़ मम GYR जोई ly 
. ` तुम नुप यज्ञ करो सजि साजा & में मदनाश' करे कुरुजा ॥। 
2 Ra भृषं मो. देइ रजाई ऋ देहु भगा३ Gaulle शई ॥ 
SEAR MAAS पुनि राजी कीजे ae पांप अभिलाखी ॥ | 

 सबषबिये मूढे चहत -उपहासा ^ˆ मातं दुगबश करा शन नासा॥ | 
. ॥ायुधिष्ठिउवाच॥ ` | 
gee धमसत BIER. रहऊ #. भूलिन बात बंघु . असकहंऊ ॥ | 
gen प्रयेत सदा निजं जाना के करिये नः काहुकर -अपभाना | 
(aa मूढ़ FO UE के इमहिं. न स्मारमण a 


ARTI भाषा £ dS 
` आयु , देहु उधिषिर राई #8 करों वाद ङुरूपतिसंन जाई | 
' दो" He भप अनुचित न अब,बोलह TAA | 
| हम Gad ङरुनाथ ALeld तात अपमान ti 
` निज अनं मापा कोखराज ® ताते हम ae सब्र काज ॥ 

. कहेउ न कछु TSUDA पाहा च गृहताजअनतउचिंतअसनाही॥ ' 
. याहिविधि DIVA त्यागी #&. कानआजु सो मसशिरखाशी ॥ 
. अब अपमान किये बड़े हानी # रहहु चुपाइ तात असजानी ॥ 
परहित लागि se अपराधा & नहिं जग बुध करिहउपबाधा ॥ 
. पर अपमान बेच निअ होई # दोष न धाहि विजुधंगणं कोइ _ | 
ˆ होदि तात न हसो हमारी # सदां सहायक गिरिवरधारी॥ | 
यह निश्चय आवत मन मोरे # तात तजहु परतीति न भेरे। 
जे खर चहत आन अपमाना छह तिनकर सदा करत भगवाना॥ | 
अस जिय जाने शोक परिहरहू # यज्ञकाज सब प्रमुदित Be 
होशहे सो ज॒ कराह भगवाना # तुमहिंहमारिशपथपितुंआना ॥ | 
अब नाह प्रकट बात यह हाई कै राखछु सकल हृदय नजगोइ॥। | 
` धमज के बचन सुहाये # निजनिजकारजसकलसिधंये॥। | 
`. दोग लाखेअ्नरथ यडबंशमाणि,निजबिवारमनकोना' | 
. आदो सिद्धी निदि नव, बोलिस्ं आयस्त दीना | 
ज सब GUS भण्डारा Sle तहा अब वास हमांग॥ . | 
` निकसे कोटिन मण किन कोई & घटे न सो परिप्रण होई ॥ 
| होई-भक्त मम काज न॑ भंगा # करहिनजगजेहिअयशप्रशंगा " | 
(| पाते वरमाई कहहुं सिख एह. भमेज बास “कोष ASR ` 
BRE Soda आति सेवकाई & निज यश हेतु sq परणाई॥ | 
नाह सनमानि सके करिजास्‌ # -करेह बिविध उम आइर तास 


9 AR! है दीजे 


शी हमहू Gag. मिले कीज कँ लश कलेश न भक्त 


>: 


lee TTT हे | 
gg चरित्र कीन्हें भगवाना # मर्म न दूसर जानत आना॥ 
है ` ` दोऽ धर्मज भट निज TAG, गये दोखिसब कोस। 
सुमिरतयइनत्द्न चरण, MAU THAT | 
आयो दिन शुभ यज्ञकर,गहगह: हने निशान 

| सखमण्डलमहँघमंसुत, प्रातहि करिअसनान। 
`` प्रथम्‌ विश्वाति सुखद सब कोला # तापर डारि -नागरिषु छाला॥ 
कुशं आसन VTA सोहावा # चित्रगलीचाअति स॒लपावा॥ 
`. दुपदछुता अरु पति जगर्ताके अ पहिरे ` यज्ञ विभूषण नीके | 
. ` वेद मंत्रः दिजकराह  उचारा कँ आएन धमराज पछ धारा ॥ 
`, ` Se तहँ विपुल बाजने. बाजे % आसन धम्मनरेश  बिशजे ॥ 
` म्रथस BT पूजे गणनायक # सहित साथ AT कुरुनायक ॥ 
. जह लागत मणि केचन काजू & तहँ इषेत बहु कोरव राजु॥' 
 आूषिगण देव पुजावन लागे # चक्र नवग्रह आति Tau | 
` - यज्ञ क्िया'जस मंदन वरणी # धम्मनरेश करत तस्त करणी | 
` अते मारग जसइूजन कह्यऊ #8 यामचारि गत वासर aaa Il | 
_ - -हवनसमय अब अति नियराना # ओवन लगे महीपाति नाना 
 . मख मेडल देखन तेहिंकाला # आये सहदेवहि शिशुपाला॥ 
` गालुधान लखि संहित समाजो #& कर - गहि Sena कुझराजा ॥ 
- बहु सलमान करत महिप।ला # बेठारे ae मंच विशाला lll 
lo ताह अवसर आवत भय, नरनाहनके इन्द ।| 
` ` : बठाँरत शकुनी करण, कुरुपाते सहितञ्चनन्द। | 
भीषम द्रोण विडुर ae आये % .कंर गाहि -दुश्शासन बेठायें ॥ 
ATS WI आये # आसन परम सुहावन लाग.॥| 


_ जिनकी कीराति जगत प्रशंशी अह तेहि अवसर आथे यदुबेशी ॥ | 
 आसवं-पिय हल आंयुध-हाथा # तेहि पाछे आवत यहुताथा। 
sect ५ oe al 


: `. कच महाभारत भाषा #£ ८७. 
` कपाचाये कुरुपतिंहि वखाना # अब नृप समय आइ नियशना ॥ | 
नृप [शिर तिलक कर अपकाई क शजसूय करता तब होई॥ | 
: तांखु पारि चरण नरनोह # करे बहोरि बरण सब काहु ॥ ' 
` सकल [तिलक UT NENG के तब न्रनाह श्रवा Sa ॥ 
दो कुरुपांते बालमीकिसन, Res बचन शिरनाई । 
 नाथापिलक कर यज्ञाहत, लीजे चरण घुवाइ ॥ . 
कहंउआदंकाविकश्यपहि,तिनघटसुतहिसुनाइ - 
याहिवोधिसवसबरसोंकहत,उठतनकोउऋषिराया - | 
कहउव्यास सत्र ऋषेअसकहही $ सकरञुवनपति सोहतअहही ॥ 
We FORT उठत न कोई # आपै जो सब विधि asa ॥. | 
प्रथमाहि उ रमापति आहे $8 सब alae आइहे- पाहे ॥ a 
कह भीम अब वेशि खरारी ई उठत न होत अकारज a 
जाने अप्त TST रुख पाइ ® ठाढ़ भये उठि सहज खुहाई॥ | 
त्यागि मच मन ` आति ets $8 aa खनि चले यढुशई | | 
छाताशशुपालक्राध अतिकीन्हा & चम कृपाण हाथ गहि लीन्हा ॥ | 
ARIST जलदइव गिरी गंभीरा अह कहेउ नीच सुनरे यदुवीरा-॥ 
US जानत निजजति प्रभावा बैंड सकल सभा मह उठि सोधावा ॥ 
दाऽ अवबजांनपग आगधरह. नतु मम चलत Bq । 
.__ पार बचन अबलाकि तब , ठाढरहे भगवान ॥ 
SU आदिकृटिल सन हरषे $ मानभंग लखि हलधर मखे ॥ | 
चहत ताहि TIS गहि मारन के पुनिपानि उद्व करत निवारन ॥ | 
MET यहुवेैसिन के वाहू जह Ge सब बरजें सब काहू ॥ .. 
फेरत कोप शिशुपाल समाजा # बरजि बरजि राकेत ऋषि राजा ॥ | 
भर नर कपत सब नर नारी अ कहहिं होत यह अनरथ 


<८ 8 संभा पवे 
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दो भीम बचन दमघोषसत, सानि कछकाननकीन्हं 
कहेउदर्बचन वहहरिहि, ्र्ुकछउतरनदोन्ह ॥ 
२ शठ निपट जति कर हीमा # माग नगरके -अये कुलीना || 
सनकादिक Resa आग. छ रचक कान नकांन अभोगे॥। 
हम बेठे संब (GS Bal oe TT कह लछु कारे Sq! 
बड़ आश्रय द्विजन के आगे # चरण अहीर धुवावस लागे॥| 
अप दविजबन्द-भये पराते. केसे, के WEA मानत Tee जेसे ॥| 
प्रथम खालगृह प्रकट अभागा क पुनि ATID कहावन लागा ॥ 
भयो ATMA जग जानो ® सब कर मूढ़ करत अपसाना॥! 
Ole कठुबचन उठ Wa ae राखाह उद्धव आदि प्रशशी॥ 
पारय साम आदि सब AA oe कहतन कङुकजरत TERT ॥ 


ale ASSEN. HG Hedi Sql | 

शोचविषृश TING. लाख Wares उदास। 
इष TAA कुरुनायकः आदी छ विस्मयवश सब आषि्सनकादी ॥ | 
- “सुबह तात कह TT ASA HE रहह चुपाइ काजनिज जानी ॥| 
` मख fraa होई मम ताता #8 तुमकहँछाभ कवनिवडिबाता॥ 
वचन ने. मानत धमज केरे ऋ कहत हारेहि बहु बचने केरे Ith 
धमि ag निजः आसन जाई # नत है Sawin छस ॥! 
धर्म नरेश बन्डु युत नीच ह घोषत ग्वारचरण मख Aa 
हरि उदास साने वचन तिरोछे क आग चलत न धमत पीछे ॥ | 
सहन सकत गाहे उद्धवं रासंत कश पु।नाशशुप्राहइ्चन असभाषत॥| 
द[०वग्रबन्द का कान ताजचरया छुवावन जाते | | 


a वारहानजान seid, Ye न॑ सन |खासयात | 
i Be _ यहिवीवें कहत विषुल. दुवादा # [बेन घन होत गगनमहे नांदा ॥ | 
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` ऋ महाभारत भाषा 5 i .. 
= घोलन चहत अपर कड़वानी # कहेउ सरुष तव शारँगपानी ॥।. 


£ अब: सना जानि चाल चलाई # तन जेहे शिर्महित उड़ाई ॥ 


` कहि अस बचन नयन रतनोरे # काल रूपकर चक्र सँभरे॥ | 


` लागेउ धूमन चक कराला # कहेउ बचन गम्भीर कृपाला ॥ 
अब नं बचन निकसे मुख तेरे अ नत. जेहो यमसदन . बसेर ॥ 
. सुनि कर गहेउ चमेकर बाला ई कहि दुर्वचन उठे शिशुपाल ॥ 

याठुधांन भट SF सरोषा ऋ यदुजन ge गहहिं करिरेषा ॥ 
पार्थ कपट ASI उण दोन्ह $ गदां उठाई पवनसुत Sear ॥ 


. मख दात न्प र्षण . हतृ ® गये युगल भट पहुँचे सवत्‌ ॥ 
. झपांट सरपाटमट आइुष Weel क FOIE माई मार धरु कहहीं ॥- 


ate भीष्म ट्रोश शकुनी करण, दुयोधन नरनाह । 


s. Se सजग दह ध्म सुत, जादु भग उत्साह ॥. 
WS TET षरे ने धीरा # उमहे यातुधान मा ॥ ` 
UT मख-समाव ऋषि धीरन # कुरुपति. अढ़किये निजबीरन ॥ 


भाम दुशासनादे भट भारी अह ale यज्ञ समाज सुखारी ॥ 


. असत मन॒ चाहत कोख राज़ # होई महामख अंग समाज ॥ 
` गजएुर भयो कालाइल. भारी Aas प्रवेश कीन यमधारी | 
. मल शाकबश शंत्रु अजाता # मोहिं दारण दुख दीनं बिधाता । | 


Seal आदि सकल नर नारी $ Rew होहि Rast उस्मारी ॥ 


: व्यासआदि सब धर्म नरेशाहे # ससुमाबत कसिहुउप देशट्वें । | 


इहा होत बहु हाहाकाग # दंम्निनिसमदमकहिअसराधा ॥ 


विषु सहायक जे मंद भारी ई आई गये शिञ्ञपाल पारी ॥ . | 
. है यदुवश ` सहायक राजा # आये साजि बजावत बोजा ॥ | ह 
Me हल मूशल निजपाने, Wes रेवतीरमण जब। | 

परम रोपवश जाने, उडव करत प्रबोधं बहू ॥ | 
aS एक छोड़ि शिशुपाला # अपर न होइ औववशकाला ॥ | 
जेब लगि उमनहिं करी प्रहार -ई चरन अपर मलुजइथियास ॥ 


se Public Domain, Chambal Archives, Etawah ae 5 Bee ‘ 


Se | 
pn है सरोष भय. दइ. दखाई #8 यातुधान जाह जाय पराइ |: 
ई जहि Gla qa जाइ मल भङ्गा oe हाइतात साइ ताजय प्रसङ्गा ql 

] फं चतुर उद्धव सुख बानी शै इरुधर लीन्ह सकल शिरमानी | 


/. ` उत. शिधुपाल भचारत वां # बार बार इरि. चक्र फिरवा || 
प्राशः seta देष कराला के डरतंन कड़कंकहत शिशुपाला ॥ | 


' प्रलय समयं जिमि शङ्कर केरे. $ तेहि प्रकार इरि नयन तेरे॥। 
apis हरि TEA . भूमाई के करत समाप्त शसु Flee | 
रवि संम तपत सुदर्शन थाये # CAAA cla महा भयपाये॥ 
- दो ताके कणठ सुढशन, FAS बार silt! 

शीशकाटिम्रथुरुंखांनेराखि, TAS आगार॥' 

' ` - शीश विहीन ote महि परेऊ ई देवन देखि सुमन करि करे 
ager आसि चमे - उठाये  दलुजन देखि महा भयपाये॥ 
me पाणि गहेउ हरूधारी # दजन देखि भयो भयभारी॥' 
| 


..` आति भयभीत निशांचर भागे के पीछे aga गण छागे॥ 
` . चपरि संभारि समरः सुमुहाही Awad अस्भाजि जेहिजाही | 
Cs wea, निंशिचर निकरपराने हे sete गये जात नहिं जाने 

a धभाहे खबर जनाई छ नाथ विजय यडुनन्दन पाई 

` चक्रपाणि गहि रूप कराला चैह काटेउ दमघोषक सुत भालां॥ 

Haag देसि आमित प्रभुताई कै गये निशाचर संकल परः | 

Bite शीश परेड शिंशुपाला के महाराज YAS यह कालां | 
` "होऽ युनतमाषे कह धर्मसुतं, हरि यह कीन नकन 
| अपर HEE केत Te, AA शासन aie! 

` : एक चेद्य बिन कह हलकारा $ अपरनगयो युगल दिशिमार | 

_ मुनि सरेष भय. कुछ नरपाला भृकुटी Ses विछोचन लाल | 
परकृत अधर कहने wa # द्रोणी द्रोण : भमेसुत आंग 
उचित न मख मणडल महँऐती & भई पितामह बात. अनसी | 
an खादित प्रथम निमन्त्रण दीन्हा se भवने बुलाई ताखु बध की 
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2 क महाभारत A ge ^ 
_ 'यज्ञांदक ` काज यश RY अ अपयश परि रह्यो भरि लेत ॥ 
"सल विष्व अया सब माता ऋ निपट बंधु ये वंश कुजाती॥ ' | 
तात यतन कर्ज अब साई ई अपयश भंग जोन बिधि होई ॥  . | 
^ करिय साज सात्र समर बहोरी ई जाहि. संसार घेर नहिं खोरी ॥ | 

E ag माह हान alg यढ्बशा अ + जग रहे न FG कलबंशी ॥ 
Me द्रोण पितामह aes, गहहुहाथहथिहार | 

SET AHA सकल, Ad अबबंशहमार ti. 


सन्मुख समर AGT सन लेह ४8 जियत a जान दारकाई देह ॥ 


महाराथन [नज ATT चढ़ाये # सजग भय न्प आयल पाये | a = 


list दळ चुप सदंश पठावो # करहुसमर हित सकल ब्रनावा ॥ 


"वराज रुष लाख सब भाई # सजग aX धनुष चढ़ाई॥ | 
दाख बिदुरभा अनस्थ भारी ई आयो धम ` नरेश पछारी॥ | 
.. फेहउ गुप्त यह अनुचित ताता # उचित तुमहिनीह Massa 
बिन शिशुपाल हेतु मखरूछो Ban बीरहरि Pa इच्छा॥ | 
. यहुपरात सदा करत [हित - तोरा # करत शज्रवत् अन्ध किशोश ॥ . कम 
- सब पीथे चहत तुम्हार अकाजु ताते. सजत समर हित साजु॥ . | 
: इरि तब यज्ञ सफल wae # aq निज चलत बिगार Sel ह 
„सान असवचन भीम मनमाना कहै भूप बिदुर सब सत्य इखाना ॥ | 
RE रुप ` कुरुनाथ  स्वभाऊं के हे हमर सब महु यदुशऊ ॥ - 


सदशः ` द्रोपदी रानी # हरि सन समर किये बडहानी ॥ 


० धमराज सानेघानिवचन, निजमन करतब्चार। 
हरिवियोगइत अयशउंत, उरहुख हुसहअपार ॥ 


ee emus ` ` | 
om द ॥ ष्म उवाच ॥ | 
। हेत बात भलि जस मन मोर के में ससुकावी अघ (केशाश ॥ 
है ` जस कहि भीष्म तहां THAT के जह कोपत TEAM, TAT ॥ 
` पदि पितामंह बह AMT # सहित समाज धर्मपह आये॥ | 
aaa काह A. कुडनायक दै FEI नरेश होइ जहि लायक ॥ | 
` अब यह विमल पितामह बानी ae SATA सक्लकरियशिरमानी ॥ | 
` ` कह ङुरनाथ उचित मत एहा कै समरं सतत तग at ल्‍ 
जिन नहिं नेकु कातिमममानी # दीन उतारे णके म शाना ॥ | 
. _ दोः न्रीच हात तो बधउचित, तुल्यसभरअबयाग्य। | 
.___ अपरतनय HAA, HITCH रोग्य ॥ | 
| बाहुलक कह सुनु पप वानी # सत्य विवेक धर्म नयसानों॥ | 
` - ज़ाहिसष बधेउ दज ङुलटीका #£ करता असकहबन नीका ॥ | 
` जते भा हरि जन्म ` इनीता ह# बघत Fel GEA कह ATTN 
- को जगमिळदि तमहिसमयोधा # करत समर यदुपंतिहि प्रवोधा ॥ | 
eter भट ORT भारे के मानड मट प्रथम के मा ॥ 
- तात समझे परिह छमातिही धै सोइन समर तुम्ह युप ॥ | 
. चलोंह न ककम साहित सहाई के नाइक प्राग गेही जाई ॥| 
चालहि चक्र इल WAS नाना के इरि OR Be घमसांना | 
दो० तब काहि होपछिताइहस, काहकुमाणदी है | 
` - तेहिअवसरहलघरसहिंत,यहुपतेदशनदीन्ह !| 
गहे राम हरू सुर्शर हाथा # आगे ale पीछे: aga ॥ | 
ag कपा गहे कर माही क उग्ररुप छूटत सिर aa!) 
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नत Fist हमह OT सोई & कहहिं बचन कुरनायक जोई ॥ | 


(aT दमघोष सुवन करें असू # होह जो प्रकर के रण सयू ॥ - 


Ed परउ जा माई शिशुपाला & ताहि पठवहु भवन सुवाला ` 
संग करड सनापात जाई ई आवहिं दणड बाधि बारआई ॥ 


` आवाह दड सबन पराते, गधी # भूप भई माहि बिगत उपाधी Ut 


दो “धमराज सानिहरिबचन, कह असउचितननाश । | 
बधबुलाइकरि दणडहित, पठ्यनिजजनसाय ॥ | 


. ताउ तनय बध सझुकि दुखारी # पानियहृदडविपाति बड़िभारी॥ : 
ˆ कह WY उचित नोति कहबाता ई नृपकह दणड बिचारन ताता ॥ | ee 
“ज सनापात भूप बुछावा # कहेउ यथा हीरे आयस TAT 


mag दंड बाँधि सब तेरे € नहिं शिशपांल सतन के नेरे॥ - 


`- केह. 1शशुपाल  सुतन्‌ ते एड # हो अदण्ड तुम दण्ड न ag tl ` ` 
` अपर नरश करें कोउ भीरा # बेगि: जनाव -धर्म्मज तीय ho 
इम सव करब सहाय तुम्हारी #8 धमै दुई नगर तब झारी ॥ = 

असकाहे बइबिधि धीरजदीन्हा & आपु गमनः हस्तीपुर कीन्हा ॥ - ~ 
` दोनइहाँतुरत यहुवंश मणि, आयसु दीन कराय । 2 


: AW ।नशगत यह सब भयऊ & पुनि यदुनाथ महामख ठयक। | 
` भत मख मारग . वदन वरणा $ कीन PATI सब आवरणा We 
ह 4 तिलक प्रणाहुति कीन्हा # छत्र भराय राज्यपद दीन्हा ॥- 
E | 


` अप्त कहेउ यह इरि नहिजाना & चेद्य शालि रथ कीन पयाना ॥ Us 


Wer WR पहुंचाई ई लीन्हें डांड़ि अपर सुवरई॥ | 


वाजे बिविध निशान घन, सब न दीन वैठाय॥ | 


गे Age शंख sina # भेरि Yaga परिः दुबार 
श दान ira पाये ई. ऋषिग्रन अशनपान. कसाये 
भकशीश याचकन भारा # शतयोजननहि wag 


eo अह सभा पर्व के... | 
> दिन aaa aT के करे ATER समेत उछाहा॥॥. 
/ जपन विदा हित AAG AUT & चलती बार (AT अचछुराग॥ 
८ दानि बाजि गज वाहन नाना. SAAT FSH पयाना ॥ | 
` कि पानन्दनं - पहुँचाई कै उद्धव राम सहित EN 
aS, TEA qe पाने शिरनावा 3 गगसुतन त्‌ SUT पावा ॥ |: 
“Rage मिलत नाथ ana के भेटत राम कुष्ण आरत नॉक ॥ |. 
` ्कन्हविदा अति TOR शरीरं के मे सुतधम द्रोण छर तीरा ॥ | 
' . -दोण्गुसहिनायशिरमेटिणनि, आतिषितद्राणङभार ' 
`` ` मगमह मिलिराविनन्दनाहि,जात भ आगार 
`. ` यदु्ेशिन पिछे धम सुवाग 88 कीन्देउ अशन अनेकप्रकारा It. 
Hae बहोरि सभा He आये के कोउ बिराम केत सुख पाये ॥ 
` . कोउ Bea. बहु 'पेसासाशि # खत कौंतुक कीं बलिहारी ॥ | 
` ` दवतं वृत्य गान्‌ सुन कोऊ # कोउश्चगया दितसजतसजोऊ ॥-| 
`. हरि ESR युतः घमनरेशा है लाखि मन सुचत कोटि सुरेशा ॥ 
` जामिर निक्रसत sea क दोसि परत बद यावकइन्दा | 1 
` आवत लाख कुरुनाथ सवागे के कहहि TUT भ्रवारि प्रचारी ॥ | 
दुर्योधन आदिकन ` सुनाई के करे पम्मंसुत करे बढ़ाई ॥ | 
are at होंदि sige wt के जिनके ठम समान भंडारी |} 
न कृष्णः निषुणं सब भाँती ॐ भूप दशा केसे कहि जाती| | 
: "० किंकरन के मन ऐसे # आप नरेश, हाई थीं केसे ॥ | 
दो “रहें न जगमहँ CHRIS, सब नर धन TATA! 
ae कोषरकीरतिविमल, केहहमतुजकिमिंगाव "| 
` सुनिकानन कै बिहरतहृदय मंनहपविवान' Nh 
वनिसमाई & यहिविधिकुरुपतिमन्दिर जाई ।| 
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Bo समा . मन्दिर महँ जाई #. इतन कही खरबि असि आई ॥ | 
` प्रथु अब नागनगर AS बसई कै अमरावता जाने लघु gag ॥ ... 
- अबकोउ SAT अस याहे रामा ई तुमत हन जासु गृह सामा ॥ ` ` 


सबके गृह AT कञ्चन: रासी ई दांस अनेक अनेकन दासी ॥ 


गंज भथ चपल तुरङ्गम . छाय के Teles हरि धनद बसाये ॥ ` 

` दो° भ्थमजर्यातितवजयकरण, जयकुहनाथशुवाल । : | 
कहाह परस्पर रङ्ग ते; जिन कीन्हो. धनपाल ॥ ` 

'घम्मराज तत्र दान पताका # विदित रसातल भूतल नाका ॥. 

` दूतबचन छने अतिसुख माना कहै बहुरि नशं करतः अनुमाना I 


त दूत सत्र जो निधि मरे ई मे तसे SE नागपुर केरे «। - 


„ यहि मन्दिर ते जिमि.में एका & प्रगट तथा धनवान : अनेका 1. 
नेक कोश मम भयो न खाली आ दानदशा सुनि भूतल हाली ॥ 
सो यह द्रब्य कहाँ त आइ छ -पूछहु -भीमहि भूप बोलाई ॥ | 
` सान नृपबचन पवन सुतहाला ई कदेउ भयो यडुनाथ:दयाला | 
स॒त्य तुम्हारि समझे मनमाही # जाता अपर देखि कोउ नाही॥ | 
: देखि अनाथ दया प्रभु कीन्ही अ रालिलाजकरुणा निधि MeL . ` | 
Sod चहत Ama कीन्हा # कृणसिन्डु शई कर तर््दान्हा ॥ - 
- सोऽ रहीप्रीति उर छइ, यद॒पति की करणी TATA | 
` ` दशानसो कहिजाइ, जोरिपाणिबिनवतहरिहि ॥ 
. जय. राधामर हलधरं सांदर ४ जयतिदयानाव जयदामादर ॥ 
जय जय जय. बृन्दाबन बासी छ ATT वेकुण्ठ - निवासी ॥ | 
निज जन हेतु सदा तुम त्राता # मम पति यलिलीन दुमजाता॥ | 
. ROR साहित जयति TIAN #8 राखेउ छोज दयानिधि मोग ॥ , | 


_ सनत. वचन कह दीनदयाला # रही त॒म्हारि लाज सब काला ॥| 
«OF सरख जे भुतल राजा अ नहि तिनकानूपं होतअकाजा ॥... 


. कुह नप नाथ सुना गिरिधारी # एक हृदय मम. संशय भारी le 
द ie We निज धाम पठावा # रोष मोहि केहि कारण-आवा.॥ 


ee लक गिर भी roo | 
\ दोः हुति बोले यढ़वंशमंणि,त॒महिं उचित यहमाव्‌॥ 
| | नीति धर्म उर बसत हैं, कस न रात Se AF 
जो नप. होत Aa Maal & करत नरोष सभय छात्र रारी | 
आवत जहां aca दीन्‍्हे के शन्रुभित्र de उचित न चीने ॥ | 
. अनुचित Gt Ra सब लोगू # समता ताछ कहते AAT] 
gg RAAT यज्ञ तुम ठयऊ HB अयशविलोकि कधिउरभयऊ 1 
` (तदापि नीचः अस जिहि थलूपैये #8 करिय विनाश. बिचार न लेये ॥ 
` ` -कीन धषमा तुमअस जिथ जानी # यह THAT ATS खानी ॥ 
~ gar धर्म परम सुख पाये अ हलूघर कष्ण समेत नहाये॥ 
| ` उद्धवं सात्याकि. राम सुहाये # प्रथम कृष्ण कुन्ती गृह आयि ॥ | 
` अशन पान कुरि सहित amet मांगी विदा चल दूर यूहा॥ 
दोऽ बहप्रकार रानीन मिलि, कुन्ती पद शिरनाय। 
| 


प्र्म्नादि कुमार जे, मागत AAS रजाय ॥ | 
चंढेसकल निज निज रथन्‌,चलानेशानवजाय ॥ 
` - - पुरबाहृर लग TH, फिरतमये पहुँचाय ॥ 
= गये द्वारकाहि जब यहुरा३ ईह बेठे सभा धर्मसुत आई॥ 
` कराहे ध्युत राज्य, सुखाई है सुलKुल जोगवत बांधवचागि ॥ 
_ आभेमन आदि विलोकिकुमारा # लहत मोदमन धर्म आुवाग | 
.. थक दिन वाजि चढ़ नरनाथा Be सुभट समाज चले बहुसाथा॥' 
. अश्बारूढ़ वन्धु बर चारी अ धाये बन्दी Re पुकारी॥ 
` अभिमबुआदिक बिलोकिंकुमारा # म.हिषमती नगश पगुधारों। 
अभय बाहकारे ताहि बसाये ऋ कहिअदराडनृपनिजपुसआयें | 
' चमे नरेश जालि सब लायक # दुण्डपठाई देहि. ` नरनायक ॥ 


सिंहलखिजासुगाति, घनदशक् सकुचाहि 


इति श्री मदाभोरतेम भापरवेणिसबछसिह चेहानभासाकृते: ` 


TAR इसरि फिरत दोहाई # सुनि जरिजात गात कुझाई ॥ 


“इक दिन Bald सचिव बुलाये शकुनी करण दुशासन आये ॥ . | 


Ave सरनभिछिं यहमत वीका # जोरिसमूइ समर अवनीका॥ | 


baa 


= उाचित मंत्र शकुनी क्यो, सबकेमनभलश्राज। | 
करण इशासन' जप मन माना ae ghey Te कीन्ह पाना ॥ . | 
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ae सभा पवे क so 
` जिनके साथ सदा बनवारी कँ लरिनसकीई रणशक्र TA i 
stall लेरुत ale हारे कै ताछु न बिगरहि बात बिगारे ॥ | 
जीति सकहि को War छ Se जगर्दाश आऽ रखवाग.॥ 
उनते ` समर .न पैरो पार $ अवसुतजनियहकरहु विचारा |) 
gist समेर अपराध विहीना #8 करत तात-तुम मंत्र अहीना 
दो Ga शकुनी बील FAT कही भाल बात।; 

हारि जाति RS समर.कुर्पांते जा।/बजात ॥ 
ह ॥ शकुनि उवाच ॥ f 

द्रतकमे हम निपुण है Sera # पंसासार ख्याल ART गति॥ 
कपट. अक्ष Wa मन जोई $ Gag नरेश पर तब Ae 
कपट We पाण्डवन बुलाई-ईहै जीति लेव सब भक्ष खेलाई Ml), 
एहे धर्म महीपति आहे # युद्ध जुवा पग धरे न पाछे 
देशः कोश नुप सकल लंगाइहि छै जीति छेव सबराहिनाहजाइाहि Il) 
ge किये पांडव नादि eRe छ उन कर पक्ष कुष्ण तब ATE ll, 
 . जौतेख्याल न ate विरोधू के कहानकोउअलुचित Feely I. 
EE भूप इमारि मानि. सिख Sit # अपर बात जाने चित्त घरिजे॥| 
दो ० कंपटसेद करि पाणडवन- जीतह देहु निकार: 
एक at भहि भोग वहुरहे न कण्टकथारि |. 
सुनि Gaus मनभयों अनन्दा अ जलु चकोर पायो निशि aT 
-,  पुनि-युनि शकुनी केरिबढ़ाह क करे लाग कुरुपाते ete 
० . भले इण. तात गुप्त करि राख्यो $ ममहितहेततात सोइ भाष्यों | 
_ चीक छाग मन अन्धनरेशहि & पुनिपुनिशकृनीकहउपदेशहि | 
a BE De विदुर oe जाई *8 AMAT मम भाई 
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. हो“उनकहंँदीन्हेउविमवावेधि.तुमजानिकरहलैंभार। _ 
Fest सेवा ते कीने बश. केशव जो करतार ॥ | 
. AEC बचन कुरुपता न भाये # तुरत पितामह Hae आये ॥ : | 
~. करत प्रणाम पराण धरि शीशा # देखि गंगइतं दीन ashi ˆ 
सत्यत्र क पेठ समीपा # कही कया. कोर कुलदीपा.॥ . 
a ~ ॥ भीष्म उवाच ॥ Goes ae 
जो उम खुव इइं मम दोका # कर रहा अस कब न नीका ॥ | 
agers चाहिये नय लीन्हे $ राज्यनरहत तादितजि दीन्हें ॥ - 
. भल न रिझाउब इन बातन ते & जीतंन' उनके उतंपातनः ते॥ | 
: जस उनःखुमट संगर महिजीते. ईड मल कारज कीन्हे-मन Wa | 
` असमखयांइकुर काहुन कीन्हा # .जगउडिगवो याचकन चीन्हा ॥ 
मरउ न हारे हलकर के मारे # युग करे TIA BMW | 
_ का अस सुभठ भयो याहे बंशा #.जामु करिय बहु बार प्रशशा॥ 
eS नर मानत जीतिनिज, हारि मानि तिमिलेत। | 
- बिदितकराहिजयञ्जजयत्तजि.तेहियममलिशिखदेत ॥ | 
- OH अब तात रहेउ चुप साधी # जनिकीज़े कारे यतन उपाधी ॥। | 
` यह मत नृप तुम अस ठहसयो ह करिसोबतं जिम्निसिंदजगायो॥। 
_ अष्मवचन कुरुपतिशातिलीन्हा & नाहिने कहु प्रतिउत्तर दीन्हा ॥ | 
. -उहि पुनि शकुनी संहित ten # विष सम लागि अप्री उपदेशा ॥ ` 
द्रेण कहूँ दण्ड प्रणामा- कै Ses अशीश होइ मनः काना ॥ 
we शकुनी सब हेतु खुनोंवा ह ARM सुत मनोह न आवा ॥ _ 
ee ROL aT ॥ | 
भरद्वाज सुत कह FS शजा # हम तुम्हारं षाछितशुभक 
WG जासु स्मापति कर ईह ताउ पेय Age 
WE न सो. दयाघन: राजा. जेहि पी if 
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= शीश नाइ माशी बिदा, गस जहां रावजात॥ 
| हे आद्र बहुत ताणि कीन्हा # रब सिंहासन आसन दीन्हा ॥ 

a | ॥ कर्ण उवाच ॥ 
उ स्जायस होइ नशा औं प्रभु आगमन माह अन्दशा॥ 
` ` तेहि अप्सर कुरति wang # शकुनी वार्धवत कथा छुनाइ॥ 
कह रविसत प्रप सुबु मत मोरा # घए wy सबपभु किशारा॥ 
यम घट कालानिशा नियरई आँ कात्तकमास शरद ऋजु पाई ॥ |, 
सलतं द्यत सकल संसारा € तदि बोलाइहे पांडुकुमारा ॥[ 
` BIG नहिं THs कपट चतुराई # यह सलाह रावसुत मनभाई ॥ |. 


~ Se 


दुर्योधन सुनि आति. सखमाना # पुनिपुनि भटत करत बाना ॥ | 
दो०आंतुर उठि शंकुनी करण, ATH वाकाबिलास । | 
MAMAS कह तब गये, गांधारी के पास ॥ 


डति श्री महाभरते सबलार्सेहचोहान आषाङृते दुर्योधन. ` 
- नञ्जप्शनबर्णनंनाह हितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 


कीन्ह प्रणामः -मातुपर भूपतिं # देअशीशंआसनप्रसुदेतआति ॥ | 
` .` कृहेउ मनोरथ निज नरनायक ## करिय न तात बात लायक Ih 
` दीन्ही ईश . तुमहिं opus अ बैड रहहु निज भवन चुपाई ॥ | 

. चुतःजगजन्म सफल करिलाज # बन्धु बिरेध कदापि न कीजे ॥ 
_ मात वचन बृप मनहिं न आये # भानुप्रती गृह आप सिधाये॥ | 
` शङ्करी आदि भवन निज गये # भूर सेज पर -शोभित भय ॥॥ 
भालुमंती ते सकल - हाला कहि gas कोरबकुछ पाला ॥ | 
जोरि. युगलकर कोर रानी ® कहेउ. तराथ सुनिये मम बानी ॥ | 


प्रात आये सभा, चने निशान अपार ॥ | 
बेड ` नरपाला | 
प ॥ 
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. आये शकुनी .कण दुशासन & करि जोहारबेठ निज आसन ॥ 
. सकल बंधु आये तिहि तीस कह लेषण. Se अदिकम भीरा ॥ 
ang नाई शि! नृपहिं जोहारी # जह तहँ सोहत है मठ भाग ॥ 
प्राते पर्वरेन दखानि समाजा & विपुल विभव राजत कुरुणजा॥ 
gag सबदि भरत -कुलकेतू # कहि बिस्तार ses. सब 20 ॥ 


निज निज मंत्र न URE गोई अ सब fives कखहमसोई ॥ £ 
` प्रथम मंत्र जो शन बखाना के ठीक नीक सबके मन माना ॥ 


_दो° एकछत्र कीजिये धरणि; दे पाण्डव बनवास। 
` ` सबनकह्योमतठीकयह, कुरुपतिहृदयहलास ॥ 
-॥विकणेउवाच॥ `. 
विकरण Fas जोरि कर दोऊ # नाथ अयंश भोजन जनिहोऊ ॥ 
जन झन्हेउ वश न्रिसुवननाहा शै जंग दुल्भ -प्रथुताकह काहा ॥ 
. रक्षक TE सरमापाते राजे # तासुकाहय lead पराजे ॥ 


` काखनाथ कही ale बानी #8 Ga मम बचन बंधु सज्ञानी॥ 


_ पाण्डव जीति सके किन कोई # कह शष काजे वश सोई ॥ 
जाक शीश घरी सब धरणी # पाण्डबको केतिक है करणी ॥ 
- शष दिनेश जाहि किन जीते # बिजय न एक घर्म सुतहीते॥ 
` सकशकहाहि सो वचन प्रमाना #8 एक कहि ` कीजे जनिकानां ॥ 


es 


` अस Fag कहेउ मुमक्याई ई दुश्शासन बोल्यो शिरनाई ॥ 
दो० नाथ कीजिये बात यह, सत्य सत्य सत मोर। 


..... * अनुचर Ale सकलकुरुपात 4 BEGIN ॥ 
. - षे बचन सुनि aT सुखपाये Se ATA बह उरत बोलाये॥ ` 
2 का जाय सजहु तुप्त सदोति सुहाई. देखत जाहि चकित सुराई ॥ 


ML. {° ° °° Digitized by Sarai Foundat Fs SR 
ene FN | 
3 ` दुयोधन दृप - सभा Pratt Fle दिनप्राति ale SANT 
। चन्दर मास दमोदर अघा कै कालानेशायल ATTA ॥ 
. झुकुनी करंणूहिं पछि नरेशा # पत्र - पढाई. (६ प्रांत दशा ॥ | 
दो० कालनिशा जागरण हित, आवडे सब उतराइ। | 
. ` गत खेल MAE sel, HE सभामस आई ॥ 
` सेल हम अरु धर्म कुमार कै देख आय सकल सररर ॥ | 
: इुयोधन कर आयछु पाई कँ गजपुर सब आय सुई ॥ | 
... सुखद शिबिर पाये सब काइ के बहु सत्कार करत नर नाइ ॥ 

_ कुरुनन्दन aa विदुर बुलय # जाहु aie कहि पठ्याये || 
. WT We विकुर सिधाये की तुरत सवार साथ शत | ॥ 
` ` चपल तुरंगम सवार # जात चले WS] TANT ॥ 
- विदुर आगमन सुनि सुखपाये के आगे eT ANS आये॥ | 
- - बहुरि सभा छेंगयो BART के सादर सिहातन भरो ॥ 
~ पाति एति भूप रजायमु मागत प्रीतिः AST STATA ॥ | 
[ WR वाचल _ A ` 
 , दोण हृदय विचारत नखलिखत, TIAL MATS 
` _ हाथी हर हटमदगालित,नादिन शीस सकाव! | 
© झुनहुतात मम आगम काजा ® उमहि बोलावत हैं रसजा ॥ | 
.' अभिवादन कारे कहेउ HA के भाय मश विर नरेश ॥ | 
. चत देलं हम साजे. उछाह छसो तुगह आवह THE Ny 
': इहे कालानीशि जागह आई क देखह मम समाज. AGA ॥ | 
` ` अपर नरेश Te सुबु बाता # कुछपातिके 'मनहें छल ताता ॥ | 
. शकुनी करणहि सहित दुशासन & चाहत तुमकह देशनिकासन | | 
a je मनोस्थ जीत यूपा. -अह कहूं कहेउ यह भेद न डी ट | 
+ | 


[जानि छुनावा BE WI जो ` बनहि FATA 
: देकभाई ॥ 
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यह कुरुपति भलित्रात बित्राशि $ मानत जीति न जानत हारी ॥ 


बिदुर बिचारे कहो मोई पाही के काससुकत कुरुपतिमनमाही ॥ | 
` बोले VG कही अलियाता # हम यह भेद न जानतताता ॥. : 


DOT ALR 


~ GAT AN AAT छुछराऊ $ सो किंमिजानहि भावकुभाऊ॥ | 


= चलहु भूप अब करहु तयारी के खेलिय नृप गाह पंसासारी ॥ : 


` उन श्रमकरे सब भूप बुछांये के कांतुक देखन ते सप आये ॥ 


. तुरगारूढ़ नागिनि करबालाहे # गहिकर घेरि चले नसपालहि.॥ | 


जोन नरेश चल उम काली के कुरुपतिहोइ. मनोरथ खाली ॥ 
भीम वचन सबके मग AA भूप प्रात गजवाजि सजाये ॥ | 


` गये वितान पटल लदि आगे $8 पटह पेजुसुल बाजन लागे! : 
` सो» निकर नगारे बाज, बोले विरद पयान के। 


गराज उठ AAT, हयहींसत घहरात रथ ॥ 
बिदुर समेत चढ़े नृप ` हाथी # चलतःभये भीमादिक साथी ॥' 


उठे निशान चले नरनायक & धाये विपुल चहुँदिशि पायक ॥ 


` कुरुपाति सुन्यो धर्मसुत आये $ आतुर लंषण कुमार पये ॥ | 


rd 


. उल्का दर दुशासन साथा # नायो AH. पद माथा ` | 
दे अशीश नृप wt ata ## बैठरेड geet गोदा ॥ ` 


` सुक्तामाल ` दीन्ह ` ` पहिराई & दियो विविधं पकवान भि ॥ 
RS बिदा छुरुनाथ कुमारा औ आप वितान बीच goa AT 


` द° तेहिआवसर आवत भंयो, धमराज. रनिवास। | 


त्यागि त्यागे पंटपालकी, भीतरगई अवास | 
षण: समेत विदुर इत आई $ सकलकथा कुरुपतिहिसनाई ॥. | 


. करु रानेवास सबन - सापि पाई # मिळन दुपदतनया कहँआई ॥ _ 
ag नी॥ ` 


ताज नखाइन सब रानिवासा  मिलीं- द्रोपदी साहिंतहुलास 


ॐ महाभारत भाषा अ १०३ , 3 
ate युद्ध GUAT होतनाहें, आता करइ विंचार। `| 
Blt तासंजय तात सुन, जेहि सहायकरतार॥ ` 


- ० ie: १०९ 9 , 2 iaray : ne Delhi and we by IKS. 

3 ` करिसबरिधि सब कहूँ सतकारा कै भाति. अनेक भई TAT 
` ङुरुपति बन्धन की सर नारी ॐ निजनिजभवनगवनकृतकारी॥ | 
चलन as इयोंचन Wel ETT राखेउ गहिपानी ॥ 


ge wher के: पहुनाई कै भूरि बस्तु छुरुनाथ पठाई॥ 
अशन पान करि धर्मज राजा # लॉनबाछाहइुज साइधमाजा ॥ 


` चठ युधिष्टिर भाइन ` लेके कै बिपन सहित आसन दक ॥ 
. दुपद्सुता' अरुः . पाण्डवान के सोहहि पटर कपी सानो ॥ 
: लम्योपुगण सुनन तब भूपा हरिको कथा स्साल अनूपा 
` ` सोः हरिकी कथा रसाल, कहनलगे दिज बिदुषबर। 
° Ba धमे महिपाल, जह Te दरवानीं GE 
इह. राय दुयोधन निरयस ® संजय ते तब ETAT अस ॥ | 
. अत्र ठम जाइ पाण्ड्यछत ठो३ कँ भा शाकुनीक मन्त्र साहाई ॥ | 
Hes वसुर तें सुभा ae WG AG Bia au site il 
` जुति संजय उठि aa सिधाय # आतुर घर्मेशय Te आये॥ 
aq समीप -लीन बेठाई HAT संजय बोलेउ रुखपाई ॥ | 
` 'तुमहि प्रात कुरुनाथ बोलावा धै छुतक a साज सजांवा ॥| | 
` कहेउ सुप सजय सुनु बानी # मिलत प्रातसबकहहमआनी॥ | 
“सुनि संजय उठि. आउर AA के भमवचब कुरुपताह GA) 
` दो-्सुनहं भूप. सजय कहयो, यह कहँ धर्मज राई || 
स्वजनसाहित कुरुपतिहिमे, प्रात मेंटिही आई | 
सबलासिंह संजय बंचन, सुनि कोरवझुलनाथ । | 
जात भयो विश्रामथल, युवतीवृन्दन साथ ॥ _ 
इति भरीमहाभारत समापत्रभाषाकुतें ततीपो व्याथः॥ ३॥ | 
ae waa ` भया बिहान # पाणदंव गये . ब्रोण अस्थाना | 
संग भ्रमि घरं साधु समाजा $ नमत Boe पाण्डवगजा॥ | 


aN 


ta spree 5222 


` `.  कमहामास ATT oy 
बंडी. कुशलप्रश्न नप आले ६६ तब कुरुकही कुशलूसबपाठ ॥ 
कहड कुशल. सब WM ह बोरे. बचनः- भूप gare ॥ 7 
नाथ कुशल सब वध अचुगामी #& तब अशीश मोरे शिर जामी ॥ 
माँगा ST भूप शेर नायो # तुरत पितामह के गह आयो ॥ . 
परशि चरणं नृप दे कर जोरा ई लखि इसे मन गंग किशोरा ॥ 
AL ater उवाच ॥ 
sto पुत्र युधिष्ठिर भद्र तब, होइ सो आशिष दीन्ह। : 
करणी ङुसुपतिकीसस्ुमि,सजलनयनकछकीन्ह.॥ - 
ded युगल तन प्रेमप्रवाहा % आयस भाँगि चले नरनाइा ॥ 
TAT के मन्दिर आये ईह पितुमाता पद शीश नवाथे ॥ 
चम आगमन छाने सुख पाये % परम प्रीति मतिहंग उरलाये ॥ | J 
परत चरण लखि पांचों भाई # बरबस भूप लिये उर लाई ॥- 
रहे भूप तोहे थळ घरि चारी #$ करत प्रीति मतिहग sak |. 
उडि धमज नाये. पद .रीरा # विदाकीन नूप दिये अशीशा ॥ 2 
चरु समाज समेत आवारा & send के Hae पशु घारा Ws: 
आवत दाखि धम नरनाथा छ उठे भूप भट यूथप साथा" | 
Me अनकबिधिकरि सतकांग # SS एँछि आसन Sar ॥ pe 
Tome भलीविषि GILT, बहुआदर बहमाइ। | 
पमराज देखेउ बहुरि, रविनन्दन शुई आइ॥ 
WET सुनेउ घर्सुत आये ई विसासेन' ak aa पये A 
जाग मिलत चरण गहि रहेऊ' 48 चिरैजीव जंधरमअरि कहें ॥ 
उत समते रविसुत पहँ आये & मिलत परस्पर ag जलड्राये ॥ ee 
Wier Yat se वानी धै गये अँगारपती aE रानी ॥ | oe 
THe देखि रानि सुख भोउ अ भीमादिक आतन aes ` | 
उखि सतकार Age सुल पाये ई आतुर भूप Ret गृह आये ॥ = 
र Rie नृपअतिहितरेरे & आवतः W बहुरि नप डेरे! 
पान पान कारे पति जगवीके अ ger ae सिंहासन सोके 


EF ..... ड समा पवे छँ ` 
) gat की. aM माची क बोखधू बह इन्दन ARTY 
` दो०करतहास्यमीमादि सब, लाख अप्सरा ललाम।| 
/ `  गहिप्रकार आनंदते, विगत भई निरि याम॥ 
' . AR अवसर संजय तहँ आये कै ले संदेश कुरुनाथ TY) 
' . लन अन्न seg aT आज # दमि बुरावत कोख TY 
. संजय बचन भूप जनि लीन्हा कँ मेहि ताकर MATA ere 
` विप्रवृन्द तेहि अवसर आये # प्रथम भप उडि शीश नवाये॥ 
ee सबन यथोचित आसन अह बहुरि आप १5 सिहासन। 
गायक नरक बदन - दुराई # रहे चुपाइ शपः रुख पाई। 
ae आचा द्विज वन्दन गाये # सुनि वशग्रेम संभा मनभाथे || 
` ` गाव विदुष सकल युण पूरे # विविध प्रकार बजाई aT 
' ``  होतहि प्रात धर्म के - जाये # गेथारी गृह आतुर A) 
' कीन्ह प्रणाम भप सब भाई छ दीन्द अशीश माउ सुंखदाई॥ 
` -सोऽ दासी बंद विशाल, दीन्हे मंच अनेक TC 
कठे धमंगृपालः सचिव सखा भाइन सांहित।| 
` ` कनक प्रयंक विशजत रानी #8 जनु सोइत केलास भवानी | 
उठि नरनाह रजायंस मांगा क बंदि मादुपद आति अनुरागा| 
. ति बंह ङरुनंदन के भाई के सबके भवन धर्मसुत जाई 
Mel सहि गये दिन चारी # आई कालनिशा भयकारी | 
` कप श्राद्ध धर्मासत कीन्हा 8 विपुल दृव्य महिदेवन दीन्हा 
कन्हेर श्राद्ध शुद्धिम्‌ एका के धरि dee मणिदीप अनेका | 
“ast प्रंकटि रहो उजियारी # भयो विनाश निशातम भि 
` दोऽजात भयो ताही समय, सभा भंवन BEATS | 
. ` बिकरंण दुश्शासन करण, सोबलशकुनी सार्थ | 
दियो किंकरन Beal गलीचा & अद्भुत बसन पर बिचरी | 


4 क महाभारत भाषा के... . ५०७ | 
ुद्धामन्ड॒ अख उदका ई मगईय बंध चतुर अहिसका ॥ 

` सोमदत्तः शशिविन्दु सुवेशा ह सेंघवपाति अर शल्य नरेशा ॥ : 
`. आइ रये नृप तीस इजारा a रहत सदा जे कु दखाग ` 
- ` करहि वकीलति निज महि हेतु # अचल करहि कोख 'कलकेतु ॥ | 

: आये सभा वकील घेरे # जे दित करत नेरेशन केरे॥ 

` -क्रोख नायक के शतं भाई & आये साथ सुभट ससुदाई॥ : 

- सोन्ताहि अवसर गे आइ, वेतपाणिगण्‌ गशनिएुण । 

दनि सबन बेठाइ, यथा उचित आसन सबन ॥ | 

दोणद्रोण झपा भीषम करण आवत लाखि कुरुनाथ । a 
... सहित समा संत्रम उठे, बेठारे गाहि हाथ॥ | 

आये बहु मतंग -पुरवासी €$ साविव महाजन जे ame ॥ = 
` -सबहि नरेश कीन्ह सतकारा ६ आवत. देखे द्रेण इमास I 3 
करि आदर अनेक . नरनाहू अ कहेउ धर्मरखत पह तुम्‌ जाइ॥ | 
` वेतपागि तब ख्रि जतावत ह सहित माज युषिहिर आवत ॥ | : 
` त छग धर्मराज पएधारा # जँ तहँ जप नहु RSET i | 
` मिले अग्र आतुर दुर्योधन #8 बेहरे करि विवेध प्रवोधन ॥ 

` आति प्रताप इन्ती के बालक # सोहत सभा प्रजा प्रतिपालक | 
` तेहि अवसर कुरुपति रुलपाये $ पंसासारि दुशासन लाये ॥ 


दीन्ही घरि अजातरिपु आगे # करगहि भीम Rasa लागे॥ ` | 
-सो इर्ति निज हाथ डसाई # लिये धर्मसुत अक्ष ae 
_ शेर अशभ नयन सुज बेंक उर बरहोउ छींक भई an 
. सी दिये धर्मसुत डारि, परेड न पांसा जो कहउ। | 
`. शकुनीलीन सँमारि,फॅकेउ कहि नहिं पवपरेउ। 
Ot पांसा माहि मोर # बोले बचन नयतत रतनोरे 
ONS हमार आहे कुरुपति ते # शकुनीते सेलि केहि मतिते 
WS अमत्र लागि शति माही # यद्ध चां लायक हुम 
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MOG. > नसभा प 
y कुरी ललित निपट सभामा कै छुरति हृदय रोषतर जामा 
` नदय रेष ऊपर. छल कीन्हा है वहसि राइ भतिउत्तर दीन्हा ॥ | 
ay शकनी कह द्रप बेहर ई यामें कछ न अकाज एुम्हारा ॥ | 
ged an सो इग देही आ अंगीकार जीति करि छहीं॥ | 
' ` दमं हरे शकुनी के हारे # बड़ि अनुचित वपञ्ञानाबचारे ॥ | 
. जो निज हा संप तुम जानो के निजकिकरतुमह कोउ आनो॥ | 
. सण हम खेलब तब साथ, होइ नीच सब भात जो । 
कहा बचन SoG, Meal ALIA AK AA . 
धरह भार निज शीश, बेठारह॑ किन साहनी | 
` `  इमहिनओछि महीश,म लब रुप ARIA ॥ | 
` दोन्‍्धमराज सन भीम तब, कहन लगे कर जोरि । | 

. छल हे wat a लिये, सुनिये बिनती मोरे ॥ 

` .चाछे नरेश काजे निज राजू क शकुनो ते खलिय काह काजू ॥ / 
` . - अति हित भीमसेन . के बानी अ युगल बंधु पार्थ मनमानी | 
ast सकल धमे .महाराजहि अ भीष्मादेकसब सहितसमाजाहे ॥ | 
` जनि पासा अब धर्म चलावहि ae वाम विधाताकछुनहिं arate ॥ | 
` - होनहार को सकत ` मिठाई # बोले sts ga भाई॥.। 
`. जो यह बोलत कुरुपाति बाता #8 छल बिंहीनलागत मोहिंताता॥ 
. क्त्री धर्म कॉछ हम काछे ® युज्द जुवो पगपरई न. पाछे ॥ |. 
र इक दि[रि- काल प्रचाराहि ae # क्षत्रिय धर्मघरि सृरिय न तबहूँ ॥ | 
<a मा फिरि आएातिकर बीचू # पाछे , पाँव , धेरे सो नीचू॥ | 
` -दोऽ अस काहे धर्म नरेश तब. पांसा लीन उठाय। | 
` दशा संकटा कठिन है. निपट रही नियराये || 
` मंद्र, पंतिगन बल भयऊ के रवि gee मूरति. थल गय | 
सब ग्रह अशने परे यलही.यल अह वेत वर्ष त्रयोदश निम्मं || 


र i ~ 


es ` महाभारत मापा ge 
जबअसबचन इुनहिकुरुनायक #&-लागहिंहुदय कठिनजनुसायका। : 
आवीवश तप मनहिं न माये ४8 आषि दाव निजअक्ष चलाय ॥ 
.. पुनि शङ्नी कर छीन उठाई ६8 कहेठ करण कुरुपति रुखपाई ॥ . 
- पर्मज बृथा बड़ श्रम कीजे # पांसामें कहु ae a ॥ 
काढे करठते -गंजमणि माला # सो घरि दीन. धर्म महिपाला॥ | 
„ इरित माल मणि कुरुपति राखी #& पाँसा चलन लगे बलमाली ॥ _ | 
` कपट अक्ष शङुनी सम्भारे # कहत परत सोइविनहिं बिचोरे ॥ - 
. ` होत. जीत इरुनायक केरी ee धर्मज वस्तु घनेरी ॥  . 

_ दाऽ ताही समय बुलाइयो, निज कुरुनाथ दीवान । | 

` - आया आयु माने सोइ; परम प्रपच निधान ॥ 

हारि जीति जो होइ हमारी $ सो तुम सकल लिख्योसम्भारी ॥ 
AUG Gres Tout जोई अ लागेउ करन शूद्रपति सोई ॥ ` 
` रहे जे धर्मकोष गम्भीरा # जीतिलिये बुक्ता मणि ही ॥ | 
` मोती रतन जवाहिर जेता ई मूँगा कंचज कोष समेता॥ 
शङुनी-कपर अक्ष बल जीते # चित अम धर्मज भे सुखबीते ॥ 
... जीति वस्तु धर्मज गृह शखीः # Fee विकल भूमिपतिसासी ॥ | 
`  शक्षुनी पुनि पुनि अक्ष चलाये #१ जीत त ब्म gama th ` 
We न धर्मराजं के पांसे # चकित लोग सब देलितंमासे॥ | 
` आदि बदि लोह अइ ` चाँदी ईह रहेउ न रेष - ताग्र कोषादी | . 
RA जो होती धातु ` षट्‌ दोई $ रहेउ न धर्मज भ कोई ॥ - ' ` 
` दो० शकुनी अक्षसुमारिके, फिरिलीन्हेउनिजहाथ! | 
कपट भदमह दक्षआंति, पक्ष धरे ङुरुनाथ। | 
FEMS आशथ ` भयकारे # क्षण महँ सकल घमेसत हरे॥ `| 
` तरकंस कवच धनुष दंस्ताना & चम त्रिशुल करर amar ie 
ˆ शक्ते कार अख ag चीन्हें # प्रथक पथक घ्रिषर्मज ate | 
` तजे अक्ष शकनी ॐलकारी ई याहे विधि गये धर्म छत हरी ॥ | 
Mes रोष ` धर्मसुत. अंगा ae Rs सकर दर नृप चदरंगा ॥ 


“sane . 
. तब शुकुनी छत्त अक्ष चलोये के कोरे कागज जात लिखाये॥ | 
wa घर्म महिष्रीगण गाई # जीते शाङ्नी अक्ष चेलाह॥ 

_ व्याप्र करंग श्रगाल शशादी क कानन नरे वानर PATE || 
पक्षी बह- चित्र बहु भाती & रा wa अगणिब जाती ॥ | 
. कनक पिंजरा सोहें पांती # लछखि शोमा भारती झुझाती ॥ | 
. . दो नुपआयसु ATH सकल, सेवा हसंगमुगवृन्छ | | 
ह प्रथम नामकहि धम्मंसुत,धर विगत आनन्द ॥ | 
 कुरतेशङनि अक्ष जब ER कै धर्म हारि सब लोग पुकारे ॥ | 
aren रथ छिजिकां सुलपाला # उष्ट्र महिषी -शकट विशाला ॥ | 
' यक यक भिन्न भिन्न धरिदीन्‍्हे छै शकुनी जीति कपट बल लीन्हें ॥ | 
भड नरेश - तुरम सामा & HAT प्रथक शाला प्रतिनामा ॥ | 
ae प्रकार धरि धमैज वाजी # हारे सकर. हुरंगम ताजी॥ | 
. खि आपन सब भांति बनाऊ # रोम शेम हर्षे. Bell | 
_ धर्मज नयन वामं सुज फरके के भयवशं अंग धकाधक घरक ॥ | 
ee चेत भयो मति भंगा # धरेउ धर्मछुत यूथ मतंगा ॥ | 
देश देश जह मत्त समाजा कै भरे दोव प्रति धमज राजा ॥ i 
दोऽ पांसा शकुनी पाणि गहि, देत भूमि जब SR 
` `. ` ` करतकुलाहललोगसषः निजनिजदाव एकारे ॥ | 
हारे aha: गज सवो शकुनी अक्ष लेइ सहगवो। I 
` इहत सदा जे अपति संगा & शेष रहे ते सकूरुं मतगा Nt 
yas पृथक कि aie नामा छ ae नरेश जिनहिं विधिवामा ॥. * 
छूट अक्षं शकुनी कर, तेरे ea धर्मखुत ae ll । 
“ated लोग सब देखि तमासा. # कहें न परत धम्रेछत पांता ॥ | 
पुनि परत दांव कुरुपतिकी # को जाने. Tae. गतिक्रो |! 
पाई क agers आदिक पहिताही | 
चारा % लीन जीति भाजन Hert ॥ 
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` सो° बसनंकोष गये हारि, रंगरंगके अति सुभग 
: -` दीन्हे पाँसा डारि, शकुनी सांचे कपटके ॥ 
qe देश देश Weed, देत . झप - अवनीश । 
__ सकलपत्रधरिदांच पर, दीन्हेउधरम्मं महीश ॥ 
कुनी पाँसा तंमाके .चलाये ई कुरुंपति जयाति निशानदिवाये ॥ - - 
बोलि लिये तब धावन चारी ® द्विरज दुमत्त दुमुंल इद्धो ॥ | 
mea कि हम जात नृप हंरी # जे नहिं मानत आते हमारी ॥ | 
. एकं बिहीन धर्म महिपालादे के जे नहरतं.सपनेइ रणकालहि ॥ 
“ते अंब सहज जीति हमे पाये # विन प्रयास विधिताप डुाये॥ | 
Tag बोले सकु ननाह # आवहिं नहिं सेनांसाजे जाह ॥ | 
देहिं दंड नत आनइ. वापी क देश देश प्रति करहु उपाधा ॥ 
` दंड चतुर्गुण TIT लेहू ई मिलहि नतेहिममशासन देह ॥ . | 
` दुर्योधनं कर ae पाये $ निजञनिजकारज सकलसतिधाये॥ | 
SIR अनेक बुलाये # देश देश लिख पत्र पये॥ ` 
ato मिलह आई आतूर निपट, त्यांग सकलसंदेह। | 
देह UE कूरुभूपातोहे, नत जेहों यम गेह ॥" | 
` जह कई वीर धीर नृप: जानो # साजि विकःदल कीन्हपयाना॥। | 
. जिनते पेर भाव aie छै करि उपाय de कर लराई॥. | 
` सुपने पांडुछुवन बल पाई # कीने अवज्ञा जहि छवि आई! | 
` केरहिं. उपाधि तासु सँग, नाना # जहि बिषिहाय तासुअपमाना ॥ ae 
. दण्ड चतुरगण - शतणण Mel # लसि बलद्वीन त्यागि तब-देही ॥ | 
BEE वाधि लोहे करि संगा # काहहि करहि समरमहँ भगः॥ . 
- यह कुरुपाति अतिशय सुखपावा के इदर्शनहिं बहोरि बुलावा॥ ` 
` तेते सजहु तुम . दल agen के लेह धीर भेट यूथप संगा॥ | 
Tera नगरी कह Ae we धरि. आनइनि तड be 
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` चोः दंड बांधे लजि उचित, कीजे अवसि पयान। 
है सजि दल हर्दे्शन चले, बाजन लगे निसान। 
AG युधिष्ठिर आते दुल पावा कै दुर्योधन ते 'वचन खुनावा॥ 
` ` नीति नरेशन के असिं होई के जो जसंदण्ड उचित सो देई॥ | 
` -हम अंसेदण्डकृत सुत शिशुपाला ॐ तुम पंठयेदलझाते विकशला.॥| 
me? महि. दीन emt # तप ते ना पाई भिणियारी॥ | 
mene गयो ara पितुमारां के किये. दण्डाबिनुय्गगलदप्रारा || 
- ` - तुमहिं उचितदें यह मतिमता ## लेहु दण्ड जानि वषे प्रयंता || 
` यह प्रतिपालहु बात हमारी क मनभावाहे तसकरहु अगारी i 
gale नरेश उचित यह बाता ## बार बार कह MYATT Il) 
` - सोऽ धम्मराज के वेन. छाने बोले कुरुनाथ तब। 
 . ` हमें उतियह हेन्‌. करिय दणडाविनचेद्यसुत॥ | 
.. ` ` वनी प्रति अदण्डः करि देह ई हम तजि राज्य कमंडलु wel 
तव सुख कहत बनत. यह # अपरन काइ हिसुनत gaa ll) 
`.  भमजे सुनि कुरुपति बनी # गे जरि गात तेज बल हानी॥ 
` ` ` भीमसेन फरके भुज TTT # अधर फरहरत रोष प्रवणडा॥| 
.. ` पारथ -भयों विलोचन लाला # लखि अनथक धम Bata ॥| 
नाहि नसंमयरोष कर आता अ किमि समुझे मूरख अज्ञाता ॥ 
_ परम सुजान चतुर ज पीरा a समय विचारि घेरे मन alll 
`` ` जाहि अभय हम दीन ` बसाई # अब तापर दारुण: भय भाई 
WHS हारि कर मांहि न शोच #8 जस यह परें परम संकोच | 
...  सो०निजनयननलखिमोहिं;होतदुसहद्खानिपटलणि| 
; तांतनते्िविविसाहि,समयज्ञानि धीरज घरहु || 
शपथ हमारहजार,आयशु बिनजानेकरियय् || 
- ` त्यागह सकलः विचार, तात भये अपमानकर | 
तंब बोले - सहदेव समभागे. @ का देखो देखिहो' अब आंगें.!| 
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- अब ते भूप ख्याल ताजिईदीज ® रक्षत प्राण भवन मग AS | x : 
नत दुर्योधन जप आते नीचु # मारहि सबहिं बुलाय ete `. ES 
ae सहदव बचन मन भाये < धमराज कर अक्ष उठाये॥ | 


भीम बहोरि कहेउ खुजु: आता £ चारियाम यामन संहजाता॥ 
याम सपाद दिवस चाढ़ जाइ च अब अवसरनृपचालिवनहाई I 


' जाम बचन छुन SE SRA % MSA ते भागे वाई लाजा ॥ | 


प्रथम हीन करि चहत न खेले & तासु सँग ae हांस पछेले ॥ 
ङुन्तासुत छुन आते दुख पाय ड राखि दब बड़ अक्ष चलाये ॥ | 
-सो° परे न धर्मज अक्ष, शुनी लीन उठाय कर । 
ale अदि मह दक्ष, Wa पांसा Hal चहह uo 


दो० FATT निज राज्य सब, धरि eee यकदाँय। | 
जी तिलीन्इशकुमासकल,विनश्रमकपटउपाय॥ -_ 


Ale धरन लग नरदेव, राज्य सकल चितश्रम बसी। - : 
काह दान्हिउ सहदव, चारिवश ब्राह्मण बिना॥ 


AGT FEE Ts FT हार #& सब प्रकार शिर मोर हमरे॥ | 
UG सहदेव करे चतुराई eee रहे कुरुनाथ चपाई॥ | 


राज्य जीति Serge लीम्ही ईह गहगह जयति sear दीन्ही ॥ 


SE वितान शेष जे ea # सो.घरि बहरि धमसुत कहेऊ॥। | 


त समाज धर सहृदेऊ # शकुनी जीते छल बल. तेऊ॥ | 


SUG समेत धरि दीन्हा # नकुलजीति sere ॥ . ` | 
पारय RS सहित सब सामा & इय गज वसन कोषधन आमा ॥ _ 
Salt जीति थनञ्जय पाये ॐ परमानन्द निशान दिवायेता | 
भेउ दव नहिं as सँभारा ई हारे भूप सकठ पिश ॥ `. ` 


ASR भूप युन सहन भंडारा ह होर भीम सहित पिस ॥ | 
शर गये ङुरुनायक जीते & गयो रंक पद भाभि महीते॥ 
re Bat याचकन दाना # हयगजमूमिस्तनाणि नाना ॥ 
गजपुर रहेउ न्‌ रक - अभागी अ केवळ धमं धुरः गी । 


- २१३ ae | अह सभा पयं के | 
_ होन चिंतम्रमचकितअजातंआरि,परिशरीरानिजदीन्हा| 
` ) „` चमं छुरन्धर धारधर, नाहें विचार कछकोन्ह। 
८ fet शहनी अक्ष उलारी # किर भय धमत ett |) 
` कटि राज्य पद दास काये भये अचेत रहे शिर नाये " 

' `. ` पुनिपुंनिं शक्कनी कहेउ andl @ जो कछ शष रहा गृह माहीं ) 
` उठत ख्याल अब सो धरि दीजे # पाछे पग घरि अयश न लीजे || 
ghaaff छुस्नाथ प्रचारा.क ae गिरा काहि वाराहि बारा॥ 
` ` दुम नृप विदि सत्यत्रतधारी  परहिं न पद ये कम पछारी। 
` ` अटठपति कुद्नःदन के बानी-# सुस्त परी त्कछलसानी।॥ 
. ` -उरचरि उठी रोष इखज्याला के धरेउ AT तनया पञ्चाला॥| 
. बास्धव प्रियजन अतिडखभरेऊं अ मानहु अन्य महा नद परेड 

- ` सोः Waal सबन एकारि, साखीकरिनरनाहबहु। 
दीत्हेउ पाँसा डारि, हारि गये नृप धर्म र I 

` लखि अनरथ की बात, भीमादिक भाई सकण 

- `: ` अस्म भये सब गात, मानह बिल मारे मर। 
tas तलु छा बिसराये क करते उउत न अक्ष aa 
. ` अयो शोकवशः धर्म्मं आवारा # मनहु कमलबन परेउ TU) 
oe भीषम विदुर निपट दुख पावा # द्रोण छपा महि शीश नवावा॥ 
` -=- ` बाहुलीकं उर इख आधिकाई # गये सभा तजिगृह HH | 
` ` मन विस्मयं वसि द्रोणकुमारा $ ait कीन चहत करतार 
सचिव महाजन गजपुर वासी # विळपतविकछपरीजबु फासी | 
. सूमुझिसघुकिङरुताथ सुभाऊ # होत हृदय नाहि धीरज काऽ 
AGT शकुनी पर. आनन्दा # मनहूँ उदभि रूखिपूरणवन्दो | 


. दो? दृश्शासन आदिक अइज, सकलग्रफुछितग 


ee 


oe महाभारतः भाषा क ` - | ६१५ 
भ याचकगण सकल अयाची & बिजय.नंगारेकी ध्वनि माची ॥ | 
जीती Set पायइव रानी $ कहेउ alg] ते यह बानी ॥ 
` अचर भया समत समाजा $ करूं मानिमम आयसु काजा ||. 
` कह्मेउ युषिष्ट आयण होई # माथे मानि करब हम au 
रूख बदन करि कह Gey # हुपदसुता अन eg मंगाई ॥ 
सदासे बीच छाने निभय बानी ई रोषज्बाळ आति ठर सरसानी ॥. ` 
धीर धीरज रिस सा उर मारी ® alsa परेउन्रपअवानि दुखारी ॥ 


WE न चेतः FAT कछु नाहीं & अटकि रहे माणे खम्मन माही . ` 


alo समलार्सेह धर्मज दशा, लखी न काह-आन। | 
दाख अवज्ञा कुरुपतिहि. परम रोष सरसान ॥ 


हात MAGI सभापव आाषाकृते दुर्पोधलघम : पराजय 
यूनवणननाघयतु्थोऽध्याथः|॥ ४॥ | 


दो० झुनिये रुप निज बंशके, TA चरित सुखदाय |. 


बोले दुर्योधन बहुरि, कामी प्रांत बुल्लाय॥ | 
सूत प्रात कामी . जेहि नामा करत सदा कोरवपाति कामी ॥ | 
आति गम्भीर बचन नूप कह्यऊ BAHIA महराज ने Ws il 


भये आजु ते दास इमारे के सब पिर द्रोपदी हारे Was 
सोन gee देत Ang क दुपदछुता ठम-आनइ जाई॥ = 


AS सभा हुपद की ,जाता;# तुमसबधिधि प्रपंचभग ज्ञाता. 


FRIST संदेश गये पाति हारी अ अब तुम dag सेज. हमारी es 3 : 
इनत. मातकामी +उठि थावा # आतुर ae शिषिरिकहँ आवा ॥ `` | 
इपान कर सकल .सैंदेशा के कहेउ शील तजि सर्कल भदेशः॥ ` 


TOE सभा बोलत कुईनाथा # ad धारि Scie निज हांथा॥ 


le सुनत सूत सुख बात, भय वस कापी द्रौपदी । 
विकलमय सबगात; कोखनाश इमाबलासे ॥ 


AR धीरज Fe इुपदकुमारी # सुनहु सूतपाति आत. हमार ॥ = 


J ` - छ सभा पव #ह 
.कस यह बचन कहा Belk 8 राजसभा तिर्य RTS || 
) क्यो त यह आयण मोही कै धरि लजाई TUE Alle 
` नत निर सारायेयुल बानी क आते BUT इयान Ta § 
ges सुत ते बचन सिसई, जानिपरत ठि ।शरआई॥' 
 जूले कहें भूल केहि तेरे क गये बिसर सुज नी डय को ॥ 
AR परत यह-हेठ 'वेशेला के चहत नयन तव TAGE दसा | क्‍ 
`. चोलेउ सुतं Gag. महरानी के आयउ म॑ बृप AMZ भानी। 
` बचन SEIT शीश घरि जैहों Se दोष न में Sod पह Val 
. दोऽ Gad सारथी के बचन, लरत दीन्‌ SICA 
Be IS रानी वदन, गयो भागे सयपाय॥ 
` ` काइ Arad सकलछताह दानी BM इनिङुरुनाथकाषअतिकगन्हा॥. 
'. दुश्शासनाहिः डुलाय नरेशा के कहयठ सर्प सूत सन्दशा॥. 
. पुनिएुनि कहतरोषदारुण आति # केशपाणि धारि स्याव घटति | : 
` यह शठ TSA भय पाई TAT न eae! स्याई। § 
„भीम बाहु. ललि कम्पित गाता के अंजई गहर कहत न बाता | 
. सनते प्रिय निज जीबन जानीं अह सक Tele धीरज आनो | 
` चले दुशासन आयल मारी # आयो हुपदसता TE. TP 
. आवत सरुष दुशासन. देखी #8 पञ्चाली अयग्रसित विशेस. 
_- कहेउ दुशाशन सहुंष ME BE बोलत दुर्योधन. र | 
द° दुश्शासन के बचनसुनि, इपद्ुताअङलान | 
. „` हमरे ठम सहदेवसम.:कहतजोरि युपा 
aa नीति मग देखु विचारि अह कैसे जाय सभा ae ताग Ih 
Sami हम शिस्तेन अन्हाही & पूरुषमुल देखन Fe नाई 
मैं सज सवतः एकं eat # सभा गये पति जाय छश | 
[चरू करः अवसर नाह & ततजतिउँ मे काइते दाही | 
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` गम दिशे ते समुकाइ नरेशा # कहेउ तात अतिभल संदेशा ॥ | 
दुश्शासन तब at तेरे. & Uy हारि शय पाति तेरे ॥ - 
कसन बिचार कान तिन गूढ़ा के माहिसपुझावाते में जिमिसूढ़ा॥ | 


- दो “चलते नते त्रियसदसिकहेँ, करातिउतरप्रातिगात । 


जारशगलकरद्रीपदा,कहातं ACSA ॥ = 
Bag तात तुम ना।तति ea के सोमगनाहे Tassie जाना ॥ 


` ga कह तात शपथ शत मोरी # कह्यउं तात नहिं was चोरी ॥ 


; _ mate करा Glas गहि हाथा च Ads घसीटत जह FSA | 


Fee सत्य तजि जीवन पापू # हारे तप मोहिं प्रथममि आपू ॥ | 
'हार ale प्रथम निज रूपा # किंकर भये We पद भूपा ॥ | 
दासन के Te हाइ न रानी क नातबचार सघफ-ममबानी॥ - 
छुट गय सब. नात हमार # नूप हारे हम जाहि न इहरे॥ - - 
. जो मोहिं प्रथम घेउ नरनाथा & त्यागिलाज चलिहों तबसाथा॥ | 
_ है. किंकरं करें सब काजु # जो काहिं. कोरर A | 


~ 


WT समे Mel उत्तर दज छँ आयएु हाय अवसि सोइकीज Wo 
दो० खाने दुश्शासन वचन. अस, भयो नेन a 
SIR गया अज्ञात पांत,नीते विचारातिचार॥ ` 
Ole कइत कटुक दुवाद, रोष भरा Wad भया। | 
` ` देखी जात मयाद, भयवश मांगी द्रोपदी - | 
- जात पुकारत आरत बानी ऋ देखि दुशामन अति रिसिमानी॥ | 


2 ६ 


` दख दशा - दासिन के 2 बृन्दा # काहि विलापबिपाति परि फस्हा ॥| 
. दुयोधन कर ag रनिवास @ Bera गिरतनयने मगआँस IL. 
` परी aga शिविर तरपा # गज पुरंसकल शोकवशकाँपा 
` ` हउ इशासन द्रोपदि ` बारा # निकसत नांग नगर गलियारा 
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3) ` दोऽ देखिकरोखन महल ते, दासी इन्द हवाल। 
जायजायरनिवासप्रति. विदितकीन्हततकाल । 
ति अतिगति कोखगण रानी # विलपहिसकलहदयअतिपीनी ॥ 
eget सुनत द्रोपदी केरे # करुणा भवनं भवन प्रतिषेरी ॥ 
` ाँभात da पँवरि प्रतिजाता & ह्वुपदसुता परवश बिलखाता ॥ 
'. We Ser मातु गन्यारी छै बार बार BE FIA 
Mat दासिन खबरें जनाई ई तजि पर्यक जनाने उठि घाई ॥ 
oe | गान्धारी उवाच ॥ | 
हा पुत्री हा -धर्मज प्यारी & बलि बलिजाय मातु गन्धारी॥ | 
छठे केश उघरि भयो चीर # बिलपत दासीगण संगभीर॥ | 
 आवंत जानि माउ रान्धार # गयो दुशासन बगे ` धगारी ॥ | 
.. जब लगि रानि द्वार पठ दंयऊ # राजसभा दुश्शासन गयऊ॥ 
कोउ सुसक्यात द्रोगदी देखी # करतमूहकोट. तर्क बिशेली॥ : 
. -सो°्करतदयाकोउधीर,- कोउघिककहहुश्शासर्नाह। | 
तजतनयनकोउनीर,कोउ निन्दतभीमादिकन। | 
दुपदछुता के कश. गा हे सचत कुरुपाते AIA! | 
ad सकल नरेश, मध्य सभा aS ले TAT ॥ | 
` सिंहासन सोइत . कुरुराई # जाय समीप दीन ठहिआनी ॥ | 
` ` ` चंहुदिशि चकित चिते पंचाली $ शजसभा  लखि थरथर हाली ॥ | 
` छज्जाबंश नहि रहेउ संभारा कै aaa aaa मगते जलूघारा ॥ | 
` अति सुन्दर लाखि इुपदाकिशोरी # कामिन केर भद मति aT ॥ | 
Hele जासु गृह दुपदकिकन्या ह धन्य धन्यं पा्डवपाति धन्या ॥ | 
पुनि पुति इश्शासनहिं सराहीं #. है alent गही जेहिबांही ॥ | 
य्‌ HS SAA . राई ई आयसु जासु मानि घरिआई | | 
चन हि दीनहा apenas जीवनकी'हा ॥ | 
| दुलपनहिं. अ कोऊपछिताइशीशभदिनावंहि | | 


~ 
te Sees 
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` दो" हुशशासन कंह द्रोपदी, का रोवत बें काज । 


. ` `  होतनआये सदसि महँ चरिन को बड लाज ॥ | 
` भीषम विदुर नाव माहि शीशा $ द्रोण कृपा उर शोचे सरीशा॥ 


- सकल धमशीलन दुख पावा ई नीचन के उर आनद छावा ॥ 


` शकुनी करण अनन्द समीछे ई दुयोधन करि नयन ANS ॥ 
-दुशासन ते कदेउ. प्रचारी # बसनहदीन करु हुपदकुसारी.॥ 
Saat देदि मम जानू # बांधव वोगी कहा मम माच ॥ 
उठे दुशाशन आयसु माती # विकरणकहतजोरि युगपानी.॥ 

_- तब मुख बचन न सोहत ऐसे # कुरुकुलतिलक कहत तमजेसे॥ 


 बृद्धद्रोण झु भीषम आगे &# तुम नुपकहत लाजभय त्याग Al 


` देश देशके झपति राजत $ तुमदुचन कहतनहिलाजत॥ | 
ws aga जो त्रिय होई # माउ समान कहत श्रृतिसोई ॥ 


- दो* क्षणमा तासु उतारि पति, तुम डारी Hers | 


अवञ्चसकहत [कि जो छुन,होत नींचउरलाज ४ 
पूरण शशिमह कीरति तारी # जनि महीश डारइं करि थोरी॥ ` 


` मानि विनय मम प्रशु अनुरागी & देहु दुपदतनया अब त्यागी ! | 
धमराज. सँँग. बिन. अपराधू ई कीन नाघं तुम की असापु ॥ | 


. विकरणः वचन ahaa साने $8 खाने सरोष ae रिसाने॥ 
कण उवाच ॥ ` ` 


` सुलु विकणे तब तलु शिश॒ताइ $ बृद्ध बचन नहिं शोभा प्रहे . . 
~` छोटे वदन कुहेउ a वाता ईह सुनिकैमिसकेमाहिप TTT 


है यह सभा सकल गुण खाने # लुमनिजजानिअधिकस ज्ञानी ॥ | 
.- गाल, Sera बचन कहिदीन्हा # चाहत है समको ET 


de ह सभा. पपै. के | 
` धन ama शिर घरे के गृह कार सबसादर EY) | 
S ` कह विकणे नृप सठुमत जीको के अब नहिहोंनदारकेड नोका॥ | 
` जस नप तस मंत्री TIA अ अस कहि गृहानेजकान्हपयाना॥ | 
Eo बहुरे ORT कहत कुरुजा है हपदसता मस. Gals] ॥ 4 
._-तयनहीन सब सूकत नाह के Aes तोह TAME ताही॥ | 
. हे यह सभा अन्ध aT केरी के केहि प्रकार TR री -चेरी॥ 
' . है हम gat अन्ध नृपतीके & भीम सहिततुम जानत नीके ॥ 
wey gis FR देले कोऊ # देखहु सबाह भाम ठुम दोऊ॥ 
es @o देखन fed अन्धीसभा, तुम कह लान्ह इलायव। 
[ es ममञअ्पमानाजासे, GAAS Tal | 
` अब द्रोपदी. वसन निज्ञ त्यागू & बडि जांघ मम छुछ TULA 
` See सभा न देखे काई # जानब गाते हम उम द्‌ ॥ 
. आये चलुर पाँच पति तेरे बह AB नयन सभा माछ मे २े॥.| 
`  सुझंत तुम समेत बहु भीमाई BE कराह न रोष TUL जीमाह | 
.. बहुरि विशेकि दुराशत ओरा अ मानत तें नहि आयछ मोर || 
वेशि ` ुपदतनया ` नगियाई # छं मम जाछु देइ stig ॥ | 
` भूपं वचन सुने भीम कराछा छ निकसत शेमरोम प्रतिज्बाला || 
रपट नयनमग्‌ प्रकट वि शेकी .& लीनगदा रिस रहत न रोको ॥ | 
_ aaa सकल भाम रुख पाई #£ भये सरोष सुभट aaa lll 
„ पारथ पाणिंगही असि मूठ #” कह नृप होति. सत्यमम atl) 


सोः धमजबदनानहारि, विकलसकल रिसम्धारउर | 
___ दीनगदामहिडारि, भीम विकल पारयअतिहि। | 


‘Digitized by S Re महाभारत बाण क ding by ks. « १२१ ae 
इंक इक पुत्र दुहुन के होइ कै निभय सकल माति मय सोई ॥ - 


शये काळं भे युगल सयाने अ मित्राचार परस्पर मान्‌ ॥ 
. शये. अहरं दोउ. इकदांई अह फिरत विपिन कन्या इक पाई ॥ 


दोऽ शाक्षसंछुत तों यह कही, कन्या को इम लेब । | 


विप्र कहे दे मित्र. मोहिं, परी Tea अवरेब ॥ 


: थुगल परस्पर शोर मचावा #& युनि यह मंत्र ठीक ठ्हरावा ॥ | 
. जाकह Ale अथ यह्‌ कन्या षः पाव सा वह त्रिसुवन -धन्या ॥ ` . 
` भरत गे कन्या के पासा # कर दया जापर विश्वंसा ॥ ` 


जासु हृदय ढारह जयमाला WA सोइ HE बचन रसाला ॥ | 


` कन्या FET :सुनो मतिमन्ता - # जो MRS सोई `मम कन्ता ॥ ` 


राक्षस कहेउ कि में य॒णवाना & कह दिजे सबरबिधि सङ्गाना ॥ 


. गरत अभिशम्म पहूँ आये $8 कहेउ वादः तिन पद शिरा ॥ 


इमा की शार को नागरी ह आपु सत वचन मम स्वामी ॥ _ 
ate पुने शुनि बिनती करतहों, कहिये करुशाऐन। | 
मतर उ निज पुत्र त, तब बोले हिज बन्‌ ॥ 


` इमते वाद्‌ बिनाश न होऊे # जाउं ne तीर. तम दो | os 


Fe NY 


WW करत ` स्वरः ऊँचे के तुरतः जाय तेहि भवत पहुँचे ॥ 


- तब प्रेष Yea मनलाई # का झगरत हो तुम दोउ आई॥ ४ 

तब वे कहन लगे निज स्वास्थ कह ज्यहिप्रकार जसभयो यथार्थ | | 
` ` उम मेष करि कहो: विचारा # दुमा कीन. शरिषठ sant ॥ ` र 
. ` रक्षस इनत'मोन होइ. रहेऊ % तब बिचारि दूनोंसन कहेऊ। | 
_. कश्यप ऋषेहि इछि मे आवा ® वेगि यथारथ ge सुनावों ॥ . ` 
„उडि et ` षि के गृह जाई # कीन्ह प्रणाम चरण शिरनाई ॥ `. 
Te कीन्ह बिनय कर जोरिकर, aes आयएु पाय! 


: ३७ संभा पे छ "| 
ara आये दो मेम Haale के कौन शरिष्ठ कही हमे गव॑नहिं ॥ 
कह कश्यप Ys राक्षस र $ झूउवचन तुम Fes AWS | 
जा हत दोय तुग्होरे ates के तो अब सत्य Tel AAT ॥ | 
होय श्रेष्ठ जो विप्र इमा #8 कहेउ AA कैदेउंजानेबाता ॥ | 
 _ कहे असत्य अधोगति जाई के ले व सी मे रहाई॥ | 

OR Ge यह उविते न ताता के भूलि असत्य Fes जनिबाता 4 | 

. दो०कश्यप्ाषिहिप्रणासकरि, राक्षसानजघरजाय। | 
.. ` इुनहुन के आगि बचन; कहन लाग सशुझाय । | 
`  कहराक्षत GS राहाण पजा के तब पिठु हमत सरस इता ॥ |. 
mig तोरि है वह़ी समानी के; हमरे सुतते तुम बड़े ज्ञानी ॥ | 
- सत्य कहा राक्षत जिउ बंधिका A वषे आइ में आपका ॥ 
' - अन्तन कंठ पंग यम पासी के भाकमलापात AT निवासी ॥ | 
gd केर अस बीचू छ होत कषी जस साच Fal 
. बीच अनीति नीति कर भंरि &ॐ जनुरजनी अषियारं ॐ जयां ( | 

ape विदुर नप नीकि न रचना के जनि बोल अधः आसबचना ॥ | 
नांगा करे नाहें अंदेशा छँ जो तुम करत भम नरेशा ॥ | 
at सुनिअसबंवनाबेदुर दिशिताकी #8 भ्रकटिकीन कुर्पति रिस बकी ॥ द 
..दोऽ्भकटि मंग SAS लाखि, विइर रहे उपसावे || 
र a CAL कम्पति द्रोपदी, दृष्टि ae उपाधी | | 

a (“परी विपाति TL. लाखे दरकत उर वजक | 

fit न धरत महाश. निजससुझावत द्रौपदी "| 
यूतं. शङ्कुना . हरे कै विधियहंगतिलिलिंदीनलिलर | | 


sees -दिवसन कर फेह BHR सज रन होत सगे 


१३२ 


: See ae Ta भाषा 0००४४... १२३ 
waft न ale कहिनि निहारी eat परत SE सुधि मोरी॥ ... 
. गंगासुत चुपाइ किम रहिंदे ae आखिर उडिशजा सन कहि ॥-_ : 
'दो० अडुचित होई न पाइहे, ME मोहि Beet | 
आज पितामह ते ata धीर बीर की आशा 
हैं उरु द्रोण सभा मह सोइ: # जिनते-अख सिखे सब कोई ॥ | 
-भाशद्वाजतनय रणः ` इण # लेह मोदि. छुड़ाय ` जरूर ॥ | 
` इतः उत बहु Whe उद्दरंवति & gira | 
` बहुरि कहंत कुछनाथ Rag # खेचत चीर दुशासन we 
. -लेइ बसन AR छोरी ई गहि बेडर जांघ पर मोरी | 
` होई. मोरि रुचि पूरणं - ञाता श्रः आलिंगन करिपदकिजाता ॥ 
आतिशय fas aad. कापी क लेत राह चन्द्रहि जिमि कंपी ॥ ` 


` इत उत दिशा दुखित मन हेरी अ केहरि मनो उगी बन BE 


भाषम द्रोण कण दिशि चितई # निजपाति दलिआशर्सबडितई | 
ato सकलसमा होश Se शनि, चितई TST! 
_ ` भ्ीमहिंदेखिसरोषएुनि, बरज्यो धम्मं किशोर ॥ 
TER कह्यो ङरुनाथ TA # set दुशासन रिसिकरि भि | 
आतुर कहत बचन BE A चैह मनइ कृतांत सज चलि आवा ` 
_ एक पाणि लीन्हें गहि केशा # यकं कर बसन गहे यम भेशा ॥ | 
` -सकल सभाजन त्रियगति - हेरी ## ग्राम गरम AST. केशे ॥ 


` बहु अवनीपाति जे.जंन साधू eT वारिव शोऊ. अगाद ॥ 


४ ` निश्चय द्रोण चुपाई न रहिए ae अबाशे बचन गंगासत कहि ॥ 
. कृपाचाये गति पाति altar & रहिए किमि चुप अवत्या 
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s १३३ ae se सभा पर्व os ie 
. ) बीर छण “रहें चुप साधी # श्रीगत भये सकल अपराधी ॥ 
1 लाखिंः ददशा : हुपद्तनयाका £8 शोक ज्वाल पाणडव STU ॥ 
८ . वबारिज नयनः वह जलधार कै रहे नाई शर ANS DAT | 
. निपट बिकलहसिपाणइकिशार के Ale बिदरतउरः काठन FATT | 
ARG Ze असंतेहि थल माही-चै ज AIT मन रपत. नाह ॥ | 

` ` दुयोधन करः प्रबल. प्रतापा के तपत मनह UT दादश तापा ॥ 

. आति करुणा. समके: उर. होई क प्रतिउत्तर करे सकत न काइ ॥ 

` ष्म द्रोण कुरविभव विलोकी & रहे चुपाई सके ` नहिं रोकी ॥ 
होऽ तीक्षणसकुटिसरोपलाखस, आर्तेकुरुना थडुवार | 
| सकलसभाभयवशांवकल, कापहवबारांदबार॥ | 
ROTA उरः शोच ` अपारा Se काहन सके कछु SITAR | 
` - कोउ शिसनायं- रहे TTS अह MITT: कोउ कृत दुखदाई॥ | 
.. जेः ज्गपः धीर वीर बलकारी # जानि सत्यर्लखिहोहिं cart ॥ | 
`. ‘ga नं कछु कहिकाइहिकाउ & दुर्योधनकर समुक्ति gaa ll |` 
` बाखार . कह. कोख- राजू # वेगिः शासन करु यहकाजू॥ | 
. संचन लाग. वसन गहि. पानी ane छुता तबभ्तिअङुलानी ॥ | 
`. तनयां ae ge नृप केरी # छूटी आस सकल दिशि हेरी ॥ | 
काळ रूपं ललि कोखनाथो & जाय रह्योचित्‌ जहँयदुनाथा ॥ 
` ` शाण बचन सुश मेरे अ कीन विलाप कलाप' करेरें॥ | 
` बढ़त re. सिन्धुं नाथा ®. जिमि गहि लीनभरतंकराथा | 
जिमि. कपीश सुग्रीव उवार # राखि. विभषिण- रावण सामः॥ | 
` छवि (rat किय पितु माता # ताक नाथ भयो तुम-ज्ाता॥ | 
G8 BAA. सुने. को. मेरी अ करिविलाप दे ae करेरी॥ | 


*जवार 5 है 


AD छाज जात हरि मेरी ® त्रिसुवनः नाथ शरण भें aa | 


Cm हक | 
` तुम बिन आरत पक्ष -गहीकों # राख - स्मापति लछाज- गइकोः॥ - 
` - पाण्डव त्यागी. खाद. हमारी BS तुम जाने त्यागइ fae  - 
.. बैठे. सभा सकल अघकारी # कोउ.न चहतः छुडांवन नारी ॥ _ 


` जीते काल दयानिधि ` ऐहो #8 मोहिं उघारिः देखि पछितैहौ ॥ 
HE ग्रसे गज "कीन SE # तब तुम नाथन लायहबारं ॥ 
दो गोकुल Fed घरि घन. जिमि रक्षा तुमकीन्ह 1. - 
___ नाश्योमातलिब्ुतमद, गिरविरकरगहिलीन्हं॥ 


ते ठम नाथ कहां गिरधारी अ यह पापी खेचत मम सारी | 


-खैँचि वसन ममकरिहि उघारी # का करिह तब आये खरी ॥  . 
“गये लाज प्रभु विरद न हरिहें तुमहिं ae कहांकोकहिहें ॥ ._ 
सरस BI TAT इक बसना -ई सोऊ हरत : बचावंत aa 
wa जरत-जिमि गोपन राखा # कोरव अभि ere ges | 
. तब तुमही यदुनाथ उबाश % दीन दयालु कहा यहि aT 
SRE दहि द्विजके ga काटे ee धनपाते ae सदनं धनपाे ॥ | 
जिमि Geet Has यदुराई #-राखिलेहु मम लोज न जाई॥- 
दो० श्रीपतिदीनंदयाल अब, तुम पति Wee मॉरि। | 
फिंरि हीरे केसी करंहंगे, जब पाति लेहें छोरं॥ 
... बीचसभा प्रभु मोहि नँगियावत # करुणा सिन्धु धायकिनआवत॥ | 
`. हुपदसता ललिं बिकछ पुकारा # प्रणतपाल हरि Ret सँमांरा ॥. | 
` द्वारावांति तजि वागे पायनं ई आतुर आई गये नारायन ॥ « | 
WAT पाहि सुखते जब -काढ़ां ऋ प्रगटे : बसन ` रूप पटे" बोढ़ा॥ ` | 
. वसन BTW वसन समनि # धीरज हुपद सुता उर आने॥ ` 
` -सेचतं प्रथम जोरि भरि. जेता. निकस्योवेसन वसंने मंगते 
. -देखि- चरित्र क्रोध ` ते पागा के परंम रोष कारि खचन लागा. 
_-», SATA मूढ़ यदि भांती के मंथ्‌ सागर SST 


क 


5. ३२६ “(कै सभाः FID लक. | 
Haq BET. दुशासन -सारी के निजतबु पुरवत बसन. खंसरी ॥ | 
सो” देखि वसन. के बाढि, AGIA बड़ द्रापदी | 
i मई रोमावांलि Se, विनयकरतगदभदगिरा ॥ | 

` ` जरो शोच मन अयो अनन्दां छै जदु TAC पायो निशिचन्दा | 
केष्णचन् में. तव ` -बलिहाग-# जय गोपाल गोवन AT | 


जयः शारँग्रथर. जय असुरारी $8 जय मन मोहन ` SAAT | 
जय सुङन्द माधव घनश्यामा क कमलनयन AAT AGA | 
पीताम्वरधर धरणी. पालक ST वसुदेव देदकी बालक ॥ | 

' -जयः तवः कर सरोज यहुराया # कीन्हयो जदि कर सोपर दाया ॥ 
ज॑य पद सरसिज मंमहित धाये # दुश्शासन कर दप नशाये.॥ |: 

जय मधुसूदन यदुपति स्वामी # जयत्रिहोकपति. अन्तस्यामी॥ 
जय AUR जयजय अविकारी # जय जय जय केशी कंसारी ॥ | 
जयः मम SRT. शखनहारे B जयति. यशोदानन्द इलारे॥ | 

elo जय छपालकरुणायतन, जयातकारालानन्द। 
AISA घुरलिधर, जय जयं आनदकन्द॥ | 
जयाति सचिदा नन्द हरि, इश्वर जगदाधार! | 
Peg लजा Mid [नेज;,जय AA ay उदार || 
a. हंप विवश पंचाली अ कहिवचिस्थार तियजेवलमाली | | 
gamma पूरि ae रहऊ & दुष्टन बिना समन जयरदे$॥ | 
= देवने देखि. सुमन झर कीन्ही HK गहगह गगने दुन्दुभी दीन्ही ॥ | 
` बाते देखि: वसन चह फेंग # मन थिर भयो पाण्डवत केर | | 
हरि प्रताष दिनकर सम भयऊ € Sha सिखाकैसुद सम भयउ ॥ | 
eee. पुकारत दुद कुमारी अ लेचत सरुष हुशासन सारी | | 
जोर बहु भाति. देरा & बाढ़त वसन-सकल चह फेश | | 
शया सित सथ ` इरे # भांति भाते के वसन - घरें | 
तं रग के बहुत. RA पीताम्बरः के ओढन के | 


० क हमिति अषि ` १२७ | 
_ होन मिश्रित रंग के पढे बढ़े. TH हशासंन हाथ। |. 
देवन जे देखे नहीँ; ते a यदनाथ॥ 


XN ARH 


ONG वसन AL धरे भगवाना ह बढ़ये AT परिधानीं॥ ` 


qual -चष पुतरी प्रथु कीन्ही # विरदाबारे सूरित करे दीन्हीं ॥ 


खेचत योर  इंशासत हारा # अम्बर मनुँ देवसरि'घार । 


` _ दुपदसुतां के अम्बर तेरे # हारे. युजा ce केरे ॥. 
निकसे पट. बिचित्र बहुतरे अह ale समात मन्दिर तुप केरे॥ | 


- दशसहल गज.बल यकि गयऊं % दशः गज-अम्बर हरंगनभयऊ॥ . 
` निपट हेत लखि अनरंथ बाता ##-नाना: भाँति होतः उतपाता ॥ | 

शिवा यज्ञशाला में- बाली # ढे अवन घरणी जब होली॥ | 

- - अशुभ शब्द कृत रासभे श्वाना # मेघन विना ` व्योमः ear ll ` ` 


सा हास संकल तुरण, यशाला. Ae बार इक । : 

Reta मतंग, निजनिजआश्रमविकलसब॥ ` - 

Wal दाह दिग करत कागा # तदपिनबेसन'दुझासन त्यागा ॥। | 
'बहति बिलोकि तजे पुनि धर "ध अनत गहे इनि सो र्हि ॥ ` ` 


बिदुर - देखि भा अनर्थ भारी # गे ज्यहिंगृह विलपति गेधारी ॥ = 
कहेउ रिसाइ- मन्त्र . सुलु मोशी # होत अकाज न सुकत Te 
. कृष्ण आडु हुपदी तलु व्याप दें! वसन बढ़ाई विरंद अस्थापे | 
_- नहिं होइहे सुत धर्म अकाजू ईह जिनके यदुनन्दन महराज ॥ ` 

संदा दास कर करत सहाई $ प्रणतारत . भंजन -यदुराई॥ | 


` -जे इरि इन्यो निशाचर राज & सहिहुख निजभक्तनं के काजू ॥ 
. सो जोनी सब ब्रात ss नहिं अज्ञान ग्रसित गंधार ॥ 


Bo 


[ORE AT पवः कुशः ०००७४७६ ` + 
sak राति. कहा Ga मोरा के भार अभाग्य हांत AIA ॥ 
उसन छुड़ाव दुशासन कर संन कै चलन चहत नउ TRA || 
“Fond साने आति .दुख पाई क AST विदुर संग उठिधाई | 
after छत सेचत इत वीरां कै थक्यों पराक्रम भयो अधीरा॥ | 
“wa थकि शंयो बदतनहिजाना कँ वसनध्यागिमनअतिखिसियाना॥| | 
` निजं आसनं वेठ शिरनाई # मनईँ रंक नाव पाई गंवाई ॥ 
 - दुयोधन जप बैठ . उदासा के मान भयो STS  नासा॥ 
tea भयो सर्छ मद भंगा # निपट विकलअपमानतरंगा॥ | 
. नत शोर मारंग. श्राति केरे कँ इछत IT सजय तेरे ॥ 
att कहाँ. यह _ हांहाकाश. ATA कह सहित EU 
_ _सोञ्चुनतदशा Ta पाय, संजय करगदि पाशानेज। | 


समाविलोक्यो जाय, कुरुपतिकीअनर थकथा ॥ | 


ay संभा कंचन सिंहासन के eT TE आसन्‌ 
RR गये ae मतिदृगं जाई के परम रष नहिं बरणि सिसई ॥ 
` ` दुइ्शसन FE नृपं दुरिआइ. है शठ कुरु ते दान लजाई॥ ६ 
` ` -दर्योधनः पर क्रोध , अपाय के कदे FEAR बार विका ॥ | 
' ` . हि अवसर आहे गेंधारी के कहि Star कीन्ह रिसमा 
` `. कनके दुष्ट कमै तुम नीतू, ® परिह अर्थम नरक के वीष ॥ 
Sees सरुष शाप रांधारे अ कह मातिवृग छुनु हुपदडम!। ॥ | 

` पुत्र बंधू जे सकेर ` हमारी च मरनक्रमाबचनआधक उ प्यारी॥ | 
- तब संग.शठन कीन्ह अपराधो छै भो सम वृद्धापन He बाना ॥ | 
+ दोऽ घुत्नि तोहि मम सप्त शत, मनवांछित वरम | 

` ` ` दुष्नकीन कुकर्म सो, ममादिशिते सब त्या ' | 
` अब तुम मम निहोर शिर मानी # करहु कषमा. TT, सर्वानी 
“aft . माँ पुत्री बंरदाना ® तुमसममोदितग्रियकोउ आना ॥ | 
agua कुरुपति प्रिय: मोर we नाहि न छता तदपि समतोरे | 
बाई बार. - [र माँग ४8 दृपदसत मन सुरि गुरं il 


f 
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ae महाभारत भाषाः २३६ | 
मोह समेत सकल flay & दासभाव मे. cigs ॥ ` 


सा न्थ भाग माहि दीजे ई दासभाव बिन सकल. कीजे ॥ . | 


वाहन अण्न दह सब काहू ई कीजे बेगि विदा नरनाइ ॥ 
AGEN कहेउ तोहि में दीन्हा $ ag अपर कहु AAG कीन्हा ॥ 
Sots Wat कह द्रौपदी, मन वांछित बरदान । 
भ पाया तुम्हारी कृपा, नाथ सप्त बृप आन ॥ . 
तब सादे अब. SS इलकेतू A होइहे सुल सम्पाति सेतु ॥ a 
डाचत विम मागे वर चारी $ कृहत ae अस नीति £ चारी ॥ 
wal तीनि वरय कुल दोई ® मागे एक a त ae tt 
' में तो पत्र वधू sar & लीन्हे माँगे तीने वर जानी ॥ ˆ 


AT नोह ता मनाथर मोरा # नरनायक मम माति. निहोर.॥ | a 
eI चर चतुर बुलाये ई सबके वाहन अन्न Raa ॥ a 


ae वाहन गहि आयुध हाथा ई चले अवास धर्म्म नरनाथा ॥ 


रित चरण बुद्धेहग केरे # बोले भूप युधिष्टिर Dy | 


Vel विवश TT साने तोश & ह सुत हांत विकल मन मारा ॥ . s ! 
सो वचन तोर सुनि तात, लाजित अवनि समात'हे। | 


«Ale aa यह बात, पुत्र प्रम अनुचित मई ॥ 
हाइ तुम्हार परम कल्याणा सुबु अशीश मम बचन प्रमाणा ॥ 


जीति नुम्हारि राज्य सब लीन्ही # दुर्योधन अनीति बाड़े कीन्ही ॥ | 


` से में तुमहिं देत निज पानी & लीजे सुत प्रसाद मम सानी ॥ 
widen आयमु रिरघरि लीन्हा # शीश नवाय गमन ग़ह कीन्हा ॥ | 


fhe C3; . rt FS 
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. दोग्चांउठिङुरुपतिसमाते, गे सब निजनिजधाम ब 
खान पान असनान करि, श विस रह याम। 
द्रोशकरणमीषम शकनी निजनिजएहसगलीोन। | 
खानपान विश्राम शुने, STA कीन॥ । 
प्रणमकरो असनान एनि, भोजनकाररुस्नाथ। | 
सबलसिंह आयो समा; Ce इशासन साथ ॥ 


हालि अ महाभारतं सबलाखरह AI HA सस्ापयाण द्रापदा ` 
. वीरंवढनोनाम चञ्चसोऽध्याय ll & Il 


` दोण्युन्दर कनक मयंक पर, शयन क्यो BA | 
बिहुर भवन हैं धर्मसुत, कही चरवरन आय। 
„ जुनि नरेश मंन आति दुख पाये के TAS AGA करण Fee | 
` सहित दुशाशन करत. लाहा < बोळे ` दुर्योधन. नरनाहा॥ 
+. जीत्यों सज घर्मसुत केणे # दीन्ही बहुरि पिता सोइ फेगी॥ 
` जीती अबानी पिता ताजे दीन्हा Se सोहमरेहित. अतिभळ कान्हा | 
छूटे भूप “दास गति तेरे # लेत भुमि असिधार am! 
' `` त्यागव राज्य उचित मम ताते $ किङ्करता Ra sets जाते 
`. अब तुम यतन. बतावहु सोई ईश मुषा मनोरथ मोर न होई॥| 
` परश होत मनोरथ खाली अ संशय विवश उउत मनहाली | 
. ` कन्ह सकल कछु MTA कह भयो जानि मम परम अका I 
. दो“अबते कीजे aa कछु, विदुर भवन सुतधर्म| 
हे अबही सानिये सचिव, कह कुरुनाथ कुकर्म || 
` गुप्त शत्रु गति प्रकट भई सो # आपुस बीती Ang गई सी | 
` यह लोभ आ GAT हमारा # मारत श्रु गयो बिन मा | 
. बड़ अनस्थ अब सजग भयेते # बहुत उतपात करे हम aa! 
‘aia अनंगगे 4 छा 


se 
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ae नरेश ` विदा उन मांगी ऋ बिदुर पठाइ फिरे अनुशी ॥ 
| निज गृह. जात युधिष्टर राई # सोबल मिर्यो बीच मभ आई ॥ 


' ft जोइार माथ माहि लाई अ कहन लगेउं पनि बेचन बनाइ ॥ 


. युक्ति सहित करि छल चतुराई ई निज वश कोन aie राई ॥ | 
चलह नरेश कुरुपतिहि. जीती # लीज वेर यतं कारे नीती ॥ - 


` Seale अनीति शकुनी करी, शठ समेत कुरुराज । 


हातइसइदखहदयमम, गतितुम्हारिलखिराज ॥ _ 


` सोई गति होइ कुरुपति फेरी ई हृदय बुताई ज्वाल तब मेरी ॥ | 
“GR बहु यतन We Wels श Ss समाजे कहुँ. गये लिवाई ॥ 
कारे बहु प्रीति. संभा बेठारी ® मँगवाई पुनि पंसासाह॥ 
भावी प्रबळ मेंटि को सकई अ बरजिबरजि सब प्रियजनकथई ॥ 


eas कर अक्ष गहे जब कै विहेसिबचन यहकणे कहेतव ॥ 
का अब धरत युधिष्टिर राऊ # कह जपं जो काहिये कुछाऊ॥ 


हाराहि सा अस Hold Hag चै दादश वषं विपिन सो रहह॥ | 
कन्द मूल फूल कर अहारा के उदासीन इव सब अचास॥ .. 
` होर सो निज भवन न आवे # आउर कानन पंथ सिधावे ध | 


` झढोणहोइ बेठ जाहि थंल यथा, तस कानन मग लइ । | 
.. अन्न अशन अरु राज्य सव, सी तजितृणइव्हेह ॥ | 
अनुचर अपर लेइ नहिं संगा # एक त्यागि निज वंझ ग्रसे ॥ 


`. -तापस तलु घरि कानन जाइ # देह महीपाते- चि इई ॥ | 


` मिले न खोज रहे याहि भाती चैह व्ष त्रयोदशई जब जाती 


ae विधि द्वादश वर्ष वितावै ऋ नेम सहित तेरहीं जब आदे ॥ | 
` गाम निवास करे अज्ञाता & वषे दिवस कहि जायन जाता ॥. 


UN राज्य aed आये कँ खोज भयोदशई बिन पा 
a जो कंदाचि त्यरहीं साध पाई ई दादश व बहुरि बन 


a meer ee ae 
` दोण्मीष्मादिक सव थरहरे, छुनि कुर॒पतिकी वात । 


` 


. तमा. qed अक्ष चलाई Kas दांव शुकुनी कर आइ ॥ . | 
खल खेलार Baa Dead # gag aaa नहि जीते ॥ 


कहि प्रमाण धार Fis सोइ, दीन्हों AS अजात ॥ | 
कह सौइल सुज धर्म किशोरा # होई खल शकुनी संग भोग) | 
है लेलो Tal We राजा # देख शठ शकुनी कर काजा ॥ | 
बोले कुरुजन धर्मज बाता # छर कहि VOI शडुअजाता ॥ | 
कर गाह अक्ष AS राऊ अह माते प्रणाम धरे सोई दौऊ॥ | 
बरजत Gs सकल Raat क केहि ag मिटे जो होनेहारी ॥ 


` दो०हारेउ दाउ अधर्म अरि, चुपाके रहे शिर नाय। 


विजय नगारे किंकरन, हने सो आयसु पाय ॥ | 


MEAT सभा देश गृह. कोषा # लखि उर शोक होत सहरोषा ॥ 
' ` चिते er दिशि धर्मज ज्ञानी # बोले श्रवत नयन जल पानी ॥ | 
' -सुचुशठतेंसबः लाज गँवाई क भयसि TT माद्रीकर भाई॥ | 
मम -दुगति - देखंहु. सुसक्याई # धिकषिके ठुमहिजननीकेभाई ॥ | 
हमः हारे शह, तें नहिं हारे # लाज रेष कह गये तुम्हारे ॥ | 
जानत जंगत ता।ह सब लायक ® विक्रम थकेउदसि कुरुनायक ॥ | 
` घिकाथिक पाप बुद्धि शठ तोरि # निजनंयनन देखहुगतिभोरी ॥ | 
... 'विकाविकाकेतवकितेवअभिमानी # eres मूह त्यागि ममबानी ॥ | 
. नाइ कछु कुरुपाते केर BHAT # नहिं शकनी कृतकणे अधर्मा ॥ 


RR भीष्म द्रोण ` संपाती-#£ तिन्ह दोष देइय केहिभाँती | 
.तें शठ भयासे पाप कर मूला & होत न मूढे हृदय तम घूला | 


` दोश्दाखे बाम लाज तानि. रहे मूढ़ चुप सावे ' | 
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ae के महाभारत भाषा अह ae 
गरजि जलद सम नयन AN ई बोले चिते. डुशासन तरे॥ | 


निपट नीच तव बुद्धि पिशाची & निश्चय मीव शीश पर नाची ॥ | 


` नोदिकर बसन द्रौपदी . केरे ई गाहि खेचउ करि जोर दंखें॥ 
सो : उसारि SU सुज तरे # दाह बुताय eq तब मरे॥ 
aie HY बैठह कहि चेरे #8 भई मतिअम कुरुनायक केश ॥ 
चलत कुशल करि सिंह जगाई # वैनतेय बलि वायस खाई ॥ 
होत यथा यह बात .अयोगू # तेहिबिपिहमहिहँसत सबसोयू ॥ | 
ate Gad सभा अस कहतमें,सवप्रति वचन Taree 
तबलगिषिकमो हिँकुरुपातिहि,जबलगडारोंमारि॥ 
समर सुमि गदः ले हाथा # जघ भंग करिहों -कुरुनाथा॥ 
कहे बचन कर - फल देखरावों # तो में क्षत्रिय वेश seat | 
अवाथे बिताई कहा मम- मायू # जो न विनाश करों तब जान्‌। | 


तौ इम होई निरय पथगामी # पन्नगयोनि जन्म परिमानी॥ 


` बैठु जंघ मम दुपदख॒ताते #8 कहेउ सो दुयोधन सुल जाते॥ 
` निज पदते TES मुख सोऊ # बन्धु हमार बोध. तबे होऊ॥ | 
` दिविस विताय गदाधरि लरिहो अ अनध नरेश वंश संहरिहों॥ 


प्रिय तजि पुरुष न राखो एका # मतिवुग वेश सत्य मम टेका ॥ | 
' कुष्ण शपथ TTI sles # बीते दिवस करब सब आइई।॥ | 


te असकदि निजकरगहिगदा,मीम चलेनृपसाथा। 
` - बोले पारथ रोष वशः जो कुमार सुरनाथ॥ | 
... सुनु रपिनन्द अधम मलरासी # sleds मम विस्मयतजिहाँसी ॥ | 
` धरणी सम करिहों - शरमारी अह :कर्ण प्रतिज्ञा सय हमारी 1 


५३३ "5० संभा पवे ह | 
. पोहे अजातशत्रुं के आनां कं बीते दिवस करा मन माना ॥- 
अंस कहि चले युधिष्टि संगा के TS ATS रोष भाई अगा॥ 
की सुनु रे. करण WT AN ae करो बिनाश सक तब वशा ॥ |. 
` fata आदि .छुत तारे. ae हाइह नाश सकळ कर मारे॥ | 
ale सबलसिहः काहे नकुल अस, गय शाषछरपास।. 

जो नकरो यह सत्यं सब, होइनरक ममवासा' 


इति शीमहाभारते सवलसिहचोहानभाषाकृते ,स भापवे। ण 
` साबल्युाधाष्टरछलकरणानाम  षष्टऽध्यायः ॥ ६ Il 


कह ऋषिराय सत्य सुनु UN AS इरुनाथ समाजा॥ 

` तब सहदेव MBA तन हेरी He भृकुटि भम करि नयन तेरी ॥ 

 शङुनी तव माति. इश भ्रमाइ #-नीच मीचु करि यत्र बुलाई॥ 
द्यूत हराय क्रियो छल भारी # कीन सकल दुद्दशा हमारी॥ 


जानेउ तुम इनके रिस नाशी. $$ इषी लाज न कछु मन माहीं॥ 
जीनः Yes . भाल . विशिखा & बीते दिबस परी सब देखी ॥ 


' . कुरुपति नाश संहित परिवारा # होइहे ममकर मरण तुम्हार ॥ 
. बीत अवधि, शरासन परिहों ई रपु कृत क्म प्रकट सब करिहों ॥ | 
' कुष्ण शपथ अरु धम महीशा # करों समर तव लगिडत शीशा ॥ | 
[° बातदिवस प्रमाण निज, करो सकल प्रण साँच | | 
` मतिद्गसुतक्ाटेकाटे गिराहि,दाहनकरेनराच | 
` अस कहिचिलन भूप पई. चह्मऊ ऋ हुपदसुता तब रिसवश sant | 
सुनहु दुशाशन रुधिर तुम्हारा # जब मंम [शिर होई बहे पनास ॥ | 
AAT कच तब करि असनाना अहे कोटि भूप यदुपति के आना.॥ | 
अस कहि केश दिये छिटकाई € दुश्शासन के सविर नहाई॥ | 
जेदि विधि नाथ लाज मम राखी # करहुसरयप्रणजन अभिलाखी॥ | 
मंग इरुपाते छाने काना # में सुखविपुल लहबंभगवाना ! | 
त . पंचाली # आति भयकार मनो कंकाली | 
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दो" असकाहि THAT, चलीग्रडिष्ठिरसाया। | 
` वट्कल लाय दास गण, लाखिरखकोरवनाथ। | 
हे मग जात : युधिष्ठिरः राई ई8 अग्र दिये धरि भाजन जाई ॥. | 
दुर्योधन करं .आपसु जोई ® किंकर कहत जोरि करं दोई॥ 
` तप वल्कल अब धारण कीजे # गृहमंग तानिकाननमगलीजे ॥ 
` अससुनि भीम अयो मन रोषा अ विककाहि देत भुजनपर दोषा ॥ 


. रोष तरंगः विलोचन . लाला & कह्यउ नाय धर्मज पद भाला॥ - 


हम नृप दास भये- अब नाश # आयसुनीचं करत केहिपाही ॥ . 
राज्य त्यागी कानन मग नेदं $ तहेकुरुरतिका sale सिलेहें ॥ 
- प्रथम हुपदतनपा निज धारे # का नृप AGN जनक घरिंहारे ॥ 
« जा नतजत मम नीच पछारी # चहत विलोकन शठ्यमंधारी ॥ 
आयंसु मोहि wat देहू-## विक्रम बन्धु देखि करि लेह 
दुयाधनाह प्रकट TATA # जा: लुम्हार'अचुरा[सन पावा ॥ 


- दोJ तो सो भांड आज सव, कुरुपति आदि वटोरि। _ 


| मारि पठावोँ AANA, बृप तव शपथ करोरि ॥ 
आज सहायक ह्‌ भगवाना # जीतब एक न Ye जाना ॥ 


जिन करुणा करि चीर बढ़ावा कँ सो मम WE सहांयक आवा ॥ 
. तदपि मरण जो यहि थल होई ae प्रक मम विस्मय कहने कोई ॥ 
` भीष्मांदक aA ARE के TAMA न एक उबर ६॥ | 
सहिअसिविपाति नजीवननीका # समुझाइये Feld जीका॥ 


_ पारथ कहेउ मोर मत EBA नरेश रजायसु .देहू॥ 
तमकि Gah निजअस्त्र उठाय अह सजग देखि कुरुंगेणभयपये ॥ 
. WES वसन अनूप सोहाये # जे प्रथमहि कुरु किकरलाये | 
- दो सीम वचन सुनिकरु्पतिहि, ज a नायो 
Teas सुत रोष वश, भयो विलोचन लाल । 


Ba ee 
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चरि Gat मारह सकल. जियत न पावाह जाईं। 
“wah आयज vat चढ़ाये THe समुद रोषवश थाये॥ 


TAN YN 


) करण दृंशासनादि भट भारी कै: घेरि पार प्राते ठाढ अगारी ॥ 


सातौँ दार बार ठहि आई क लीन्हेउ बन्र किंबारं दिवाई ॥ | 

/ इत यह साज सजे Foe # उत AMAT मांगत सथ भाई॥ | 
. वेगि. महीपति देवें योगर # करिये समर मिटै ज्ृप सोगू॥ | 

` हिस उर मोर बड़ दुख होई £ कीन्हे समर भिदे नृप सोई॥ | 
होइ जीति सम बृप भलि बाता #. मरण नीक नहि शडुअजाता ॥. |. 

जो यहि वापे महे जगत Sale ई करब काइ जग जीवन ईभाई ॥ | 

कीन्हे समर सुजा सुख पावे # आति कराल तचुताप बुझावे ॥ 

` सुरपुर तात Gar दुख नाके छ BER लण्डलण्ड छुरुपतिके ॥ {` 
तनतु नरेश जारत उर शोषु # मिलहि न युगल लोक AIT ॥ |: 
. दोऽ एनिएनिञ्ररुजसरोषआति. मांगतसकलनिदेश । | 
सन विचारकर कोटि विधि. बोले वचन नरेष॥ | 

` ` बधु बचन आपे भूल न कहऊ के भयाअरारयअसाफे जिनरहऊ॥ | 
_ जन्म प्रयन्त होम जामे करई # अन्ताके वेस ताहि परिहर ll | 
तिमि साहे शीश सकल दुलसेत्‌ & चहत बेगारन अब बिन हेतू॥ | 
कं त्रयोदश भो मम लले $ अब निजनयन उमापाति देखे ॥ | 
` पशुपतीश set नेपाल ® डाकिनि देश भयकंर काला ॥ | 
रामनाथ सम इर देखी ® get जीवन सफल विशेसा ॥ | 
महांकाल उजन : अरोंखी # अमरनाथ कश्मीर सो देखी॥ | 
ate विश्वनाथ वाराणी. बहुरि दोखे शाशि भाल। | 
` सुनद् वं अन'्दयुत. कटिहिं सहज सव काल ॥ | 
अस कहि सुपति चिह्न gad # परिहरि वल्कल वसन सुहाये॥ 
RIE युत बांब चारी, पहिरे.बसन वेष आति भारी॥ 


= 


ऋ महामार भरा कँ २३३७ a 
बनु सुजन जन संग महीपा ई आगे चले षाशडुकुल दीपा॥ . ' 
उदासीन इव ' वष बनायें ई मनुँ महांतप तनु घरि आये ॥ 
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` ` जाहिं Wale नह वल्कल धारी ae धावहि सुभट समूह प्रचारी॥ | हु 


सां मग Ae घम कुमारा € आंतुर आवहिं आन sang th 
Tg Ia जड़े तई Was & सायक वीर aay चलावंहिं ॥ 


POMS CMU शकुंनी कहं ईथनाथभटवृन्द | 


दाख GR प्रात धमश्चत. गयेजहां रावनन्द ॥ | 
दला केण TET आये TT शर चाप aay | 
Rett कहा सुदु शड अजाता इ तमको SIESTA भइ त्राता ॥ . 
भ्रमर TT जिमि वादित TE ऋ गहिकर हाथ पार कोई करई ॥ 


Mat नारि भली तुम पाई छ कणे तर्क करि, हँसा उई ॥ 
` कहु नाई कहा धेम नरनाहू # बोले) Vig भयो उर दाहू ॥ 
| US सवनन्दन इषण यामे # भेद न दंपति श्रुति परिणामे ॥ 


उपद्ुता ई जीति हमारी # हँसी न देखह हक्य विचार ॥ | 
होउ THT विवश प्रतीती cag पछि िडुरसनं नीती IR 
शे तञ हात पगट इक देहा # बाम as त्रिय परम eae | 


. पसार जीति पुत्र निज होई # कहे विदुर यह प्रगट न॑ me . 


` जात परे जाह शत्रु अजाता $ होत शोर तहँ ce ig | 
SER अंख गहि घावहिं ae ललिसुतधमअपर का Tae | 
` SITET चहादोशि फिरिआये ® मार f 


: दो«्सानि न कहेउ Rad कछ, इपकि रहे अरगाइ। | 
` =. बल घमनरश तब, आरत. बचन सुनाइ॥ | 
- =° केण अव मारग देह %# करि इयति जनि जीवन लेह ॥ .. : 
` ARGS कहठ न आयसु . मोही # दीजे पंथ कवन जिधि तोही ॥ 


फिर पर्मसुत साने आसि बानी & सवत नयन वारिजमगपानी ॥ 


१३९ 


. रोण्सकल कहें आरत बचन, त्राहि त्राहि यहुताथ। | 
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ज. ag Ae रपति भार के में हप पथ नीच HE ॥ | 
अह देवतुव गति अगमः मरेमीच बिन आई । | 
` ननकी मनही में रही, काहि बिलपत SAAT | 
जेत सभा महेँ शंप. है के जियत न जात कुरुर ॥ 
ant न स्त मरे कर शोच छै भा बग दुखद तुम्हार सकोचु ॥ | 
`तं नरहार भार तुव नाथा है उत रण GE PTT ॥ 
यह aa बढ़े शोक मसाजा # वीर वषे नहिं होत अकाजा॥ | 
जाहि dg जन परिय जन मारे के हृदय शोक दुल होत दमोर॥ | 
कह घरि गीर. GR राई # छुनु तात उम ताजे HATE ॥ 
- सदा सहायक दै कणाइर & कस न लगे Se TAR | 
aR की लाज बचाई के तिनहि न बात बड़ी यह भाई॥ 
. आपकदि रोचत माहि AAS ई विदुर समेत बंडु सब सोचे ॥ | 


NN 


सजल ATT TATA कहत,राधावर घुनिमाथ | | 
_जातविकछ लसि. हुपदकिशोरी की कहत घटोल्कक्ष दोउकरजोरी ॥ 
` जुनो. विनय मम, ieee Ree रवार ठम्हारा | 
आब मरेश मोहिं आयसु देहू & जिमिनिज किंकरइतकर नेहू | 
तब नरेश निज पृष्ठ चढ़ाई छै सहित Sere नाथ सब भाई 
eit दुयोधन भवन उलंघा ईह जाउं भूप तब आय्सु संघा | 


' नतो. महीपति आयु देहू # करों महारण करि रदे 


ag यहि अहुवर जई छुछाई के जाइ समीप देई पहुँचाई। 
आसु AR देह मोहि राजा कैः तब॒पद शपञ्च करों सोइकाजा | 
gaa शी जह हैं. कनाया तई में आउँ गदा गहि aa! 
` सो कह सूत सोइ उपाय, भूपति आयु AE जो. 
.. जियकीजरनिबुताय, सन्सुखलसिद्योधत्ि 
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| इ महाभारत आषा # १३९, 
होत शरीर असत्य, को जाने जीवन मरण ४. 
` आम बचन सबके मन भाये ई आयस मागि मांगि शिर नाये भ 
gay घमेसत अकी बारा $ मानेह आयु सकळ इंमःस ॥ 
“ आरा यही विपिन कहें लीजे ईह. विग्रह बन्छु कापे न काजे ॥ 
ae अकार कहि WHET # बोले चिते wee ओस ॥ . 
` घन्यःघन्य. सुत भाग्य तुम्हारा लीन sah सक्कल aha ॥ 
सब समेत अब सुत बड़ भागी & कानन पंथ चरिय डर त्यागी ॥ 
aie आन बिचार.न करूं # मम अनुशासन खत उर TE ॥ 
कहेउ सुभग शिष धर्म मारा £ कीन सबन मिलि अशीकाश ॥ 
कुंभोकच तलु Ts विशाला & छायो रूप श्याम कच लाल ॥ | 
atc होन लग्यो उतपात बहु, चले पवन उनचास । . 
_ अंधकार माया प्रबल, दिवएनाथ उर बास ॥ 
आया बश राक्षस की धारी # सब परिबार ay Bahu 
सहित प्रोपदी धर्मज. राई % दक्षिण भुजा लीन्ह Sad 
वास वाइ पर बान्धव चारी के भीमादिक Sess Fas ॥ 
युनि पुनि गरजिवरुतजबभयऽ & नृप कर जोरि विदुरसन ee ॥ 
तात पिता सम आणु हमारे झ Mga ते सबावीपे रखवारे | 
TSI भ्न यादवपति लीन्ही & रक्षा आपु जन्म aR कीन्ही.॥ - | 
| झि अधिक हितू उम मोरे ई पिदु मातासमाईत न Ree | 
ह 2 ते एक aR रखवारी ई करेउतातमम विनय विचा ॥ 
भो गृह रहे देह दुर्योधन a तात fiers किडे पवोधन ॥ | 


उम तह जात रहेउ कछु काला #8 गये दिवस हुखकंटहिवेशाल ॥ | 


“ जब छुरति करे मम माता & करेहुप्रयोध विकल लखिभात्म ॥ : 
a पान Sita oo तुम्हारे # मातु प्राण धन के रसकरे॥ | 


i. Oe 
अप्तकदिधर्मकुमार, चकित चिते रोवनलगे ॥ 
कहेउ विदुर तृप धीरज Tee के आतुर गमन वित्त छह II 
: ` इम इुन्ती बहु विधि समुमेहे # रचक UF ने शीश 1382 ॥ 
इमहि उचित Baad तुम्हारे कँ सब प्रकार पद सेवन हरे ॥ । 
तदापि कहेउ तबअतिभलकीन्हा रै मही विपातितजिधीरज दीन्हा ॥ | 
a ae काम यहाँ के ae # कुरु आयसु आबत भट गाह ॥ 
- तुम ad करणा सिंधु सहाई # दीन घटोत्कच Fe पहुँचाई॥ 
[| गमत कीजिये MI अजाता # भये मरण नृपनीकि न बाता ॥ 
क्‍ विदुर बत्रेन सुनि धर्म नथा # कहेउ माठु कहे पाने 
Poe HET जननी ते ई मिलिहों ६१ योदश आए i] 
a दो० मोहि न होय लवलेश Sa, तव प्रसाद बन at क्‍ 
। ilvaite देसि शोच परिहरिय सात ॥ 
eS हेउ- # ममदिशितातमाडु सन 
FEE सहायक जो; यहुराई के बीते pi 
WAL हमार- BBA अपमाना # es au 
a अमरशरीर त 
'होत न अब कछु कीन हमारा GUT अग्र a a 
[` wens सदृशं एक बिन रोरे ह सब शठ देखि परतरि 7 il 
ee ot Tone बादी #£ पापी सकल भी सपा . 
' तुम afte विदुर जा 
BR दुर सब Weal ई गदगदगिरानपुनि 
. .कद पारय सुदु तात सुजाना # लुम समथे fg a 
..... कहन बिपाते मातुसनभारी #2 सुख ce 
‘gic करेह यत्न सुख लहाईनहोइदुखारी | 
‘eee. कः तात,मांतु लहें सुख शोच तजि' | 
oe , दरशावों [ 
दो“पूथक पधक माति कहे निज — वदन्‌ | 
द i 
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ee "महाभारत भाषा के a १४१ 
..  प्रजनीय उम AR. हमारे Bale संदेश पठावन हारे ॥ 
अनुचित क्षमव SHAR जानी < कहेउ मात ते मम प्रियवानी ॥ 
. . पद सेवाकर अवसर आवा # भाग्य कठिन तव मोहिंभ्रमाबा ॥ 
ay जीवत wale जगदीशा & घरिहों आई चरणतर शीशा ॥ | 
तुम प्रसाद सब पुत्र तुम्हारे अ रहिहें मोहि समेत सुखारे ॥ 
-अस कहि बिदुर्चरण गहिरनी ## विलपत भाषत आरत बानी ॥ 
पुनि पुनि मिलत धमे नरनाहू & बद्ेउ विलोचन वारि प्रबाह ॥ 
तेहि अवसर HS AMT मानी & FL वीर धीर अरुंरनी ॥ 
me . अनेक AA करवाला BW रूप भयकर धनुष विशाला ॥ 
. दोः FARMS पारथ कहेउ, नाथ रजायस होई। | 
q चलत वार कारव TAS, कलक दीजिये खोई॥ 
नहिं भयो पारथ बचन, नाय ergs भाल । 
: चलो घटोव्कक्ष ते कहेउ, सत्य धम्म महिपाल ॥ | 
4 लाखे कुम्भोत्कचम्परुख, आतुर बार न लागि! _ 
 . OST si उच्चाट कार, गयो नागएर त्याग ॥ 
सबलसिंह सानि विरद सुख, कोरंवनाथ हवाल | 
व्है उदास शकुनी AULA el लियेततकाला | 
| . ` इति श्रीमहाभारते सबलसिहचोहानभाषाङृते सभापबाणे gees | 
| यनगसस्‌ जामसप्समाधध्यायई | ७॥ ` 


॥ इति द्वितीय समापन समाप्तः ॥ 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
बन पर्वं ॥ ३॥ . 


ID OB Cee 


दो० अब वन पव कथा यह, आगे सुनह नरेश। | 


छडा देशहि धसुत, कीन्हो वनाई प्रवेश ॥ 


काम्यक TT रहे तहँ जाई # घोम्य नाम मोडित तहँ आई॥ | 
जहाँ विपिन है बहु कितारा # सिंह WS वराइ अपारा ॥ 
कामी नाम देत्य इक रहई # महा सो बोर पराक्रम wa ` 
ताके डर बह TH डाई € तेहि बन निशिवासर सोर्ह ॥ | 
MST चाप पाई के धायो क धमराज सन. पूछन आयो॥ | 
विवर नाम अहे वन मोरा ईई को ठुम वीर अहो बाजोर ॥ | 
घमराज बोले यह वानी ई8 पाणइ पुत्र हे सब जगजानी॥ 


भीम धनंजये नङल कुपारा # सहदेव लघु है बंधु हमारा ॥ 


_ Bet राज युधिष्ठिर अहहीं & सत्य वचन aa सब कहहीं ॥ 


पह द्रौपदी अहे पटानी $ हारे राज्य लियो वन आनी ॥ 


| रो० सुनत देतय हॅसिबोलेउबिधिमोहि दीन्हा ._ 
ह भीम नाम बलवीर सो, बेरी अहे हमार ॥ - 
> भशसर बन्धु हमारा ई ताको भीमसेन संदा ॥ | 
` "षि हमार हिडमबक रह ई मागे ताहि देत्य अस कहई ॥ 


तब परत इक देत्य उपार कै, भीमसेन के उरे पर SH 

qe साइ कर्कि तब घावा के चन्द्राहि राह रसन ज आवा ||. 

दो० उठेउ मीम तब कोधकरि, HESS ता टोन । 

` जिमिसग्रीवादै बालिसो, विविध माति मदान्‌ ॥ 

` द्रावित भीम mar तब तादी. कर दूनो हाथ दियो काटे माहीं ॥ 

बहुरि भीम पकरेठ शिर बारा कह क्रोधवेत हाई भे TSI ॥ 

` आरत gi are विकारा # सुखं ते चली रुधीर की धारा ॥ 

` भीम देत्य को. sale सहारा MH छोडेउ तब जब प्राण निकारा ॥ 

` घेउ देय कहाँ भीम झारा # aft भे तब पंवनअंसाग ॥ 

मिलि सब वन्धु है उरहाये ईह छुवोसा तह देखन आये ॥ 

ais सहल शिष्य ले साथा ई बोलेउ वचन SAE ATTA | 

| इम सब कहँमेजन कसायो क नातर अह्य श्राप ठम पाबो ॥ 

' त्रासंवत पाण्डव सब भयऊ चैः तबद्रीपादि हरिसुमिरन BW ॥ 
attra at हरि आये. जब्दी अह FATT भाषेउ तिन तही ॥ 
जन नेक न कहु गृह अहई धै श्रीपति सो ERTS कहई ॥ 

aan कछू न भोजन अहई चै लावो पाञ सो यडुपतिकहई॥ _ 


जन भाजन लेकर आई # पक रंवक भाजी oe Te 


पनि कृष्णदि अंस वचन सुनाये # तीनों लोक तृपित होई जाये॥ ' 


मुनिगण केर. उदर भरि आये ईह श्रीहरि... दास्वती सिधाय॥ | 


. दुवासा कहूँ भीम बुलाये # भोजन हेत चलो सुनिरये ॥ | 
= दासा तब वचन प्रकासा क कबं न होई भक्तकर हांता |. 
` दोः यह काहि गे हवांसा ऋषी-हषित ध्म कमार | | 
` सूर्य विनय करि द्रोपदी, जा करिं विस्तार ॥ | 


74 


Ba दीन्दो #8 माउ माड यह कहि सो लीन्हों।. 


{awk के area देह. गोसार 
अति दीन्हो a धर्मराज Fe इषित कीन्हो 
# भोजन करें बहुत सुख माता. 


Be महाभारत भाषा ई | १४५ 
` सादि सहस तह शुनिवर आये # नित प्रति तहँ भोजन कखाथे ॥ | > 
. ऐसे पम्भशज तरह रई ध परम''हषे वन भीतर हई ॥ | 
ato बाह्मण भोजन प्रतिदिन. वन में धर्म सवार । 

पांडव विजय रहस्य है, सने पाप सब क्षार ॥ 
आयें सड जनमेजय राजा # धमराज कीन्हों जस काजा ॥ 
सखर एक सुभग बन रहेउ ४8 जल कारण सहदेव तहँ गयउ | 
जल में एक WT TE रहेंइ #& पायो शब्द वचन सो कह ॥ 
को GH जीव कही अब भाई # कहो सो सबममं कथा बुराई ॥ 
- ग्रते उत्तर सहदव न Sel  तुरतहि Me लीलितब Srey ॥ | 
' . यहि प्रकार ae चारिउ भाई अह लीले ग्राह. सेवर आइ.॥ 
' भम्मणज! तहँ कृप्या विलाप ॐ पीछे गये सरोबर आप ॥ 
` जल भाजन UT तब राई %.तट मे चरणचिह हे भाई॥ | 
| अरु बक चिह्न पाई लखि शजा & तबचलिगयो सरोवर काज़ा ॥ 
शल भाजन राजन तब Weg अह पावन शब्द आह तब कहह ॥ | 
द° का जावत को जागता, कहो भेद AMA । | 
कहं ATS सरोवर. कोउ न जल -लेजाई! | 
गज तब मन मह जना # यही जन्तु कहु कखो विधाना ॥ | 
TS तब कह. ससुकाई & जीव जौन सो Ga मन लाई ॥ a 
स्या शीळ समता मन रहई oe सत्य छोड़ि मिथ्या नाहे sey ॥ 
. विष्णु भक्ति आने करि ज्ञाना ## प्रेम भाव मन में जो ठाना ॥ 
aa दरः कपट है नाही ह पर सेवक जो है जग माही॥ | 
SB सदां सों भक्त. पाला @ तू किमि जवे सु बराबर ॥ | 
ag विने भस धर्म्म भुवाला तब छोड़ेउ सहदेवे काला ॥ 
भ्यो को जीवत. प्रानी ह धर्मराज तब कहेउ बलानी॥ | 
0... पिता की कई oe सेवा धर्म्म हिरदय महँ धर 


जब 
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१४६ अह वन षर्व छ 


` इतना SAS AE पुनि जब्दी के नकुरुहिकहछोड़ेउ इनितबही॥ | | 


) और सत्य अपने जिय माना छै दै यह NTO AUT [ 


ao को जीवंत हं जगतर्म खान्य TH छमार।| 
Bat पापी पातकी, धर्मज बचन उचार ॥ | 

अपनी देइ. झाट करि जाना कै केरे योग विरथे वेद प्रमाना॥ | 

चच षट चक्र विदोरे कोई ह जीवे संदा भक्त जन सोह॥[ 

तू तो अक्त भ्रमे नदिं जाना # सदां FS FS एउ अज्ञाना | 
इतना उनि त्यहि अज्झुन वाण & उगिलि We है इष शरीश॥ | 
चुलि तब आइ कही यह वानी कै धमराज सुनि कहो Tar 
जीवत योग देह महेँ होई कै भावत कम्म धम्म नाइ सोई॥| 

. काशी क्रोध लोम ईकार छै कालरूप जान ATT 
ah जा यह भक्त सुजाना कै जीवे सदा भक्त भगवाना॥ 
ज्ञ क्रिमि जिये सूखे अज्ञाना # परो नरक चौरासी खानी। 
 सुनत भीम उगिलेउ तेहि वारा & विनय Ire तिहि वासवा ॥| 
दो० सुनियि सूपाति FATS, जानत सब संसार! | 
पावो जो चरण शरीर मम, तब Sit उडर ॥ | 

परस्या चरण भूप तोहि जबहीं # दिव्य रूप राजा : भ- तमी | 
‘gia get इसाई क कोन कहो गति केसे पाई।| 
` तयद राउ सो कहें विचारी #8 सुनह धमे सुतविपति इमा ; 
` इणती यही शाप हित पाई कै ताते तव aes सब भाई 


| 

सो जब तुमह Fike इम पायो क तुमशि ते. उद्धार. WE 

- -इत्ि अरोषदहाभारत सवलासइचाहान भाषाकुते वनपवाण घ 
' - राजा ग्राह झवाद वणन माम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ Il 


. ` सु राजा यह कथा सुहाई झै जोन इत हम यह गाति Te 
में यक बार जहाहि गयऊ # कमं हीन Tal es | 


PR र्‌ vay 3 .मयऊ # मम सँम अस्व न. ए ही 


१९ | 8. EE 
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gg भ्रूलिके सो वन मादी ई विपिनसघनतईसुमयो- नाही ॥ 
gl हीन ते इख में wes & करत तपस्या, ऋषि वन Ba ॥ 
Ag महाऋषि जान न पाये छ तिन्हैं कहार तहां घरि लाये ॥ 

गानि पालकी मोहिं लेगाये # निजपुरको फिरि तब हम आये ॥ 
` हरे भरी पालकी. आई # बेठ घुनीश्वर पुनि तेहि हवै ॥ 
भोजन पान खबरि Ale BAR # वासर गबउ राति एुनिभयऊ ॥ 
` दोण बासर वीते रैनि भै, कीन्हेउ मे उच्चार । -. 
| प्रथम पहर में AWS, का जागत घार ॥ 
तब साने कही तहां यह बाता # जन्ममृत्यु gaged गाता ॥ 
` ब्रुघा.तुषा ते नित दुख सहई @ करत बंध तो छुख़ नहिं wee ॥ 
जानौ यह जग दुःख समाजा झै सो जागे सब सोबत राजा ॥ 
दूजे यहे चलाई बाता ई8 जागे कोन कहो सति ताता ॥ 
पनि बोऱ्यो सुने बात प्रमाना # योगी योग करे नित ध्याना ॥ 
, कामरु क्रोध लोम अहङ्कारा ईहे बसें देह में संब बटपास ४ 
' सदा ज्ञान ते रहें सचेता #8 सोवत जगत रहे सो येता ॥ 
` तीजे पहूर पूँछ में आही # सो मुनि बोले एनि-सुनिपाही ॥ . 
' जो काई ध्यान करे जग माहीं क ताको सकेट परे न काही ॥ 
| दिव्य ज्ञान करि हरिको जाने छ हिंसाकपट हृदय नाईिं आने ॥ 
Med सो संशय भई # पखश हे रवार सो कई ॥ 
` सा जागे aq ad राजा # सोवें ae आपन काजा॥ 
* पथ पहर कहेउ को जागे # कोधित मुनिबोले मो आणे ॥ 
GS मूर जागे जो ज्ञानी छ तू किमिजागे गृह अभिमानी ॥ 
| गह होय राज़ा तें. जाई # भूप शाप ऋषि को यह पाई ॥ 


AS दया Aaa, अब हमार उद्धार ॥ . | 
5 मुनि तब करुणा पाग # द्वापर युग: उद्धार तुम्हार ॥ | 


ls तव मे बिनतीकीन्हेऊ , मा बड़दोष हमार! | 


al बन माही # पर्म्मपत्र घम्म सन el | 
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 एससे अङ्ग होब उद्धार % पुन दन्यो वर वाह मकारा | | 
सों राजा तब दर्शन पाई के मम उद्धार भर्या अब Sag 
यहि प्रकार ते Was शापू छँ Hes शाप पी फॉर आपू॥ | 
सतति करि रजा दिवि गयउ के धर्मराज. मेन हर्षित भयउ ॥ | 
भाइन सहित हषे हिय भयऊ & aie थळ वसे भम सुख लहेऊ॥ | 
सनो सुप जनमेजय बाता # सो जड़भरत इतो मुनि ताता ॥ | 
दोऽ रहे हषं सो तेहि वन, परम मनोहर डाय । | 
` सहितंद्रोपदी राजतहं, अरु सब AS साय | 
तब सो हुपद राज भगवाना OTA संग कं पयाना॥ | 
` ` मिल्न हेतु सो वन महँ आये के वहुर्विधि sae समुकाये ॥ | 
' दुख सुल्द यह विधि करतबराजा अ हस्तिनपुर कर राज समाजा ॥ | 
` झगरहि विधि मिले तिनाइसीजाई # साइत द्रोपदी पाचा भाहं॥ | 
घोम्य ऋषिहि मिलिबह सुखमाना &ै तबहिं हुपद शृहकियोपयाना ॥ 
पाण्डव बसहिं जौन बन माहीं € कामक बन उत्तम हैं जाहीं॥ | 
बहु दिन रहे तीन बन- EEL चारिउ बन्धु धर्मसुत रहहीं॥ | 
दो? बह दिन काम्यकवनहि में, रहेपाइ तहआई॥ | 
' ` हैउदासएनि Wasa, छोडो सो बन जाई | 
` ` Wale दैत्य वन पाण्डव गयऊ ® माकंशहेप सुनि दरशन भयऊ ॥ 4 
< नारद ANS सुनी यह तब sigs गये देत्य वन MAL NN 
cal बसहिं. बह BU समाजा ## पाण्डव शोक पिटे काजा ॥ । 
' सो सम्मादः बहत ` विस्तार FE संक्षेप उनो इल सारा ॥ 
` बे देत्य वन UST आई Whaat द्रोपदी बात चलाई॥ | 
कहे बचन तथ घम नरेशाहे छ विपिन वास बहुसहकलशीह ॥ 
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० आएं सहेउ बहु SS बन, हमे सहा नाह जाइ। _ 
दुर्योधन अपकारि सो, रानी Hal .बुझाई ॥ | 
fal यज्ञं घेम बह कोन्हा छँ ताकखहुफल विधयह eet ॥ _ 
fq वीर अजेन पनुघारी के पलमा करं सकर सहारी॥ | 
तुम्हे! बांचा के कारन SIT दल संहारन। 
आज्ञा देउ GN हो राऊ के मारे शत्रु देश तब पाऊ॥ | 
वमा केर अवसर अब नाहीं अह छिपिके खह etal जाही ॥ 
क्षमा के समय क्षमा है भारी # बुद्ध समय कॉज हठि ud ॥ | 
ge धमै क्षत्री के कर्मा & मारु ag जिन कीन कुकमा॥ _ 
` द्रोपदी केर बचन ये सुनिके # बोळे बचन घर्म मन शुनिके॥ 
' कहेबचन राजा तिहिं ठाई #8 धर्मेहि सदां .वद मो आई ॥ 
बारह संतं निज सुख हारा # ।चत्त क्षमां तोहे हठ इमाश॥ _ 
, दाऽ किये काय सम पाप नहि राजा Talent! _ 
” - क्रोध किये पुने धम नहि, साषउ पॉडवराइ॥ 
am घर्ष सब कालहिं करई #8 परें दुःख तेहि जानि परिह ॥ 
है सब घट में पुरुष प्रधाना $ दुखसुखसबसमान कोरजाना ॥ | 
उक पुरुष है सुख दुख दाता अ दृसरं अहं न as मम वाता ॥ __ 
॥ . पुनत भीम कोधित है गयऊ & धर्मराज सन बोलत भयऊ ॥ हा 
ot धम महा ea पाये # तो बनको सहेत कहि आय । 
कोन धम्म महँ बहु सुख पाये # देखत देखत राज्य गेंवाब॥ _ 
| . कोन भर्म दुर्योधन राऊ ई राज्यको छलसो संकेबनाऊ ॥ | 
. आज्ञा देउ बधो सो माई # फिरि पीछे ले जाउँ fem 
— तुम्हहिं. राज्य बेठारहूँ ` राजा AT जाई करों सब काजा 


eS Se eee . 

बाचा. ae at सतकर्म्मों # पीछे युद्ध कीजिये पम्मो॥ | 

८ धाम न Sed जब तक प्राना के ध्म ते राज्यं इद्धिजगजाना ॥ | 

` दाही समय व्यासः तहँ आये # इष हृदय पांडव, संसुझाये ॥ 
तव इक मंत्र व्याससाते कहेउ @ Sirs धर्मराज सुल भयऊ ॥ 
पुनि यह मंत्र जपो तुम जाई कै पार्थ ते तब कहेंउ SHAG I 
रउ मंत्र जप ते वर पेहों # युद्ध औीति प्रथ्वापति wer ॥ 
इन्द्र वरुण .यम शंकर दंवा ऋ हांत से परपन्ना संवा ॥ 

यह कहिके ऋषिन्यास सिधाये # काम्यकवन पानेपाडब आये ॥ 

= काम्यकवन पाने भयऊप्रकाशा # पाचा बन्छु द्रापदा पासा॥ 
ajo यहिप्रकारते tale मह, रहे Wega आनि | 

| जनसंजय नृप आहू वेशस्पांने वखानि ॥ 


हात AT महाभारत सबल सिहुचोहान जमाषाकृत बनपद्धाण काम्यक्षदल 
कै ९ 
पांश्यछ।स वणन नीमाइूलायाऽध्यायः ॥ २॥ 


| sO ope | : 
सुनु राजा रहें जोन प्रकारा # चारिउ वान्धव FA कुमारा ॥ 
केतिक दिवस रहे तिहि ठाही @ इक -दिन पारय नृपसो काही ॥ 
' आज्ञा ae जाई में deat # गोरीपाति के दशन जहे ॥ 
AN पाइ चरण छुइ राई Kael हिमाचल wa जाई ॥ : 
' व्यास. मत्र जो विद्या दऊ # तान मत्र जाप a लगेऊ ॥ ` 
फल ओ फूल भषे तरय मासा # पुनि sz मास भयो उपवासा ॥ - 
शकर तब प्रसन्न हे आये # पारथ सो इमि बचन सुनाये॥ : 
काहे तप कठोर तनु त्रासा #8 मन इच्छा सो करो प्रकासा ॥ 
बाळा उर अह तुम्हारे ई होइ सिद्धि सूनु बचन हमारे ॥ 
राम्यु काह अन्तद्धांना % ताह बन पारय पान तप.ठाना। 
अन्तडान महेश मं. अर अज्जु वर पाय। 
Wa तप करतस, शकर सां मन लाय॥ : 
सावत वॉते कछु काला & ओर .चरित सो सुनो सुवाला ॥ 
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oe महाभारत भाषा अह Gur 
. रूप किरति धरो. इर तहो 48 करत उग्र तप पारय ae 
दोउ कर AGIA कर लीन्हों ई रुप aad गोरी ae ॥ | 

मूत्र कटक सव सँग लेवाई ई कोल भील कर भेष बनाई ॥ 

'. . अहै नाम शुक दत्य कुमारा #& शुकर रूप धरो पुनि धारा ॥ 
पारथ के आगे भे आई $8 रूप किरात महेश्वर जाई ॥ 
चला देत्य तारक के काजा ऋ करो बिचार भप के राज्ञा॥ « 
र्ज्यो शूकर पारय आगे # ध्यान छॉड़िके पारथ जागे॥ | 
धनुष बाण पारथ कर गहेऊ ## तब किरत aga सन कहेऊ ॥ 
बहुत परिश्रम करे मे आयो ® बड़ो पाक्रम करि में पायो ॥ 
दो? तेहि चाहत हे मारने. अरे मूह अज्ञान । 

E अजुन कहोन मानि तब, हन्योतास शिरवान ॥ | 

„ कोळ रूप तजि दानव भयऊ ईह तब किरात मन केत भयऊ ॥ 

a मारेसि कोल आपने हाथा € पठों तोहिं कोलके aT | 

® यमपुर sale coat तोही # तें अब वीर विशेधासे मोही ॥ | 

जोशक्ति है तेनु तुव हारी # ताते अञ्न देह. wan 
सान के क्रोध धनञ्जय ठाना ईह पुनि किरात पर मार्‍्यों बना ॥ _ 
एका बाण न भेदेउ अंगा झा विस्मय करि पारथ मन भंगा ॥। . | 
`. तब हसि राकर बचन बखाना # और बाण तोहि करे निदाना ॥ | 

AST धनुष इन्यो ` बरजोरा अ द्रव्यो चकित चिंता मन घोस ॥| | 

! अञ्न Sat किरात न देई # होय fu कि शङ सोई॥ | 

|ˆ पा वु करें बच्चेउ. मोही # भयो चकित चिंता मन सोह ॥ | 

॥ ° खङ्ग घाव जो मारेउ, सो निष्फल हृ जाय। 

| TS वृक्षयक लीच्ोऊ, पारथ कोवितधाय te 

: as WT अस मारा ई काटि इक्ष भूतल में ढारा॥ _ 

सुक अस मारा & मारुष करि अज्जैनहिं प्रहास ॥ | 

| seas Re हाथ पसारा # अत्य; तेज को पारथ माय ॥ | 
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age कहि पति cot चारे के तब सो हृदय निदि Fre wf 
aga पूज्यो शका जाई के WS ताहि -विलोक्यो सोई ॥ 
7 wa ह गरे निहार कँ दल चकित भो पाण्ड्कुमारा ॥ 
' श्रय जान्यो शंकर होई के पउ दारि चरणन पर सोई॥ 
पा करो यह चूक हमारी कँ पिन जाने कीन्हो में श ॥ 
ततर शंकर प्रसन्न वित भयऊ # दितकारिचेतयपरमध Saas ॥ 
 ज्रेप्रमन्न हरि हर कहि दीन्हा कँ तब अञ्न प्रणाम सा कान्हा ॥ | 
दो ०पशुपतास्त्र त्राह साहित, हैर अरग कह eel | 
 हाषितगातधनञ्य, चरण वीर गाह लान्छ ॥ 
' तुम रग युद्ध पारको पाई # ऐसी शाक्त न कोई भाई॥ 
' अख देहके पशुपति नाथा # अन्तद्घान भये गण साथा॥ 
ogra कह पारय बैना # में शकर देख्यो अरि नंना॥ 
हि | शाता आज दमात छ जो कर निज.पन निहाग ॥ 
' वार्थ बहुत हषै जिय पाये के तोने समय देव सब आये॥ 
' इन्र आदि संग सब दिंगपाला अ पारय उपर भये Te 
हर नाशयण सुरपति कहई TT नररूप जन्म सुत अइई ॥ 
भूमि सहे नाइ कत्रा भार क ताहि कारण अवतार Tall’ ॥ 
' जेहि विधि अखन जोन है अले ई सिसे देव हम तुम कहे तेते" , 
' ` यह कहि शक्रःअख सब Ae # मंत्रन सहित समपण क 
`, दो* काल दण्डयम दीन्हेउ, वरुण दियोजलवान। , 
बज्र दण्ड इन्द्रादि दे, हषित भो बलवान ॥ 
जब उपकार अमि को कीम्हों $ पावक अख .तहां बहु दीन्हा | 
` सप्तपंचं गाडि घनु, लीन्हों # नन्दिधोषर्थ हतसुक ara ॥ | 
मापने अख यक्षपति set € तबहीं इन्द्र कहुकशिष eet 
स्वगे कहूँ ऐहों $ अख अनेक तहां तुम पेही ॥ 
e र्‌ ‘ | 3 


~ 
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_ बहृवीषे अख ।सिखाथे ताही कह इन्द्रहोक पारय जहाँ आही ॥ | 
देवअख पढि सब विधे जानी # सुरपातिजिष्णु परम सुखमानी ॥ 
दो" सिखे AS बहु पारथाहें, देवपुरी महँ जाय । 
चिन्ता करत QSL, परथका [हित पाय ॥ 
कौने देश धनंजय TAS. चारिउ बांधव शोचत भयऊ ॥ 


deat शोच द्रोपदी रानी & तबहिं धर्म बुतकहयो बानी ॥ 
बिद्या महा व्यास ते. पायउ ई तोने कारण वनहिं सिधायउ ॥ 


MATA आराधन  गययऊ & कोन हेतजिय विस्मय भयऊ ॥ 

हर Gilt सशय नाहा # हे कल्याण लोक़ Ae माही ॥ . 

होउ प्रसन्न शोच केहि काजा # इमिसबको समुकावत राजा ॥ 

तप कारण We. तई जाइ # सुनत भीम तब कहो रिसाई॥ 

जो वियोग पारथ सँग ` होई # प्राण त्यग करिबे सब कोई ॥ 
We आज्ञा FIs Ul BW ads कतयहडुखहिसमाजञा ॥ 

| क्षमा किये राजा कहुँ पेये & दिनिदिनदुखपहुबिधिकिमिसहिये 

.. दा राज्य देश सब Bey, राव तुम्हारे हेत। 

. दहरजायशुराजं तुम, अबते होउ सचेत ॥ 

। मरियं शत्रु देश तब पाई # बनको SA सहो नहिँजाई ॥ 

। SRE वष सहो दुख भरा # एक वष अज्ञात BT 

| अन पीर बड़ो . धलुधारी # और सहायक श्री वनवा! | 

रेव तुम्हारे आज्ञा wal # दुर्योधन gate नशावोँ ॥ - 

भीम के बचनश्रवणसुनि लीन्हें ई धर्मज उत्तर पुनि दीन्हें॥ | 

|.. पुनो भीम जो बचन बखानो # दोष हमार सत्य करि जानो ॥ | 

इनि मम बचन रहों अरगाइ # पीछे बन्धु करो मचुसाइ ॥ 

मने याहे समय रहो चुप भाई #8 तंवेदशवऋषितहँचालि आई ॥ 

| भराज उर आपद छाये ईह अध्ये देई. आसंन बैठाये ॥ 
ee आप सब वर्णि कलेशा ® महाइित होइ aU नेस्शा ॥ 


Digitizedsby Sarayu Foundatiorf Trust, Delh वे क Funding by IKS 


आदि अत मुनि आगि, Tal इख सबराज॥ 
सुनिके तब दुख कहो बलानी के मिंट न कम रिल SSAA || | 
4 तो बडो दुः नृपः पाये के राज्य छोड़े TATE आये ॥ | 
= ल दुख GAL मनहिं धरिरजा. के घे पाप 4६ सुबंल समाजा ॥ | 
परासि खेलि हारि सब देशा # रानी संग बन कन्हे प्रवेशा ॥ 
एक वस्न. दोनों ढिंग रहेऊ क सोऊ तजि राजा बन गयऊ॥ | 
पायउ सो दुख: बहु बन जाई # छुट्यो SAA राजा आई॥ | 
` ताको med सहित विस्तारा कं सावधान हाई खुन आवारा॥ | 
तासु दुखहि सुनिहो हो राऊ # सुनत प्राण धीरज ना रहाऊ॥ | 
पायउ दुःख . पतित्रता जेता # मोपर कहो जाइ नहिं तेता ॥ | 
दोऽ सुनत हुखहि बह नृपति के, पारथ वीर न होई। | 
धर्मराज के आगे, कहत दश्व ऋषि ATE 
इात भामहा मारत खबलासहचाहानसाषाङ्रत यनपबाण 
AMG आगमनं नामतृतीयाऽध्यायः॥ 8 ॥ 
RCO 
ne ॥ बृहदख उवाच ॥ 4 
gaa? नेषध एक देशा # तहँ पुनीत नरु नाम नेरेशा ॥ | 
: ag विस्तार कहो नहिं जाई # लघुकरि ताहि कहो Tam ॥ ' 
5.९ दिन. राव सरोवर जाई के पंगति हंस देखि बहु पाई ॥ 
` : तब॒हिं हंस TER aa जाई # रोइ हंस तब नृपहि सुनाई ॥ 
` राजा बेगी ale दे मोहीं अ कन्या एक . मिलांवो तोईी ॥ ' 
देश विदे भीम तरप रहई ई कन्या एक तासु गृह” अइई॥ | 
` दमयेती विधि रूप सँबारी #8 देखि गिरा राति रूप निहारी | | 
` सुनतहि रज इषे मन लीन्हा # तुरतहि छाँडि dane diet |! 
' राजा गे अतं'पुर माही $ देश विदभ हंस उाडे -जाही॥ 
उतगे जाइ इंस. सो Gea पारिज्ञात- छे ag seal ॥ 
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विधि रचना सब सखी सँग, आई राजकुमार ॥ 
देखि इंस Fe राजकुमारी छ गहन हेत तब बुद्धि Aan - 
ब वह हंस रूप आते HT कई निज वश कन्याको मन करेंट ॥ | 


` ` मनु दमयंती बात हमारी & निषध सुदेश माति भशे ॥ 

नलराजा उपमा को कहई # देखत रूप मोहि जग रह 

. तब यह सफल तोर है रूपा % जो पाति पांबो नल सो भूपा ॥ | 

, - साते दमयंती हृदय जुडाना ई हंस बचन सुनि हरषित प्राना ॥ 

. कह दमंयती BE उपाई # जाते होई मोर पति an ४ 
भये स्वयम्वर उन कहे. Atal ई अरु काहुको चित्त न aa ti 
gad बचन यह कहेउ बुझाइ # जात ANE मै कहों sys Ul . 

: ag हंस तव पंख पसारी # देखि रही तब राजकुमारी ॥ | 

* go हस देश ATT महँ, राजहि कहा इकाइ ॥ 

; कन्या मन तुमसों बसेउ, Bl हपमन राइ ॥ 

UT छुनत हष मन कीन्हों ई पूरव कथा कहन मन हलीन्‍्हो ॥ 

देखि सुता कर Fale उदासा a रानी नृप सो बचन प्रकासा ॥ . 
राजा सन रानी कह बाता झह कन्या योग स्वयम्बर गाता il 

ˆ मुनत वचन राजा मन -भाये # देश देश तब बिगर पठोय ॥ | 

/. राजा भीम स्वयम्बर कीन्हो & सूपन सबहि निमंत्रण alee ॥ 

| 'नछ राजा कई मेवत परावा # करे निज साज GUTTA 

|! नारद सुरपुर बात जनाय # चारं दिगपाते सुनते घाईे॥ 
|` TRAM यम॒ पावक अहई क चारिउ देव चले git कहई ॥ | 
भरा मोझे मिले नल राई & सुरपाति वचन Fal ससुझाई। 
ह्म सब जात खयम्बर काजा अ ANH बचन्‌ क्यो सुराजा ॥. 

र Al दूत है जाइ ई दमयती हमसों करि व्याह ॥ 

oy इक मन माना $ सुमे नल राजा बहुतलजाना॥ 


शे नल शप मन्दिर, us बहुत 


fi १५१. ` oe वन पवे कर 
. इन्द्र कह्यो मम आज्ञा होई के उमा जात alae ना BIg ॥ 
> करि मन दुरित. चले नृप तहवाँ TKS ATR जहवा॥ 
` दूनो जन ते' दशन भयऊ छै TAT रूप मुच्छित ह्वै गयऊ ॥ 
सखी धाइ तब शीतल: नारी & सीचेउ तब जल SAT ALT ॥ 
उनो चेत भयें -मन माहा # तब TAT ' दीन्हा नरनाहा॥ 
जोन प्रकार इहा को आय & आवत काइ न देखन पाय ॥ 
' इद्र वरुण यम पावक आये # तेइ दूत FR माह पठथ ॥ 
चां जन कह मन मह TE ई एक जने कह स्वामी कहू ॥ 
लजित है दमयन्ती wee #8 देव नाग नर चित्त न॑ अहई ॥ «| 
देवलपति इम तुम HE जाना # देव नाग नहिं कोउ मनप्राना ॥ | 
 दो०जादिन हसहि रूप कह, ता दिन में पति जान 
दब नाग नर गध्रव, हदय आर नाह आन॥ 
' राजा कहेउ दोष मोहिं होई # कहें देव इमही सब कोई॥ 
` ` दूत हैं आपन काज सँवारा # देव अवज्ञा दुख है भाश॥ 
कहं कन्या AT दबन साथा «SS प्रठयहु तुभाह होन नरनाथा ॥ 
. जिय अपने मेन चुमही आंनो. ऋ ठम तजि केसे दूसर जाने॥ 
यह काहि कन्या न॒पाहे बुकाये अ देवन पे नल राजा आये॥ 
` देव सब तब पूछन ठीन्हो ईह तदी नल यह उत्तर दीन्हो ॥ 
मोहि छाडि मन आर न माना ई भ शण रूप तुम्हार बखाना Il 
' सुनत देव भे अन्तद्धाना. # राजसभा नल करेउ पयांना-॥ 
: देश देश के राजा आये # aga. अषण रूप बनाये ॥ 
„ चारि देव भये नल रूपा # लखि नहि परसो एकस्वरूपा ॥ 
दों० बैठे जहाँ नलराज, सब कारे कारि शृङ्गार! 
| संग आहत कर माल ले, सभामाक पधार! . 
'ग्रोहित सत्रं कर नाम बताये # नल राजा कर नाम Gara ॥ 
कन्या देखि तहा यह रूपा # पांच जने बेंड नळ रूपा ॥ 
य॒ करत तब राजदुलारी # हे देवहु भें शरण तुम्हारी ॥ 
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बधपति हे स्वामी मोरो ह करो प्रगट पद बंदत तोश ॥ ” 
ght विनय देयां छुर कीन्हें ## आपन रूप बहुरि घरि weal : 
वीन्हो नल तब राजडुलारी चह जयमाला ताके उर डार॥ 
. राजा सत्य वचन कह सोई %& देवन तजि जनि हम मन मोई ॥ 
`` दे प्रतिज्ञा सत्य हमारी # क्षणयकतुमहिंकखनहिंग्यारी ॥ ` 
bre देवपति यह वरदाना की इन्द कहे सम पवन पयाना ॥ ` 
- जमित ठम दिग तुरति Tel कह याते सदा GRE तुम देहों ॥ 
दो० पावक अग्नी शक्ति दे, वरुण दियो जलबान | 
घर्म विषे रति यम दई, भें सब अन्तध्यान ॥ 
देव सबै वर देकर गयऊ क आशा भङ्ग सकल TT ATG. 
« ` यहि प्रकार दमयन्ति विवाही ह देव. मंत्र कारे जोबिषि काही ॥ 
grea भीम aoa बहु दीन्हों # GF बिदा चलन चित कीन्हों ॥ 
` बाजन शब्द मनो घन गाजा AT आपने आयउ राजा॥ 
' एसे आइ बसे रजधानी के नल , राजा. दमय्गी रांनी ॥ - 
. केतिक दिवस बाति इमे गय Se नाना HS रङ्ग राति भयऊ ॥ 
` जके पुत्र प्रगट इक भयऊ क# इन्रसेन अस्‌ नाम. सो कहेऊ Ul . 
: कन्या एक भई झुनिः ताके छ बहुत॒क हष भइ भन वाके॥ _ 
। ऐसे रंग स्स. राजा कीन्‍्हों # इन्द्र सरिस उपमा Tecra ॥ 
. घर्मवन्त नेषधपति राजा के पारे प्रजा इन के काजा॥ | 
| Ro राज्य करे नल राजही, करि बहु षम प्रकाश ॥ _ 
| दमयन्ती अरु राजा, BS इना आश | 
आणे सुनो घ सुव राऊं # देवलोक कर FE उपाऊ ॥| 


Bo सभा ` देवता जाई # कलियुग Wael सुब पाई ._ 

ah एक वात चलाई # दमयन्ती राजा नल पाई ॥ 
. देवन. केर करेउ अप्रमाना # नल राजाको पर्तिकरि जाना ॥ - 
.. घानि यह कलियुग उठ Red बोऴउ वचन कोष जियलाई | 
नछ के Praca - सुराई के राज छोड़ा निज वरिम 
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` कलियुग द्वापर दोनों भाई # पहुँचे नगर नेषधहिं आई॥ 
द्वापर ते कलि कह मुसुक्याता ## होइ अक्ष-यह ATA बाता॥ | 
> / हम अब विप्र रूप. ce जयं # चालयं अब पुष्कर सा Bley yy 
«GRRL सो यह तब करि बाता भै ठुम अब जीता नल कह ताता॥ 
. दो» जीति लेह नलगाजहि,कह कलियुग समुकाहु॥ 
बैलं रूप तब कालिय़ग, Hes तासु ते आई॥ 
धरि यह रुप Fe समुझाई € नल पह जाउ स्वरूप बनाई ॥ 
तह पुनीत रहे” नल. राई # तनके वदनं WIE जाई ॥ 
. एक समय वनभ .नल राजा & तृषा लागे जल लीन्हाराजा ॥ 
` यहि प्रकार तग अवसर पाये # नलशरीर महँकालियग आये ॥ 
` पुष्कर'ग तब नरु क पासा # जाई BAT यह वचन प्रकासा ॥ 
. जुआ es आयउ TA पाइ # AS जन खालेय भाइ॥ 
' नलराजा के मन महँ आई # खेलन हेतु सो करेउ उपाई ॥ 
' दुमयेती के बचन न. भाये क नल राजा सब द्रब्य गँवाये ॥ 
' सोनरूप जो लाव .सुवारा ई घरत दाउँ पल महेँ सब हारा ॥ 
` गज छरंग हारे सब राऊ के एको बार न जीते उपाऊ॥ 
` दो० बहुत दोव जबं लायऊ, हारेउ सब भण्डार । 
 .. एुरजन मत्री संग ले, आये नल दरबार ॥ 
रन अरु मत्रा समझाये ई राजाके कछु मनहिं न आये UE 
रानी कह सब होरे राजु # खेलु न अब उ।ठचळुनलरज्ञ ॥ ` 
"रह Fel Sed सबं देशा # झूंठ बचन नहिं qa नरेशा ॥ 
एक ससी बोली तेहि पासा # पठवो पुत्र सास कें पासा ॥ . 
1 आइ et ले जहे ई सुत कन्या ` विदर्भ पहुँचेहे ॥ 
ओर बात कुछ नाहीं # पढ़न हेतु पठये तुम पाही ॥ ; 
Pal तव र (a साराथे देश विदर्भ पठावा ॥ 
ail & देश विदर्भ भ | 


Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ae मैहमीरत भाषा अ ` १५१, 
ले डुआँ कहेउ सो गाथा अ चिंन्तावन्त भये नर नाथा॥ | 
. ae यहकहि साराथेतबचल्यों,राजाहे कियोजोहार | 
बहुत दश तह दासक, अवध नगर पणुधार ॥ 
है ऋतुपण भूप के नाऊ % हप सारथी रहे तेहि azn 
राज्य सकल तब पुष्कर जीता # यह कलियुग कीन्हे विषरीता ॥ 
पुष्कर कहाँ. रहा कछ Seg #% दमयती way यह कह ॥ | 
सुनतराउ भा काथ अपारा # रानी के आभरण उतारा it 
हारे वख आभरण. जते # राजस्थान आदि पुर तेते ॥ 
` स्वस हारि उठ नल राजा $ पासा सेहे भयउ अङाजा ॥ 
दमयन्ती जानो यह राजा # कियो चलन वन केर समाजा ॥ . 
: राई चली दमयन्ती रानी & सो करुणा किमि करों बखानी ॥ 
. RTI वनवास सिधाये # ताकी करुणा जाति न गाये ॥ | 
' दासी दास बहुत Award ई दमयन्ती नृप पीछे जाई ॥ 
' दो चले जात बृप राज सो, एरजन धीर वराय । 
. दमयन्ती गृप उपमा, रामचन्द्र सो जाय॥ 
पुष्कर इत फिरे सब गाऊँ छ नल राजा कर लेब न नाऊँ॥ 
| ऽनहि कोउ जो भोजन देश # पकरि नाश कारागृह HAN 
/ TRE aT पीछे जाही ई भय उश होईवहुत बिलुखाही ॥ 
` गहर नगर रहे दिन तीनी # मोजन खबरित Fe हीनी ॥ | 
| उपान्ते तब राजा. भयऊ $8 पक्षि एक तह देलत 'भयऊ ॥ . 
| St यह वचन हमारी # यह पक्षी हैं आड़ aan | 
A ने वसन ताखु पर डारो ई सो पक्षी ले गगन सिधारो ॥ ee 
से काश तब. बोल्यो बयना # हमें न अब तुम देखो नयना ॥ | हर 
गे अक्ष सब. राज्य गवांवा # वसन दीन तबहीं खुल पावां ॥ 5 
। एुनि यह चक्रित भयऊ ae वसन लिये वह पक्षी गय ॥ 
राजा कह रानी सुनह, क्षघावन्त भे प्राण । 
महस यह देह ते, चाहत कियो प्यान 
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हे ` अंडे वसन पहिस्ये नरनाहा ध रोनी सेग चे गा TTT 

. दमयन्ती धीरज धारे करि कहै कै SATA TU CE ॥ | 
“stag गजा अरु रानी के & राह A तुछानी॥ 

दक्षिण दिशि यक मार्ग जाई के रानी सन बोले नल गई॥ | 

ae मारग सुन मन लाई # देश a जाई ॥ 

` पाय पिता ग्रह सुख तुम रहऊ # संग हमारे दुस किमिः सहऊ॥ 

ogee चित्त, है तुम थिर नाहीं के ऐसे वचन FEA सुख पाही॥ | 

` ति के दुख लॉ त्रिय दुख होई पितु को राज्य काम केहि सोई ॥ | 

< जो तुम दुख वन सदो अपारा ह तो पति सुल हमार सब छाश ॥ 

. दोऽ कुणिडनएर कहँ चलौ ज़प, जो मन मान Ha 

तम कहुँ देखत भीम TALL हैं प्रेम अनन्त ॥ 


' . बोले णव भीम न्प पाहा के ऐसे शनि जाब इम नाहीं॥ 
. हमको पन्थ देखावत कन्ता के कोन काज पितुराज्य अनन्ता 
oat जात वन गहन गभीरा के रानी सहित धर्म ठप वीरा 


एख वृक्ष तर ,वनहिं मँझारी ई सोयेउ राउ संगले Ail 
wan में बहु सोगा के देखो विधि कीन्हों कंस योगा ॥ 
 रविराशिजिन Be Bes नादीं ## सो मम संग फिरत वन माही ॥ 
oF संग विपिन दुख पेहें # बह सन्ताप कालो eI 
' . `  जाउँ'याहि तजि जो वन माही # आखिर पिता भवन सो जाही | 
- यह विचार नृपके मन आये # कलियुग हृदय धम उपजाये | 
बसन we लीन्हों पुनि गजा ई दया हीन कालिके वश ATA! 
` दोऽ क्षण आवे नल निकटही, क्षणके TATE 
` करे विचर अनेक विधी, snag करे मनछो' 
भीमसुता तजि चलिगे राजा #6 ag रोदन करि चरे अकाजा | 
गये राव मन बह डुल पागी ह भीमझुता तेहि अबसर जागी. 
| चितेचकिताचित भयऊ ह हाहा करि, बह रोदन ठपर्ण . 
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जाहा स्वामी कन्त हमारे के तजि मोकहँ वन कहाँ सिधोरे ॥ 
` प्रथममाह कही न BIST Wel च जब लागे aay जीवनमोहीं॥ | 
E यादि दुख जीवन जात हमारा fe बंचन कूठ नप भयउ तुम्दाश ॥ 
कोन्यो सेवा - सदां तुम्हारी $8 कोनि चूक भे कन्त इम सै ॥ | 
AAT FS नाहि Feat # केहिहितत्यागइमाईलदीन्हा॥ 
धीरज आई इत जा: नाही ई केसे प्राण रहे नन माही॥ 
कहां नाथ कंस तुम रहऊ क इमहिछाडिक्िमि धीरज गहऊ ॥। - 
„ दो? सघन वपन सह राबती, दमयन्ती विलखाई। 
 . कोन अवशुण Aes. दान कन्त इख आइ 
. सर्प एक तब RS आपा छँ रानी पद सुख भीतर लावा ॥ 
| शनी FRG बहुत Sle # हाय कन्त मोहिं राखी आई ॥ 
नेषध देश स्वामि जब Sel अ कहो लत ates कहँ पैहों ॥ . 
` च्याध एक तहँ देलेउ जाई # वथिक सपे कहँ टरेउ आई ॥ 
-. काम वश्य होइ बोळउ. बानी ऋ काई हित वनम [फिरा सुलनी ॥ 
. तब रानी कई चिन्ता आई के नलको मनमें पनि पनि घ्याई-॥ | 
` रानी श्राप बधिक कहुँ दीन्हा शै तुरत अस्सतेहिललकईकीन्हा ॥ 
करत ST चली वन माही HK गिरि कंदर वन Fea जाही # 
' काइनल की कहे न बाता # रोवत रानी आति विलषाता। .. 
| दो" भशु वासिष्ठ सुनिअंगिरा, नारदस्ुनिजहँ आहिं। . - ` 
|. कोरि लाप तब रानसा.पहचाताहथलमाह॥ | 
जाई तिनाहे कीन्हेउ परणामा ई आपन दुःख कहयोतब बाबा ॥ . | 
भवमानेयिलियह आशिषदान्हो & मिलिहेंनलसानोजियसुद्कीन्हो॥ | 
Welt अय्‌ ` मुनिराई & चिन्ता र रानी के आई॥ | 
सपनो तो भन में यह जानी # मालुष जन्म कहा तब रानी ॥ . 
1 पश्य वन फ्रि wert # ऐसे शोचि शनि अंझछानी ॥ 


| १६२ ` ॐ वन षप अ 
नागरक कहो नगर को जेये के खोजो जाई कम गति पेये ॥ | 
बन महँ BQ बहुत इख पाये ई ग्राम नगर खाजा चृत लाय ॥ | 
सो० दली संग वनराज के, TA VA वन Alle 1 | 

संघुर यूथप वहुततहं.निकसे तोहि वन मांहि। 

mat गये तहँ वहु बनिजारा के हाइ हाइ सब करे इकारा॥ | 

दमयन्ती देखो तब ताही # बहुत छाग BA वन माह ॥ | 

: दमयन्ती कह करत विलापा # में बचि गई कमै बश पापां॥ | 
feo) गमन बहुत दुख . पाई शै दिना आठ दश पंथ सिराई॥ 

' नाम बाइबळ संजा आही ® उत्तम नगर वित्त बर जाही॥ 
तौन नगर महेँ पहुँची आई #8 लारिकन Te दुख दीन्ह बनाई ॥ 

'पन में दुःख अहे तेहि भारी ४ बावार रूप ale तेई नोरी ॥ 
ऊपर महल भूम महतारी # देख्यो तिन निज नन (निहा ॥ 

' . तब रानी यकं ससी पठाई & दमयन्ती कह संग छे आई॥ | 

।. तनं पूँछेड राजा महतशि # आपाने व्यथा कही सुकुमारी ॥ 

. दोः दमंयन्ती यह भाष्यउ, हम AST AAA! 

. करोंकहांलभिबातबह,बिधि इख लिखाठिलारी 

. कहेंठ शव की तब महतशि # रहो गेह काइ खुमारी! 

. ` दमय॑न्ती बोली, यह वाता के रहे परम रहिबे तह माता॥ 

 होईजोन aA सेवा चरणा # ऐसा होय रहिहो तेहि शरणा | 

` ब्राहमण सो पूँछाते में बाता ® जाते सुख पावों में माता 

` साने राजा की मातु बहाना # पुत्री कह्यउसे वचन प्रमान ॥ 

मम कन्या जो अंहे सुनन्दा ® रहो तासुसंग सहित आनन्दा |! 
तहां जाई दमयन्ती रहई £8 नल की कथा सुनो जसअईई ॥ 
इक चन में दावानल लाग्यो ई तई इक सप जरे दुख पार्य ॥ 
उच स्वर ,तः पुकारा # हाविधि मोकह कोन उबर 


वालि 


de, 
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. कोन उबारे आनिञ्रबं,जरत सकों नहिंभाशि ॥ 


तबहिं भूप मन दया जु आई अ उरत जाई तेहि लियो उठाई॥ | q 


बोल्यो व्याल पंग दश जाहू # तब हमार होई  निखाह ॥ 


[जञा चल्यो पेग गनि ताइ # दंशो पैग बोले नरनाहु॥ | 


दशो पेग जब Feat भुवा ई काव्योनल के मांक. Ber ॥ 


. भ्याम स्वरूप भप वह गयऊ ®. दे इक वसन मंत्र दुइ दयऊ ॥ . 


एक मंत्र पेहो निज रूपा # एक मंत्र ते se शपा ॥ 


` यहि विद्यां भय तीह ` न होई # यह गति तोरि कीन्ड में जोई ॥ 
' हे आतुपण अवधएुर राइ & वहै सारथी रहो तहँ जाई॥ 


हुक नाम राख तह दयऊ क यह तब काहे Halen गयऊ ॥ 


शापहु ते सों भयऊं उवारा B गयऊ सुप Baw के दवार ॥ 
दो? बाइक नामा सारथी, Wel आएं के धाम! 


होई विकट हयजोनतुम, करें शुड्सम काम ॥ | 


' ऐसे अप हेतु जई जाई क# भीम भूप मन चिन्ता आई । 


तबही विग्र समुह बुलाये Raw दमयन्ती. खोज पठाये ॥ 
बहुतक देश फिरे द्विज जाई ई भीर TER eas Tet 


बिप्र सुदेव देखि गो ताही # दमयन्ती विलि swe पाई ॥ | 


HAY को दमयन्ती चीन्हा अ करि प्रणाम वह रोदन कीन्हा ॥ 


दिजको ले पुनि निज गृहआई & तबहिं सुनन्दा सबसाधि पाई a 


` सृप पाति. पूंछी यह : वाता # आपन देश नोम कई ताता ॥/ | 
. भौम भूप के प्रोहित seg # नाम छुदेव हमारे कहह॥ 
L. i सुनन्दा नृपः महतारी & अहोप्रथमनहिंकीन्ह विन्हारी ॥ | = 

To सेवा कीन्हि हमारि बहु, नल राजाको TA! 
`. में अनचीन्ह तुमाईँ सो, करवायो सब काम ॥._ 
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कळे नल कर लोजन हेता के आह्मण विदा किये जप जेता ॥ | 
नाम्पर्ण बोरे दिज पाही छै. तिनसो अब देमवती कहही॥ | 
) बारह मास इभ्ल भा . जाता के जाई Ges पब दिज सबबाता ॥ | 
` ` प्रो .स्वयं्र कहियो जाई छै सनत दुःख ज़ी ARE पाई॥ 
आधी वसन तजो निशि नारी छ वनविच दखिन असनादचारा॥ 
यह बात छनि शेपे जोई # जाना नल राजा सो ae 
बराह्मण चल्यो खोज तहँ पाई शै ग्राम आम दशन प्रति जाई॥ | 
अवध नगर राजा गृह गयऊ S तहाँ जाइक :यह दुख कहेऊ॥ | 
दो० Ga वाहक तह TAs, MAT WAS आस | 
यहे. दोखिके ब्राह्मण, गे दमयती Wau 
दमयन्ती . एंछत -बिलखाई # कहो विग्र सब बात बुझाई॥ : 
जननी पास गई तंब नास # हे उदास तब बचन उचारी॥ 
नल की खबरें कही समझाई # [मिलन केर सब KY ITE ll 
मोर स्वयंम्बर काहि ससुझावो # विप्र छुदेशाहे तुरत पठावो॥ 
अवध नगर ऋतुपण नशा # कह जाई संमत उपदेशा ll 
. जो आजहि नृप पहुँच जाई # तो दमयन्ती पावह रोई॥ 
को नछ बिन GET यहि बाश # यही, प्रतिज्ञा चित्त विचार | 
वाता. सत्र विप्रन aga # तुरत अवधपुर दीन्ह पाई ॥ । 
` नब यह हाल सुनावहु जाई # हे आतुप्ण सभा जोहि बई र 
तब राजाः बाइक हकराई # एक दिवस महं पहुचउ जाई | 
. दो? आजहि पहचउ तहा सो, वरह सीमजाहेजाहि। | 
| आज करो एरुषार्‌थ, देश विदर्भाहिे आहि" | 
यह काह पिभ Ted पठाय # बाहुक रथाहे साजि ले AM ॥ 
` सजाते यह -कहि . सघुशाई # आञ्ञ॒ Rea -देउं aga! 
चुनताहे संव भयो अवसांश # जातेउ रथ ania तोहि घार | 


SO 


Be ` वसनः तवः करत परेऊ # लेन हे 
उ सूत शत: योजनं. रहा 


त us मनः Be" | 


a) 


रहा # लोरतँ. पर॑ लीन्हयेउ नंस्नाही 
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द्रं केर चला ` नरनाहू के वृक्ष बहर मिला तेहि माहु ॥ 
ag राव BIT सा कहही & फूल पत्र फल येते रहृही ॥ 
येकोतरसे HS अरु . आता & भूमी मोहि परे wR पाता ॥ 
. इक सैशय. फल है तरु माही # पांचक्रोटि दळ हे तह वाही ॥ 
` दाहकं कह्यो उर्तार इम ARE & फिरंत बार जो मंममति मानि ॥ 
.  दोथ्वाहक हठ कारिके गने, पत्र फूल फल ताहि। 
| जो AB ATI राज सो, सो सब तहंसे आहि ॥ 
` . बहक कह्यो कोन यइ ज्ञाना # अक्ष बिद्या यह राव  बखाना ॥ 
` बाहुक अक्ष इुएन गाने दीन्यउ ae गणित मंत्र राजा सो लीन्यउ !! 
' ` जब नल AT मंत्र यह णये # तब सो कंलियग चले पराये ॥ 
"पूरब विष ज्वाळा AT लागा & तीन त्रासते कलियुग भागा ॥ 
स्थित भयउ बहरे माही छ ताते पाप .वहेरे आही ॥ 
` यह HTH तब मारग भयऊ # पाळे . देश विदर्भहि गयळ । - 
' तब पूछो यह भाम सुपारा # कहो आप कहूँ og धारा ॥ | 
` ह छाज्जत नृप eT बुझाई # मिलन आपुकहँ आयनभाई-॥ 
. राजा बहु विधि आदर कीन्हा # उत्तम सदन बास तब दीन्हा ॥ 
' दमयन्ती त रुच्यो उपाई ई नलो चीन्हों मन में आई ॥ 
| Slo करन रसोई साज सब. WER पास पठाय । | ही. 
.. पावक अर जल ना दियो, कॉन्हों ऐस उपाय ॥ | 
. पावन ते पावन आनेउ पानी # पावकध्यानआगिनिषुतिआनी ॥ | am 
|` अली डरी देखें व्योहारा ई दमयन्ती सों कत Fae” 
। आयन्त दोउ. बोरे पटाये # दासी संग रथ शालहि आये॥ 
| SN सुतन कहँ जल भरि नेना ई बाहुक ते दासी. कहुँ बैना ॥ 
UT बालक; सुनि लेह ई भोजन आनिः FER इनदेह te 
पष बाइक बालक. कहें दयऊ ईह ले बालक TAIN गयऊ | 
2 गसाद है मिष्ट प्रमाना ae निश्चय नल दमयती ` 


AS, dT NTS mee: 


हि - १६ 'पब के का 
ss दुल की कथा चलाई कै सुनत EAT का दा ET | 
) गयी Sat छुपा अब- करू कै माया. तजो खूप सो TG | 
दो०करकोटकको ध्यान धरि, जप्या मत्र शतआान। | 

` पूर्वरूप तब पायऊ, नलंको तब पहिंचान ॥ ` | 
gaat चकित लखि भयऊ # बहु विनती राजासन किय ॥ | 
“gat करो सब दोष हमारा # में माया तब जानि न पांग ॥ | 

तब नर भीम ASHE कीन्हों के नृपऋत॒पर्णकी FETUS ॥ | 

. नलहिं पाइ तब हर्षित राजा & आज्ञा भें तब बाज बाजा ॥ 

: सो ऋतुपर्णं बिदा तहँ भयऊ HE अवधनगर तब राजा गयऊ॥ | 

` तब नखर भ्रूपति पण घारा # ले दल परिग्रह संग सुवा ॥ | 

' जो ऋतुपण सो विद्या पाये ## तब पुष्कर पर जुवा छगाये॥ | 
त्र यंत्र नल जेते जाई क हारो पुष्कर aT को भाई॥ 

` देश कोश साहस भंडारा # स्थगज द्रव्य जोहतीं अपारा | | 
AR नल पुष्कर जोहाग अह फिरि कोधित है Heo Baul : | 
दो०दमयंती के दासतुम, कुटुम्ब सहित हो आन। 
sofas हमकई दीन्हेऊ. तुमाहिकहकोजात। | 
' पुति नल भे नेषध के राजा # आज्ञा भई बाजे तइ बाजा॥ | 
अद्ध वसन रानी छे se # अद्ध फारि जो नलनृप लीन्हें ॥ | 
. रात देखि सो अतिदुल कियऊ # बैठे राजा इख awe! 
afte नल तब Re कीन्हों # एक ग्राम पुष्कर को दीन्ही! 
ऐसे राजा दुख सो "पाये क परय वीर राजा FT ॥ | 
कहा दश्व मुनि पानि अलुसारा ® सुनो TAT धर्म्म कुमार | | 
` यहिके छुने पाप तजु भागे # व्याधि होयसो तलुनहि लागे॥ | 
दुखी सुन सब. इ RE जाई # बन्दितहो त्यहि बन्द्छुझाई॥ 
ते होन. सो राज्यादि पाे # जदि दुख बहुत सहे उलप 
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दो० TECTIA भाषेऊ, धम्मराज सुख पाय। 
नशे पाप तनु सुख बढे, नलचरित्र जो गाय ॥ 


इति श्री महा आरत सबल सिहचाहान आषाकूत बनपबाणि युद्धि्ठिर 
Fe SHCA देनलोपाए्यानोनामचतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ 


. बहु दिन. राजा ते बन रहेऊ # इकादिन नारदसुनि तह गयऊ ॥ 
. ज्ञारद कहि . सम्बाद अपारा # तीरथ बरत महामत साग॥ 
तहि अंतर जुनि के यहं भयऊ अ लोमशऋषिपुनितेहियल गयऊ॥ 
जा देखत पूजा कीन्हेउ # अष्यपाद्य दे आसन दीन्हेउ ॥ | 
° लोमश कहेउ GAS सुवराई # मो कह तुम ढिंग इन्द्र पठाई ॥ 
as इक दिन. पण॒ धारा देखा अर्जुन सभा मांग ॥ 
सिखन श्न अश अख अपारा. परम अनन्दित आहि ङुमारा ॥ 
पारथ हिते चिन्ता ठम पाये #ह खुरपाति - ताते हमहिं पठाये ॥ 


| कहन कुशल पारय को राजा # हम इत को आये यहि काजा ॥ 
` सुनहृ तहाँ इम जाते राऊ ई राजा छुनत परम सुल पाऊ॥ 


Wea बन्ध नारी नरनाथा # तीथराज को चलि सुनि साथा॥ 
' धम्य नाम प्रोहित सग छागे # चले जातमन अति ASAT ॥ 
तीर्था के दशन कीन्हे # परम इषे भूपति मंन लीन्दे ॥ 
: ` ओरों पुनि तास्थ है. जेत % RA कहत न भाव aa ll 
` मिष बन काशी अस्थाना गया gat आदि बखाना ॥ 
सर्वं तीर्थ परसे तब ` शजा # चित.उद्वेग धनञ्जय काजा । 
jeer पत भे पारा # गये बद्रिका wale सुबास॥। | 
| बिदुत सर तारय तब देखा # नाना वन पर्वत बहु लेखा ॥ 


eGR Aga सर तीयं महँ, पांचों जन अन्हाइ। | 
` पुष्प्‌ पत्र फल शोभित, देखतः तरर जाई" 
(स ओर से पवन उड़ाई ह पुष्प एक ee सर म ॥ 
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ge ते ge द्रोपदी लौन्हा दै भीमसेनः के आगे कीन्हा॥ 
आई सो एल देब के लायक कै सुनो इकादर हो मम नायक॥ | 


भ. अनुग्रह मोपर काजे अ. यकरातपुऽ्प. आनिमेहिदीज ॥ 
. सुनि कें बचन THAR कहई % देहो आनि शोच जनि करई ॥ 


धनुष बाण कर लेकर -धाये # जोने दिशिसो पवन ते आये॥ 
चलो fea सम भीम Rae ई गंन्धमंदन गिरि देखउ आइ ॥ | 


सो पर्वत गहर बन. भारी as नाना AT रहत TAT I 


नाना मोर TA तह कर के का्किलङहाकहरषीजय AE Ul 


 बाॉच्छया Ad तह प्रगट शुभ, करते भवर इज्जार |: 


असूतसमफललाग्यङ, हरष्या पर्वन कुमार ॥ 
चहु पन भीतर हरषि अपार # Saga जो पवन Sart ॥ 


तेहि बन विहरत भीमसो फिरही # नादसिइसम पुनिएुनि करही ॥ | 


इने ग्राह सग गेड़ा भारी # क्रीड़ा कर इमि वर्नहि मंझारी ॥ | 


भगे जन्तु प्रनि वन के नाना # सिंह Wa सुग aI पराना ॥ 
गजे भीम ज,तु संव भांग # कलदी बन देखउ यक आगे ॥ 


ate बृक्ष तोन बन. नाना # मिष्ट पाकफल करिसो पाना ॥ 
गरजे भीम करें फल पाना # जीव जज सब शंका माना ॥ | 


तेहि बन माहँ रह इनुमाना # शब्दसुनत सो करहु पयान। 


हनूमान तंब देह बढ़ावा # उज्जवल रूप अंनूप खुहाबा॥ ` 


Z| 


त भीम जे वन रखवोर & तब कुबेर पहुँ जाई ger! 


ambal Arch es, Etawah Re 38122 net 


दो० वोले कुवचन मीम सो. वन ते कियो उजार। | 
` मोरे हाथहि मरण तुव. भाष्यो पवन कुमार ॥ | 
', यह कुबेर वन सब जग जाना $8 करत भोगे यहकहँ हलुमानां ॥ | 
` हनू संग जो बन स्वारा # दुओ वीर बल.पुंज जारा ॥ | 


तेन सब आइ कहीं यहबाता ae भयो भीम सुमि" करोधतेताता || 
STAT पुनिकर ले wires श य॒ बकोदर Fela कीन्हेउ li 
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gat एक गहे पल वाना # कइरीमन कीन्हेउ ख़काना ॥ 


` इनूमान तेहि बरजन अना # सुना Se आपु जो काना ॥ 


-- आई SR इन्‌ समुझाई & कगे बिरोध न तुम कपिराई ॥ | 
.. देखो उम यह AT नादीं ® मालुष वेष देव कोउ आही ॥ 
लेहल खावा .फल नाना & जातिक मनमईँ होइ सुजाना ॥ 
. दो० Saale यह Gadel, क्रोधाहि बहुत वदाय 
फूल काजबिधे भीम सो, कीन्हों ऐस उपाई ॥ 
BMT TOT यह वानो ई सुनियेभीम बचन असतजानी ॥ 


`` शम काज लगि में यक बारा $ लड्ढा वीर बहुत सहारा ॥. 


` सागर लॉधि लंक में जाग ई माहिरावण पाताला सहारा ॥ 
यह नेम मेरे मन माही # भें HS प्रीति देखांवत नाही॥ 


इतना भेम आप कीरे लेई # पाछे फूल जान ले देई॥ 
यह हमार VR जो आही $ ताते बात कहत तोहि पाही ॥ : 


भूग ते मम EN उठावो ई ले के फूळ जान तब पावो ॥ | 
. अनताहे भीम कोप जिय गह्यऊ £ टारन चित लर सो RAS Ii 
भाय हाथ गहेउ तब ताही # नेकन डोला सो माहे नाहीं ॥- 
ः पिरि बल कीन्हों भीम जकार # बच्र Sa अत नहि. दा ॥ 
` Als गहउ गदा कर भीमजो, घरो भूमि महँ ताहि । 
bre ma कर लंशूर सो, गहे भीम कर माहिं॥ | 
Das म॑ करेउ बहु करणी # कापे लंगूर न डोलत धरणी ॥ | 
i ay यह . मन में जाना Kade ये हैं हलुमाना॥ | 
भाम ठाढ़ होइ waa हृषि गति कपि बोलत भयऊ ॥ | 


हे शानि भीम कहन अस लाग & अध्तवचनहसुमान के आगे ॥ 


aie 
ives, Etawa 


पतिश्च HS हनुमाना # माँगो वर जो तुम मममाना॥ | 
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Ves . £6 वनं Td Bw 
पारय के रथ पर हम रहिंदे छै रक्षा करत अख सब Tee | 


है ऐसे बचन कहे हतमानो के भीमसेन सुनित्रह सुखमानां॥ 


दो० यह रहस्य राजा सुन्यो, हनू AM व्याहर। 
दुनो पव॑न पुत्र बल, HE छुन हृदय वचार ॥ 
gag waa इबेर सुजाना # भीमसन लोख बड इषमाना॥ 
' ङ फ़ल जेते मन भावे # यहे इनू तब बात झनाव॥ | 
cag भीम Had भयऊ क अपने गृह SK तब TAG | 
` हाऊ कोउ बोलत कछु. नाही के तोरत करु जोन मन माही॥| 
नशत भास हरषि... मन माहा क खुमन छुगावत तोरउ आहा ॥ | 
` ज्ञामेन बन में बह गर्जे # हुक GAT पश पक्षी छसजे॥ 
` दात्र सिह अरं . गज मतवारे ध गेंडा महिषं अनेकन मार॥ 
भीमसेन के. शंका भयऊ # भारि जन्छु ताइ बनतगयऊ ॥ 
manna तब. हर्षित भयऊ & वेशम्पायन कथा सो Fas 


दो० भीमसेन मन Ella. लीन्ह फुल कारं हत। 
वशम्पायन भाषत, झोनेय झप संचत 7 


gia श्रीमहाभारते सबलासहचाह।नभाषाकूत TATA 
।बमहनुमानसवा दानाम गञ्चमाऽध्याय net 


— HH ८5 


gia मन चिन्ता भयऊ He मम बन्धु THAT गयऊ | 
` जिय age मनो उर घस्के क कुशकुन देखि वाम अंगफरे | 
so AR खप्ना रखि विस्मय राऊ #. कुशलक्षम बिधिभीम Woe ॥ 
ower धोम्य यह बचन बिचारी # wes सुमिरण अनुसार 
.. घट्उत्वक आये, नूप पासा # का आज्ञा यह बचन THA |. 
तव राजा यह बोलत भयऊ # गंभमादनगिरिभीम जो ube 

नाना छुशकुन देखियत भाई ह ताते. चित चिंता AAA 
1 रानी. # राजां कह यह बचन TA 

त् अंधमादनागिरि मीमदे जै 
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== हाम AMT ॐ "gan 


० सुनत SATS FA प्रणामा ® जो. आज्ञा HVA सो कामा॥ 


दो? Wal जन चढाइ शान, iS आपने आन। 


गघमदन पर भाम जह, कान्हे तुरत फ्यान ॥ 
नाना वन स LAT: जाई ई घढउत्तच के 'उपर राई ॥ 


ag इतिहास पथकर अहई & लिखे न जाई सुक्ष्म सा कहई ॥ 


गैंघमादन पवत जदि उई $ धराज प्रविशे तहँ जाई ॥ 
दाख THAT मन हरषाई ae करम धनुष भीम के अहह ॥ 
अगणित रण मह मार बीरा an Tet अभय शरीरा ॥ 
दख राजाह पवनङुमास क करि प्रणामं तब बचन उचारा ॥ 
भामाह द४उ अद्भुत रचना के लिये पलुष शर बाले कचना ॥ 


.. देव समर सहाय कोउ नाई #& अस साहस छत तोहिंत चाहीं ॥ 


Gad भाम भह रजा पाये ई घरउत्कच तव वचन Yard ॥ 


` आङ्चा कोन मोहि यहि ठाऊँ ई रहो कि निज आश्नम में जाउँ ॥ 


आज्ञा पाई चरण शिर नायउ #& अपने थल we आयउ॥ . 
alo रह युधाएहेर तीन थल, चारि बंधु इक AT - 
- वरतं हष बहुत बनाइ, धमराज नरमाथ॥ 


4 (एक्‌ [दवस तई ART Wa se FTI हेतु THe TIT h 


1 तीनों बन्धु aid साथा # आसन पर बैठे. aT ॥ | 


Wa पुरोहित wag तहँवों # गे मजन हित सखर seat ॥ 


जग नाम ६% Ga सो अह  aate विचारि तेहि सन कहँ ॥ | 


तह तीनो जन पढि चढाई £ पवन TS चला उड़ाई ॥ | 
| GT बोले यह. बानी ४8. पाप कर्म कहकर यह अज्ञानी॥ | 


| हाके लिय जात कोहिकाजा #8 बहतति तादि SHAT रजा ॥ e 
i कथा सुनि भूपाति पाहीं # इँमेउ दुःख सुनि 38 नाहा. 6 ६३ 
io: x ef नं soe ‘A 


i १७२ 
जाति दुष्ट तेहि भ सुवार # SA स्वर बहु करी पुकार ॥ 
FW मीम गयो कह भाई छ परो SIT हम उपर आई॥ 


5 आर नाद जने सुनि पायो # लेकर गदा बृकोदर थायो॥ 
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ae ते तब भीम. निहारा के लिये जात सो VASAT ॥ 
aq सहदेव भूमि पर आयो # AS ale तब ताहि सुनायो॥ | 
oma बुकोदर धावत आवा छै गदा दाथ करि गाज सुनावा॥ 
देय अशक मानि नहि शंका छँ हाकत वीर क्राध FR बका ॥ 
' तबहिं द्रोपदी ate # पीछे age बीर ATH 
' . इन कह तुरत भुमि वेदवा # देकर हाक भीम पर.थावा॥ | 
` आम कही निजमरणकेकाजा कै पापी ले मागे झुतसजा॥ 
' दोणा मारि तोहि एकसर, पठवों यमके पाहि 
' ` यह कहि गदा धाव तेहि,दीन्ह्यॉमस्तकमाहि। 
' ` गदा घाष तब भीम सँभारा के तबहों खल यक बृक्ष उपार ॥ 
oat वृक्ष भीम पर जाई # मारो गदा भीम पल्टाई ॥ 
:  द्रोनों दृक्ष aa परिहारा # मंहयद्ध तह पुनि विस्ताब॥ 
' दोनों .वीर ले बरजोरा #£ करे युद्ध मानो घन घोरा॥ 
 कपमान धरणी मह होइ ईह प्रलय काल आवे जनु सोई ॥' 
aa एक भीम तब मारा # ae देत्य प्राण तेहिबार | 
परम हष भो धर्मुमार ई ओर अनदिन्त भे परिवार ॥ ' 
दो आशिवीदाहि देत युनि, राजा सुंघत ATT! 
` सुज पूजत लोमशऋषी, हरषि आपन हाथ! | 
परम हष राजा तब पाये # कहि संक्षेपाहि भारत गाये! | 
याने सब मिलिकैकीन्ह विचार # बद्रिकआश्नम गे तिहि at 
` नाना पुष्प संय अस्थाना # रहे हॉपे वन शव लोभाना ॥ | 
चारि बीति इमे -गयऊ a पञ्चम वर्ष उपस्थित भयऊ ॥ | 
कार रह वन ara आदि सुनि भोजन पाऊ ` 


राऊ A च 
I ap 
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महाभारत भाषा के ७ 

| ` दोः नाना ज्ञान कथा तहां, राजा करहि seq | 

` चारि बंधु हैं संग तहं, ओर द्रोपदी पास ॥ | 

है इति श्री महाभारते सबख सिंहचौहान आषाकृते बनपबाण जरादैयबध 

ie . _ बद्रिकाश्रमउपस्थितनाम षष्ठीध्यायः॥ ६ ॥ | 

- कहुदिन राव वीति इमि गयऊ € धौम्य पुरोहित ते नृप ह्म ॥ ` 

` पारथ बिन देखे मुनिराई चै मम चित चंचल रहें सदाई ॥ 
पचम वपे खोज अब कई # nga देखेउ जल ढग दर ॥ 

` पूछ कहो पार्थं यह बानी # पंच वर्ष उपदेशों. भानी ॥ 
WAS पर दरश हमारा & निश्च पेंहों धर्म भुबास ॥ 
बलों सो पर्वत देखों जाई # पारथ दरश हेत कह रा ॥ 

` प्रोहित साहित द्रोपदी रानी & तीनां बन्धु अह लोमश ज्ञानी ॥ 
कोन्द विचार चले सब तवां  पंवैतः धवल आइ पुनि जहंवां ॥ 

लोमश धॉम्य संग त्रिय भाई # ज्ञान कथा वह वर्णव जाई ॥ 

` मथम गन्ध मादन गिरि देखा ईह पूरण वारि राव अवेखा ॥ 

- सोई माळ पृष्ठि तेहि पासा &-घेवला पवेत परम प्रकाप्ता ॥ 

` ` पटिङशिला ag देखत भयऊ # दानव घोर तहां पनि रहाऊ॥ | 

रा? रक्ष यक्ष दानव बहुत, सब कुबेर के दास। | 

' सा परबत देख्यो तहां, पुरी कुबेर प्रकास॥ | 

| देली भीम तइ रक्षस. जेते $ वोगिदि भीम संहर तेते॥ | 

| पहि बेर मर्म सबः पाये # युद्ध हेठ तन आए तिधाये॥ ` 

|. RUT करि ak. कुमारा # शुद्ध वचन कहि युद निवास ॥ a 

: 2 2 कुबेर, पहं गयऊ & धर्मराज तेहि पर्वत रहयझ॥ | 

oot देवलोक महं. रहऊ कि अख अनेक सुरन ते लहेऊ॥ | 

चिन केर. शत्र. जे पाये # मारि सकल यमलोक पे ॥ 

' भासों देव युद्ध मो हारा #8 सो मारे सब पाणंड कुमारा ॥ 

Woe देव बर॒द्यऊ ह कीट अख तन यङ्ग ॥ 
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` समय एक तह सो छर आई A सभा मह सभा बनाई॥ 


यम कनेर जलपाते पेन्दर HAS और अन डाननन्‍्दर | 
दो० तब Aud कह Ted, AS दवं BAT 

नृत्य करत तहं ACA, हर्षित समा मकार ॥ 
` नाणं उर्वशी देव . अपसरा # नृत्य करत सो सभा मंकारा ॥ 
. वीणा ताल Fe बजाय छ नाना रुप जत्य STH II 


£ 


इंद्र गोद सोश्‍त बळ्वाना क मानों दूसर इइ समाना ॥ | 


काम भाव तेहि अवसर भयऊ #. FANT बहु [थ ता उयङ ॥ 
. जो उशी तुमि वशः करेऊ & तोनत्रिया सुत तुम कह दयऊ ॥ 


 उम्यो असार. ब्रत्य सेशना # अपने गुह सुर कियो पयाना ॥ 
' . सुरपति गे अपने अस्थाना के निज.थळ गे पारथ बलवाना ॥ 
. अद्ध निशा बीती सो आई ई तेह समय उर्वशी आई॥ 
' अजुन के मन्दिर पण धारा छँ देखे लगे कपाट दुबार ॥ 
. बहत यंत्र करि खोलि किवारा के! अजुन केह जेवार THT ॥ 
` दा० चत पाइ अञ्न तब, सन म॑ कर [वचार । 

अड्रात्रि किमि उवशी, आई निकट हमार ॥ 


EO PIS ct St ~ el SE ४:९४ ८. 5 
: Es , 


ate ait पने गयऊ ## निद्रा वश्य देव सत्र भयऊ Il 


. राते जाउ अपन. गृह नाश # पुरुष पियार एक झी नारी ॥ 


पारथ देखि उर्वशी नार के पइत काम स्वरूप नहाते ॥ | 
` प्रति सहित अञ्न तेडि हेरा #.सो सुरपति देखेउ तेहि बेरा ॥ 


अज्ञेन कहो जाह जो हारा अ इनते प्रकटो वेश हमारा ॥ | 


कदे धनजय वचन विचारी # मम ढिंग केहि।दित आई नारी ॥ 
` जो कछु TA ह चित उम्हांश # कहो प्रात सो करें उधाग॥ 


ORG बात सुनी जो नारी oe ATE मदन कर है अनुसारी 
„हृदय समानो रूप . तुम्हारा # काम ब्यथा तनु जरत हमारा | 
त TATA विस्मय माना अह जाहि हि करि Hes काना ॥ | 
री & इन्द्र अप्पा मातु हमारी ॥ | 
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_ ॐ महाभारत भाषा ४ “pou 5 
ऐसी बात अपने सुख माहीं # भूलिवातजनिकइमोहि पाही ॥ . | 
gaa उर्वशी ASS भयऊ ईह. डुःखित हूँ पारथ ते कहेऊ ॥ 
ato हम Ale उुमआश कारे, सी तो भह निराश । 

जानउ अह Wah यह कहवचन प्रकाश ॥ 
जब यह शाप पार्थे कह दीन्हा $8. दवैउदासनिज गृहमग लीन्हा ॥ 


पारय वित्त भयउ पारितापा ® पापं किये बिन पायउ शापा ॥ : 
होताह प्रात Set भ भाना ae वी सभा इन्द्र खुर नाना ॥ - 
प्रात हात GRA तह जाई के हाथ जोरि तब कह्मउं इझाई ॥ 
कारिह TA जो नारी कीन्हा # निशिको शाप हमे तेहि दीन्हा 
होउ नएुसक दीन्हा शापा # तत मो. मन भा सन्तापा ॥ | 
सान के इन्द्र महा दुःख पावा के जुरत सभा में ताहि gear ॥ 

' इन्र कृह नारी कह कीन्हा # मो खत कहा शाप तें दीन्हा ॥ 
SAT FM SH पाई # हाथ जारे तवः बिनय सुनाइ ॥ . 
मेरे शाप होय उपकारा € कोध न कीजे देव सुबाश ॥ | 
ale हाई इक वष नपुसक, बृप विराट क देश । 

सबत बीत शाष ते, होइहो सुक्त सुवेश ॥ 

| है वर तब पारथ कह दीन्हा € अपने भवनगमनतब कीन्हा ॥ 

= We इन्द्र पुत्रहि समुकाई & देव we दीन्हेउ बहु आई॥ | 

Wes कवच इन्द्र तबं दीन्हों ह आषेउ मुनिअजुनशुभकीन्हों ॥ | 

पिहि सब देव शंख यक दोना # जाके नाद श्ल हीना | 

| "वि वष सुरपुर महिं भयऊ # पारथ तबहि इन्द्रमो FoR 
| SRT दीजे. इन्द्र भुवावण ई परसों पद कहुँ धर्म सवार ॥ | 

: जीने के इन्र तुरत वर दयऊ # तब रथ मातलिसाजत भयऊ ॥ 7 

aS as सकेर सुर चह विमाना % सुत्युछाक कह कियो पयाना ॥ | 

| शी करि . आयउ ` तवा क धवल शिखरपर गजा seat ॥ 
` भाज पारथ कहुँ des $ पुनिंनिजजन्मसफलकारेहस्यहा 

ल जाय चरण नृप गद्य # पूछा कुशल हर्ष बह | 


हा. १ 
PN ie 


RR १७६ 
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Ste सवे कथा बिस्तार से, पारथ किया बखान्‌। 


Tat आगे साहित बिधि, ALAA सुजान॥ 
जहि विधि शंकर दर्शनं पाये कं जिमि किरात हेहर TE आये ॥ 


Sq यद्ध भयो तेहि अवा के सुरपाते ज दरीन पावा॥ | 
से रथ चढि Ale गयऊ छँ जस AA SA तह भयऊ॥ 


शाप उर्वशी [जिमि वर दीन्हा # जसे दव अख सब Beal 
घर्गराज कहुँ सभे जनायो ## राजा धम हषे तब पायो॥ ` 


तेही समय इर Te आये & धर्मराज ते काहे समुझाये॥ 
aida वर जबहीं दीन्हा # अन्तद्धांन इन्द्र तब कीन्हा ॥ 
तबहीं मातालि रथ लें. गयऊ $ धर्मराज आनग्दित भयऊ I. 
` चुनि यहकथासोऋषिहिएनाये ई ares तेहि अवसर आये ॥ | 


करे प्रणाम सब के पद वन्दे € कहे वचन तब परम -अनन्दे ॥ 


दो" देश छोड़े करि. राजा, आये इरि पयाव। 


चलो सव काम्यकवनहि, हर्षित भये सुजान ॥ 


- FAT वात यह सब मन भाये ह तब सयकहफिरि पठि चढाये॥ 
` सको ले काम्यक वन. आये अह रहे तहा. आनद बहु पाये॥ 
कांम्यकवनि बहुत दिन गयउ के परम Aged सव जन रहउ॥. | 
तहा बहुरि आये. यढुनाथा अ मिले आइ; पांडवसुत साथा ॥ ' 
' मिलि कृष्ण पाने धीरज दीन्हा # द्वारावती गमन पुने कीन्हा ॥ - 
. अग्यन्तर तव कथा सुनाये ई माकेडये महा पाने आये॥ | 

- बहु सम्बाद तहा मुने कीन्हों %# सो संक्षेप कहन में ara ll 


` एस पाण्डव. वन यह, रहऊ ऋ कथा प्रसंग घम तब कहेऊ॥ | 
ae पंच वन्धु अर द्रोपदी, रहे पाइवन माह | 


अआनहाभारत सबलांसह चाहान भाषाक 
 बरप्रोक्तोकाम्यफवनआंगमनंनाम् | 


ह था वश जलसे जयता ६ | 


Too ae 


Pigg AR कर्णं वह, कोधित वाण ae 
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कह महाभारत ATT १७५ । 


ऐसे पाणडव वन सुल पाये ई दूत जाय करनाथ सुनाये॥ 


| काम्यक वन Ae पाच भाई के तबाह बिचार करें शत भाई॥ 


क्ण दुशासन शकुनी -राजा # मंत्र SAT करें सब काजा॥ 
बनोवास पाण्डव दुल नाना € वस्कलवसन करें परिधाना ॥ 
माथे. जटा तपी के वशा ® दोलिय शत्रु कियो उपदेशा ॥ 


' 'देखन जाई द्रोपदी पासा # सब मिलिके कसि उपहांसा il 
|, .दुलम रोड देखिय राई के यात आनंद और न भाई-॥ 


दुर्धाधन दछ साज करायो कं भीषम द्रोण भेद नहिं qari 
और सब रथ पदक साजा # बले हप दुर्योधन शजा॥ 
काम्यक वनभ पहुंच जाई के देखत. ताहि हष बहु TE 
ale काम्यक वन देखा तव्‌. एक सरोवर आहि। 
दवरु [HAL गन्धरव, कीड़ा कर तोहि ATS ॥ ` 


दव ARSE ` सज्ञान Se SAT होइहे अपमाना I! 
| चाम RY गधरव राऊ ई a सहित सगेवर आऊ ॥ 
प्रसहेत GRIST भयऊ #8 वाही थल दुर्योधन गयऊ II 
इयान लखि लज्जा पायो # क्रोधवन्त गन्धर्व सुनायो ॥ | 
अ मूढ ताह यह हंकारा # ताकर फल तुप लक्यउ सुवा ॥ 
b शेथ अञ्च वह गवरव नांना # दियो निनहिं आज्ञा परमाना ॥ 
j मार मार यह आयु दीन्हे % अख गहेसो धरि सब SE ॥ 


भयउ बुद्ध सो. क्रोधित होई & apa मानुप समनाई कोई ॥ 


“RIS संब पगभव दन्हा के यह लाख कणक्राध तबकीन्हा ॥ 


a अख wh aa धाये # गंधग्व दलमें बाण चलाये ॥ | : 
'° गधरव दलमें वाण वहु, भयो भामि अंधियार। . | 


4 पराभव कीन्हे ऋ क्षत लागे तब जात नचीनहं ॥ 
साच कर तीरा अ चल्यउ रुभिर गंधर्व शरी ॥ 
SEN ae 
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Rg | 
' काह हाथ: कटउ AS पाऊ & काइ केर इदय Ae धाऊ We 
रुधिर नदी गेधर रण भेयऊ कँ भाग रूत माग तव BAG tt 


भांग सब कहूँ खोज न पाय अ पाछे sat कर्ण WaT ॥ 
देखि पराभव इन्द्र कुमारा कँ हाथ ATT शर तब Fart ॥ 


तब mesa दुशासन मारा ह मेरों दुशासन Ble असभाग॥ ४» 
रयते दशशासनः सुई आये # लज्जावन्त महा भय पाये ॥ | 
कर्ण-क. संग तब रण ठाना ## महावीर दाउ एक समाना ॥ 
dio कोधत्रन्त गन्धं अति, मारे वाण WATS! | 
' ` करण Fat AIS नहीं, कद छल्दअरुढढ॥ ॥, 
मारे स्थ साराथे संहारा के हाथ FAM करण आवारा ॥ 
. मरे तत्र गेव शर नाना # शरन तेज रज भयो निदाना ॥ 
gee ay waa दीन्हा & दुर्योधनहिं बाधि छुने लीन्हा ॥ 
पाण्डव कर चेरी में जांना # tal तोहि दुख दह नाना॥ . | 
gaa कहै aa लिये जाई Tes भीमसेन तब आई॥  / | 
देखि दर्षि मन आये cag # रहे धर्मसुत पुनि जेहि वई ॥ ` | 
. जोरि हाथ राजासन कहई क ऐसे दुःव दुर्योधन सहई ॥ 
Saale TA ले जाई we चलिक राज्य करो सघ भाई ॥ 
., महा अधां शत्रु भो नाशा # [मिल्यो राज्य तुवेबिर्नाहग्रयासा ॥ ` 
तत्रहि राव यह कहो बखानी अ केसे नाश - भयऊ अज्ञानी ॥ 
` दो० कोन प्रकारहि हेतु कह, केस शड बिनाश! . | 
सो सब मम आगे कहो, APA भीम प्रकाश . 
आम राजहि सछझाई # गा Hee दुर्योधन wil | 
Waa अयऊ ह युवती संग सर कीडा Ba | 
राऊ # गंधव गण रण तहां उपाऊ॥. .॥ 


/ छा 


ATTA कै १७९५ 
>). नीति शाख्न नहिं जानत अहह # सूरं रूप सदा तुम EN 
. ` तत्र पारथ ते यहं कहि संज # छेउ gee सुयोधन आजूं॥ . 

`. बै बंधुसो कलह प्रमाना ® बंधु बंधुको ब जग जाना ॥ 
.-.५ तुमह तुरत लयावहु भाई # गँधरव कहँ तुव दे विळचाई ॥ 
te जो गधरव Ale नहीं, तो तोहि करब संहार । 
-„ . ` मारि निपातो धरणि पर, कुरषाते लह उवार्‌ ॥ 
` आज्ञा जाने पारथ तहँ जाई # हांक दई - गंघवोहे आई ॥. 
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| 
| 
` देखत पारथ गंधर- नाना अह शीप्रवन्त तब करेउ पयाना ॥ 
तब AAR WT कीन्हा ई दुर्योधनहिं SR तब दीन्हा ॥ 
. ` तब पारथ अस बाण चलाये & मूमिं. स्वर्गं सोपानं बनाये ॥ 
. बाणन: पर ले राजा आयें ऋ धराज के दशैन पाये ॥ 
धमराज यह कहि सो Gear # यहगतितुम हिकहोक्यहिकीन्हा ti 
एसो गव कारय जनि भाई क जातें अपनो मान गवांई ॥ 
दुर्योधन सुने लजा पाइ & मरण हेतु कहुँ. Re उपाई गे 
तबा राज बाध बहु कोन्हा ई मम वचनं कहि धीरज दीन्हां ॥ | 
इम तुम भाई एक समाना & तारं मोर एक अपमाना॥ 
... दो० हम तुम एके FT हें, ताते कहा विचार 
5 . यहसमुनेषायासुख अमित. पापी कुरूशुवार ॥ 
` राजां कह यह वचन सुनाई ईह मांगो वर पावउ तुम भाई ॥ | 
¦ . धमराज बोले मुंसकाता & योधन जुपसोँ यह बाता ॥ 
`. अवसर पाइ सुने नुप जबहों ® तुमतें वर मांगब इम तबहीं॥ | 
. RIT संत्य राजा तब गयऊं $ कुरुंद तेज हीन सब भयऊं॥ 
5. रोजो थम बही वनवासा क पूछाह तपाधन साइत इलासा 
- ¦ = केतक काल रहे: सुख पाई & .एंकादिनां जयद्रथ तह आई॥ | 
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ee a 
तोने समय पाथ :तह आये # देख्यो चरित क्रोध जिय पाये ॥ 


ais भीम सहित पारथ बली, भव्यउ हुमेति जाय। . 


भीम पछारो तासु को, परा भूमि मह आय ॥ 
| ga कर शिर केश उपार ॐ बाधे बोक समान सुपारा ॥ 


श्वासा हीन रह्मउ तन माहीं # ऐसे लाय धमसुत पाई ॥ . 


राजा देखि दया मन भयऊ कै छॉड़िय यह आज्ञा TT FAG Il 
' जो कोइ पाप करे जग माहँ के बिन सुगत. छुरत सो नाहा ॥ 


धर्मका Be ताहि सुनायो क दया. धर्म भाषे मंन लायो ॥ 


' पापकम को फल तब .पावे अ नकर माहि परलोक नशावे॥ 
ऐसे ज्ञान बोध ससुझावा # करि प्रबोध अस्नान कशवा ॥ 
तब आज्ञा दे धम नरेशा % गयो दुर्मति सो अपने देशा ॥ 
दोऽ धोम्यनाम-पोहित तहाँ धर्म राज के साथ। 

बारह संवत WA, कहो बात नरनाथ ॥ 
अब ॑ अज्ञात वर्ष परमाना & कहाँ Ws सो करहु बाना ॥ 
कुरु के दृत फिर सब उड # कहो Sl सो कहो उपाऊ ॥ 
 _. जो कोउ लख गुप्त दिन माही # बारह वष Bit बन जाई ॥ 

— MEINE ख छुटत नाहि # राहिये गुप्त कोन वन माही ॥ 

._- यह बिचारि मन रोदन कीन्हा 24 विधाता बहु दुख दीन्हा ॥ 

saa प्रोहित तह आई $ धर्मराज ते कह सम्झाई ॥ 

.' तुमतोधरम रूप. हों राऊ & बिपतिकाल कारं कस आऊ ॥ 

. सुलइख व्यापक है संसारा अ चित्त hey करु पांड कुमारा ॥ 

माया दिष्णु गुप्त है गाजा ई गुप्त रूप देवन .कर काजा ॥ 

. वामनरूपछल्यउ. वाछेराऊ # देव काज Fras परभाउ ॥ 

ate fe रूप माया धाने, राबण कीन्ह सँहार । 


त' समुाये ऋ तबहिं धीर राजा मन आये ॥ 


हेतु ALG घमशुवारं ॥ 


` करत बहा बहु कथा प्रसंगा ॥ - > 


वह महाभारत भाषा ई - . १८९१ 
जयद्रथ बहु लज्जा जिय पावा # पाथं भीम अपमान करावा ॥ | 
लाजवन्त हर सेवा टाना & गंगाधर को कीन्हों ध्याना॥ | 
बहुत प्रकार तपस्या करेऊ अहं पाइब .जीती मन महँ धरेऊ ॥ | 
होई प्रसन्न तब शेकर आये # माँ माँ वर वचन सुनायें॥ 


कार प्रणाम जयद्रथ कहई # जीता पाच पाण्डवन चहु ॥ 


गंगाधर बोले यह. बानी # पारथ तन मन शारगपानी ॥ 


`. चारिह बन्धु जीतिहो राऊ ॐ पारथ कह जीते नहिं पाऊ%॥। 
यह बर तो गंगाधर Beat # जयद्रथ हृदय ह ag कीन्हो ॥ .. 
यह TAT कही मे गाई # रहे बने aE भर्म्मज रहई॥ . 


जे फल तीरथ कार अरु दाना & सिन्ध आदि सरिता अख्नाना ॥ 


ज, HA बाद्रकाश्रम जाये छ जगन्नाथ के दरशन पाये॥ | 
नाना इख ATH जो सहई & सो aT सुने फल लछहइ॥ 


ao काहि बनपव कथा यह, सुन्न जनमेजय राय ॥ 
पुण्य कथा श्री भारते; सबलासिंह कहि गाय ॥ 


~ 


इति MAT भारते स गलसिंहचौहानभाषाकृते CATA पाणडव 
राधथदुर्योंधन FEAT ननाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ , 


` ॥ इति तृतीय वनपर्व समाप्तः ॥ 


मोहित दुरन बतावह ठाउँ # कहिवन कीनदेश ऋषिजाओँ ॥ | 
Te ह ` खोजत बर्ष मध्य जो पेहे # बहुरि वने ङरुनाथ ee 


` दोऽ कहे सकल वन पर्व के, ऋषि नरेश को .ठाट । 


` कह्यो राउ नयन भरि वारी # मलेहिनाथममसुराति विसारी ॥ 
- wal कलेश att नहिं आवा क अन्ध सुवनमोहिबहतसतावा ॥ 
` कपट रुप को भूमि छुड़ाई # सबहिं बोलाय सुनाय करई ॥ _ 


दो" दवादश वर्षै जाइ के. बिपिन बसेरो लई। 
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॥ अथ महाभारत भाषा॥ 
.. ॥ विराट पर्व ॥ ४ ॥ 


——— TOT YTV ७-...ु. 


सबलसिंह चौहान कहि, भाषत पर बिराट ॥ 
धमराज तब विकल वहै, सुमिरेउ ब्यास सुर्नाश। 
नाशन दास कलश हित, आये इमि जगदीस॥ 
दणड प्रणामं AV उठिकोन्हा के सुनि वरबिहसिलायउरलीन्हा ॥ | 
चार FY द्रापदी रानी चं WAT चरण ब्यास क आना ॥ | 
आय दीन मग Aq alg च चरण घाय asa आइ॥ 
पातनको ब्यंजना कर लीन्हो # पवनकुमा पवन तब कीन्हो ॥ _ 
भोजन तब ले आइ Wal # नकृलदीन्दजलभाजनआनी ॥ 
करि भोजन ऋषि शयन अन्नंदे # सहदेव आय चरण तब बन्दे ॥ | 


खोजन पावाहिं तेरहीं, नहीं राज्य हम SEU 
जो हम शोध तेरहीं पापें # दादश वषे बहुरि वन जावे 
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. सत्य वचन सुनु HT इमारा HB Me कटि. जेहै काल तुम्हारा ॥.. 
> करो बिचार नृपति अब सोई # भीतर वर्ष न जाने कोई॥ 


दो ° जाइ रहो वेराट में, जहाँ न जाने कोई । 
काल काटे विपदा घटेआविकअधिकसुखहोइ। 


Se वाति विपति सुख पेहो ## जपति फेरि धरणापति Sat ॥ | 


जाइ रहो तुम देश ._.पगये & रहिहो सबसन शीश नवाय ॥ 


ओठी Ui कहें जा काइ के ASA विलगनमानबकाइई ॥. . .. 
मद सांधे वप. ताक दुराये # रहो जाति ओ नाम छिपाये। - 5 


हीन रूप हे रह्यो आवारा के यामे होइ छिपाबत तुम्हारा ॥  . 


 . बॉल UT जार युग पानी क नामसकलऋाषकहावसानी ॥ 
. आपस में कहिय हम सोई $ होई दुबार न जाने कोई ॥ 
नुप के बचन सुनत सुख पाये # ब्यास सबन के नाम बताये ॥ 
 कृङ्कनाम भूपाति को भाखा # नाम जयन्त भीम को राखा ॥ 
` दो० नाम धनञ्जय को कह्यो, TEAST ऋषि व्यास । 

` सेनी सहदेवहि कह्यो.सकल Ta की रास ॥ 
बाहुक नाम नकुछ का फेरा कै सेग्न्थरी द्रोपदी केश॥ 
. काट कलह जाय. नर देवा $ गर्व छोड़े काजे सब सेवा ॥ 
BS कोष रादियो तुम राजा कै. आयखुपाइकरह ।नेत काजा ॥ 
. कबहु A करहु गव अपकारा छ सेयहु Wid समेत [चार ॥ 
ह्यो सदा सबके रुख राखे # परम अधीन दीन वच भेंखे ॥ 


` सोई मन्तन भं धयो, मनसा. बाचा काज । 
: भूपाला # बसेकहुकादिनतेहिप्रंणशाला 


_ निश दिनकरेहुनयनलालिकाजा # जाते रहे प्रसन्नित राजा ॥ 
' . भीम आदि ` बरजेउ सरं भाई कै जाने काइ सन करहिं लड़ाई ॥ | 
भेये प्रगट जानहिं Ses कैः alee नृपति तम्हारं अकाजा ॥ 


विधितब बहुशिष देय.गये व्यास ऋषिराज।. 
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नित प्रति सकलअहरसिपावहि ईह खगमृगअमित मारिले wale ॥ 


` चौम्य ate ऋषिसहसअठासी ई भोजन करहि सहज सुखससीh। ` | 
एक दिवस इप निकः बोलाये # कहे व्यास सोइबचनसुनायें॥ 


हम अज्ञात बास अब BRE & मिले न सवि तेहि देशदेरिहं॥ 
चंश पुरोहित मम हिलकारी & कृर्गकहा भलि चहो हमारी ॥ 


. संबत बादे मिलेउ मोहि आई # महि पर्यटन. करो: तुम जाई ॥ . 


> ge कहि नयन नीर भीर आये # बिदा eae दुख पाये ॥ 


सुकल BATE दण्ड प्रणामा ae बिंदा कियेकहिकाहिसत नाम्रा ॥ 


चले सकल मिठिआशिष दीन्हा क नेमिषावीपिनबास तिन कीन्हा ॥ - 
`. HLA कष्ट कृराहजप योगा Se करुगा साहितकरदिप्रिययांगा ॥ 
“कथा (UAT महासुन PER # जनमेजयमुनिर्सानेसुललहऊ ॥ 
सुनि सुन प्रश्नपहुरि दप कीन्हा # किमि अज्ञातवासंउन लीन्हा ॥ 


दोः व्यास सीखता WY Hel, भा मनभ्रप उचाट। 


पांच.बन्डु संग द्रापदा, आय नगर [विराट ॥ 


` ` सरवर निकट बैठ मत लीन्हा # कहेन छिपाइय तनके चीन्हा ॥ 


'चुर ते कहुक दूरि पन रहेऊ # अन्ध ara भीतर रहेऊ ॥ 


` - शमी वृक्ष ता मध्य विराजा & ताके निकेटगयउ चलि राजा ॥ 


अख सनाह वसन वर त्यागी # शमी वृक्ष राखेउ बड़ भागा ॥ 


Mindat यक्‌ मृतक ले आई # ga मध्य दीन्हा लट्काई ॥ 
अब तरु भयउ निकट सोई # याके निकट न see कोई ॥ | 
यह कहि फिरि सरवर तट आये कै Td आपु द्विजरूप बनाथ ॥ 
~. Bale राखि तहं चलेउ ' नरात # गयो प्रथम तब नगर eT | | 


‘eo oe विराट पवे अह 
4 ¬ सुख मह दिवस बीतिह नीके के छे ह काज महापात se 
हर ` अशकुन एक होत हे MATH यह शाच आवत है STAT 


| लीले मूष वाम मंजारी के बीतेकछु दिन कलह पछ्ारी ॥ 

८ ` सखर बन्धव चारि ठयऊ छै राज सभा चाल झूपतिगयऊ ॥ 
` द्विजको रुप महीपति fre क अक्षमाल शिर चन्दन दीन्द ॥ 
wae पाणि एस्तो साहाई # सभा मध्य पहुच सा जाई ॥ 

ajo दीन्ह अशीश अषीरा तब, भटयो सहित सनेह ।. 
SIS विराट नृपावप्रलाख, शरनाथाइशनह॥ . 

कह नृप विप्र कहां ते आये $ धर्मराज ठम पास पठ्ये॥ | 


Hes वचन मो चलती ` वारा # करिहे TT एतिपाळ तुम्हारा ॥ | a 
हम पर परम अवस्था आईं # काटहु दिन दिसट गृह जाई॥ 


मो सन बचन Hes यहसांचो # गिर ger पेठि गये पांचों ॥ 
. जाइ विराट महीपाति . पासा ह उहां are सब भांति सुपासा ॥ 
HA TT युधिष्ठः करा. छँ जानी सब AT ज्ञान निवेश ॥ 


' घर्मसुवन तुमः पास पठावा ## ताते निकट तुम्हारे आवा॥ 


` तुनो महीपकीन्हों सब. माना  बेरो. इण ज्ञान निधाना ॥ 
` कहो नाम निज सुपति पूँछा # कहेउ नरेशासकल छल छुछा ॥ 


कक नाम मोहि व्यास बखाना & सुर्निक्षिति्पतिकीन्हेसनमाना ॥ 
जान्यो FI परम अनूपा के अद्धांसन . बेठारउ सुपा ॥ 


. दऽ प्रीतिं पुनीत सुवालकी, परम स्वच्छडिजदेखि। ` | 
रहा युधिष्टिर की सभा, है गुणवानावैशेखि .॥ 
TTA आयी तह पवन ङुगारा # आन भप कहकान्ह जुहारा ॥ a 
दीरघ तनु ena. इंज दण्डा # निरखतकोतुकभयो अघण्डा॥ . 
पके निकट मोम जब : 


००००००००० वरते भीष ह °° . | १८७ | 
` चकित सभासद्‌ करादि विचारा # यह al कोन आहि कताग॥ 
आवत aa Pre, महीपा # चूफे ताहिं बलाय समीया॥ | 
दोः कित ते आये कोन तुम, कहा तुम्हारो AT | 
TR कान जाते. केहि हेत काहि, आयो मेरे धाम ॥ . 
“7 ` ` सुनु त्रप नाम TIA हमारा ई रोज युधिष्ठिर कर खुवाश। £. 
के विविध विपि से जवनारा # व्यंजन अमित बनावनझश ॥ « 
` अंति era युत मिष्ट सलोने # करों पाक औरो नहिं होने ॥ ` | 
जई HA . भू सूपाला चैह बकसतानतपट माणगणमाला ॥. 
सरवर AA का राखत # Ad सारस बचन बुतभाषत ॥ _ 
.। भोजन करत भय के संगा के पालवृपात तनुकीन्ह मगा ॥ | 
`  सुनिविशाट नृषअतिहित कीन्हा & रहेउ बंधं सम आदर कीन्हा ॥ | 
` जिमि ST TES कुमारा # ताढि ते हेतु Be अपार ॥ | 


~ 


ale Tate सरवार भाम का, Tcl तांकां eel 
` तेसो बली विचारिके. ब्यि राखे करि नेह ॥ 
नेशा पाय अस पाथ विचारा ऋ केहि विधि नगर कर पसा ॥ | 
“ होय St न जाने कोई. ई सहदेव यतन' बतावह साइ ॥ | 
| 5 ` खुबि सूह तुमको किंन भाई ईह सुरपुर असुर बच्यो जब जई ॥ 
ठ - ` तष घुरनाथ झपा अति कीन्हा ® अखसिखाइ सुकुटनिज्ञ दीन्हा ॥ | 
oC तब उन पुत्रभाव करिः जाना के दीन्ह वास भोतर अस्थानं ॥ 
*. देख उर्वशी -देह ` बिमारी # भई कामवश सुरपति नारी ॥ | 
४." रति मांगी तुमते करि get # पारय काहु सेग' मम Be 
`. पूरण करे मोर अमिलाषां ह तराहि त्राहि माता दुम भाष ॥ ` 
of तब उर्वशी कोच अति कीन्हा. # हावहु हिञ्ज शाप यह दा 
“ys प्रात होत सुरति पूँद जाई के श्राप कथा ठम सकल मु 
७ `. फहेउ सुरेश gis. चोली # श्राप अनुग्रह करे 
उनमे घाति Gat के बचत .रसाला; के कीन्हां AT Hate 
1. ` अब. चाह, aa. वषे 
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Gg आप आशिषा - भेयऊ ® हिज्ज रुप अंजैन ह गयऊ ॥ 
भषण qaqa AT) केश # WT शगार कान्ह aga 


5 दोन बृहन्नडा दे पाथ तव, कीन्हों तियको रूप। 


कंकण किंकिणि Bee अभरण सजेअनूप " : 


शिर सिन्दूर तांडुल BS मंहदी युत युगपान्‌ । 
`. जावक चरणमदंगकी ध्वानेकान्हीतिन ATT 


` गयी द्वार नप qe sue ats जनांवह हे प्रतिहार ॥ | 


गायन राज्य युविष्टिरे केरा # आया करे पुहु्नी श फेंग ॥ 
भव नप द्वार देश फिरि आयो # भोजन कछु न पट भर पायो ॥ 


जव बन चले. युविछर ` राई ® कहेउमोहिं तब निकट बुलाई ॥ '. 


` जायो भवन बिराट सुवारा ## तहँ हू हें ` प्रतिपाळ. ठुम्हार ॥ 
. वेतपाणि राजा सन जाई # समाचार सब Bas बुझाइ ॥ 
गायक द्वार एक प्रयु आवा ऋ कहत युधिष्ठर मोह पठावा ॥ 

' दो > सुनि बोले भीतर नृपाति, सब PRAM व्यवहार । 
`. सकल गान संगीत लाखे, कला चॉसठी चार ॥ 
. तपति युथिष्टिर केर अखारा # करों गान संगीत प्रचारा ॥ 
गावं मोहन राग रसाला बह नांचि नाचिस्मिवोंभाहिपाला ॥ 
जी अपनो गुण कहिब निज बानी # कइत BI आवत गिल्पानी ॥ 


. RAE ज घम्म , समाजा & ममणुण पूंछ कंक सन राजा ॥ | 
बिद्या पढ़े सकल नूप जती क जानत सकल कंकंऋषि तती ॥ | 
जब बन चल्यो TAR राई अ कहउ मोहिं निज बिकट बुलाई ॥ 
wag जुम five नृप जाई # मिलहमोहिनिजकाल बिताई.॥ | 
सप्रथ ` विरठ es भूपाला # सो Sat करि हेप्रतिपाला ७. 


rH 
“ Nir, 


` - देखि मूक सुख तिन तेहिकाला के कह बाइक तन 
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gaat मार . हमारे - लेड कै वस्तर अन्न वष भरि देहु ॥ . 


लंघु कन्या. बालकन TA BS पूरण गीत संगीत सिखाऊ ॥ 


विद्या अमित WW Ale जाइ # अल्प [दवस पह ad (eg | ' 


` भव सुता उत्तरा: ङुमारा कहे सौंपी पढ्न यांग मुकुमारी ॥ | - 


फिर सहंदव पहुँचे आई छ तम सों बचन कहत सिरनाइ ॥ ' 
मैं तो धम्म पुत्र ` को वाला # अतिशयकृपाकर्रहिमहिपाला ॥ 
निकापि eR वन वीथीन गयऊ ## दे उपदेश पठे मोहिं दयऊ ॥ 
करि जानो गायन क साहू के अरुजानों नवारवावह!थयारू ॥ 


। देखत गोधन कोइ हई. कै को नर जुरिमम समता काई ॥ | 


aq asa. इक्क Yt चराई # सेवन . करों पञ्चशत गाई ॥ 
सत्य वचन यह घुनहु BAN कै सांच गाप ह. नाप हमारा ॥ 


` मोहिं जयंत कंक ऋषि जानाह कै Tals THAN तब मानाह॥ 
- ga तिन जानेउ बुद्धि विशाला & सोपी सब सुरभी सुपाला ॥ 


Ho फेरि नकुल आय तहां, We ताजन हाथ । 


देख रूपं की राशि तव, चकित भये नरनाथ! ._ 
कोन देशको जाति कह. कहां छम्हारीनाम ॥ | 
कहि कारशः्वेराट कहि, देखो भरो धाम ॥ | 


बाइक राय युधिष्टिर केग & राखत मान सबै AMAT | 
PAS बन गयो सुबाश छ दे सब ते हम कह दुल आरा ॥ 
` कटर कूचर आश्व चलावों अ योजन शत प्रमाण ले घावा त _ 
` बूट कंक ऋषिहि उण मेरो # आयां नृपांत नाम सुने तेरे 
` मो कहूँ aid साहन जेते छै करो बनाय सूध सब तेते. 


साने age अमित सुख पावा #£ पाण्ड सुवन ते हेतू 


१९० "वि पव ऋ 
"qa सहित सलिन के वृन्दा कै .निरखें सुल चकोरजिमिचन्दा। 
कह रानी निज नाम बतावा ## कॉहिङलवगङुल' बइकहावा ॥ 

} कहो जाति आपन एग ग्रामा कँ काहे कारण AT मम धामा॥ 
) पाण्डड सदन द्रोपदी गानों क दासी तासु लह माइ जाना ॥! 
«BAR श्रवण तुम आमित बडाई क THE. द्वार विषात AT आइ! 

पतिसंग चली बिपिन जब यानी कै मोमनकड!वहास यहनी ॥ 
. तुम शृह जाइ बिराट सुवाला कै BAF कालकछुकादनबाला | 
«fe आइउ तुव सवा करन, सरधी मस नाम । 
' ` आज्ञा देह कपाले करो यह बिश्राम ॥ 

वोली विहसी वचन तब रानी BW केहि सेवार्म बहुत सयानी ॥ 
ARIA सोइ बाग़ बताऊ $ सोपेतुमहिं सजित चितचाऊ 
' भोजन में कखावां रानी कै अरण अंग सजे सुखानी ॥ 
` चुनि चुनि नये वसन पहिराऊ # ले दर्पण मुख छुति दरशाऊ ॥ 
. लं ङम घन सार लगावों कै कुसुमावाले शुंचसज बसावा ॥ 
 अतरळागतडुपान खवा कै जुम्हरी आज्ञा सदा बजावों ॥ 
कार दाय काज नहि रानी कै SITET नाहजुठे ।नखानी ॥ 
' सरघरी बचन खाने काना #8 रानी बहुत कीन्ह सनमाना ॥ 


हलुका भांग Hig न भाषि. अ बस कोई आदर TT राखीई ॥ 
GT Sie कोज सन्तोषा # निशिदिन करो तुपम्हारा पाषा 
 सेरथी जारि युग पानी &ै करत विनयछुनियोकछुगना ॥ 
' रक्षक मार पंच. गन्धवा # निशिदिन मोहि रखावतसवी ॥ 
आति TI भयानक. “सोई # रह संग देख. नाहे कोई ॥ 
वे अन्तीरक्ष- के. वासो # करें प्रीती जाच निज दासा ॥ 
[ बुद्धि देख मोहे कोई ईहे करे निवर्त होय 
को अन्न खा & तापे: रहिय सद 


तनया सम मरे शृह रहियो कै मो सन मनका बातें कहियो ॥. 


किन जोइ ॥ 


छ महाभारत भाषा कै -  - १९१ 
सत्य बचने सुन मोर संहाई & wa Hels जियत नहि जाई ॥ 
राखी निकट परम हित मानी #£ निशिदिनप्रीतिकरत प्रतिशनी ॥ 
सजत AT  शिखावत जोइ ई सेरंघरी बचन सोइ. होई ॥ 
काळ पाय क पाण्डु कुमारा # [मिलहि समत द्रापदी दाह ॥. 
सकळलअतस्था [AMT कहई # फिरे बिलगाय मीनं है es | 


~~ a8 


- जब सूपतिहि जोहारन आवहिं # प्रथमकंक ऋषिकों शिरनावहिं ॥ 
ere याहे वाव - पाचा Wad, द्रापदी वास te 
कालक्षप TART SISTA, क्चद्रसकलयुणग्राम ॥ 


' ` इति श्रीमह\ भारते सबलसिंह्चोहान आषाकृते Aredia पाणडव 


BE मछ लाहिं .आति भोर # कँ मेष आति लर 


अज्ञालबासवण ननाम प्रथप्ाऽड्यायः ॥ १ ॥ 


— 2A 
alo कछ दिन बिते नगरमो. Deas प्राति उत्साह। | 
अपनी हाहता Al रच्या, बपातवराटीववाह u ' 
देश देश कहँ दूत पठये $ सकल क्षितीश पुहुनिके आये ॥ 
सभा विचित्र रचो तह राजा # जडु अपभवाते SAT ॥ 
HY GY जस Wale के सब नरेश जछु झुर समुदाई ॥ - 
FUG संस ऋषितक UST के! अति विचित्रतहंबनी समाजा ॥ 
`` कहूँ नृत्यकांश aT गावे we कहूँ नाटकी स्वांग दिखावें॥ | 
UME कहू बिदुष करि जाला के Rie He बजावहि ताछा॥ | 
गाल ऊुछावाह कराह तमासा झै नाना भाति Ble परिहासा ॥ | 
`` ARGG बह नाच गावाह च वाणी वेणु ee बजावाई॥ हट 
` बाजहि आउम- झांझ dat $ सुनि मन हरतसग आति 5 
ASIST उवशी छजाहा के 1जनाहदे[खरतिययातकछुन 


हे 
`` . मत दपाते कहें SUE AK क शयाम वण पत. 
7 क शोमा राज समाजर्क 
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डहर  . कँ विराट पके 
अंझ एकं तई आव प्रचण्डा we AIT Ie ६ र्घः सुज दण्डा ॥ 
` डौ चरण कड़ा द पानी क पति वसन शाभाका खानी ॥ 
बड़ी Re सन के देखो Fel समा मई बात परली ॥ 
अहक्रार यत बचन बाना क UAE Weld बचन दे काना ॥ 
SN RH देश ज॑ शृ 2 जीते मछ सरग lawl Ml 
7 aman . लाहोर चैंदेरी ऋ बन्दर सब कर्नाटक देरी ॥ 


20% 


) ga बंग कामरू मँकाई के आंग, देश ASAT जाई ॥ 
-दोण्मोसे मछ झुर नहीं, WS न का[न्‌उ ९२ 


`हे कोई मोसे जर, आज्ञा देह नरश ॥ 
` . सुनि साने सभा न बोले कोई के मन साहस काहू Ale ele ॥ 


` जपविगट को समि ह्वे आई # तब जयत कह लीन्ह बुलाई ॥ |. 


¢ 


सुनि जयन्तः मम आज्ञा मानो के मछ युद्ध तुम यासो sta ॥ 
हि जपत सन कर्द भनार अ तुम GAR यह मछ Gait ॥ 
ot at तो AR न होई < जीते द्रव्य देइ सब कोई ॥ 


चारे मारो जो मछ BAU क जग मइ alse छुयशलुम्ह/ ॥ | 


. मुनि अयन्त बोल्यों कछु “हीं के रहे चुपाय कङ्क सुख चाही ॥ 
. . कहउ कक किम हृहय डसना क करु जयन्त नृपबचन THAT ॥ 


` दोऽ तब जयन्त यह मछ सा, Hel. बात अरगाय। ` 
' _ इमतुमरससों खलिये, लीज समा रकाय ॥. 
| तु जो आने रोस मन, डारे सुजा उपारे! . 


हम परदेशी उरद हित, ce भप निखारि ॥ 


. कहेउ मछ सुबु कोन विंचाग # ते कस कादर बचन SAT . | 
`. दारघ भुजा बचन कह दाना क ऐसी कहे होय जो हीना॥ . 
यह झुनि नयन अरुण है आये. % तब जयंत यह बचन सुनाय ॥ ह 
म्ह अब जन होय बळे तोरा क जाने मानसिखलमार निहंग ए 
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चह महाभारत. भाषा #& . १९५३ 
फिरे फिरि करिबलठठहि सँभरि # aa ae युगलन aaa ॥ | 
तब HAT FAIS आतिकीन्हा अ महा उठाय Silk माहे दीन्हा ॥ 
करि बड़ कोष धरणि पर डार < जनु स्रव गिरिन को मारा ॥ 
सँभरि उठ्यो यह बचन सुनाये £ अघ मारों खल तू कित जाये ॥ . 
ले तब BWA उठो. अकुलाई हनो जयन्त नाशिक्रा जाई॥ - 
विषम चोट. थरहरंउ शरण सूछि गिरेउ माहे. पांडव वीरा ॥ 
देखि कंक सेरंप्री नानी # हाइहाइकरि आति अकुछानी ॥ 
चेति जयंत उठे गंल गाजी. # जानन पाईंहिअधखलः भाजी ॥ 
समाइ सातवार धार AKG # Met गर्ष इष्टका गार ॥ 
He जुरेउ जिमि कारे बल जोरी & कीन्ह प्राण बिन wear ॥ 


` दो मृतक तासु तव॒ कोध करि, दीन्हो इरि पवारि । 


देश देश के शप सव, करत FE झारि ॥ 
देखत सभां संब नर इषे $ बसन कनक माणि मोलन Tal 
कह छुन सुनु जन्मे जय राजा K कहा धना अब भाजस काजा Il 


` मत्त गयंद नृपति को ऐसो अ कजल गिरि अपरहे जेसो॥ | 
. कानि महावत की नहिं आवे # करे प्राण बिन जो द्विप पादे ॥ | 


मुद्र yew दिये महि डारी # गये निकट नर डोरे पारी ॥ 


' + WS दायि बहु वृक्ष set # नहिं कुन्तल ते रहे TRE 
द° NAS जाय गयद कह, TSN नर नरपाल। | 
; सके निकट नहिं जाय HSA देवविकराल॥ | 
`. जाय भुप सन कथा जनाई # कोऊ निकट सके नह जाई ॥ | 
~. WIE हाथ न कुंजर आवे # अबसो करिये ज्गे TTT 
4. पब जयंत ` ते कहेठ बोलाई # गजहि पकारे से आवह जाई॥ | 
के aay के डारह मारी # पुरको कंटक देइ निकारा ॥ | 
. .- जब. नरेश की आज्ञा पाइ # चल्यो THR A 
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. इशन पकीरे ले पहुँचो थाना कै ज्यों अजयालीजे गहिकाना ॥ 
aya ताहि सपति शिर नायो के! तब जयत वसनन पहिराया ॥ 


ato यहि विधि वात मास दश, AT विराट क तार। 


कालक्षेप निशिदिन करे, पांडुत्र बलबीर ॥. 


इति श्रीमहांभारत विरादपवाण सबलसिहचोहानसाषाकूत 
दितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 


जन 


— 


ato काचक वली विशाल तळ, नृपतरुणी ATE । 


शत बांधव कीचकेके बली He बल अवगाहत JI AMS ॥ 


सोइत इक इक मातुक जाये # ऐसे सुभट महापात All» 


[gee दिर्समताहिवल, योवनमदअतिअन्धु॥ 


एक दिवस केचक हरषाई # निज भगिनीके मंदिर sg ॥ `. 


` रानी दिग कीचक चलि जाई # कीन्ह प्रणाम चरण शिर नाई॥ 
fi ` बधु विलोकि हृदय इरानी # दोन्हअरीश ` सुदितमनरानी ॥ 
` भोजन करत कनक की थारी क द्ुपदक्षंता तह करत बयारी ॥ 
. , देखिचेरि कहँ कीचक वीग & काम विवश mets शरीरा ॥ 


ताहि सुनाय HEA छुनु राना # अकथकथाकछु Fel बतानी ॥ 


` . इत भगिनी सन बचन. वलाना दासी वस हवे रहो पराना॥ .. 
" ` तहँ कीचक तछु दशा विसार के teh दिशि रह्यो निहारी ॥ : 
यो कामवश बुद्धि सुरान # छड्सिलोकलाज Sear `. 
Reh अपने मन जाना # कामाववश यह खल वीराना ॥ <- 


` आध्र पंच महा बल भोर # ते मम सँग निंशिंदिन रखवारे ॥ a 
. अन्तरक्षि देखे नहि कोई Raa te प्रथम सुनाया सोई ॥ . | 


HE sate HAS जोई ई सो नर कटिन कालवश ae 
० ah हने TT तोहि, मोहिं विलोके जाई। : 
इको न 
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महाभारत भाषा & Wage 
दापि dew विभव बखाना अ कीचकमनईसुन्यो नहिं काना ॥ | 
` कामअन्ध नाहे सुत Ae क विष असछहरि गयोसब देही ॥ | 
अयो विकल सब दशा विसारी # Zier जोरि विनय अनुसारी ॥ | 
भगिनी सन ` बाली विसवासी # मागे देह मोहिं निज दासी ॥| | 
ape मिले मोहिं यह इच्छा # मांगो लाज छाडे यहमिच्छा ॥ 


मोहि दया कर्कि यह दीजे च याको बदी Gea तम छींमे ॥ 
लाज छांड़ि के करों Rag # ay वचन फुर हृदय जुड़ाई ॥ 


हाइ मार ता जाउ [लवाई & देउँ बन्धु. काम वस्तु पराइ ॥ 
दो० इपदसुता की अनुचरी, देत Alle अतिक्षोम। 


यह मोरे जनु पुतरी, करो बन्धु जनि लोभ ॥ 
जादिन प्रथम्‌ भवन मम आई # कन्या के राखेउ में भाई ॥ 


कह सुन छुनु कुरुकत सुवारा के सुने न काम दिवशमतवाश ॥ 
: रानी वचन कहं AY नाना # काचक Gala एका काना ॥ 


बोली बहुरि वचन यह रानी ## Gag बन्धुः ककया पुरानी ॥ 


EUS सुता पति सग बन गयऊ ऋ Fale पठाइ भवन ममदयऊ $ | | 


` हे जीविका हित. we माहीं # दासी मोरि बन्छु यह ar. 


bat a nd 


जाइय भवन देई. ale जाई. # देउ Fits विधि वस्तु पराई ॥ 
यह सुनि नयन अरुण हे आये # कोषवंत है वचन छना 


| ` . दो कह केसे तु mee दासा दल करि खेडं ॥ 


राज्यपाट सब छीनिके,कोटि कोटि इछ दे 


. चेशे लागि. नशावहृ - राजू तोः कहा खुरे eT 


"` अति बलवत बघु शत मोरे # राखि लेइ एमौ को तेरे 


, ee 


- शुम्मनिशुम्भ AR अभिमानी कै मोहा परमशक्ति जिय. जानी ॥ | 
कथा प्रसिद्ध संकल जग खानी कँ अपने पाप मिटा. अभिमानी ॥. 
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RR के विराट पव अः ° 
` _ गोउम तिय Bl शक्र लुभाने HW भयो सहस भगजगसब जान ॥ 


बांचेउ- अहुर. पाप वश सोई # भयो खण्ड जानत सब कोई ॥ 
है सकाम गिरिजा तबु हेरा कँ एक नयन बिन भये झुबेरा ॥| 


बंधुवधू, रते WIA जाना # ART बाल हिय शर.ताना ॥ 


` पर त्रिय रत हित शठमन दीन्हा क पेहै फल. खल आपन कीन्हा ॥ 
` ` दोः भागिनीसुखकेवचनसुनि, कियपयाननिजधास । 
` विकल महा जियकलनहीं, घरीझइरत यास॥ 
` कोचकको GA जुषि नहिरहेंऊ क सूनं भवन सरी लहऊ ॥ . 

.. mara अचल तेहि Wes # आतुर न्हे यहिविधितबकहेऊ ॥ 


चित हमार तुव रूपादि पागो ई भयो असक्त सुधिरज आगो ॥ : 


RW तरुणी शशि saat & सब पर होय शोहागिन नारी ॥ 
उत्त सुषण वसन बनावो # अरु दासको नाम ee : : 


add तुम्हार मेंटि ale जाई # रहो नारि मम हृदय. समाई ॥ 


¬ ` सुनत वचन मन शंका आई कहं कहेउ सरन्ध्री' वचन बनाई ॥ 
gate देबि ate: मन मोरा के कीन्हे प्रीति नाश है तोश ॥ 
' गधये पच. मोहि. स्खवारी # दीर्घं तलु मन विक्रम भारी ॥ 


मोहि छुबत. वे तुरत आवें ह सुनु कीचकं तुव प्राण aug ॥ 


तव मारे अमं अपयश. दो ई मोकहँ दोष देई सब कोई ॥ 


या मह उभय प्रकार पिंगारा चे मरण तोर मम देश निकारा ॥ 


a aq भगिनी सुनि देह निकारी # get जीविकां . उठी हमारी ॥ 
` यह Gla कोचक अतिभयमानी # गई पराइ पाण्डु की रानी ॥. 


निशिदिन ताक an न आवे # धन सम्प्रति घरबार न आवे ॥ ` 


| के महाभारत भाषा अ .#॥ WO 
भुरे ले आउ Ge आवै ई निजइच्छा मांगो तुम पाबे॥ | 
गई दूतिका « विविध ' प्रकारा ऋ लागी करल युक्ति उपकारं ॥ | 
बुत भाँति दूता सघायो & बित्त Ge एंक न आयो॥ | 
"०. हहाँ बिचार न बोले सोई & आजुकाल्दरिकछ काजनहोई ॥ | 
' ` रही मास दे अवाषि हमारी % नहि जाने send अपकारी ॥ . 
कोचक आतुर ह उठि. धायो # जहा सेरन्ध्रोतद चलि आयो ॥ | 
' - द° सुने WaT पायके, गहे केश कर धाय।' | 
7 अब कह राख Ale का, कान छूडाव धाय ॥ | 
wT मह TT पति दई # सके छुडाय तोहिं नहि सोई ॥ : 
eT के बलं तू अभिमानी # Ae छुड़ाय देश अब आनी ॥ 
यदापि बली रक्षक तू होइ $ मोरे ल्य होई नहिं सोई॥ : 
`  व्याकुछ भई नीच वश रानी ईह गई लाज अब हृदय डेरानी | | 
.„- छरे कृषण नाम यह भाषी ऋ दुश्शासन ते तुम. पाति रसी ॥ | 
` ` सेरप्री विनय. सुदु वाणी # विविध प्रकारजोरि युगपाणी॥ | 
यदापि विनय कृत विविध प्रकारां ई सुने न काम विवश मतवार । 
. . बोला कामवश्य शिसे आई ## तंजों तोहि करिनिजमन भाई॥ - 
' दो दासी कमं कराइ के. त्रास दखाबहूँतोहि। | 
अपन मन भाई करों, यही वाश अव मोहि॥ | 
HUE खल नाहे हठ तजे, अचल डारो फारि _ 
करते केस न तंज सा, आते अकुलानी नारि ॥ ... 
ao . तब बाद्धे विचारी # विविध भाँति कीन्ही aaa 
` रसते प्रीति बढ़ते हे जोई # तस नहिं कछु अनस्सते होई 
`` ` दान मान युत आदर ध # परतिय सो अपने वंश ६ 
`. यथा बीजते दुम उठि जाइ # तिमि रसकी प्रतीत सरसाई ॥ 
>. se लिये रहे मन हाथा # बढ़े हेतु तब. परतिय साथा 


° aa i 


{yy 


hh 7 चल wes) TUES RTT eine 
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१९८ ..... ` & विराट पर्व #8 


` दोऽ जानत रसकी प्रीति Tea खल एको बात | 
 गरतरुणीको मन दियो, तव सव सुख सरसात। 


` यह कीचकह सुन्यो ना चीन्हा 8 पर तियबरबसकहिवशकीरद ॥  / 


रहसिरहसिअबमनमिलै.तीलहि हसिपरनारि। ' 


बाराया यह वचन काहे, यूतं उपाय विचार ॥ 
' तजकेशतबगृह अगिमानी # सेरन्धरी गई जह गनी॥ 
| कह ऋषि Ga Hed सुवाग अ गये बीते पाने इक पवार ॥ 
— दापमालिका के -दिन रानी कै बोली सरप्री सो बानी॥ 
artis san हित भाई क सुरापात्र दे आवहु जाई॥ 
.. दुपदसुता साने अति अङुलानी $ जाव मोर हां नीक: न रानी ॥ 
लज्जा मोरि जीव. वहि केर झै रानी जानत लागी बेश ॥ 
यदपि सेरन्भी क्यो बखानी $ बरबस ताहि पठायो शनी ॥ 
पिय मत्त मद कनक प्रयका कै देखि सरन्धी भयो सशंका ॥ - 
अशन पान मादे राखि Wel $ थाये केश पकट गहिपानी।॥ - 
A तब बचन .उचारे # गहत केश कहि हेत हमारे ॥ 
` चुम मन बसेउ मोर मन सोइ क दिन रातिकीचकपशुगतिहदोई ॥ 
.. दो"रेनि गय AMAR. नाच अखारे जाय ! 
ऑिथिलभयोयहवातसुनेकेशदियेशकराय ॥ 
- ` याग भोग सुन सदन, वन [नोशे कीचराय। : 
` जाउतहाँ हाँ आइईहों यामय रोने गवाय ॥ 
[ उत्तर. की: चटसारा ® होइ मिलाप हमार तुम्हारा ॥ 


कीचक यंह शनिं अतिशुखपावा # क्यो सेरी वचन शहावा॥ . `` 
भयो अपने e सोई ® हेरत बाट नीशा' कब होई॥ -::. 
पदी रानी क है पीत भूप जहा सुल दानी ॥ `: 


खेळत लान वचन नहिं जानी के करि छल. गईबहरिजहं सनी ॥ 


० ६6 Sr cc aC 
NI भजन को. Waa अह कीचक मारें सो नृप कीजे॥। | 
यह कहिके उपजी तन. पाता we उँचिस्वर करि कीन्ह विलापा ४: | 
रेवत वामे श्वास नहि आवे # भूपति बहुन भाँति समुकावं ॥ | 

दो» मास दिवस बीते . त्रिया.सो बत प्रण हाइ। | 
तों लागि कालहि काटिये लखें कछू नहिं कोई 
mae बीत कीचक संहारों # तब त्रिय आर विचारबचारों । | 
` छी तब लगे रहो मन मारी # की बनावास करावो नारी॥ _ 

“ ` सुने नप वचन विकल भै रानी # करत विलाप हिये अङुलानी ॥ . 

` उतर देतं नहिं बनेहिं बनावा ईह नयनन तिर गरे भरि आवा ॥ | 

» ` रोदन करत चली तब राना # गेपाते अब. पति बातन मानी॥ . 

|; . विला वदन तिय पहुँचीतहाँ अ. इतेवीर बळ अझुन जहाँ ॥ 

| नयन सनीर कढ़त नहि बानी कथा समस्त बखानी राना ॥ 

।. रणो कीचक की आपिकाई # sel भूप मन इछ नदि आई | 

dire जबाब घरणि के धारणा # आइउं पाथ तुम्हारी. शरणा ॥ 

get Tall कीजे क इति कीचक जगमेयशलीजे॥। _ 
`. ` तुमहिं अछत अंस हाल हमारा B बल पोरुष कह गायो तुम्हा ॥। 
|" दोऽ क्यो पार्थं तीयसोँ, करि अति क्रोध कराल । ` 

५. ज्ञा पावों भूपका, शठहिं. बच्चों उत्ताल ॥. 

` जोः्चपतिकी आज्ञा पावो के तो कीचक. यम लोक पठवों ॥ | 

gat काने न तोरे जाई @ तोरे कछु नहिं करें उपाह॥ 

: . सरवर तीर सबन के आगे कै चलती बार बचन TT मांगे ॥ | 

` मम आयसु विन कृत कठिनाई. # कुणचरण तोह काट इई ॥ | 

grat बचन न मेटो जाई कै मास दिवस तुम रहो TE 
`` सुनत सैगभरी आति दुख माना कै पार्थ कड वचन बखाना ॥ 

„ Bane कत्रि . कुलबाना & Isis सान घरि वेष जनाना ॥ 

` लाज हान. मयो पांडकुमार & तुमहिं जियतअसहालहमारा i 

1.” सो खानि पाथ रो. शिएनाई- कै माही सतत तीर चलि आई ॥ 
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दो ० गई नकुल सहदेव Te. विलाख बदनवर नारि। 


| अधिकां ता हृष्टकी - सब विधिकही एकारि ॥ 
' कीचक बाइ हमारी गही # तुम में कह कहाँ पति रही॥ 


मेरो कहो नहं हसि - टारे क क्यो न आपने आरे कई माश ॥ .. 
` सहदेवं नकुल कही सुदु रानी कै मेटि न जाइ ET बाना ॥ 

कह्यो aud मोहिं . ब्रारहिंबार क आता यह न करेउ अपा ॥ » 

कटुक कहेउ सुनि लेउ चुपाई कै काइडि उतरु न दीजे भाई ॥ . -. 


बिन आता कृत परम Tal ## जाना पाप मार वणु हन्ता ॥ 
तुम दुख देखि मोहि कठिनाई कै झप आय Hel ale जाई ॥ 


ae SE oS हा 


' सहदेव नकुछ बहुत दुख पावा # जोरिपाणिरानिहिससुलञ्षावा .॥ a 
> दो० सुनि सुनि तेरे वचन अव.बाढ़त क्रोध अपार . 


He जाय न बृप वचनं. विनयो वाराहि वार ॥ 
मारों काचक क्षणक महं, Wiad आयस पाय। 
करे अवज्ञा नारि अवः काकरि ACLS जाय ॥ 
मास एक तू आर पनवां ## तब साकह। BAH कहमारी ॥ 
. gag ते तिय भई निरासा # पहुँची भीमसेन के 'पासा ॥ 


` सजल नयन भरि आंसू दार चै भजित नयन भये रतनारे॥ 
पवनपुत्रः तबयाहे बिधि. जानी # पिलखी गढ़ दार पर नारी॥ : 


आयो दार रखे तिय नंयना # MTA कछु केन बयना ॥ `. 


. -बाली विलली आज गृहमाही # कीचक दुष्ट गही मम बाहो ॥ 
. `, पाण सुवन पे फिंरी पुकारी # वे शहारे लाग्यो नहिं चारी ॥ 


. अब तुम खामी. रहो चुपाई # गहि सो दुष्ट मोहि लै जाई ॥ 
म॒न्योः श्रवथजबसकल FATT ® रोष बढ़ो विकसो सबअगा ॥ 


a 


Gad बचन उतर नहिं देती ई गहवर वयन नयन :जळसेती ॥ 


` लाति त्रियके मुल के मलिनाई # दोरि गई हगमे अइणाई॥ 


तब मुख मामा $ भयो सकोध भीम बलधामा ॥ 
क्षण जाई ## कोटि . युधिषिर AR दोहाई ॥ क 
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क महाभारत भाषा # २४१ 
ale Ure नीच बुलाय के, नीच आपने हाथ। 
जीतो चाहत श्वान नर, सिंहबली के साथ ॥ 
. दाइर SA चहत हरि संगा # चीतादे जीता चहे कुगा ॥ 
"`ˆ चहत कपात बाज सन रारी कँ सुषक जीतने चहत मजरी ।! 
गदभ चहत  मतगाई ठेला # चहतशुंजग गरुड़ संग खेलो ॥ 
`. लुम सने कही बचने कटं बागी ई अपने हाथ मीच वहि माँगी ॥ 
` कहास श्लछोम बचन ताजे ज्ञाना 8 यंहिकेर कालंआंय नियराना i 
A सल्भ याहि विधि समुझाई & चल्यो भीम त्रिय रूप बनाई ॥ 
|” लाच महल We बेग. मामा # दीपक बुझयक्रोध करिजीमा ॥ 
. तहा कामवशं काचक आवो # नारिजाने कुचंपाणि चलावां ॥ : 
:- अहे भीम तब दो भुज दण्डा # मछ युंद्ध तहैं भयों aw 
कारं बल भाम ताह महि डारा Ae चलापराय अधम हिये हारा ॥ | 
_- मोहिं युधिषिर ` भूप gas अ कीचकबघों जियंत नहींजाई ॥ 
- - द° काल सपृ सा खलेउं, कालमं हार अकलाय। | 
= इछ मरोरी सिंह की, अब जीवत नाहि जाय ॥ 
~ Ge भीम क्रोध करि धोई ई भिरो बहुरि शठ दाल बजाई ॥. 
` `` दो महँ हारि न कोई माने # कोपिअंमित गातियुद्धाहि बने ॥। | 
. 3 - Bs Vda तंब कोन्हा & परयो भूंमि कंठं पग दीन्हा! 
a भारि दुष्ट प्राणन बिनं कीन्हा # ae उग्ेय पुंहमि तब दीन्हा ॥ | 
„भहा खोहड़े रोसो जाई ई जाने पुरजन नहिं ज्यहिमाई॥ | 
5 SRS .भीम॑ तहँ बंलंवाना # परेउ Ha शृङ्ग समाना। 
| ` छतं दहेग शृह शब्द अधाता ॐ सुनि Tet जागो अधराता॥ , | 
+ Rs चलन खड्ग गहि पांनी # Nag बुगंलं जोरिकि ad | 
“नाम Fes तुव घर दासी अ कीबेक करी ताहि सँग हां 
| ARR पच . सासु रखवारे कँ जानि परी कीचके उन | 


J : र Pop no rr Ferro 10 टी 
: 6 . ऋ विराट पथे छै | | 
दो० मारि दुष्ट घरि खोह में, मनकी-व्यथा नशाय। . । 
गरड निशासुतपवनको, निजयलपइच्याजाथ ॥ 
जागे पुरजन सदन प्रति, प्रायभयं नर नारि | 
सगकदाखिकीचकनहा कोंउनहिंसकेउबिचारि 
इति श्रीमहा मारते TATISTSIN सबलसिंहचोहान भाजाकृत 
` कीचकवघवणननाल तह्मीयोऽघ्याथः ॥ Ul 


` ` दो अन्त पुर चरवर बदन, छथ पाई ast 
| ) . सचिवसभासदसुसटसँग, तश्आयीरतिरहिकार्ल ॥ i 
) ay विछोकि Gat उपजाब कँ सजलनयनखखबचनछुनावा ॥ ` | 
/ ` शोक विवश तलु दशा बिसारी कै करत बिलाप ताप अतिभारे ॥ है 
> क्यहियाहि बच्यों जानि नहिंजाई कै बाखार काहे FT TE ॥ | 
| करिय उपाय मिले Sale शोधा के बिनअरिनिधनमिटिहिनदिकोधा 


Pr 


 बंइुबधन सापे ताक्षण पाई क शपति की तरुणी तह आई ॥ 
 शेदन करत बहुत अङुलानी के देखत शप ब्यथा तड जाना | 
. अपने मनरी महँ दुख माना # बाखार यह बचन बखाना॥ .. 
sonata *शूर Mal ऋ जासा. TR SU. सा हार 
`. झग नहीं क्षत और न आयो कै AS es कुछसाथन पायां Ut द 
इमि महीप कह बचन बखानी $ बोली बिलालि बदन है रानी ॥ | 
दों० रहे तुम्हारे धाम. में, जाहि AEM नाम! | 
as रक्षक तासु के, रक्षत BUST याम ॥ 
कीचक अति आसक्त है, गाहे Gt वाल! | 
 _ ताही दिनते में लख्यो, घरो है याहि काल | . 
कीचक तिन . गन्धवंन मारे कै नहिं are पर गयउ उखारे | 


[ 


| चाल किया 


[ तामु की कीजे 2 BS कुश सब अजलि :दाजि 


: “BRENT भाषा क . २०३ | 
'५' तब कुतवाले बोल्यों ऊ # प्रजालोग सब वेगि बोलाऊ॥ | 
के कीचक को घाट जाऊ # विधि सो सवे क्रिया कवाऊ | 
me कंक नीच को अगा # छुवत सुछत होई सो मगा ॥ | 
„+ ५ उत्तम जाति होय नर कोई कै छुने अंग कीचक का सोई॥ | 
| 


oe 
oe 


गयो तृपाति सुषि आय तुरंता के कहेउ ले आउ सुवार जयंता ॥ | 
. बार बार तासन कह राऊ कै कीचक मतके घाठले जाऊ। | 
~ सुन्यो न बचन ET चुपकाई $ फेरि .नुपतिअसकहेउ रिसाई ॥ , , ७ 
ते मेटे बळ बचन हमारा $ सूढ कहाँ तर होइ THT ॥ : 
meas तोहि मूढ अज्ञानी ऋ मानत पाइ सुवन के आनी ॥ | 
[ee धर्मशज पठायो ताकि lel श ससरि गने बन्धु की तोहीं ॥ 
re नूप॑के बचन शवण शुनि भीमा # कहेउ बचन कोंधित है जामी ॥ 

| ` दो«-मारो कीचक मै कहाँ, कत कीजत हे कोध। 
|. Age मानत वादि रुप, Tae लीजे शाध। 
re भोजन भाजन छाँडि TA नहिं अति जाउँ। | 

` ` मनसा वाचा कमणा, तुम कहुँ बहुत डराउँ | 
La सो०करी इपा न्रनाह. याहि विधि कही जयन्त सा | 
ae कीचक को लेजाइ, दूरे नगरते Hid HTT’ - 
og कुटुम्बी सोइ da कही सों काढि के _ 


: 'कहा परी हे मोहि, ऐसे कर्म न हों करों ॥ | 
` बार बार इमि कहो सुवारा # कति करवावह जाय सुवारा ` | 
.-- देखि कंक -ऋषि केर इशारा # तब जयंत इंमि बचन उचारा ॥ | 
`. जो अब भोजनको कछु पावो # तो कीचक ले घाटे जारां 
Raa आमित मॅगवाना ऋ बेठि जयेत तहाँ सब ख 
| » सेवा बहु 'पकवान मिरे के खांत जयंत न हो 
| वें कीचक क्रे सब भाई धै बराणिविविधपलश 


` कह नरेश सुनुः ब न जयंन्ता क ग्रत 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi‘and eGangotri. Funding by IKS. ., 


२०४ ` ` # SRT # 


Sat aa करत कत देरा के किया करन हित होत अबेश '। 


दो करि भोजन बळवंत तब , कीचक लियो Jars ॥ 
दारं नगर त॑ घाट प्र, Hage उतारा जाय ॥ 
इत कीचक के वन्धु सव, पकरि STMT वाल! ` 
जारन चल्यावन्धुसग, [लथाचल्यातीहकाल ॥- . 
हिं हित मारो बन्धुः हमारा षै पकारे पाय वाक संग जारो ॥ 
| बरजत पुरजन सो नहि मानं, # कांहू बचन चित्त: नहि आने ॥ 
करत विलाप. AG रानी, # को. राखे बिन Winged ॥. -- 
- बिविध भांति. सो करत विलापा. ध अतिशयकङ्ऋषिहिडुखब्यापा॥। : 
) देखत रहयो विराट आुवाला # सोउन मकिसक्योतेहिकाला ॥ 
WRT ताहे तहँवी ले. आयो # कीचक प्रतक जहा पोढ़ायो ॥ 
भरि भरि घतः घट केतिक. आने. # Get अगर न TTA ॥ 
तहं.द्रापदी अधिक. .सन्तापा # हागधवर काहि करत विलापा ॥ 
. SAT ST माह बस्त दररा क तुवबल थाकेत भयायाहेबरा ॥; 
दोः रुदन्‌ करत लाख द्रोपदी, शह तव चल्यो जयन्त । 
कराध TST सब्‌ अग मं. देखत कम्म हुरन्त॥ 
वसन उतारि NS कहूँ, मीम भीम हे धाय । | 
फ़ालिगात दूना भयो. उपमा कही न जाय th. 

हैं गये अहत, ययनः .स्तनारे aa कोध नहि रहत. सँभारे ॥ 
ABU Slew आति कोष प्रचंडा ई कालदंड सम दो भुजदंडा AL 
«SR समान कलवर भयऊ के. सरवरनिकटः भीमचलिगयऊ ॥ 
करे विचार करी अब. सोई # Naas, निधनखलहोई it 


मरे सकल सो करों 'उपाई # जेहि खलएकंजिपतनदिजाई ॥ 


nN es, iy 
Re, ee ae 24% 
rece 
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दह महाभारत भाषा कं २०५ 


.दो०कीच चढ़ाई सकल aa, केश दिये सुकराय 


कर तरुवरले वज्र सम, दै दिखराई आय ॥ 


-कीचक बंधु भजे अङलाई $$ कह गंधव पहुँचिगा आई ॥ 


भीम बटोरे वीर सब लयऊ BW सुरजनु बज़ गिश्निका हयऊ ॥ 
भीम BRE पंक तनु थायो # बड़े केश बहुधा सुकसयो ॥ 
AL भयानक लाखे विकरारा के AVS भागि चलेनरदारा ४ 
हने हाफ : कीचक के भाई # वृक्ष घात दें गद भिलाई ॥ 


. € निशुक सब लोथ उठायो # चिता बनाइ सकेलि चढायो ॥ 


ताके हाथ कहा इथियारू ई सो सब बरणों ताको सारू ॥ | 


. कह जयंत कहु बरणि न जाई # जब ` गन्धै पहुंचा आई ॥ 


प्रथम भज. नर FAT जाइ Se करत पुकार भूप सन साई lk 


` हो० गये शष तहँ नर जिते, कही सूपसन जाय । 


कर WA गन्धव लें. तेहि थल पहुंचो आय 
मालुष रूप गहे दुम पानी ई कीचक कुलकी घालिसंघानी It 
महाराज WIE . सब योधा ® लेय जायतिन्हकर सबशाधा Ik 


जबयह बचन सुन्यो नुप काना ईह भयो as अचंभव माना ॥ | 
अंग आंग. हालेउ सब याता # सुखसेनिकासेसकत नहिंबाता tt 


बह शव कीचक भीम जरायो अ फिरि चईँडुपदसुता तहँआयो ॥ | 


खल बावे भीम निकटजबगयछ # सुनी अंगद अति सुलभऊय ॥ | 
. बोली बचन हासं करि शनी कै राख्यो तुम पांडव को पानी । | 


~~ 


इता सो AGA सयो जनाना $ उम लगि रहो बंशको AT 
ज्ञब द्रोपदी कही. यह बाता बै भयों सन्न भीम सब गाता 
दो० गृह तन पर द्रोपदी, आपु ee | 


, ` अ विराट पे के 

पहुंचो भीम भप दखारा अ समाचार कहु Bes सुबाश ॥ 
कहु जयंत केसी भे भाई के केसे TAA पुना आई ॥ 
अरुण नयन देखा युत कधा क ताकी सखरि और न योधा ॥ 


हाथ समाल मनइ यम दण्डा कै काळ दण्ड सम बाइ प्रचण्डा ॥ 
आति विशाल तन वेष कंराला #£ देखिये जड कालहुके काला ॥ . 


कीचक बन इते बल भोर झै सोतेहि मम देखत सह ॥ 
बड़े वीर. मारे. बलवाना के काऊ भागी न पायो जाना ॥ 


` तै नृप एक बुद्धि मोहिं आई के गिरे कल्दरमह रहो ERE ॥ 


कृष्णेव मम कीन्ह संहारा क भूप कपा कारे मोहि उबारा ॥ 


) निकरि न सक्यो तासुकी त्रासा # गिरि कन्द भे देखि तमासा ॥ 


दोऽ नीचे ऊपर काठ करि,.काचक दीन्हा डार | 


आयो वार कराल de जह Artal नार ॥ 
ताके कान माझ FS कहेऊ # हो सशंक बेडे तहे रदेऊ ॥ 


` देखत सो उड़ि गयो अकाशा # डारि दियो दुम सरवर पासा ॥ 


 सुतन नरेश चित्त भयमानी & -देवि रूप. सेरन्भ्रा जानी ॥ 


 झह्गंधर्वं भक्ति उर राख्यो  निरिदिनिट्‌पसेवाअभिलाख्यो॥ ` 
Wal बांधन कालाहे पाई # भये एक थल सब जन आई I 


कहा द्रोपदी ` नृपहि सुनाई # चारि बन्धु तुम लाज रिहाई ॥ 


द्रुपद कुंमारि बार बहु भासा # मीम लाज मेरी हठ राखी ॥ 


' _ सुनत प्रसन्न भये सब भाई % कोउ सके नहिं HEE पाई ॥ 


` रही राति कह प्रात त॒लाना गयेसकसनिजनिजअस्थाना ॥. 


 दोऽयहिविधिरबीति दिवसकछ, व॒पातिविराट निकेत | 
दुरे रहे पाण्डव सकल, काल Vy के हेत ॥ 


_ इति श्री महाभारत बिराटपबाणे सबलसिंहचौहान भाषाकृत 
. ` कोचवकवधन्धुबघवणान नाप्तंचतुरथोऽध्याय ॥ ४ ॥ 
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a कु पाहामारत भाषा कैं ˆ २०७ `| 
~ म्पा ; > a जनमेजय १४% 3२716 की 
दो० वैशम्पायन सो कही. जनमेजय यह वात\ 

. कहों कथा मम बंश Hl. Gad न श्रवण Agia | 
कह ऋषिचितदेसुनहु आवारा # कथाविचित्र अमियरससाग ॥ 
दुर्योधन नूप यह al पाई $ कीचक केहुमास्थउ शत भाई | 
शकुनि कणे ते पूछि नरेशा # कीचकबधवड्मोहि दशा ॥ | 

सइननाग बर अति बरियार # कहो कणे Bie कीचमार | | 
सुनत कर्ण इमि: कहो बलाना # कहो TAG TTA जसजाना ॥ | 
` द्रो मन उपजत यह. सन्दे $ भीम कस्यो हे कारज येहू ॥" 
! . wag दूत ` तहाँ चलि जाई के सुषिरे खबरे जनावाहिआई ॥ | 
' ` जपति की आज्ञा जब पाई SAG शकाने दूतसमुदाई ॥. : 
चले दूत नहिं लागी बाण # पहुंचे देश विर सुबार | | 
` सखल भाँति तिने कीन्हदिठाई # तहाँ न सुधिपांडवकी पाई ॥ 
` अये थकित घुगे लकार ई आयनृपातिकहेनकीन्हहरा | 
„` जोहिपाणः तिन विनय सुनाई:कं पाडयकी कहि नहिं पाईं ॥ . 
| :. ` सकल fine पुरी इम देखी # लेत शोध तहँ रहे विशेखी ॥ 
| केहि मारे, कीचक सो भाई ## सो छुक मेदजानिनदीजाई ॥ | 
„`. ललन पाण्डु ख़न Te ढवा क. सुन्यो श्रबणनहिं एक नवां ॥ | 
ce. mat दृत नृप सों वच येहू के सुने नरेश मन भा सन्देहू ॥ | 
| « | दो० झूपति मन संदेह करि, has द्रेन। | 
पुर बिराट कीचक atest कारण कौन ॥ | 
कीचक को सहांरिहे.मीम विना नहिं और ! | 


| » ` कह्योद्रोणगजसहस सम.सुभटनको शिर मोर! _ 
| „` कहो सुशमो नृप सुति लीजे के अबकहुओर विचार न कीजे ॥ 
| `... संग चमू कछ देहु. eet तप. he की गाई 
1, ओर यतन ते वे नहिं ऐह क पेचुहरण छाने Gia षह 


के र Siren ala ale ale रहें # लागि गोहारि चले सुब एदे 


— 
< oO aay 
5 
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` होत य॒ नहे रहहि सँमाग # तहँँ खाले Se श ठम्हारं॥ | 
अपति अमित सेन सँग दीन्हा W वेदावेगि तेहि अवसर कीन्हा ॥ . 


Ha संग AT -चतुरगा छै उठी इरि छापे गये पतंगा ॥ 


MSM बोलाय कदो इमि सजा Be AI सब Big कटेककोसाजा॥ 
qo चली चल चंतुरोंगनी, गजं तुरंत के यूथ ! 
र्थी AEA अतिरंथी,स॒सट पदाति Fem 

Sa सेन. को वरणे पारा. बाजे गोसुंख शंख नंगा ॥ 
आके दाल अरु मोर बजाई BE मारू राग सहित सहनाई ॥ 


 'चलत बृपाह आत हात ATH # भारे ABT अये यहु {डंका ॥ ~ 


इल कॉलम भगदत्त महापा # आये साजि नरेश समीपा ॥ 


> विरद बखान बान्दजन बाले ® हाला धरा घराधर go 


“~ {ale दुमत्त दुशासन. अत्री # शकुनी saya से क्षत्री ॥ 
विकरण कर UAT SAAT के कुपाचायं अरु अश्वत्थामा ॥ 


सन्धुयज लक्षन बंलबाना & सजिसजिनिजंदलहनेनिशाना ॥ 


बाहुलक ` गंगाधर राजा # area कीन रण साजां ॥ | 
. सो WM दुयोधन RRA सजे बार बहु Ri 


> भीषम द्रोण अलम्बुष साजे. ई सोमदत्त WAI. गाजे ॥ 


` दो० वन वीथिन छाये सुभटः लियो देश सब घेरि 
बाध्या ग्वालसमूह तहं, लीन्हों धेनु खंदेरि ॥ 
केतिक ग्वलनालियेबांधिसुशमो $ केतिक भाजि गये वश भमा ॥ 


` सेनापते पठ्बहु बलाई # शत्रु जीति गो लेई छोड़ाई ॥ 


` आर न सकहि Gale जीति & सुनु नरेश मनमान 


दाक्षिण दिशा सुशमी घेरा # उत्तम दिशि कुरुनाथ गेरा ॥ 


नरश पह जाय पुकारे $8 धेनु बृन्द हरि गय जुम्हार ॥. | 


et हरो सुशर्मा आई $ उदि नरेश चाले लेह छोड़ाई॥ 
न॑ नरा होइ aaa # तौनदिगोभनामलाईुलुष्झस ॥ 
ति ईह प्रतीती ॥ . 


ASS 


i कै महाभारत भाषा ईह EE 
'* ` द° कीचक कहँ सुमिरे पाति, यह कहि बाराहिबार । 
| वा बिन सुरभी बेढियो,को कहि लखे ga 

हरये बोल्यो भूप तव, सेनापाल बुलाय । | 

धाइ सुशमां बीरजे, सुरभी लेहु sau 
उत्तर शेख Wit Gad eat सजे अम्नित wien | 
चले नरेश साजिकै साज़ा # बाजे विपुल जुझांऊ बाजा॥ ' | 
> गज रथ अरु पदाति बह संगा अ बु ङरंगगाति ` चले ठरगात 
> करि बह यतन gual हांकी # चलिनाहिसकत धेनुसबथाकी ॥ | 


न 2 पर 
> Se 
हर. 


/ सहदेव खुस व्यापि उपजाबा अ ताते धेलु सकृत नहि जावा ॥ 
तब लागि TE गये सब आई # बाजे पटह शंख सहनाई ॥ 
पणव पेलुसुल भरि. समूहा झै बाजे कटक भयो आति हहा ॥ 
`. . उभय कटक मह बाजन वाजे $8 करि करि नाद षीरसड साजे ॥ 
¬ . द्वउ दिशी दल उमड़े घन घोरा # जई तह घुभट भिरे बरजोरा ॥ 
.  अधझाधुन्ध रण भयो असूका छै अपन बिरान परत नाईँ सुझा ॥ _ 
.. विविध आति तनु अख्न प्रहरे के ट न एके एकके AH 
उत्तर कुँवर आति रण मण्डो # ब्राणनते रिपु सेन बिहराडो ॥ | 
देखि सुशी क्रोध अपारा कै करि संधान सारथी मास 
. करि अति नाद्‌ EMA गाजे # चढ़ि दुरंग उत्तर रण भाजे! | 
गयो नगर तन आति भय मानी & ले धतु शंख कीन्हरणआनी ॥ | 
«Sto शख सुश्मा वीरते, परो आमि जब जोर! | 
... महा भयंकर युड़मो, बिशिख चले चहुँओर ॥ | 
E.: विजय बृहन्नड घर रहो, Wey तह = | 
''  द्वेखत कोठुक बुद्धकों, सके काउ हारि ॥ 
. पञ्चबाण तब -स प्रहरे के ते शर काटि सुशमो डारे। 
; , तार बहलारिक्रीन्‍.ह अतिक @ area इँतरनसननहिंसुा 
देखि ` नथी अवता # दल पीछेया यतन समत 


के 


ह ५०. ` विके 
aq विगटनप . करि सधाना क एकवार मारे सो बाना ॥ 
am विशि .खुरमो Fe $e बाण पचीस क्राध कार छाट Ul 


सूर्चछत अया बिराद सुवा $2 करिनिबन्य ।नजस्यपर ढारा |. . 


बर्धन बाण. सुशमी लागा कैश भयो अंधार कटक सब भागा Te 


नपहि बाँथि सब. जीति सहाई के Tal HT हू शख amg ` 


दो० सहदव वपुष गुवालके, HEINE शिरनाय | 
ररि सुशर्मा हाँक दे, शिर ततश्रण जाय ॥ 


मत्त करी दलं तासुको, ASA टर सुनाय। . 4 


» फेरो बल करि सिंहज्यो,गहो कोपि घरधाय ॥ 
अगो यद्ध TS. कइत बनना क देखत थकित भइ सत्र सना ॥ 


“nega तहँ भयो अपारा के लात घात सुटका TENT ॥ 7 
face गिरहिं उठि छरहि सैंभारी छै आति बल्युगलू न मानेंहारी ॥ | 


तबहिं सुशमी बल करि तारो # पांडपुत्र MS TAH पछारे ॥ 


' मल युद्ध करि दल बिच लायो क छोरि विरादाहि दल मई लाया ॥ - F 
भीमसेन गज यूथ सदार के पकरि तुरंग तुरंगन atu : ` | 


गहि पदाति के .शीश उपारे # और सबै महालन को मारे ॥ 


' दाहि बार भीम रण गाजे ईह खानि सुनि नादशत्रसबभाजे ॥ 


ASS GS तब “खड प्रहार के कटी सेनवहिशो।णत थारा ॥ 
दो० वही सरिते तहँ रक्त की, गयो सुशमां भाजि। 


- छोरि विराटाहि ले चले, पांडपूत्र रण गाजे॥- | 
आय केक कहूँ नायो माथा $ देखिसकल दलभयोसनाथा॥ .. 
RRS सुख भयो अपारा # गृह कह चर्यो fe भुवाग ॥ . : | 
. उत्तर दिशि दुर्योधन राई #-बेढ़ि लई सुरभी समुदाई॥ , 
द्रोण दुशासन अरु भगदन्ता कै किते. यूह ले चले Gea | . : 


झु इनद यक कणे विलोकी. & रथ दोराय लीन्द तहं रोको ॥ 
चुना ग्वालन घेउ ले भाजा HE ह ससि ॥ 


छतनहाँक ॥ ` 


एसो घिक जीबन जग ताश # Meas न वचनखान मारा ॥ | a 


ss ; मर रथ Ale साराथ भाई Bi aid wa मै घेनु हु गई te 
` जो मेगे रथ हकत कोई ae कोर जियत न छोड़ी कोई ॥. 
. -दोग्द्र्पदसुता यह वचन सुनि, ASA ते अङुलाय | 
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ॐ महामारत भाषा $ ` ३११ 


मिथुना शाप कण कह दीन्हा # फल Tal तुम आपन कीन्ही ih a 3 


जेस. अचल कीन्ह WAT # भारत मे अटक रथ तोरा ॥ | 


` दो० अपर ग्वाल गण आइकेज़ह विधि करी एक्ार। 


ik my : 


उत्तर उत्तर की दिशा, बेह धेतु तुम्हार ॥ . 


| 4 सुरभी शत हरि गई तुम्हारी # बेठ सुचित्त सदन Ae झारी ॥ 
a एक दुर्योधन भाई # एक रासन ले इँकवाई॥ | 


करिवर एक कणे हरि लॉन्हा # कृतवमो आगे धरि iraq ॥ 
नुप भगदत्त गाय बहु तेरी # हर यूथ चहुओर ` गरी ॥ 
पीत इयाम सुरभा बहु चोगे # हरिलीन्ही कपिला अरु धौरी ॥ | 
CHAT FA हरे यक . यूहा $8.लेकलिंग यह घन ससूहा ॥ | 
कुंवर पुकार श्रवण सुनि मेरी ऋ हरी AN sail बहुतेरी ॥ 
लियें जात घन अश्वत्यामा # उत्तर दिशि उत्तर बंछघामा ॥ | 
दो° ग्वाल विलाप, करि. उत्तर ते वह Aids 
` कहीतुम्हारी VS हरि,लीन्हे Held जाति ॥ 
वाहुलीक गड्भाधर ` गाई #£ इरि काम्बोज See Bea I 


` सोमदत्त भीषम रण गाढ़े # शकुनी शस्य रोकि मंग उढ़े ॥ 
करत कुलाहल [गरि जाता #£ दीरघ दीरघ स्वर करि बाता 


कइत गोप कविखिधाविलांपा BIS हरण सुनितोहिनव्यापा | 


उत्तर कहत GIS सब ग्वाला # सेना साहित न AAPA | “a 


i 


Hal Teas कुवर का, इम रथ हाकी ' 
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११२ ` छ विराट पवे ई 
जानो गाय सकल में गीता # विधि भति नाच संगीता ॥ 


आर बजांवहूँ भें सव. बाजा # करो प्रसन्न set हिंत शजा ॥ . . 


चहत मोरि सब विधि उपहासी # aw Sat बोलते यह दासी ॥ 


. यह काहि पार्थ रहे अरगाई $ द्रपदसुता शनी पहं आई ॥ = 
तहँ बेठि उंत्ताग कुमारी # कह EM वचन उचारी ॥ 


बचन हमार Gag मंहरानी # Ya ale कुरुपति आभिमानी ॥ 


` पठतु Sat भवने. नोहि राजा Yas गये लोगो कुल लाजा ॥| 


दो» यह पारय को सारथी, बृहन्नडा याहि नामे । 
जो यह हाके कुंवर रथ, जीते सब संग्राम ॥ 


) अब पठवह उत्तर कुमारी # प्राणनते वह अधिक पियारी ॥ | 


| जो यह कहांहि हिज ते बानी # सो फुरकंरादे Wags शनी ॥ 
` कन्या सरस जानि मनं ताको # विद्या सकल. पढ़ाई याको ॥ 


S हांकब रथन कहा किन कोइ # याको. हठ en नहिं सोई ॥ 
सुनत श्रवण सेरन्भ्री वानी # कहाठ उत्तरा ते यह रानी ॥ 


` सँगं संरन्भरी- के तुमं जाउ & विजय gener समु ` झाउ ॥ 


' सुनंत बचन आतुर सो भाई & सँग सेरन्ध्री -लीन्ह लेवाई ॥ 


3 दो०जाय पाथ Te रुदन करि, गई कठ WITT! 


मल्िनवंसनणाउेयामंई, खलन मोहि सोहाय ॥ 


अज्जुन. ते उत्तार . कुमारी & बोली बहुरि नयन भंरिवारी ॥ 


1 छिनाई 
दी OA agen SO आल 
. - श्रवण 


ई % याहि विधि बारबार र्ट लाइ ॥ 
क सभा मुलानी | 


इंठकरि कह्यउं काज जाह होइ HIN को रथ. im सोई ॥ 


a Bat AAT यहिएरानेकंट, आयोहेकुरुराय। . 
` तिनेकोभुषणावसनणुरु, मो कहँ देउ छिनाय॥ : 
` जब लगि बर्चन करों छुर मोरा तबे लागे कंड न छांड़ों तोरा ॥ .. 

` भूषण वसन 'कोसने केर छ बिन आने नहिं होय भिषेश। | 


| ® दुर्योधन के. age: बिशाला ॥. 
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os बीती अवधि seg केहि. काजा # org निकट आयो कुरुराजा ॥ 
. . क्षत्रिय युद्ध ale जो पारथ ॐ कर्म धर्म बह ताहे अकारथ॥ 
. .. का कषत्रिय द्विज गाइन काजा झै उडि न लो कुल आपे लाजा ॥ 
“77४. तुम सस्मात प्रबल त्रिय नाह & जिय डेरातजिमिपियहेजाहीं ॥ 
: दोण चित्त जाउ रत साहसी, महाबाइ बलधाम । 
बृहन्नडा का रूप शरि, तुम Hels वह नाम 
क्यों हठि रह्यउ चुपकि तुम पारय # करो युद्ध हे उतर स्वाथ ॥ - 
कह द्रोपदी श्रवण लगिं बाता अ भये इंगअरुणझलिसबगाता ॥ 
_ कह्यो उतश वचन रसाला के देहु मँगाय बसन माणे माला ॥ | 
- . बारबार यह कहि बिलाई ई तजे न कंठ रही org ॥ 
` ससुकायो विधि पाथ अनेका # सानि उतर तजत नही टेका ॥ 
' ` अजुन देखि दयां उपजाई $ दगजलपोंछि कुँवरे समुझाई 1 
og कोख जीते सवन मणि लेऊ # पुत्री -तेहि क्षणक मह देऊ | 
.. जो नहीं भूषण वसनहि लावो ई अनने फिरिनतेहिदेखरावों ॥ . | 
` करि प्रबीध उत्तरा पठाई अ उतर , ते बोल्यो इरषाई॥ | 
५ दा उत्तरसों तवहीं. कही, विजय Fas बात _ 
ae साजा कारव Feat, व्ह प्रसन सन शाती | 
Oy पारथ सारथि. में कियो, जानत हो रथ हाँकि। 
4 जहाँ होतह सारथी, जीति. सके को a 
इतिश्रीमंहासारते विराटपर्वणि सबलसिहचौहानभाषाकृते.. 
पंचमोउष्यायः UG RS 


ay ~ 


` `, सुन्या वचन यह शजकुमारा है हृदय माक सुख भयो अपारा " 
4 टोप सनाह, पार्थ के आगे के राखे वचन कहल इप्ति लागे॥ 
. ` कवच पहिरि -पारथ परंगांना # जाते अंग ने भरे बाना॥ 


FR * 


रश ` ` ऋ विराट पवे ऋ a 
सिंघु समान करक Tele ह रथ ले. भाग्या युद्ध डराई ॥ 
सबके बचन हासरस | पागे के सुनत दोपढ़ी शर सम लागे॥ 
दो ० कहत पाथते द्रोपदी, Wad Fale काज | 
` रथ साजो BA. कुवरको रण जीती कुरुराज ॥ 
` वर्ष दिवसकी अवधि वदि, गये ओर दिनवी[ति॥ 
' कीजे युद्ध निशंक oe, रही कान का सीते ॥ 


भयो वहन्नडा सारथी, TA. ASAT BAT! .. 
साजि कटक लीन्ह FATA गह्यो तलवार ॥ `. 


र्न. जे मन्त्र सिखाये ह सो पढ़ि aT उदय ॥ 

` है साण्थी वेशि श्य हाको के ओघद वाट न कानन ताकी ॥ 
Fra देल लखि सिन्धु समाना अ उतर के घट Gal न पाना. 
. गाजत गज हासत हैं घोण # दुन्दाभ भरिनाद अति शार ॥ 
ade पूरे सब कोई कै मारु मारं सब दल महं ale ll 


owe घाट घाते आति उहनाई क मारू रग सहित सहनाई॥ 
रंग रंग बेर फहराई # हरित पीत श्याम सोहाई॥ . 

' बाजत सन. सन पर डका. कैश वाणिबरान्द जन कहत अतका i 
awe सन उत्तर कर. जोरा के Cay भागि भवन रथ मोरा ॥ i 


' जारं बार तेंहि विनय बखानी % एको बात न सारथे मानी ॥ 


` दो० करत विनय सोनाहछुनत, रयत्याग्यो अलाइ | 
` ` भाजत लखि उत्तर ईबर, गयी पाथ तव धाइ ॥. 


X 


. बाँध धो रय ऊपर आई के सन्‍्मुख चल्यो सेन पर घाई ॥ . 


तब हरु द्रोण पार्थे पहिचान्यों  सबहते यादि भाँति बखान्यों ॥ eo 
पे स्थी- रथ ऊपर धारो # ह्वै निशेक रण को पशु धारो ॥ 


MT बाव रथ राज दुलारा छ 'ियस्वरूप यह पांडु कुमारा ॥ 
दो’ मंद ae सइ giant, भीषम गये बुडाय। | 


| - , गासुखं दाके होल पणवानक. क बाजतसब अतिहोत भयानक ॥ 


| „.¦ ` तुरंग पदाति बिलोकि अपारा # भयो संशर्क बिराट 3 
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दुर्योधन ते द्रोण बखाना # अव सव जग होइ बलवाना ॥ 


` भूप भरी कछु परत न दीसी # है आवलि यह अज्ञेन कीसी | 


कह भाषम सुनु बचन हमारा ई मृश संग धावत दीखसियाग ॥ | 
छुवत नितम्ब ताछु पद धावत Be सुनुः नरेश यह पारय Alad ॥ | 


कह्यो शङुनियह कर्णासों, हस्यो कणां हहराया 
-सांने भीषण भा काप अपारा कै कह नरेश GT बचन हमारा ॥ ` 
बन बन फिरत बहुत दुखपावा # परम ऋध करि पार्थ आवा ॥ 
चलाहि कोधकारितुमहि बिरोकी # ये शंठ पको Tals न रोकी ॥ 


fis कह्यो कर्ण सन बोली # दुलही तीनि बनावइ देली ॥ 


एक सेन ले FE, JAS # एक कर ALFA AAT ॥ 


“पार्थ रोकि करो ` संग्रामा # एक सेन ते सब बलधामा ॥ | 


NN AN 


याहि बिधि भीषम मंत्र eae तीनि अनी कारे सेन बनाई! 
दोऽ द्रोणी झृतवर्म्मा शकुनी. शत बंधव वीरेश! | 
कृपाचार्य असु कणं संग. सो ले चल्यो नरंश। . | 
नृप भगदत्त शल्य बलदाई # चले संग ले घेनु ka | 
भीषम द्रोण आदि रणधीरा ® मग रोके ae सब aT 
करे शंख ध्वानि ओ गले गाजें ई मारू पटह भेरि बु बाजे | 


“द्विरद यूय देखत आति भारी # भादों जलद घटा जलु कारी ॥ 
रथ के az भ्रामे सब छाये ## परे न wR तिल fea 
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पलक न वीती विपिनमहं, लगे नगर समीप । 
अधकूप तरुवर शर्मा, तापर धवु अरु बाण । 
वगिलआवहमोनिकट, गजी आरिदल प्राण ॥ 

सुनत बचन उत्तर हस्पाई छं त्यहिदखमनिकटतुरतेचलिजाई॥ 
चढ़ेठ पार्थ. की आज्ञा माना श अख सनाह विलोक्योआना ॥ 
पार्थ gat माणि श्वेत संनाहा # स्वेत धनुष श्वेत गुण आहा ॥ 
आनो बेगि छुवे भाति साई & अख सनाह नृपाति कर होई ॥ 
 .फिरि देख्यो उत्ता कुमारा # अञ्जन ते यह पाथं उचारा ॥ 
 . कनकरचितमाणिखचित सोहाये # धनुष सनाह देखि युग पाये ॥ 
. आयस होइ डारि मोहि दीजे # कह पार्थ यह कत मतकीजे ॥ 

' `. यह सहदेव नकुल धनु गेस # राहे न सके मम खेच दरेण ॥ 


सो उत्तर Ves अरुगाई # ओर सनाह विलोक्यों जाई ॥ | 


~ AS 


. काटे भांति उत्तर बल करऊ # जब न उठ्यो तब सो TES ॥ 
` ` उठेन धनुष कवच हियहारों ई अजुन ते इमि बचन उचारे ॥ 
'दो०उव्योनधनुषसनाहकर, कोटिभाँति बलकीन्ह । 
लोह मयी Sagas, काहि निमितके een 

[परी गदा गिरिर -समताई # है केहि के मोहिं देउ बताई ॥ 
कह अजुन उत्तर कुमारा कै याको सुनद्सकल व्यवहार ॥ 
. लोहमयी धचु कवच कराला # भीमसेन को गदा बिशाला ॥ 
लावु ओर करिय रण जाई $ मग हमार देखत Ter ॥ 
ललाव वेगि धनु कवच हमारा ह पल लागतजचु कल्पअपारा ॥ 
जो गृह जाइ भाजि इरई # PR का कखयुद्ध महँ जाई ॥ 
` अक्षत तूण जाइ. तई देख्यो # संश्रम भयो कुंवर यह लेख्या ॥ 


: [स्वे किगट सवै ककष विलेका & रवि समतेज धनुष अबलोका ॥ 


Bad पाणि उत्तरा sa # अहिहे Aye करूफुँकारा ॥ 


ae 


a 


Be 


| चै महाभारत भाषा # Se  ... 
|. ५ Bata वचन सुहाये ई मोपर अञ्न न जायं उठंयेो॥भ 
: यह Sle MA इरषाई # कवच अखन सब लीन्ह gag ॥ 
दो० UU गुण करि सोइ, सूधे कीन्ह बाण। | 
` काढी गंगा सामे ते, घाये सकल कृपाण ॥ 
पहिर कवच शिर टोप दे, निज धतु करि टॅकोर! 
हाक्यो रथ वहु कोप करि,पहंचो कटक बहोरि॥ 
वार धनुर धीर कार क.सन सह कह न हार । 
| भाइघटसबघटनमइमह, कारव दलअतिक्कार। 
. बैठे आनी ध्वजा हनुमंता ई जाके बलको नाद कहुअंता ॥ ' 
. कारअतिकापपनुष «| Mel कँ दवदत्त ee कीन्हों ॥ ` 
चल्यो पार्थ निज रोष age ई जीतन हित दुयोधन राई ॥ 
' सारथे ते उत्तर कर जोरी & कहे सनह विनती कछु मोरी ॥ 
~... लुप्ते Bel बृहदन्नङ ` वांचा ® मोते कहां बात सब साँबी ॥ | 
| क्न आप मोहि देउ बताई ईह मो मनकी संशय मिटि जाई ॥ 
कह ATA भाषत सति भाऊ # है ऋषि कंक युविहिर राऊ ॥ | 
` ह्ांअञुन यह gag कमारा & भाम जयंत ` तुम्हार खुवारा॥ - 
+ सेनी सहदेवाहे दुम जानो के बाहुक नङुल सत्यही मानो॥ 
`: दो० वह है रानी द्रोपदी, जहि सेरंध्री नाम। | 
. ` कछ न भय चित कोजिये, जीतों सव सेग्राम-.) 
' तुम्हारी सुरभी सो हरी. लेत हमारो.शोध। | 
- अव युन aid से अवधि, तब में कीन्ह कोध ॥ 
हाति भरीसह। भारते बिराटपर्घीण सबलासिह्चो हान माषाकृते Sa 
so चछ।ऽश्याय ॥ ६ ॥ ह ४ 


ua ३१८. ae. बिरट पर्च - 
Sea बंश जन्म हम लीन्दा छै अज्ञननाम ब्याससानकान्दा it 
चाण पथ सुर दिख उतारा कै पाथ नाम भा जगर्तेद्मार ॥ 


Heal बात कवच संग्रामा & Beal सुनासीर को कासा ॥ . | 


धे प्रसन्न समेत समाजा # विजयी नाम घरो TAT 
J, Gel नरेश शिर खुकुट बारवा क तहा किरिट नास . कहावा ॥ 
` पति विभत्सरस करि रण शेख ® नाम बिभव्सद्राश यह भाखा ॥ 
gaara जीति दणड ले आना क नाम घनजय SOU बखाना ॥ 
at कर जोरि करों संग्रामा क परी सव्यसाची तब नामा ॥ 


' “अत तुरंगम रथ माते आउँ के भयो खेतबाजी तब नाऊं॥ 


“alo रथ साजत में युद्ध दित, ध्वज बैठत. हनुमान | 


. नाम कपिध्वज जग बिदित्‌, याही ते तू जान॥ 
शब्द होत रहे - इंमरे बाना # शब्दभेद जग नाम बखाना ॥ 


टपद नरेशे सेन सब काटी चैर एक NS मास अर्षा il 


" 


 आरहुं सुनो विशट कुमारा देह हम तुझछार कान्हा अपकारा॥ . 


aR बार विनवों कर जोरी # सो सब चूक बकाय मारी ॥ 


a शत कीचक मरे .# ते अपराधी इते हमारे . 
aaa गइयो द्रोपदी ual क anata मानि जियण्लानी ॥ - 


ART AS दिखे We :लाया के तरे गृह हम Aid सुख पाय ॥ , 


. तुम्हरे आनि विपाते सब डारी के वष दिवसको अवाधे हमारी ॥ 
' द्वादशं वषे विपिन ह्वे आये ऋ तब छामा मह अति सुल पाये॥ 


सुनि यह श्रवण बिराट ` कुमारा & जोरि युगलकर बचत उचार ॥ ` 


इलुकी भारी जो इम केहेउ & आप समर्थ श्रवण सुख लदेउ॥ 


_ दोण्वीर धर्नयन कोध करि,चल्यो सपल रथहांकि | 


lA ref es, Etawah 


` जोकछु इभत भा अपरापू #8 सो सब क्षमाङरहु तुमंसाध ॥ S 


अति बल चले तुरंग सब,शिथिल दैरथाहांकि। ` 
तेज गन्धर्व को, बल भयो TT! . 
द्रोण शुरु पार्थ सों, कोन कर रेण रंग" : 
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e कै महाभारत भाषा २१९ | 
^ आय FG भा रण काजु & सन्मुख कर युद्ध को आजुत | 
- ` षार बला नाइ धीरज Re कै कोन बोर अञ्न सन Gite ॥. | 
|... दल FEI आर परई के युद्ध जुर निं कोउ समुहद ॥ 
i „ˆ GAY सकल मम बचन सुहावा #& याते आविक शोच उर आवा ॥. 
| 
i 
| 


| 
be 
| 
| 
| 


TOA काल जाह कर -मशाना # कोधों सहे पार्थ कर बाना ॥ | 
कोटि उपाय करो सब सोई छ aga जीति सके नहिं कोई ० . 
याइ ATT कांदे TRIM SHAT अ सयो अमर नृप चरित सुहावा ॥ 
- `. ग्रथम पाथ डुग बाण चलाये # ते युर्धाण निकः चलिआये ॥ ` 
“So एकगिग शुरुचरखतरं' एक श्रबण हिंग आई | 
| कार SAVY कहा, परां MA पर जाइ॥ . 
तजे पाथ शने WAYS, गयो पितामह पास 1 
y प्रो चरणुयकश्रवृण महँ,कीन्‍्हो आयग्रकास ॥ 
`. प्रथम पिता मह पाथं णामा झै तुम ते कहों Gag बलधामा ॥ 
`` ` घुने अञ्न यह क्यो .सँदेशा # जुम GE रण मोहिअंदशा Ul 
Jama नाथ अपराध हमारी क कुरुपति हमें बेर है. भि ॥ 
कपट दात करि भूमि छुड़ाये ई तेरह. बध महा. दुख पाये ॥ 
FR आज मयकंर शरी # अब न AMS लॉगिइमारी ॥ 
यादि कहि बचनवाण माश्जाही # sas पितामह संहि सुनाई ॥ 
` कह भीषम अब अजुन : आवा छै करइसकरू माल रणकादावा ॥ 
, ... सकल सजग ह गहि हथियार Se TUITE जाने REIT ॥ र 
: Bo .कहेउ द्रोण गांगय त, Geta बचन अमांस | 
। :. श्रवृण लागि मोसो कह्योयइ अजेनकोबाश ऽ | 
| .' ` लुमसन्सुख रण उचित न मोको # लाति बिनय सुनायो तोको ॥ 
| `: कपट चूत करि बिपिन तिकारा कहै तेरह व्ष सह्यो इख . भारा Mt 
अब न गुरु अपराध हमारा कै Wiel कटक सकल Gall ॥ | 
F क है सचेत सब 
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गरत SE GE पलुष चढ़ाये कँ तह करुना दा नहिपाये ॥ 
उत्तर ते यह पार्थे बलाना ® सलुबिराट सुत बचन भमाना ॥ 
` आप निपान निंसरहिं नहिंकाजा कै TTT हाकि जहाँ FETT ॥ 
` साते विशट सुत तुरंग.उभ Se जहिदलनपात तहाचालेआये We <7 
` लीन्‍्हो पार्थं भप कहँ ताकी के लेगा बाग BATT हाका ॥ के 
` ष्म द्रोण सेना सब घाई कॅ पहुंची निकट भप क आई॥ 
दाहा इत सेन महँ भयऊ MH दलतीनो यक Mee गयऊ ॥ 


कह नरेश सब वीर बुलाई # को.रोके अजन कह जाई ॥ 
दोः जीवन पार वीर हित, बीरा लियो कालिङ्ग। . 
a ` अचल He सी रण रच्या, क याकीटरश्रणा ' 
`; जप ate अज्ञन बलं पाई # दोदिशि बाण बुन्द करेलाइ॥ | 
श शर तंब. क लिंग नृप छोटे के भावत. पार्थे बीचही काटे॥ | 
पुनि अजन इक बाण प्रहाग के Has ATT का मारा ॥ ' 
' एनि शर देयो कालके आगे के काव्याउ गजके AST पताके ॥. 

. गज तंजि चढ्यो अपरर्थआई $ वन्द HOT उद्ध अधिकाई 
` तब किंग कीन्हों आति कोपा अ शरन मार पारथ र्थ तापा ॥ ' 
. नि बाणं तब पर्य पँवांर क सबं शर भये निमिष छाग ॥ a 
' ` ` युनि शतविशिषकहिम चलाये # ते सब अर्जुन मारि गिसफे॥ 
` दो? पार्थं सहस दश बाण ते, हतो कोप करे वीर । `. 
`. मूच्छितगिरोकलिङ्गरण, धरिनसकतदलधीर ॥ _ 
इतिं भ्रीमहाभरते विराटपबेणि सबलसिंह्चोहानआपष्यङूते ड 

` ` कठिङ्युद्धः बणेनन्राम्न सप्तमोऽध्यायः | ७॥ 


a 


als जबकलिङ्गमूच्छितमयो, तबविकरणरणसानि। _ 
. कोषि शरासन बाण ले, आयो सन्मुख गाजि ॥ : 
दिकूरण कारे काप चलाये कै मे अकाश बाण ते. छापे ४ « 
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. महाभारत माषा अह — 


घोर युद्ध कीन्हों यही माँती' के हेरे मनहुँ दिवस de राती ॥ 
आतिशय अधकार तह -भयऊ. £ परेनऴालि.दिन करक्तिपिंगयऊ। | 


विकरण हनो कध.करिजियमो कै तीस बाण पारथ के-हियमों ॥ 
पारय बाण Ay करि Seal ई gens शर विकरणके खंड्यो ॥ 
आरा. बाण Wt. Be # हय गय मर आमत रथ काट ॥ 


`. कोटिन अथे खम शर मारा # कोटे सेन बांडे शोणित घारा ॥ | 
पर लोथ घरणी पर पाटी # चूमि न पर शीश अर माही Mh 


कह जघ कर [रीर पद डारे # कहूँ कबंध पर महि भारे ॥ 

दो० तबविकरण चालीस सर, हन्यो कीश बलवत्‌ | 
कोटि बाण पारथ Seal, संगर भयो अनन्त ॥ * 
तब विकरण साहस रहित; भूमि परो सुरछाय ।- 
दाखि कणां. बल वीर तब, आयो धनुष चहाय ॥ 


YA चढाय कणे. ललकारे # कठिन बाण अजुन पर मारे | 


ते सर सर्व जिष्णु रण खेडयो अह कारआति क्रोधसहसरारछंड्यो ॥ | 
ते सब विशिख कर्ण पुनि काटे ई लाघवं शर पारथ पर छोटे lk 


आवत देखे बाण अपारा # अन आग्ने बाण तब मारा ॥ | 


कणे बाण. जारे सब आगी ® लागी जन सेन्‌ सके भागी ` | 


बरुण बाणं तब कर्ण चलायो ® क्षण भीतरसब अनल बुतांयो ॥. | 
अञ्जन शर बूड़त जब जान! ## मारो Ha पवन को बाना ॥ | 
तासु चरत गा नीर Ga # ध्वजा पताका छत्र उड़ाई॥ 
अहिशर करण स्याम तब॒कीन्हा ## नागनसकलपवनभखि लीन्हा | 
तब अञ्जन शिलि बाण चलाये  मोरन सकळ सर्प सम खाये|॥ _ 
aga अन्धकार _शर पाग्यों क देखत सब पक्षी गण. भाग्यों ॥ ` | 
... पेरे देख. ना नयन पसारा ईह व्याल भयो विराट, इमास ॥ 

`` "अज्ञेन ते तब वचन उचारा SE प्राण जात अब करह उबारा ॥ 
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RRR कहे विराट पर्व कै 
पारय रथ पर शेल गण, चई [दाश तफहरान ॥ 


घज बाण तब पार्थ प्रहारा ई सबागिरिभयो निमिष महछारा ॥ 


. तब -रविसुवन क्रोध उपजाबा क पढ़िसुमत्र यम बाण Aer i 
) पाथ कठिन शर अबत जाना SY बाण कान्द संघांना ॥ 


अख अख लाई शीतल भयऊ se रविद्धत कोपि कठिनशरखूयऊः॥ i 


. सोले अञ्न के उर मारा छै बही प्रवाह सापर के धारा ॥ 
शविनन्दन बिराट. खुत ताका कै मारो कठिन बाण दं हाका ॥ 
` अब्‌ aga रण करेह. सँमारा # करें निषेन सारथी उुम्हरा ॥ 


aga लये बाण कर चोले के कही कर्ण AT जनि धोख़ ॥ * 


ah अर इन्र वरुणं चलिआवें अ सारथे Ble Baa Ale पाव॥ 
`. चुन रविसुत केतिक बल तोरे ## सन्मुख युद्ध HUE जो मारे ॥ 
. यह BEN अजन शर Ble, कीन्होविशिलकणकी Gree ॥ 


` युनि पार्थ कृत विशिख प्रहारा के भैज्यो DT सारथी मारा ॥ 
- शतसहखस्र॒ शर भालक लीन्दे # रविनन्दन उर भदन कीन्हे ॥ . 


अगणित बाण हृदय महेँ लागे के साहे न सके रविनन्दन भागे ॥ 
. दो" रण Surat नेकहू, सहि न सको स्वह बान ॥ 
' ` ` शणमंडित तजि को भयां, रबिसो तेज निधान॥ 
ae गयो पराय कुरुषाताहे आग ® eo बचन कण तह पारी i} 

Gs नरंश भा कठिन मस।ना & साह न सक्या अजनके वाना Il 


N° AR 


कह ile 


कामहिं # पारय जीति स 


जब यह सुन्यो कणे मुलबाता # क्रोध SUS जरं सब गाता ॥ . - 
' बोल्यो नृपति Bes कोर Ale के अरुण वर्ण भे नयन Lele | 
क्षत्रिय कुल बालक सिर गररी.# करत युद्ध पग परे पछारी ॥ | 
आयो कर्ण युद्ध ते भागी # तुमहिबिलाक मोहिर्सिलागी | | 
तुम अर्ज़ देंखाई के मे बड़िलाज at नहिजाई। . 
` आगे # द्रोणहिवोलिं कददन -नूपलागे ॥ ` ` 


Bo ere, 


ग . 4. ड़ दर = 
= 3 न्ड Sa i 
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se प्रहाभारत भाषा # ai 
चस्या निशान बजाई. TY. सया Fal आतक-॥ 


` अयो चलत अशकुन अतिभारी # राविके अक्षत. फिकरिसि आरी॥ | 
बिलु घन नभ मण्डल ` घहराई क्षै रहे गिद्ध दल उपर छाइ॥ | 
बोल Tp भयंकर बानी # बिन वारिद नभ बरसतपानीं ॥ | 
~. करें काक कंक नभ ठोटी बैं8 चलि. जष्डुगण मारग का ॥ 

. शसभ शवान ` अयेकर बाली ई बोलत धरा बार बहु - डाली ॥ 


गिरिगिरि परत शरासन "पाणी # परतम्यांनतजिनिकारे कृपाणी ॥ 


`` खास दास कर छत्र विशाला #.परो le अरु JT माणमाला ॥ 


दिशा इथि धरणी पर जाई # गये नृपति के चमर उड़ाई ॥ | 
AQHA ओर अयो यक बाका ड भूपति. रथ को इट पताका ॥ . 


दो० भे शंका भूपाल तब, Hal द्रोण सन वोलि। - 


अशकुनकारणसकलयुरु; हमाहिबतावहुखोलि॥ 
RA द्रोण गुरु सुनु कुरुएई कै कहतशकुन अताबकट लराइ Il 
ल्ल: ७ &al कठिन संग्रामा # हाहिचएश सकल बलपामा.॥ 
Hal बचन गुरु रह्मो चपाई. # बोल्यो कर्ण नुपतिसन आई ॥ 


रण आाजे मो कहँ भे. लाजा # अब में लख पाथंसन राजा ॥ _ 


यह कहि कर्ण-हांकि रथदीन्हा # बाण बृष्टि पार्थ पर कोन्हा ॥ 
देखि पार्थ लीन्हा शारगा $ पनि रण रच्यो कणे के संगा ॥ | 


उभय वीरूछागे शर मारन Ba ते सहत हजार हजारन $ _ 
तब रविखुवन क्रोषआति कीन्हो कै बाण पचीसे फोक पर दीन्हो॥ | 
`. हांक मारि रथ ऊपर Set अजुन ते शर बीचहि GET 


`. ओर पांच शर पाथ चलाये # कर्ण बली ते काटि गिरये ॥ ५ 


~` BR बाण. सेना 
` पारथः. RT 


दो० कण धवुडर क्रोध करि, SAT राच अचूक । 
ते पारथ निज शरन ते, काटि कियो Ge 


ee OO Sere 
सत्त मतंग -भेरे जे भारे के भये सरिस दोउ ओर' कशेरे ॥ 
> . चमकत ge मीन सम जाने # चरम सेवार सरिस अरुआने ॥ 
हा आहिसम सुधिर नशि Fe सांगी BW जई Te परी AT जचुनांगी ॥ 
` . शिर बिन कबच सहित उतराहीं अ जहँ तह सुभट्ग्राहजनुआहीं ॥ 
sofa शिर सेन जात पहिंचाने # मनं सस जल में उतने .॥ 
gk चक्र आमित उतराहीं कै जनु आवत अमतजल माह ॥ 
git पत्र पुनि ` सम MAN बहतढाल कच्छप समजानो ॥ 
` दोऽ्भेर भूत पिशाच सब, गावत करि करि हेत । 
| नांचत चोसाठे योगिनी, रुधिर्‌ पियतयुत प्रेम ॥ 
अप घुंध रण भयां भयंकर नाचत हेत छेत RE ॥ 
` कटक्टाहि जम्बुक रण थावहि #. पियाहिराधरमलूखाहअधावाह॥ 
गिद्ध आंदि पक्षीगण धाये $ रण मई भये तृपति मनभाये ॥ 
उठाहि कमन्य सुड विनः Wale # IIS मार मारं गोहरावाह ॥ 
aS कर्ण भयावन सेता & लीन्हो धनुष कीन्हवितचेता ॥ 
` करिरिस DAMS ' शार मोर कैः पांडु सुवन ते कोटि निवारे ॥ 
` आजुन कोपि बाण. दृश त्यागे # काटे दुरंग स्वामि उर लागे ॥ 


' अयोविश्यतब तरणिः इमारा ई भयो आनरथ पर असवार ॥ - 


. ` करि रिस कीन धूनुय ठंकारा देंहे अशनसमानशिला मुखजोरा ॥ 
हांक मारि.के कण चलावा कहै बीचहि अजुन काटि गिवारा ॥ 
PAS. युगल कण अर पारय ईह कीन्हा महा भयानक भारथ ॥ 
' ` ` सतः सइख. शर पाथं निवारे अ इय गज कटे खुभर बहुं मारे.॥ 
` ` कन्हं पाथं कठिन संग्रामा # कोटिन Tel बहु नामा ॥ 

` दोऽ कण धनुदर के दिये, एक बार सो वान । 


'तरणि तनय कहे. मूर्छ भाई # रथ सारथी दोन्ह ५ईचाई ॥ 
शासन तब श संभारो क देख्यो कर्ण .महाबल: हारों ॥ 
‘cS Fi 


मारो अञ्न. कोपकरि,कान्झो कठिन समान ॥ _ 


| 
i 
: 


| 
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‘ के महाभारत भाषा # ५“. 
. ते शर ।जेष्णु कोटि सब डारे # दस शर दुरशासन उर मारे॥ 
. पाथ वाण सारथि के अङ्का 8 बीसबाण ते इने ठुरङ्गा। | 
चरि बाण काटे. रथ चाका ® सात बाण ते ध्वजा पताका! | 
Fr ORG कन्हे कठिन शर जाला #& करि GEL चले जनु व्याला "_ | 
EF भये विरथ दुश्शासन भाजे ® शङ्खष्वनि करि पाह्य गाजे ॥. ` 
| HST वाण इन्द भरि लाई अ कुछसेन सबं चली 'पराइ॥ 
दोऽ सारत अति पारथ कियो, मारी सेन अनन्त। | 

` £ ` . बाण शरासन साजिके, तब आयो भगदन्त॥ 
£ ` आपन दरु जब डोलत ताको #-मत्त दि आगे नप हांको ॥ | 

` - . दश सहल शर. एकहि बाग # कीन्हो aT भदन्त प्रह्ा.॥। ` 
ते शर पार्थं कोटि महि डारे # लक्ष बाण करि कंध पवांरे॥ | 

`. पार्थ बाण कोटि भगदत्ता # आगे पेछि.चस्यो मय मत्ता | 
+ ` निकट देखि अञ्न धनु ताना ह मारों मगधराज उर. बाना॥ 
Fa रह्यो शिथिल सब अङ्गा # तब ङुन्तल Saas | 
कीटिन अब खब शर छांटे # भारत भूमि बाण ते पाटे. 

रण सन्सुख Hal दल पायो ई मारि पाथ यम लोक पाया ॥ 


» दो अति सङ्कटः मां कटक Ae, सेना चली पराईं॥ | 

तब पारथ WGA, गजो शंख बजाइ ॥. 
ae इति श्रीमहासरते विराटपवण सबझसिहचोहानसाधाकृते | 
a ` ` कणंयुद्ध बणैननाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ | x 


. ` दोऽ पा्यवाण नहिसाहे सक्यो, कुछइलचल्योपराई 
* खि द्रोण शुरु काध करि. आयी रथ दोरा 


Ee \ 
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अस कहि गर को दंड चढ़ायो के! होइसजग काढिवाश बलाया ॥ 


सुनि अजुन गहि लीन्हा 8 शरसंघान दान. Tl हाका ॥ 


सजग रहो कहि बाण. चलावा के TS प्रित सर काट [शरम ॥ 
. छु संधाने द्रोण सर मारे छ ते सब वा | काटि महि डारे ॥ 
` दो० सहस बाण संधान ALE, पार्थ किया रश रङ्ग | 
र्य साराथे चरण कियो जूझ चारि तुरङ्ग ५ 
तब एर चढ़यों अपर रथ जाई छ ले घच बाण बन्द आरलाई ॥ 
द्रोण विशिख यह भांति चलायो के शमे अकाश बाण त छारी ।। 
शर पार्थः निमिष्‌ मह काटे Se दिअ [AI बाण 
 . कोपि द्रेण शर अनल. TUT किये बाण ASA के छस ॥ 
' सहस शिला पारथ चह आश &ै जासन चरी अनर 
छण ब्राण तब पाथ चलायो # क्षण भीतरसब AAS बताया । 


`. कापि द्रोण ब्रह्मातः प्रहार क नारायण शर पारथ सार ॥ . 


~ NN 


. तब अन करि क्रोध अपारा ह वञ्च बाण उन स प्रहार ॥ 
. तब. धनु तानि द्रेण रण लायक छै तड़प्यो सेनानी का सायक ॥ 
ताते इन्द्र बाणं क्षय कीन्हा # तप पारथ म्रृ्युअखाइलीन्हा ॥ 
oF अख लें द्रोण गुरु, Fret उरत. प्रहार । 

wate चौहान कहे, चस्यो. करत TST ॥ 
` संघट करि अकास TG गयऊ कैं लड़तलड़त सो सीतलभयऊ ॥ 
` पे भामि दोनो शर. आई के कहो देण अजञनाह झनाई । 
' सुन Ag रण करद 


रलीन्हा $ पढ्किमन्त्र Arh पर. दीन्हा ॥ 


अञ्न श्न ते भयाः ।नवारण कतबलगिनाशतावाशलआातमारण्‌ ` 


संभारा $ अब. नहिं होय तुम्हार उबारा । | 


| ae के महाभारत आपा $. २२७ . | 
| „  विस्थाहि भयो द्रोण जब जान्यो ae BR भवा आति अरक्षान्यों ॥ Ag 
मार अंजुन के दश. बाना # बीस बाण. मारे saa 
दे दे ˆ शर We मारे ई शिथिल'भयो पट उतन हरे ॥ 
~ .दो० तब पारयति क्रोध करि, मारो बाण कराला | 

| च्छि [गिरे भूरिश्रवा, सुधि न रही तेहि काल॥ 


- तब सारथे स्यदन प॑लटावा # ले नेश के आगे आवा॥ 
AT अपर रथ के असवारी ® सन्मुख पाथ. जरे पनुधारी ॥ 


हे सरोष शर IM sles # आवत अजुन sae Giles ॥ 

. तंबहीं IRA काय अपारा # गुरु उर कठिन बाण TT ॥ | 

` ` जहि द्रोण कंह मुच्छा आई ae फिरंउ सुत स्यन्दन पटलाई ॥ | 
APA कापियदुश FRE कै बधीसन काट बहु Wate | 
परी लोथ भरणी पर छाई # रण मह रुधिर नदी बडिआइ ॥ | 
सब योगिनि तहं करत विहारा कै तालं बजाइ करत ,किलकास ॥। | 
हिं माँस रुधिर पुनि पावहि कै आशिष देहिपाथ चिरजीवर्दि । | 
. जीत्यो पाथं द्रोण संग्रामा # खने आयो तह अश्वत्यामा ॥ | _ 
‘Slo पवन गमन सम द्रोण॒छुत,गयो तुरत रय हाकि। | 
` विशिख चलायोकोधकरि, पारकीदिशिताक॥ 
5 सो शर काटे निमिष महै, कीन्हो एनिशरजाला 
| द्रोश तनय के उर इन्यो, अञ्जन बाण कराल॥ 
लागत बाण भयो तन पीश छै रुषिर घार गा भीजि . शरा ॥ 
४. चनुष चढ़ाय द्रण. सुत छाई & दि।शिओ विदिरी वाणसबमांडे । 
` ते शर aga काटि निवारे $ द्रोणी हंदय बाणं दश मरे । 
` भा अंतिक्रोध द्रोण सुताजयम # मारां शर अजुन के [ह 


७७७४ A CIID SE, CEST TARR REET" YT TT OTS Oe IFT WT UOT 
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हे RR: २२८ ® पिराट पव #£ 
 दोण्सवर्श ACIS द्रोण खुत, ड्या अछुन वान॥ 


) ` झाषा पर्व विराट यह, सबलसेंह चौहान ॥ . 
है इति श्रीमहामारते बिराटप्षीण सबलसतिहचोहान माषाछूते द्रोणी . 


aq बन नाम नवसोघध्याय ॥ ९॥ , 


eee YQ Ce 


aie वैशम्पायन से कही, जन्मेजय शिर नाय। 

: Bre कृतारथ Ale तुम, अडतचारित सुनाय॥ 

कह सुनि Ge जन्मेज्ञय राई # कथा विचित्र श्रवण मन लाई ॥ 

. गुह खत दर्पण बाण चलायो क्वै भूमि अकास आरसी छायो ॥ 
` द्वेलि अनेक द्रोण. सुत पायो # पारयके उर्म भ्रम छायो॥ 
. परत देखि बहु अञ्चत्थामा ऋ काके संग करों संग्रामा ॥ 


. यह कहे पार्थे चलायो बाना # कीन्हरेणइत कठिनमशाना ॥ 
Bed लड़ंत Few मिलिगयउ कै रोणी कोपि ay कर TAS ॥ . 


Hs प्रहार द्रोणसुत डाटा ## TS गुणपारथ को तब कांस ॥ 
तत्र अजुन करि कष अपारा # निज आसे काढ़ि सारथीमारा ॥ 
' ` इुनि मारे द्रेणी के बाजी # भयव भयोयुद्ध तजि भाजी ॥ 
` दोऽ अंजुन Fa गुणसाजिके. कीन्हविशिख सँधान॥ 

.. ` रोभ्योतब जयद्रथ चालि, साज शरासन बाश 
= सिन्धुराज दशावेशिख चलाये कँ ते सब अञ्न काटि गिराय ॥ 


` पुनि मोरेउ पारथ इक तीस शै कवच भेदिगा छदि शशिश॥  .. | 
fr नृपति.तब मुच्छा आयो $ स्पन्दन डारि सूत ले जायो॥. | 
तब करिकियशङ्कनि चलिआयो BS अञ्ुनको बहुबाण चलायो ॥ | 
शर काव्यो पांडु sau # पुनिइकवाण शङुनिउर ar `.” 
लगत तंनु मोह जनाबा ई तबांदद सुत रथ फेरि चलाबा ॥ 


A 


8 E 


ˆ ` 'तेशर पाथ काटि सब det ह पाथ संहम शरत्यागन कान्हा 


© बाइलीक हांक्यो र्थ आगे छ करन युद्ध पार्थ सन लागे ॥ 


शै महाभारत भाषा दह २२९ 
शकुनी 'गिरतं शल्य-चलि आये # पारथ पर बहु विशिष चलाये ॥। 
सो शर अझुन काटि निवारे $# बाण पचीस, शल्य उर मारे ॥ | 
भयो विकल व्यापी बहुपीरा छ गयो भागि उर रह्यो न घीरा ॥ 
रथ भागे पुनि पाथं चलावा # जीतियुद्ध तब शंख बजावा ॥ 


` बाइलीक गङ्गाधर आये के नृप कम्पोज युद्ध हित धाये॥ 
सोम दत्त करे कोष अपारा # ले कर धनुष सेन ललकार" 


कीन्ह सकल पिलियृद्ध प्रचारा क चहुंदिश असि अञ्न कहमार ॥ 
शूछ सागि कोउ शर बरसा € कोउअसिघातहने कोउफरसा ॥ | 
देल्यो TY असे चहुओग #8 करिआति क्रोध पार्थशंर जोश ॥ 


` ` भये एक ते विशिल इजारन € कौखदल लाग्यो संद्दान ॥ 


कोपि पाथ बहु बाण प्रहारो % सोमदत्त को दल सब मारे ॥ . . 
कोटिन AI GT शर, सारत ई सन्मुख. आनि जेर्सब मारत ॥ | — 
ले कृपाण कर पाथ उठो तब के मारि भगाय दयो वलकरिसव ॥ |. 
भजे शर ते नहि फिरे हेरत # रण में पार्थं दोरि के घेत॥ | 
दो० पार्थबाश नहि सक्योसाहि, कुरुदल. चल्योपराइई 
धब टेकोरेउ क्रोध करि सोमंदत्त तब आइ॥ ... | 
ले सो विशिष पार्थ पर छांड़े & शक्रसुवन तेहि बीचहि aie ॥ . 
कह UGA SHUT वन काढ़ा ई शकना कर्ण मत्र सुनि गाढ़ा ॥ | 
GAS कीन्य नहि न्याय इमारा % मारन हेतु धनुष कर धारा ॥ | 
अब नादे बचहु बचनछनुसांचा अस कहि पारथ इन्योनशचा ॥ | 
लाम्या विषम बाण उर जाई # सोमदत्त कह Asal OTE 


ले कर घनुष कीन्ह संघांना: के अजन BEAT सो ६ 


१३० ` ` ` क विराट पर्व ह. — 

शत सह शर एकहि बारा & बाहुछाक उर पारथ मारा ॥ 
स्थ अचत हव गिरत छाक 8 गंगाधर पारय कह रोका ॥ 
बाण शशसन कृत संघानां oe अझुन पर छाड बडु बाना ॥ 


ते शर खाडि पार्थ शर त्याग्यो कह सामदत्त इत उर सां लाग्या ॥ 
gig मृञ्छित गंगाधर जबहीं के रण कला ज बन्छ जुन तब eae 
आवत ही Waa बलवांना के हृदय मार्क AS यक बाना ॥ ... 
` जागत चेत त रहो शशश कै रथ मुरकाई ।रंउ TAT ॥ 

. द्वि मत्त क्रोध करि धाये छै लक्षन झवर ETT . 
संग चमू . चतुर्ग पनेरी ई लीन्हा पाइइमन कह घेरी॥ 
. दोऽ शंक न मानत पार्थ मट, यद्यपि ग्रसत अनेक। . . 


इरत नगजसेना निराखि, सिंह बली जिमिएका 


WR सब कंरहिं लड़ाई ईह सेन किधों बर्षा aT आई ॥ 


ak घने गज दीरघ धाये Bae जलद घटा जछु छाथ ॥ 


£ शत बण गजदन्त विभाती ® सो. जडुउड़त गगन वकता ॥ | 
होत चमर जहं तहं दस माई # राजहस जणु गगन उड़ा ॥ | 
' घनं गत बाजत जे Se के आसप्रहार HE विज्जु angi! +: 

` घनुजनुखुरपात FSI वशाला & बुन्द HAG Wa शर ` जाला |! 
` FSA मनहु बोर रम पाग ® शर संमुह पान मारन लाग ॥ 


` दो’ प्रलयकाल के पवन सम, पार्थ बाण हहराइ। 


गइ Hy कुरुदल भजे, नीरद से भहराइ ॥ 


fe दुमत्त कीन्ह आने कोपा &ह शाम्त मारि पार्थ स्थ तीपा.॥. 


ae 
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5 28 महाभारत भांषा ईह ३३१ 
प्रेर्ठ EN बाण बहु साजी # कीन्हनिवन कुरुपतिसुतबाजी ॥ 


. भये अच्ढ SR स्थ आना # कीन्होबइंरि बिशिख सँाना ॥ 
. तब पास्थ करे कोष अपारा # अशरनिप्तमानं वाण उर मारा ॥ | 
~> ` द° शाच्छ परारण MAAS, TI कुरुनाथ कुमारी _ 
` सांज अलब॒ष धनुष शर कान्हा यड अपार ॥ 
` गहि कर FTI AAT पाये # पारथ रथ सन्छुल चाले आय ॥ | s 
` सात कोटि दानव ग्ण साथहि चह घाये संकल sae हाथाहे॥ 
ce धीरे WS दानवपातिः टेरे के भरु ae मार करि घेगे। 
|)! केँ कन्हो थर शाक्त प्रहार # सुदर. शूळ केहँ मा 
| ` TR SUT चरे गहि मारन ईह कोउ खझर कोउ परिष कारन ॥। | 
कोउ कर GAZ सुशुण्डी लीन्हें BAAS पारथ पर कीन्हें | 
| भियडपाल कोउ TA उपारे HB केइ. गिरि शिला पार्थ पर्डारी ॥ 
|= दो० सातकोटि दल दैत्य को,करि करि BAIR 
॒ सब मिलि कीन्होपार्थपर, निज अञ्न प्रहार ॥ 
कियो हस्त लाघव अतिहि,सबका वाण पाश | 
र रोक्यो पारथ AGC बहू.मरि कियो बिन प्राशः! 2 
ॐ -मारि पार्थं घात्यो दह घाना RAN सन भइणइ परानी॥ 
| `` gan सज त करि संघाना # पारय पर प्रेरेउ शंत बाना ॥ 
` ते.शर कोटि पार्थे रण कोपा 4 बाणन मारि दैत्य स्थ तोपा ॥ 
- ते शर देत्यराज सप्र काटे # बाणन मारि पाथ पाठे ॥ 
* अज्जनः BRUT फटकार ATM कटे निमिष मह छोर ॥ | 
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. हम तुप्र करिय आज संग्रामा ई जीते ge दोय बल घामा॥ 
am कहे पार लीन्द शारगा TAIT के बचे लुरंगा॥ 


मरित बाण करि कोष पर्बारो छै स्यंदन भेजो सार्राथ मारोती 


` ` हरि sat स्यदत चढ़ि आयो कै पार्थ कह बहु बाण चछायो ॥ 
` पांडपुत्र सो सायक Gear छै लक्ष बाण दानवपति मंडयो ॥ 


> विशिष काटि महि डोरे # बहुरि धेनजय बाण परे ॥ 8 


आवत देखि पाथ को बाना ई दनुजराज कीन्हा संधाना ॥ 
आवत शर अञ्जन के काट & खंड खंड करि Wale पाटे ॥ 


Ri पार्थ करि. कोष अपारा ® तुरा सूत दावन को मारा ॥. : 


` याहि बिपि पाथ बास रथ भजेउ शै अरु अनेक दळबादल गेजउ ॥ 


` सके न जीति दवारि हिय मानी #8. तबहिं अरूडुष माया उनी ॥ ` 


- alo मारूरकाहि दज पाति, गयो अकाश उड़ाय । 


सिंहनाद करि गगन Ae, गजत बाराह वार । 
विटपचलांयो कधकरि,विविध माँति हथियार ॥ 


इति आरी महाभारत पविराटपवाणी सबलासहचाहान भाषाक्ृत 
” . . अलंबुषयुद्धवणनानाम .द्‌शमाऽध्याय ॥ १४ Ul 


2. ¦ दौर देत्य .युडते . विकलमे, तव इत्तराङुमार | 


पारा धारण खसि सुच्छत भयऊ #ह स्यदन्न घाले Was गयऊं ॥ 


mbal Archives, Etawah 


वर्षन लाग्यो गिरि MSA ITH उपजाय ॥. 


` पारथ राख प्राणञ्व.यहि विधि करत एक्रार॥. | 
दीने बचन सानि पांडु ङमारा ® पढि रबि मंत्र बाण तब मारा ॥ : 
` सहस किरण शर कीन्ह प्रकाशा -#8 भयो तुरत माया।नाश नाशा ॥ .. | 
पुनि ABA Wee संधाना # मारे FUT: Be बाना ॥ ४ 


देखि ८ युद्ध तवमा धाये MEA करि हांक सुनाये ॥ re 
a“ पार हु ः | | 
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|. असं काहे छतवमों रण कोपी # करि शरजाल Airs स्थतोपी ॥ . 
eT अन खब शर छाये च शर पंजर करि पार्थ दवाये ॥ 

.. अंजुन अनळ वाण तब मारे ई विरिखं असंख्य जारिसबडारे॥ ._ 

> BATA करि काव अपारा # कठिन बाण अजन उर मारा ॥ 
_` दो लग्यो SAME पार्थे उर,क्षत युतयो शरीर! 
MS शरासन कोध करि, पांडुपत्र रणधीर ॥ | 
PAA MGI ई Tra घनुष शकूसुत काट्यो ॥ 
काटे धनुष कृत शूल प्रहारा छै वाचहि.पार्थ काट महि डाग ! 
>` करि रिस छाड्यो शक्तिं प्रचंहा $8 शरन मारि awa दे खंडा ॥ 
| ` शुनि पारथ करि कोष कराला & कृतउरहन्योविशिलतेहिकाला ॥ 
. . बाण लगत तनु माह जनायो # तब इन्तलगजफारेच्छायां ॥ . 
` कपा चाय कीन्ह संघाना छै अंजन पर छाड बहु बाना॥ | 
`. आवत पाथं कोटि याददे डारे Gat बाणं करि कोध पवार ॥ 

- ते नंशचे कृत Tae ae # लक्ष बाण पारथ पर ses ॥ 
7. कठिन विशिख अजुनगुणदीन्हो # आंवतवाणसकलक्षय कान्हा | | 
. ` दोऽ पुनि किरीटि अति कोषं करिमारेवाणअन्नत॥ ` 

रथ हुरंग पेदल गिरे, मतबारे Aa! | 
ॐ. अजुन बहुं झुर कटक निपातो अह कृपा तब भयो क्रोध ते तातो ॥ 
7 अंजुन उर मारे दश बानहिं क साठि बाण मारे हलुमानहिं॥ 
. ले कर धनुष पाथ. रिसिआना च ers. उर मोर दश बाना॥ . 
... दश शर इम्यो सारथी अंगा # बीस Wa sat Ta | 
oo चारि बाण काटे रथ चाका # पांच बाणे त TT पताका ॥ 
` अयो विरथ कुप चहि रथ आंना & पुनि अज्नतेहिकीन्हमशाना ॥ 
PBT बँहै विशिख पारे कँ अज्जुन सकल का महि डारे॥ 
`. - ` लक्ष वाण तब पार्थ चलाय अ आवतही कूप काटि गिरय । 

°  कुपाचायं तत्र पनु कर लीनो # महा मारं पारथ पर 
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oe विराट पते ऋः ` 


ato HARTA SAA AA, गयो कटक भहराइ। 


उत्तर Se ढिग, पहुँचो रथ दोराइ ॥ 
uate a aot देग आयो शै तब भीषम कोर्दड चढ़ायो॥ 


aq sya भीषम ढिंग हेस # कीन्हों चिताहे शोच बइतरा ॥ , 


उतर ung पितामह आगे कै परशुराम जिन उद हराय ul 


अस कहि कीन्हो SS MONAT. आशिष दयो होइ मन कामा ॥ | 


पुनिञ्नजन Sous दिशिताका # उतर कुमार वाग स्य हाका || | 


` नपदिशि जात पार्थ अलोका छ शर संघाने TGA रेका ॥ 
जात कहां काहि बाण चलावा # सो शर अञ्न काटि गिशवा ॥ 

पारय दीन बाण उण चोखा ई भीषम पर छोड़यों करि सेला ॥ 

दो० आवत देख्यो युद्ध महं, जव अंजन को वान | 

4 परमकऋ्ोधकारे गंगसुत,कीन्हो विशिख सैधान ॥ 

: हॉक मारि शरः कीन्हे महरा क आवल बाणकाटि महिडारां ॥ 

` पुनि भगम निज तेज सँभारो क पारथ पर बह बाण प्रहारो ॥ 
तेर कीन्ह पार्थं शत खण्डा # इन्यो कोधकरिविशिलप्रचंडा ॥ 
owed गेंगसुत, आवत बाना कै शर संधाने शरसनं ताना॥ 
'  आतनुसुतं काट्यो करि -रोला # तज्यो बाण पारथ पर चोखा ॥ 


` घुष ain पितामह लाजे # सावधान मोसन: रण कीजे ॥ 


am asa काटि Pat # भीषम ते यह बचन sare ll 


. यह कहि अञ्जन बाण ' चलायो ४8 कोखदल बह मारि गिययो ॥ : 
“Pe लक्ष. मारे , मतवारे $ अश पदाति असंख्य संहारे ॥ 
दश ee स्यंदन वथ कीन्हों # रणड घुण्डकछुजातनचीन्हों ॥ - 
: सरित. बही विकररा & काक केक कृत मांस अहार. ॥. 
जम्बुक पल Gel ई कट कटाहि फेकरे gai ॥ | 
[शा # शकर देखाहि यद्ध तमाशा] 


7 RT 


` दो? तब. सीषम अति क्रोध करि, मारे तीक्षणबान। ~ | 


' `: तब अञ्जन करि कोष अपारा # तुरंग सूत भीषम को मांश ॥ 
`. भयो विस्थ गंगात जबहीं ॐ पूरो शंख पार्थ रण तब 
+. भीषम आये चढ़े रथ आना $ अज्ञेन पर घुनि शर संधाना 
`` ` दुर्योधन सब ` बांधव आये ईह वहादिशि ओर पार्थके 
Tai विगत रण गृह ,जागे गराशन सायक 


ह ` ऋ महाभारत भाषा # ha 
नाचत चाँसठि योगिनी,करिकरिशोखितपान ॥ - Bs 
भीषम देखि कोष जिय आना # कीन्हा कठिन बाण संधाना॥ 
होय. सक्रोध 'नशच "प्रहारो # रथ कई तीन पैग. Gam ॥ 
पुनि WITT कीन्हो सन्धाना $ पारथ के मार सो बाना ॥ 


लक्ष वाण हनुमानहि मारे #& अष्ट विशिख ते तरंग प्रहारे ॥ 


तब भीषम यह मंत्र विचारा छ करों निपात विराट sere ॥ 

सत्यु बाण कन्दा संधाना & छूव्योविशिल पार्थतब जाना ॥ | 

हे सगेष शिव सायक लीन्हों # ताते ससु अच्च क्षय कॉन्हों॥। | 

ale Sal |शलीयुख तानि धनु, है सरोष पारथ । 
सहस पंग पीछे टरो, शन्तइसुत को रथ ॥ - 

यांन रथ हाकि MTT आयां कै पारथ पर बइविशिख चलायो ॥ 

तब पारथ Fira रिस. भारी छं 'बजा alte भीषसकी डारी॥ 


कोटि वाण सेना पर मारे छ हय गज रथ पदाति संहारे ॥ 


मारि विछाय दियो. दल :ऐसो झै लय पवन कदलीवन जैसो ॥ 


` कोष साहित पार्थ शर छूटे ४ शीश सेन केतिक के हटे ॥ 


कट जानु अघा यक बाइ # चले साजे रणते. नहि चाहो ॥ 


` करि अतिक्रोष धनुष शरसांध्यो # नाग फांस कते भट बाध्यो ॥ 


पारथ बाण Hee जब ठानी ईह भये विकल ga परारी ॥ | 


शत ` लागे WG हिये, शत सहनन. हनुमान ॥ . 
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२३६. / के विरोट पर्व कै 


tin चक्र फसा काउ मारी te मारउ Bie हर्थियारा ॥ 
है टिन gus भुशुण्डी. wire % AST ANS पारय पर कीन्हे li 
तदपि पार मन नेक न मुख के शर सन्धानं मळ रण करई ॥ 

` दो जब जान्योरथग्रसितभो, वीन्हविशिखसन्धान। 
ह पारथ काट्यो कध करि, रणमहमाहनबान। 
ang मोहन बाणं चलावा # जो शर कृष्णदंव सिखरावा ॥ 
«ge सब कोख बल वीरा HT मूच्छित नाह चत शशरो ॥ 
' यो गंगको आशिषं सांचा कै नहिं मोहेउ भीषम रण बाचा ॥ 
' उत्तर पठ्यो पार्थ प्रचारे शह पट भषण सब लेहु उतारी Ut 
चल्यो पाथकी Aa मानी क पहुंचो निकट सूप क ओनी Uk 
ware ओर. बार बहुतेरे BH भूषण वसन सुकट सबकर ॥ 
oes एकहु नदि जागे # स्य ले धरें पार्थ के आगे॥ 
दुयोधन की Bat जागी # निजदिरिदालिहाजआतिलागी॥ 
' पाथं विजयरूलि रिस उपजायो # लेकर TTT युद्ध हित आया ॥ 
जाग्यो सकल सुभट ` ससुदाई अ चले युद्ध हित धनुष चढ़ाई ॥ 
` षम आइ बजि दल राख्यो अ. अरु यह बचन ATTRA ॥ 


Ue गदा शूर कोउ. AT की सांगि AS कोउ AF प्रहार ॥ 


लरे एक हैं सब मिलि थायो छै अजुन ते रण जप नहिपायो |. = 
«lo Wa रहहू एहचली.पारय अति बलघाम ॥ 
हः alee भूप सुच, ताज भाग सग्रास ॥ / | 

. विकलभयो नुप अति दुखपावा के क्रोध विवश मुलबचननआवा ॥ ... 4 
. दीरच शास व्यालं जिमि SE वें लगे AMAT उतर न देई॥ « 
भीषम ते ae बिलखाई कं गई पितामह बिगरि swag ॥ `: 
हिंलाजा 8 भाज्यो कटक भृपनहिं भाजा It 0 
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जीते पार्थ सकल समाजा # तब लगि विजयन भागेरजा ॥ | 


माजे सकल सेन किमि झरि ई बिलु नरेश भागे नहि हागे॥ 
औषम वचन GAT SHE $ फिरे भवन संग भट समुदाई ॥ 
दो० भीषमअआयसुमानिके; दलले चल्यो अवास। | 


धावन धायगयां तबाह नृप विराट क पास॥. | 
जीति उत्तरे अरिचसू ANA गयो पराइ । | 
सुत सपूत कीन्हो विजय भाग्य तिहारे राइ _ 
सुपात खलत पसामारी- संग कंक ऋषि ले सुलकारे॥ 
सब जन सुतकी कीरति गावें # इषे TM आनन्द बढ़ावें॥ ` 


बारबार नुप निज सुख वरणो # उत्तर कीन्ह अमानुष करणी ॥ | 
रथ Ale एक न संग समाजा कै! सन सांहेत जीयो कुरुराजा॥ 


AR AN 


भीषम द्रोण कण BT हारे # ओर कहां जग जीवै विचारे॥ | 
उत्तर सम अग है न जकार ई. भयो कबहुं नहिं होने हाग ॥" | 
वार बार FT कीन्ह बड़ाई # Haley तबसुसु क्याई ॥ 
alo विजयवृहन्नइ जाहे कटक: सोकत जीतोजाइ।. | 

जुरै युद्ध साग्रम थल . कालह देइ भगाइ ॥ | 


~ (इतना सुनत सूप उर जरेऊ # राते हग करि बहु सिसि भरेऊ ॥ 


are 
Me 


AAT नरनाह विराट अ हन्या कक आ पंस ललाटा ॥ | 


छुर रुधिर द्रोपदी थाई के अंजलि में छे. लोन्हो आई॥ | 


निरखि सुप पन चिन्ता मानी # क्यो . AT भेद बखानी ॥ : 
बिन: जाने चित होत अदेशा अ tala gag नरेशा॥ . 
Ws सुधिर परे जो एह $ दादश वष न बरसे. मेह 


२३८. प Fe 
त्तर Sat भवन चाले आयो # भूपतिसों यह बचन सुनांयो ॥ 


आंजु TAs सब दल जीतो कँ कॉ गयी Fad रता ॥ | 
रे ` मारि शूर सब Slee भगाई TIS पदन जिमि मघ उड़ाई ॥. 


भयो मोज. नृप धाम सिधावा कै भीतर उत्तर बार पठावा ॥ 
युद्ध कथा सगरी कहि दीनी क साराथिकी शरजाल प्रवीनी ॥ 
है अर्जन जिन कोख मारे कै दिवस इते Ale ठार TAR ॥ 


यहि प्रकार सुत कहि समुझाये कै सुनिंविशटतब झतिसुखपाय ॥ . 


ः afl Ga जनमेजय राई कै कथावोचत्र श्रवण सुलदाइ ॥ 
` दोऽ धर्म पुत्र नर नाह सो, अड॒न बाल्या बैन । 


जाने हम सब कोरवन, अब कछ चिंता हैन ॥ 


तरह वर्ष दिवस . दश, बीति गये यहि भाव । 
अब qo शिरछत्र धीर, Ta करत कत नाव ॥ 


दोन्ह त्रास करुनाथ निकारा छ वसि वनवास सह Sa भारा ॥ 


Saga बसन घर. नासा कै अन्नदीन कीन्हों उपवासा ॥ 


. अल प्यास ते भग्रो वियोगी कै उदासीन जस रह यागा ॥ 


. बल विहीन तुमको नुप जानी के अन्ध सवनकछुकानिनमानी ॥ 
आयस ale जीति अपराधी ऋ भुजबलजीतिल३ माहे आधा ॥ 


. करि सन्धांन बाण शर धारा के बोरों कुरुप सहित परिवारा ॥ 
. दह निदेश घनुष संभानो अह भूप मरे : कोरव सव जाना ॥ : 


` यहि विधि कइत परस्पर बाता ईह बीति रोनीगे भयो प्रभाता ॥ 


BS SS 


‘ate प्रात होत शिर छत्र धरि, धर्म एत्र सुख पाय। 4 
ae oe an 


f . ` महाभारत आपा ऋे ३३३, `... 
fo. दो भई दिठाई होय जो. सो क्षमियो अपराध । 
|. चूक न मानत दास की, भूप बड़े जो साध | 
| GA जाने करवाई . सेवा # क्षमहु चूक बाड़े भई नर देवा ॥ | 
|... ओछी इरी चित्त मत थरियो क भूप अलुग्रह इम पर कियो ॥: 
मम गृह रही द्रोपदी रानी ® दासी भाव आज लग जानी ॥ 
TE प्रकार ते टहल कराई #8 सो सब क्षमा करहु तुम राई ॥ 
` अश काह परा चरण कर जोरों # कीन्हाषिनय बहुभातिनिहोरी ॥ 
ॐ .मन वच कमं दास तव स्वांमी ई कीजे कृपा जाने Bane ॥ 
. कह्यो भूप सन ae वारां कै सविनय वंचन विराट भुवारा ॥ 
सुनत TW आनन्द पाये VB करि सन्मान विराट बुकाये ॥ ` 


ato विपति हंमारी सब हरी, राख्यो पुत्र समान । 

i तोसों होहि न॑ दूसरो,महिमणटंल रुप आन ॥ 

तुम पर्तरि को दाजि आना के उऋण होउँनाहे अपनेजाना ॥ 

. ` तुम सबको दीनी सब भालिहे # तुव कीरति जगमें तृप चरिहै॥ | 

नित नित नीति बढ आति भारी # भयो भूप तुम शुजा हमारी ॥ | 

`: „ ` जीत समर सुरभी. जे आनी. # जितनी तरुणः दुधारू जाना । | 
क. ते रण शूरत को दान्ही छै सबकी विदा मीहपति कीन्ही ॥ | 
`. पहुँचो नगर जाई Ses # सन्ध्या समय समेत समाजा ॥ | 
„= Sat भवन' मानि ` शिस्यानी ® भये खग्रवत अन्न न पानी । | 

° `: कुशबिछाय कृत शयन थुंआला शशै हरि दानव ले गयो पताला ॥ | 

+ SRR बहुत ASAT ® तुम लागे सुप हमारे दावा ॥ 

जो. चुम प्राण त्याग कर दीम्हा # जग मिंटि गयो दानवी 
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२३० 98 विराटे पर्व & 
जहि थळ शयन कियो तो-राई कै झरा सारथी गया Aare 
गया दनुज पाने अंसर समांजा # प्रात होतं जाग्यो इरुजा ॥ 
aot कण तहां चंलि ओय ## काहेनीजभेद सूप समुझाये॥ 
 नर्काषुर द्राणी अगा # भा प्रवेश नृप सुनहु प्रसंगा ॥ 
SE कणी तलु कणे समानो a यहिप्रकार सब दनव जानो ॥ 
तहि अवसर आये सब योधा ऋ दलुजनामकाह नृपतिप्रवोधा ॥ 


` यहिविधि कह्योनृपीत बल धामा ae मारि. पाथ Sita संग्रामा ॥ ` 


' कृत दानव तनु सकल प्रवेशा क गरहयुद्ध JT तजह अदशा ॥ 
सुनि नरेश आतिशय खुल पाये ई शकुनी बाले मंत्र ठहराव ॥ 
जाई दूत ज़हँ ध्म नरेशा क उनते याहे विधि कह्यो सदेशा ॥ 
' अवघि साधिठमकीन्ह प्रकासा कै दादश वष करहु. बनबासा ॥ 

भाहि विधि भूति दृत पठावा अ वपति युर्धिष्ठिरपे चालेआवा ॥ 
सहित द्रोपदी पांचा भाई अ बैठ देखि यह बात TAK ॥ 


दो० प्रकट भीतर अवधि में, फेरि करइ बनवास | 
` सितिसोएरण कोजिये,तव तुमकरह अवास ॥ 
काहि सब विधि मलमास की, सझुकायो सो इत । 


git श्रीमहामंरते विराउपबणि सबळसिहचाहानभाषाङतं 
एकाऽद्शाध्यायः॥ ११ ॥ 


2 ` gaara बैठो तहां, जिमि घुर पुर सुर हृत ॥ , 


dle उत्तर सो Hal मतो, नृप विराट तेहि ae" | | 

` हुददितां दीजे अज्जनाहँ, करि विवाह TAI 
` आईन तेंहि वृत्य Reet $ निशिवासर शुणगान बतायो | 
avatar ताको .अब दीजे शै अबकछु और विचारनकाजे ॥ | 
पढायो: अ HSA ते यंह बात छुनायो ॥ j 

नहि # हेतु विवाह करनं चितली । | 
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; ॐ महाभारत भाषा ध २४१ ००2; 
_ झुनत पार्थ यह वचन सुनावा ईह में दुद्दिता सम जानि पढ़ावौ । | 
sc बात'कहत ताहि. छाज न आई # मिथ्या वचन कह्यो इत आई । | 
मो सुत को दुद्विता यह दीजे # आनन्द सां यह कारज कीज ॥ . 
यह - BS पाथ दूत पलटाई के तहीविराट सो कहयोबुकाई॥ | 
सो छनिके सुपति Ga पायो ६ बूकि सुहुरत मङ्गल गायो ॥ . | 


TWAT आनन्द सो. नर नारी कै अप युविप्ठिर को दे गास धं 
मेषवासिन Bala. बिताये क ताही समय घोम्यऋषिआये ॥ . 
कूरि प्रणाम पाणडव सब भाई & पकरे चरण द्रीपदी आइ ॥ - 


` -संमांबार कादि भूप gala # सुनतधोम्य्षिअतिषुलपाये॥ 


alo हूत हारकां नगरं को, पठेवहु अति सुख पाय | 
वार नं लागी वाट में, कही इष्ण सों जाय ॥ 


दीनानाथ दयालु सेई # केया प्रणाम भूप सब भाई ॥ 


BGT कृत दास सहाई Mead की लाज बचाई ॥ 


करी aia प्रहलाद. पुकार # हरो त्रासं हरणाङ्श मारे ॥ 


कहा AT यह त्रिसवनं राई # सदी रहत चुम मार सहाई ॥ 
सुह्या कुपा- विपात q दूरा ae डे दयाल कीन्हा छल Wy ॥ 


अभिमन्यं व्यासं रचो हे सजा ॐ -आइय यहां समेत सषाजा ॥ | 


आशसिन्यन्यास मात सहित यदुराया क WHS भूपं चलिये ऋरि दाया ॥ `` ८ 


. है दयाल दीन्हो ge भारी # करी दूर प्रभु विपाते हमारी ॥ | 
दो० करि आये हाँ करत हो. कारेहों सदा सहाय! _ 


सहित मात अभिमन्यु लै,आएहि पहुँची आया 
To TARY मंगीनी साहित ले अमिमन्युकहसाथ। 
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श्री यदुनन्दन मुनिजन- बन्दन कै कल्मषहर संब दुष्ट निकंदन ॥ - 


जगत्ारण खलबदन - विदारण कै दखतारण गजराज उघारण ॥ 
जग पावन सन्तन मन भावन छै ब्रज छावनागाखरनखलावन ॥ 
जन मन रंजन भवभय भजन क्षै दनुजानिमईन भवधनु गेजन ॥ 
क्स विनाशन प्रथु गरुझसन ## यंदुवरा अवतंस प्रकाशन ॥ 
. आघ निवारण सुनिजेन पारण & कुजबिहारण गाणिका तारण ॥ 
जगधर नगधर पतिम्बर धर कै इरि दमोदर हलधर सोदर ॥ 


सिन gan श्री warn # सर्व निवारण सर्व देव पर ॥ 


जनकसुता भुषण भंवशुषण # alae तळ तल पषण ॥ 
भक्तन हितकर at निशिचारी # शुभगतिकारी भव भयहारी ४ 
दो० करि अस्तुति श्राकृष्णकी. भूपातिअतिसुखपाय। 
` ` नगर काम्पेला इपदको, दीन्हो इत पठाय ॥ 
` सुनि सन्देश छलि दिय गयऊ ऋ हुपदनरेश पयानाहि कियऊ 1 
. गज रथ सहिन तुरी दुपार # सबदल युत वाइन भण्डार ॥ 
` एांचाली सुत पॉचो साथा $ पहुँचो पुर बिराट नर्नाथा ॥ 
' AR गेइते इन्ती आई $8 मिरे घुतनअतिआनेदपाई ॥ 
GT ताके पद वन्दे $ सबमिछे के सबजनआनन्दे ॥ 


at बाही घटोत्कच आये € निजमाता He संग लगाये ॥ 
Te गिरते चलिआये & काशिराज सुपात मनभायो॥ | 
' जससन्भ पटना को राजा & आयो खुतन समेत समाजा ॥ . | 


| क का, मगल चार कराइ। . 


कृत, पांचो च माय इतास ॥. 4 


कि i ४ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Bs ie ie : पर of 
| a | के महाभारत AW ईहे | २४३. ae 
| दा» दाउकुलभी रीति at करि विवाह सुखदानि। 
पे बाजी गज रथ हेम AY, eel नृपसुखखानि। | 
`. आठ. भले विरुदावाले गावत & सिन्धुर वाजि घनेनगपावत ॥ | 


|.» नृत्यत शणी। राग बहु साजत # तालपखाउझ . आउमबाजत ॥ £ 
` कोवरणे सव आनन्द संयुत ई वासर्हू नारी कोतुक अडत ॥ 
~. वरि परती वेदन उच्चरि ई दोऊ झलकी रीति संगै करि ॥ 
तेंहि आसर विराट नरनाथा @ दयो राखि कुशा कन्याहाथा ॥ 
, >` ` व्यास आदि वेदानि कीन्हा ऋ स्वस्तिषोलि अजनसतल्ीन्हों ॥ 
| विविषमाति वाजध्वानि माच $ जहं तहं वास्युली बंहनावी ॥ . 
`` दो० अभिमन्यु कहँ दीन्हाँ सुता, हरषे सप बिराट । | 
TH सुखपायके, लसत अनदित Wen 
Bs बोले AAR को रच्यो, सुन्दर महलबनाय । 
`~ ` नपतियधिष्ठिर यों कही, अजुन निकट बुल्लाय ॥ 
„ सो सुनि अन णुणवाम, मयदानव बोलो Get 
Fe घवलसँवारोधाम, खचिखचिरचिरचिकरनीनिज$ 
oo. अय दानव कहं पाथ बुलायो कै रचइधामयहेकहि ससुमाये । | 
#”. Wg भवन यदि भति बनाई # चित्रविचित्र वराणि नहिजाई॥ 
`; शग रंग रचि सदन बनापे कै हरिति पीतमणिश्वेत सुझये॥ 
(~ दीसत उज्जवल खेत अयारी # नालत कमल घरा cae | 
` `` भमित FAR प्रसाद सतंगा झै खवितअहुणमणिराचित्उतंगा॥ 
` .„ को कवि उपमाः तासु बखाने & देखत काठक देव Bord ॥ 
`.) -पञ्चमाणिन रचि जाल बनाये ह भूप रहन हित भवनसुहाये 
“, मय दानव. यह रचना seal # Tate थर जह तइपानी ॥ 
„ लालिय द्वार मनमानि प्रतीती. करत प्रवेश मिलततह 
~ ` देसिय तहा . उतंग : देवाला के. 
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३३३ ` है विराट पे | 
पुर अम्तर Ae शचि थामा के तहूँ रनिवास करे विश्वामा ॥ + 
बहुत भर युत नृप TaN ई को कहि ताछ बाने पार ॥. ` | 

` इथ हींसत सिन्धुर ag गाजते ध निशिवासखुन्डुभितइंबाजत ॥ ` 
पैठ तहँ aq साज «बनाई के कहतबीन्दजन विरद सुनाई ॥ +. 
ele भीम पाथ सहदव नकुल, WS SY सुजान | 

_ पशिड्तगण्‌ मणिडत रहत,सबलसिंह चाहानः॥ 


हात भरी werner विराटपर्वोणि शबल सिंहचौहान .विरचिते 
` अस्रिमन्युववाहबणननाम द्वादकाऽध्यायः॥ १२॥ 


` दो० सोमंबस तृष धमंसुत. शोभित शक्र समान 
` चारि बन्धु सरि देवकी; हुए दलन बलवान ॥ 
अञ्जलि जोरि जोरि युग पानी अ कृष्णदेव ते विनय बखानी ॥ 
' ` जँ जई परी विपति जब भारी € करि साथे इरी तुरत बनवारी ॥ 
 दयासिंधुः सोई - करिय विचारा # मिलेवोगे जोहि देश हमारा ॥ 
अब हरि हरहु अशेष कलेशा ३ करहु दरि प्रथु मोर उँदिशा ॥ 
अन्व पुत्रं कीन्हों अपकास के कपट यूपकरि हिँ निकारा॥ 
' ` “धाम ग्राम .गज वाजि छिनाई. # लादि सम्पदा सब कुछराई ॥ 
OR चीर -दुशासन आनी # कीन्हन कानि विकल Neill 
 दीनवन्छु' कहि - व्रुपदकुमाश # राखु राख बह. वार पुकाशि॥ `! 
हम सत्र बेठि रहे शिर नाई # करि संहाय ठुल लाज बचाई. . | 
' STS कारं आयहा करत हो, सवक सदा. सहाय " | 

_ - क्री बन्दना कृष्ण की THs भवराय ॥ 
कर - जोरि भूप -अनुरागे ई करंतवित्तय कम्रलापतिआंगे ॥ 
कच्छप सागर याहन Se मत्स्य्रूप WSR दाहन ॥ 


|? 
|. 
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महाभारत भाषा RR 
WAS खल दल दुष्ट निकम्दन अ जय जयजयंर्मजर्ययदुनदन ॥ | 
नरहित तड प्रहलाद sae हिरिणकसिएुनखउदर॑बिदारण | ` | 
सेवक कष्ट हरण. जशवन्दनः # जयजयजयहुमजययडुनदन॥ 
-छलिबलि चाधि TUS प्ररावन. अ. बासन WAR Yas आवन ॥ .. 
काठत सब माया दुख छंदन  - जयंजयजयलुमजययडुनंदून ॥ ` 
FVM क्षत्रा मद नाशन. क रघुङुलकमरुनदंशप्रकाशन।१. | 
रामचन्द्र दशरथ कुलनन्दन K जयजयजयठुमजययदुनंदन ॥ 


कंस झुटिल ABA भयकारी ई केशी मदेन आर बिहारी ॥ 


पीत बसन तनु चंचित चन्दन BR जयजयजयतमजययदुनेदन || ` 
बोधरूप धरणी ` पर ` ध्रिहो #.-कंलकी . है - दुष्ट संहरिहो ॥ | 
अस कहि नृपति कीन्ह. पद्वदन # जयजयजयतुमजययबुनंदन ॥ | 
alo विनय सानेके करि झपा, इयोंधन TE जाव । | 

` ` सघुभावो बहाविधि उन्हे, वचेजु तनको घाव ॥ 
'विहँसि कुष्ण तबही उठि घाये ऋ नगर हस्तिनापुर चलि आये ॥ 
सुनि कुरुनन्दन अञ्न पठाये क सभा मध्य लँ कृष्णाहे आये ॥ 

कह नरेश किते चरणः चलायो % विहँसि इष्णउवरचनुनाया॥ | 


धर्मराज तम - . पासः - पठायेः ह गोत्र विरोषन मेटेन आसे ॥ 


SASS 


दुर्योधन बोल्यो . अकुंलाई # कंस सकह कलश बचा 
देश बौँटि जा उनको ce क योगी हें Bie इम 


ms == दर 


` श्रूपति जगमे यह यश .लीजे a देशः AE - दाजे ॥ 
आपन इलहि TIS. SAE # कलह TTR सुप बचावहु ॥ | 
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पुनि पीछे सुव भावकरि,प्रथम युद्ध ARE 
, तुमहिं कहत यह केसी. आवत छ जियत मोहिंधरणकिों. पावत ॥ 


सुनिहर्बिचन जरत सब गाता छै जियतमुनी यह अछुतबाता॥ 
` दुयोधन सुख वचन AGT # सुनिबोल्यां यादवकुलटीका ॥ 
` ऐसी वात कहो जनि सपने # कुरुपति व्याधिलेताथिरअपने ॥ 

qed से दुम नहि बरिएही # फिरि नरेश पीछे पाछितेहो ॥ 
- अपति देख ` दिये मह बूंकी oe तुमकदअवर्हिपरतर्नाहसुकी ॥ 


fae Se तुम्हार यह तेहों # भूप भमि देहो तुम देहौ ॥ 


लेइहि कोपि-गदा जब. पानी # गांजिजाहिशीमसेन रणआनी ॥ 


` क. सुनत Fea  भहराई अ जिमिविगदोलि भेह समुदाई ॥ 


HAAN WI जब धरिहे & कोरंदमारि प्रलय कर्डिरिहे ॥ 


` पार्थे बाण सहि. सेके न कोई #.नर किन देव दैत्य जिन होई ॥ 
` लेकर GT नकुल. बलधामा अ अवगाहहिं सागर संग्रामा ॥ 
सहदेव युद्ध जुरे करि कोधा ओ ठव दल गोऊ सके को योधा ॥ 


कुलकोकलंह न त़ागिहिकोही छँ एसो भाव asi. अब ताही ॥ 
छाँडत मान न .बात . अनसी # है तुह्यारे मन He नृप केसी ॥ 


दो० पार्थ ध्वजा पर वैठिके. गरज पवनकुमार | 
>घमराज के धर्म तेः होइहि नाश तुम्हार ॥ 


_ ` कृष्णउठे यहबचन कहि,तिनकोयहसमुकाय । 


. ` भाबी सो केसे मिटे को. करि सके वचाय ॥ 


. ‘ नंगर हस्तिनापुर dd. कुन्ती पहुँची जाय । 


समाचार ASUS सकल कझो APT 
मति परिहरी. देत. न पाँचो ग्राम । 
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Pete 5 se “विराट पवे. ह | 
 सहाराज यक आव aE के idea सोइ जज UE Ml 
` सरि सब्र उपबनकीन्ह उजारी.# खनि तड़ाग कीदवे करि डारी ॥ 


) ` सुन महीप पुनि रिस उपजाई. क चल्योतुरंगचढ़ि दलअधिकाई ॥ ._ 
ट ले नरेश सँग सुभट अनेका कै चहुँदिशि जाय बाटिका छेका ॥. 


aq. नरेश कह भूज उठाई $ सनहु श्रवण दें Ae समुदाई ॥ 
` ज्याहदिशि जाइ निंकेरि वराहा अ त्याहे चारों TATA करोहा ॥ 
पुनि वराह. भन स्मय आई ® निकस्यो निकट अपके जाइ ॥ 
ato जाको दिशि व्हे में कहों. कारें भूप ताहे दाह । 


यहविचारिके नृप निकट. निकर आइवराह ॥ 


Get Feat AT शर साजा se चल्यो बराह मरुत गा।त भाजी ॥ 
तब॑ नगश. फेरि चषंल तुरंगा # गयो अकेल न दूसर संगा |! 
प्रम tea द्विज - रूप.. बनाई ६ दीन अशीष घुनिश्वर आइ ॥ 


Blt विल्लोकि अचस्भवं मांना. #. FRAT -यहबचनवलाना ॥ 


. पूरण मारे भाग्य सुन्‌ राया # दीन्हा दरश कान्ह बंड़दाया ॥ 

` यह - झुनियुनिबोह्योयुंसकयाता अह आयातुमाहि श्रवणसुनिदाता ॥ 
' परण कडु मनार्थ मोरा # बाढ़े सुयस जगत नृप तोश ॥ 
कद नृपं असः भाषो जनिभेरे $ तुमकर्ह FE अदेव नाहिमारे ॥ 


सागो. सज पाट : भण्डारा ® तापर ओर कनक सो भारा ॥ 
` देन क्यो नृप पुर जब आये ANT सुत संग लगाये ॥ 


aR बार. मुने बचन: दृढ़ाई B नृप सन बिष्णुशपथकरवाई ॥ | 


alo Sie नरश सुर्नाशं: कह राज पार्ट भण्डार । | 

. fret गायित तब कही,स्वणं देह सौभार॥ | 
जो महि. शंय दइ तुम मोग Ra सकल सत्य नृप तोश ॥ ` . 
कह नरेश सादे मं; संबध. दय ® रानी - तुनंय मोर तलु es ॥ ` 
हानी & लीजे बेंत्रि मुनीश्वर ज्ञानी ॥' 


oe 
ma at 
I 


[Ree 


SK 


| 


{eae 
: रविप्रसाद तनु आति बल भयऊ $ श्रुधापियासञ्ञास. मिटिगयङ ॥ 
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९३ 
अव्य [इषस गंग के तीरा ई चहत पान जल विक शरीरा ॥ | 
तब द्विंज कहेउ नरेश सुनाई ae बिना कनक जो तू जले Gea 


३ होइहि सत्प धमे तुंग क्षार 8 फिर न प्रतिग्रह कर तम्हार ॥ 


मूच्छ परो तनु विकल अति. जन्हुसुता के तीर ॥ 


+  साने'नरेश मन आति डुल पाये के बेठि गंग तर शीश नबाये ॥ | 4 | 
° दोऽ रॉहिताश्व अति षित हे, तब थरहरो शरीर। ` 


करत विलाप बिकल आतिरानी $ अञ्जल He लिआई पानी॥ 


स्वर्ण दिये बिन जल मुख डारा # हुँबर बहन गा धर्म तुझारा ॥ 


खान रानी मन आति दुख व्यापा 48 बेठि गंग. तट करत बिलापा ॥ 
ANE कला तपे रबि TS 
# रानी जपति गिरउ मुरछाई॥ | 
। ¥ बिनय Ble नृप बारहिं बारा # तुमते प्रगव्यो बंश हमारा ॥ | 
सा उम दया छोड़े प्रथु दय अ सुनि नरेश प्रभु शीतल भयऊ॥ | 


रबि आर्षे जप्यो मुन 
भयो तेज कछु TU न जाई 


SUE दर्पो नृप रानी है सहित Hae तनुत्ापझानी ॥ 


तब द्विज इमे रानी ते बोल्यो ई जाना सत्य धर्म तुब होल्यो ॥ a 


तब सुनि संग नरेशः लिवाई ई बडि राज मारग मह आई॥ | 


I, बाळ सबन ते बचन सनाय $ बिक्रय हेतु मनुज हम लाये ॥ | pe 
lo सबाह सुनाय युनीश पुनि,कंहि इमि वारहिंवार | 

4 साभार॥ 

. 'रानिहि निराबे रूप अविकाईै # सुनि माता वेश्यां तहं आई ॥ | 

मोले करनको कीन्ह प्रचारा क कंह आपिकिनकअद्वेतीभारा ॥ 


तीनि मनुज को मौल हम,स्वण as 


भार पचास स्वर्ण मोहिं दीजे क बालक साहित वाम यहलीजे 


` |. दीन्ह दिरणय अद सो भारा ई रानिसहित छे चली कुम 
| बेधा ते कर जोरि सयानी ई बोली बचन दीत हैं रा hu 


' नुपक्डे लीन्हो, मोस चंहार # दीन्हो कतक अद्ध सौ आण ॥ 
' कार्सेन रह त्याहिका नाऊ अ ले हस्चि्योह गा निज ठाऊ ॥ 


. तहां मृतक जो नर ले आवे ई बिना दण्ड झतिकरन न पावे ॥ 
-: मुद्रा पंच बसन युग देई अ करन देइ Tid जब ले लेई ॥ 
 भर्छदण्ड सो छ नृप धारा # घट भरि लेई गंग को नीरा ॥ 


“Rue” ` ॐ विराट पवे बह 
. नावि गाय जग पुरुष रिकाई- कै दान पाई जीविका चलाइ ॥ 
कोण पर एस्षन ते राति करि, द्रव्य लाईये धाम । | 
हावभाव कारे मनह।रय,कानादाथ वश कास ॥ . 
' जुनि शानि मन भयो Saree मनमा संगिरिउ देव निदेशा ॥ ' 
. तुम छलकी GOTT कहाई कै गई लाज में जगत हंसाई॥ 
इहे घमे सोई कारयि उपाई छ हे दयाल प्रथु करिय सहाई ॥ 
. रबि मणडल ते बहु कपि आय Se वारसुलिन कह अस ।दखाय ॥ 
गणिकन विकल विप्र सन जाई He PUNE सकल्छुनाई॥ -॥ 
त्यागो जो लिय द्रव्य हंमाग # तुम यह लेहु पुत्र अझ दाग ॥ | 
बास्मुली Ha बवन सुनाये # सत्यकेतु छिजतहँ aS आये ॥ | 
तिन तब Ts सकल प्रसंगा & छनि दुख लक्यामहासानेजगा ॥ 
` कृतक Ae दीन्ह झुनि ज्ञानी # वेश्यन ते लॉन्ह छत शनी॥ | 


दो? कन्या करि राखी भवन, करि सवह झानेराय । 
` हिजपत्नीकहप्रीतिकार,अधिकअधिकसरसाया - 


` `कही दानवीं सकल कहानी # Slot बृप कह घाट मसानी ॥ 


` नित प्रात कालसन के आगे & यर जाय ay अति अनुराग ॥ 
' . कह्यो नाम नृपसन ale वागा $ सुनि सुमहीपतिपांयनलागा ॥ ` | 
खड खामी हरि याम मनाउँ $# मेरे कतह गाँव नहिं उठे ॥ . | 
याहि विधि ताहि we .समुझार ई पहुँचा प्रात घाट ae 


~ To 
a ac 
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मे महाभारत भाषा झे . 'र५१ | 
सत्यकलु HU समद हेत, वनकह कीन्ह Ta । 
हिज तरुणी ताक्षण गई, करन गंग असनान ॥ 
रानी UA Ws उपजावा कै करत विलाप eae दुखपावा ॥ - ` 


> अद वसन . त वरः आह्ये ई अद्ध बसन निज देह छिपाये ॥ ` 
छं गई LI गर्ग के ती. & रुदनकरत अति विकल शरीरा ॥ 


चाहत जल डारों त्याहि काला $ आयो भूप रूप चंगडाला॥ > 


| ० लाख FS ऊुबर नयन जळमांच कै भयो saz दुवनपआतशाच ॥ 
` स्वाम भाल ST BTS आइ छै तब रानी कहें कह्यो Reig ॥' 


“5, वा" नर वचन FRAT तवांइ, नारी सां नरनाह ॥ 


दणड दिये विल जाने सतक,कीजे सरितिप्रवाह॥ 


कह राना गे भूछ सुवास Ueda यह तनय Gat ॥ 


- . असकाहे कीन्ह बिलाप कलापा के बोस्यातपाति साहित -परितापा ॥ | 


 „ अस BS प्रकट अये भगबाना Ke FTI अस बचन वसाना | 
: परे चरण नृप कणठ: लगाये हैं रानी के बन्धन gear 
. है प्रसन्‍न तब श्री. भगवाना छ भपाति कहुँ दीन्हो बरत 
` : अब दप करह अवधपुखासा ® अन्तकाल.आयहु 

५ रि जयाई a8 अन्तर आप अः 


SVAN 


मं हा. कालसंन को. दासा Bayless मन तेयह आसा ॥. 
सुद्र पञ्ज बसन WS Vics $ मानों में न कोरि बिधि कीन 


. विभ पाणि इम बोधि बहाई कै अब नृप द्र्य कहां हम पाई | 
„बसन SR को wy उतारी क लेह बेचि मम अमिष मारीत | 
' शुनि नरेश कहुँ क्रोध न थम्भा $8 पकरि केश बाध्यों ले खम्मा ॥। | 
“` सरन चर्यो खड़. गहि पाशी छै लब यह भई गगन महंबाणी ॥ : | 


`~ दोऽ संत राखो तलु कष्ट सहि, वीति गये दिन भह । ` 


केश तजो धीरज धरो, धन्य धन्य हरिचन्ट्र ॥ | 


२५२ = se = % विराट पव ईह a 
| ae उनके इल को कहु छोरा ऋ तिन देखत केतिक दुख Te 
Ba were MR ae सोई कँ पारज धरह नीक अब हाइ ॥ 
ज प्रकार get ससुभाई कै बिदुर भवन गे संग लेवाई ॥ 
` करि भोजन. तहँ सारगपानी # कीन्हे रायन सब राति सरानी ॥ 


| 
दोऽ प्रात होत श्रीकृष्ण ज॒; हुयोंधन के पास। ! 
| 


गये फेरि हित सो सुब्ायि.कीन्डे वचन TATA 
कहो मारो. कीजिये. पांच ग्राम दै देहु । 

` बन्धु एकसरो पांच सों. निशि दिन बढ़े सनेहु ॥ 
दुर्योधन नप कष्ण के. बचन सुने ताहे काल। | 
प्रातिउत्तर हारसो Hal. भये बिलोचन लाल ॥ -' 
नितहरिशाले शालाहरि.किर्ताहशलावतआनि। ` 
| 

| 


` करोअपाण्डव भूमिसव.घरोन कलकी कानि॥ ' 
सो सुनि वचन कृष्ण नहिं भाये # द्वे सक्रोध Te भाति TAT ॥ ` 
कोपि भीम रण मेंदल गाजहिं # छुनतनाद कौर्वदल भाजहिं॥ 
दलि गदाय॒त : पवनकुमार $# को तापर डारे थिया ॥ 
सुदेव ASS. अरु पाइंकुमारा क तासम सकल कान संसारा | ' 
जन कोपिहि ले पाणी पिनाका के धीरे न रहे छुनत रण हॉक ॥ 

` 'सघ्ुकत नहीं बचन सुनिमृढ़ा कै Ragin नहि अरूढ़ा il 
` .अबिं न-कावत चेत . श्रभागें क समुझहिनीच सुढ़ मह लाग ॥ 
` दोJ बोले शकने सरोष बै. कहां नृपति सों जाय | 
` . कोन कानि याकी करों.वांधि लेह FAT 


1? 
i 
{ 
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# महाभारतं भाषा ईह RN 
ST सारत संधु अरु कानन छँ दंख्यों छुर सरश, सहसानन ॥ 
दस्यो शन्सु AUST मुनीशा क दानव दनुज श्रृष्टि सब दाशा 
कुरु पाण्डव देखे संग्रामा Ke जह तहँ. मरे परे बळ धामा ॥ 
कप कृतवम्मों  अश्वत्यामा ई कुरुदल मध्य वच ये साता ॥  - 


- सात्यकि चरित Tay सुरत्राता # पांडव मध्य बचे ये साता ॥ 
यहि विधि चरेत कुष्ण दरशाये $8 भीषम बिदुर चरण शिरनाये ॥ 


ale. यहिविधि दरशायो चरित.भीषम कोजगदीश | 


Tq प्रकाश्यो विदुरसों.हारिपद नायो शीश ॥ : 
खर दयाधन:- मम न. जानत छ शिषत्रिभुवनपातिकीनाहिमानत॥ 


सूत्या . मुरः नृपता गवो Bw के धर्म तजे याहि सवी ॥ 


हे है सो.सोई लिखा करतारा # यह भीषम कह बारहिँबारा ॥ 
कह सुन Gay मुकुथ्वरधार छ साच इरण सन्तनाइतकारी ॥ 
चले कुष्ण ATs समुंझाई $ पहुंच्यो धर्मपुत्र पहं. आई॥ 
पञज बन्धु पद शीश नवाथे gw बेठि कृष्ण यहः बचन सुनाये ॥ 
सूझम महि तुमको नहिं देता $ उद्यम कीन्हो भारत हेता ll 
बिना युद्ध माहि कबहुं न दे है % जो जीति सोई सब well 
बार बार कह .बात कन्हाई $ बिना यद्ध कोने महि पाई ॥ 
दो० वीरभाग है ' जाति रण. कुर asi कदराय । 
अस्त्र Tel भरत Tl. लीजे सव वचाय ॥ | 
कृष्ण कहो सवक मते. मनमानी यह वांत! _ 
धमराज FI सहित. भये प्रसान्नित गत ॥ | 
` `इति sttaeraca विरादपबणि सबलसिंहचौहानभाषाकृते 
च्रयोद्शध्याधः ॥ १३ 


a चतुथ विट पव समाप्त ॥ "8 ॥ 
मः 


i : ‘ aa 
Se! “In. Publié D Chambal Archives, Etawah ° 
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ats शूप वाम दिशि द्रोपदी, भषणं वसन उदोत | 
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॥ जथ महाभारत STAT ॥ 
उद्योगपर्व ॥ ५ ॥ 


दो°-विथि इरि हर गणपति गिरा,सरसुखपाइनियोग । | 
सबलसिंहः चौहान कहि. भित पर्व उदयोग 
कह UV सुनहु: कुरुकेतू ई कथा सुभग शुद मंगल हेत्‌ ॥ | 
जब हारे धमराज Te. आये # मिसतहृदय आति आनंद-छाये ॥ | 
Te चरण भीमादिक भाई # बेठे आति. प्रसन्न यदुराई ॥ 
त्र सुधि पाइ विराट सुवाश % आये सभा साहित पिसं ॥ 
उत्तर सला SR दाउ साथा # आइ चरण परस यहुनाथा॥ 
उठे UT माले भये Fa कँ गहि सुज निज समीप sae | 
सुतन समेत हुपद -महराजा $ wed at सभा विराजा ॥ | 
दो० काशिराज बेठे सभा, सूरसेन नरनाह। 
जरासंधसुत सात्यकी, IT सब साहित उछाह॥ 
पांचाली सुत . पांचों वीरा #6 घरोत्कच.अभिमन्यु रणधीरा ॥ | 
हरि समीप बेठे नंस्नाथा # अजुन भीम जमल्युग साथा॥ 
प्रहम्नपर अनिरुद्ध BAN # जाम्बवती सुत asa ॥ 
बैठे यादव द्वादश- जाती # सब -पांखार पुत्र अह नाती॥ 
बैठे सव नृप सखा सुखारी-# भोज वृष्णिमंधकगण झारी॥ | 
हीरे समीप हर मूशल वारे # आंसव.ोपिये नयन wa ॥ 


` नील निचोल. अमूषण साजे ह प्रझ॒के दक्षिण ओर बिशजे॥ | 


जा कहुँ. शेष कहे - संसारा है! सो. बलभद्र संहे जग भाग ॥ 
ओऔरो देश देश के राजा & जुरे आनि तहंसकल समाजा ॥ | 


मनह प्रभाकर को संभा,जगरमगर शते हीत 


+ _. ° In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 23225: 55% 
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: २५६ | $$ उद्योग पर्व ae 
.. केहरि कटि प्रग शावक नयनी कै बोलाविहसि वचनपिकयनी, ॥ 
` दुयोधन गृह अप ,पठाये के कारज सकल नाथ BRAT ॥ 
कह हरि वह एको नहिं मानादि के तृणसमानतिँलोकहिजानहि ॥ 
८ कहे वचन होते सारँगपानी & बिना ge महिमिलहिनरानी ॥ 
सो सुनि घर्गराज दुख was & Teta ते विनय सुनायउ ॥ 
 प्रानतसो न ङुमारग ग़ामी के अब उपाय कीजे का स्वामी ॥ 
कही AEA -तब सारँगपानी है सुनहुं नरेश प्रम सज्ञानी ॥ 
` जेठ . द्रुपद विराट Balt के पूछे मत्र तस करहु प्रचारा ॥ 
जस कहु मतो कहें सव लोगा ध. कहेउ कृष्ण तसकारयनियोगा ॥ 


.. दो» ae  वहिक्रमबढ़ शुचि, ज्ञानवान पञ्चाल । . 


धम्मशाल बल नप कहे, HLA Adel ततकाल॥ 


4 oe ae सूप सब लायक के पितु समान तुम्हरे ।हतदायका। - ` 


` gale पछि altel जो काजा # होइदि सकल मनोरथ संजा ॥ 
` gh 2 विराट आवारा & इनते को हित. चहत तुम्हारा ॥ 
gre: विराट कही यह बानी # सब जानत प्रभु अन्तय्यीमी ॥ 
अब प्रभु ओर न-करह बिचारा कै आयुध बाथ होइ असवार ॥ 

Sea विधि प्रभु यतन विचारे $ मिलेन महि कोरव बिन मार ॥ 
सुनि यह वचन MAR बाला # कहे नाथ इन वचन अमोला ॥ 
Fa हमार सुन पावन वारी # जले जियत कुरुपतिअपक्रारी ॥ 


` दो० तबलग कुशळ न पांडसुत, सुनिये दीनदयाल! 


दुनायक कह कौरव निधन करन क लायक ॥ 


'. जबलगःदुयोधनजियत, ग्रसत नवा कहँ काला... 
आज्ञा नाथ मोहिं भव दीन # मरे सकल कोर सुनि लीजे॥ . `: 
ते . षडु. विद्या पाई & कीन्ह निपुण सब अख्रपढ़ाई ॥ 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding byIKS. £ “te 
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'वेद GU विदित सब काढू ई होइ Weg जेठ नरनाहू ॥. | 


bas 


:.. है जेठे को. WE ® दुर्योधनहिं राज्य अधिकारा We 
® पचत नह पाराडव को दावा $ नाहक सब MS बेर करावा ॥ न 
दोः सुने श्रवण बलदेव के, मंत्र जनै यहुनाथ । ह 
लागे करन विवाद तव्‌, निज भाता के साथ ॥ | 
ई AT भये का वासा # मेटि को सके पांडुघुत आसा ॥ oe 
.-- गहि मकार हरि काह समुकावा $ सुनतवचन इलधरहिनभावा ॥ | 
ऋ. WEE कछ कीन न दावा $ प्रथम पितामह अश न पावा ॥ 
` ` सम्य योग नहिं होत कनिष्टा ® कखावत चुम कान्ह अरिष्टा ॥ 
डत वार तब सारंग पानो $8 सुनहु तातयक कथा पुरानी ॥ 
Weds ते प्रथम देवापी TEs मे मध्य प्रतापी ॥ | 
`. देखे ज्ये इड ततु चीन्हा ई8 तातेशज्य पितहि नहिं दीन ॥ | र 
FSC मातुर पह गयऊ $ शन्तनु नाम नृपति सोभयळ ॥ | 
TAH व्याह गगा ते कॉन्हा ई ताके जन्म पितामह लीन्‍्हा॥ , 
सज्य AVE कह दयऊ # भीष्म ज्येष्ठ राजा नहिं भयऊ ॥ | म 
३७३ SIS GAS जगतारण हं अशददीन भीषम केहि कारण ॥ 
महारथी सन आर न पूजा # जेहिसमानजग भयऊनदूजा | ag 
बल ते कवन छुड़ावत दावा # केहि कारणउंनराज्य न पावा ॥ < 
>. द° प्रकट शंतनु गंग ते, महाबाहु वल खानि। | र 
.`- . ` अंश न पायो वंशको, कारण कहो वखानि ॥ 
` साने श्रीहरि आये इन बातन & सुनहु TEER कथापुसतन ॥ . ` | 
`, भगीरथी व्याहि झुल पाये # करि करार भवनि नपलाये ॥| ee 
' 5 ` बालक सप्त प्रथम उपजाये # तेइ नृप के प्रवाह पहुँचाये 
® भीषम जन्म जगत जब लीन्हा 


CC i SASS 
७१-०७ re eed 


Ce = say 

os Sipe: ड Rn So nah 

es, 4 3 oo, t 
HARD, i 5०४ 
hag ) ही a NE 


a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


-२५८ ` - _ : ऋ उद्योग पव की | 
> अब तम पुत्रलोभ जिय आना कै निजप्रवांद इमकरंब पयाना॥ ` ` 
आपनो पुत्र प्रीते करि लीज # जाई शप माद आहा दज ॥ 
gag gua अब ताजे संदेहा SS Weg ६१६ कि बालकयहा ॥ 

कहनेरश मोहिंशिशु प्रियलागत कै. जोरि पाणे ठुमत यहमांगत ॥ ४ 
सुरसरि छनि महीप सुख बानी क निज प्रवाहततकाळ समानो ॥ | 
नारि बिरह रुख wae -व्यापा. क विकलेनदिन कीन्हाबेलापा ॥ :' 
राज्य योग बीते कछु कालां # भयो कुंवर दुख तज सुवाला ॥ : , 
परशुराम धु विद्या दीन्हा & A समान महारथ कान्हा ॥ 
; करहि aga - राज्य प्रचारा # भूप यसप्रति रमत शिकारा ॥ .... 


दो? घूमत भंप अलणन बन, TAS नदा क तरि | 
दलि del कन्या. नवल, पाहर AI चार ॥ 
कीधों राति सम मेनका. रंसा रूप समान । 
बिज्जुलतासी देखि छवि. संत्रम भ्रप झलान॥ ` 
गढ़ नरेश नदी के तीणा # कामाविवशआति. WAST ॥ | 
हाँकि अश्व चछिंगे नृप आगे # Wear बचन प्रेम सो छांगे॥ - 
कहिं Gall की सुता Tee कारण कवन नदी TE आई ॥ “. 
तुमहिं देखि लोभेउ मन भोरा कं! को Fa पिता नाम HITT, 
` सता निषादशज की राजा छ निशिदिन मोरनदी तटकाजा ॥ ` | 
मीन राज  व्योहार हमारा # मस्योदरी नाम द्विज सारा ॥ . | 
` आवत मम तदु कठिन वासा # देखि लोग दाबें निज नासा ॥ ` | 
` यहि प्रकार कछ दिवस बिताये & याहि मग ऋषय पराशर आये ॥ . 
तीर are भये. तपो ald अभिराम। .. 
गाहिविलोक्योतरणिपर. विकलमयेवशकाम | 
म अधीरा # भये काम बश विकल शरीस | 


ईडा बोली में न भूपवश ओऔड़ा | 
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है महाभारत भाषा # रपद. | 

Peet ऋषि को जब देखा # प्रात उत्तर में दीन्ह विशेखा॥ 
तुम्हारि पुत्री ऋषिराई ई मालिन रूप अरु देह गंवाई॥ : 
चजाति कृत अशन कुभोगा ईडे नाहिं न नाथ SEN योगा ॥ | 


as 


र उरुष IME शिष बिन जोई ® See नाम कहांवे सोई ॥ 
में मुनीश तुव दाथ बिकानो ई8 छोड्यो लोकलाज ङलकानी ॥ 
तुइ Fells राज अनुकूलां # देखंहु नाथ लोग दोउ कूला ॥ 


a 


` .* ` आति 80% लागी साने हमको # दिनरतिनाथउाचितनहितुमको ॥ 
ळू RoR प्रसन्न तब ऋषिकहउ. त्यागह तराणी विषाद ' . 
० तुव तजु गन्ध कपूर की. होंइहि सोर प्रसाद ॥ 
ऋषि आष प्रसन्नचत भयऊ # छुटि विषाद शोक सब गयऊ ॥ 
शशिसमान तनु भयो ABA & याजन AR पूरे पानि वासा ॥ 
` योजन भरि तनु बहेउ सुगन्धा ई Sal नाम पुनि योजनगन्धा ॥ 
सत्य चारत भाषउ निज श्यामा ई -ताते सत्यवती ga नामा ॥ 
यह कारे कन्हे ऋषय चारा # भयउदिवसमहँँ शाति विषित्रा ॥ 
„ - ` (RIS देन कर दुतिनासा $ रमितभयोसानि सहितहलासा ॥ 
:- योजन भरे पूछा णाने वासा ® तब सुगन्ध डुगन्ध . विनासा ॥ 
| निशित सरिस भयो अधियाश # सुंक न आपन हाथ पसारा ॥ 
५ हाइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा क कन्या-रूप सदा तेहि कीन्हा ॥ 
We भकार मोहि दे बरदाना # हे. प्रसन्न मुनि कीन्ह पयाना ॥ 
oS ऋषीश निज मारंग -गयऊ भये प्रकाश कुदिर मिटिगयङऊ ॥ 
` तिनते भये व्यास -माते माना ईह प्रगटत बनको कीन्ह पयाना ॥ 
on, द° सत्यवती भपाल ते. कह निज कथा प्रमान | 
i? साशित पर्व उद्योग यह. सवत्वसिंह चौहान ॥ 


इत श्रीमहाभारते उद्योगपबाण सबलसिहचोहानभ।षाङ्कते 
ड | प्रथमोऽध्य 


ay 
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२६०. ययोग पर्व # ` : 
सब प्रकार तुव मम सुखदानी अह तुम Fee Hal पट्शानी॥ ` 
करहु. कोल नृप चलहुं. तुम्हारे. # होइ महापाते पुत्र . इमारे॥ : 

` तव करार आवाहि कोहि काजा क करहि काल भीषम सुनुराजा ॥ | 
` मुनि नरेश बहु दूत पठाये Ramee बोलि ले आये॥ oO 

सत्यवती सुनि सकल प्रसंगा कै कीन्ह प्रणाम प्रसन्नित अगा ॥ ` 
` चलह पिता संग माउ उदारा # सब प्रकार में दास: तुम्हारा ॥ 
संवती सुनि आयसु दयऊ $ धनिपिचुभक्तजगतदुमभयऊ ॥ -. 

RE कोल इमते युवराजा अ तनय हमार केरे तब राजा ॥' 
' चलं भवन तब तुव पितु संगा #े देह बीच जगपावाने गंगा ॥ ` 
` दोण्धमं धुरंधर धीर धर, देव अश अवतार | 
a तुमं सम सत्य प्रतिज्ञ जग, भये न. होनेहार ॥ 

'  चचन पालि तुम राज्य न लेहा # निश्चय मम पुत्रन को देहो॥ | 
` तुम्हरे बंश प्रवल सुत होई क लेइ छिनाय राज्य पुनि सोई॥ | 
' तब शृतनु भीषम प्रति बोले ई हे सृत लेन नारि यह बोले॥ | 
«re बिन उपकार तुम्हारे कै नहिंचालिहेपुनि भवन हमारे ॥ 
' गहि बिनमेनजियउ सुनुशावक झै जारत मोहि मदन बिनपावक ॥ .. ! | 
' शंतनु बचन शोक सम खोले #8 मुनर्ताहि तब गैगांसुत बोले ॥ .. 
Bag पिता तुम मोर करारा ® तिरखहु में न नयन भरे दारा ॥| 
FAS सन्तति कोसाजा & after सत्यवती सुत राजा ॥ 
माता पिता श्रीहरि एरु आना ई सत्यवती सुलु बचन प्रमान ॥ | 
जसे हम गंगा कहुँ. जानब #8 त्यहिते सरिसमातुतुदि मानव ॥ 
करि करार शुभं यान चढ़ाये # नगर हस्तिनापुर ले आये॥ | 
सब प्रकार निज लायक जानी ® ag नृप कीन्हेउ पटानी ॥ :: 
चित्रांगद ` बिचित्र 


र सुत जाके क$ भये देव :साखिर नहि ताके ॥ . 


शिकार ईह प्रबल सिंह ताको बन मारा ॥ ` 


` ` दोः कही अम्बिका ara यह, वातन 
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FS ® महाभारत भाषा & ` २६१ 
` Met धशषन सेन समाज  दीन्ह विविज्नवीस्य कह राजु ॥ 


~ 


° आज्ञा Set मातु की, भीषम अति हरषाय । 

शाशिराज को ले सुता,भ्राता व्याहिनि आय॥ 
पति रोज न A लीन्हा ईह राज विविश्रवीर्स्य कहे दीन्हा te 
UAT विवश भयउ नरनाहा # रमते रोनिदिन सहितउछादा ॥ 
राजकाज नृपका सब भूला $ प्रतिदिन रहे नारि अनुकूला ॥ 
ददश वष भवन ते सजा ई कढेउ- नं जान्यो दृसर काजा ॥ 
गगाइत इत राज्य प्रचारा अ भूप दिवस निशिर मत विहारा ॥ 
TS न रहंउ तलु नारि प्रसंगा $8 भयऊ राजयक्ष्मा बृप "अंगा ॥ 
त्यागउ भाण रज ताहि रोगा # भये पिकलजन तिहिकेशोगा ॥ 
सत्यवता आत कान्ह बिछापा ई कषम उर उपज्यो - परितापा ॥ 


द।° धारे धारज बेठे सवन, Tea नयन जलरोकि 


माता सा कान्हा मतो, वंश विहीनं बिलोकि ॥ 
माता-छुनइ व्यास जो आवें # कह भीषम वे वंश चलान ॥ 


छामरत तुरत व्यास सुनि आये अह अक्षमाल तजु भस्मं चढाये॥ | : 

- -जटाकलाप बाळ आते भूरे ई शोभित नयन अरुण पुनिरूरे ॥ | 
TS भाषम चरणन शेरनाये & सत्यवती पुनि कंड लगाये॥ | 

- सादर. सिंहासन. eR # विनय कीन्इ दुख हरे हमारे | | 

: FMA वन्धु तुव भयऊ ई भयो राजयक्ष्मा मरि गयठझ॥ | 

: , अब करि कृपाऋषिय अवतंशा $8 कारय प्रकट.रानिन ते वंशा ॥ 
_ व्यास मातु की आज्ञा जानी #8 अन्तःपुर बैठे सुख मानी ॥ _ : 


PUBS कहेउ अम्बिका बोली Se मुनिशय्या दम जाहु अ a u 
इनते सुत Wel तुम जाई # वाडे वंश wa अधिकाई 


) 


> पत्यवती की आज्ञा मानी मैं षिका गई AUT Ait ॥ 
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२६२ $8 उद्योग पर्व की... 5 
तास परश कीन्हे . नहिं पापा ae असंमनससुमित जॉपातसापा ॥ 


व्यास तेज ते तल थहराई AB संडुंचवश राश AN the 


जिमि हिमगत कमला कुश्हिलाई क$ थक वचन सुल आव बवाना 5048 


भयवश अंग अंगे सब BIA कै सुरत करत Cire मुख Ag ॥ | 
गये व्यास माता के पासी ae निकट sie यह बचन प्रकासा ॥ 


दो० साहि न सकी AA AAA. लय हाकि दृगबार 


हैं याके माठ ge we विहीन कुमार ॥ 


| सत्यवता छान आति दुखं लहेऊ के पाने पुन वन एत्रप्ताकइऊ ॥ 


नयन विनां राजा अधिकारी ®. हात नहीं सत दख विचारी ॥ 
करहु प्रकट अम्बा. .त बालक $8 सो Heat होई, Wages ॥ 


. व्यास मातुकी आज्ञा मानी # अन्तःपुर “बैठे एन औनी ॥ 
. कह अभ्या ते. योजनगन्धा # होइ अम्बिका के सुत AAT ॥ 
ogame ee अब जुम जाइ # उपजे. पुत्र. होई AMIE ॥' 
gag मांगि गई सुनि तोरा. # देखि तेज भयो पीत शरीरां ॥ 
तब मुनीश आलिंगन कान्हा ® होय भ्य सुत आशिष दीन्हा ॥. 


` यह कहि सत्यवती पहं आये कँ समाचार सब Fle सझुझाय ! 


दो" सकल छुलक्षण होव सुत, महाराज के याग । : 


पीतमह जियदेखि मोहिं, होयपात तज्ञ रोग ॥ * 


सुनि जे जे इ शस्या पठे अम्बिका gist ` | 
ताहि बुलाई अ aaa अम्बिका शीश ° 


काहि बचन मातु के आगे ई सुमिरन करन ब्रह्म को लाग... 
ब सुत Bla din के अपने मन बिचार यह कीजे . | 


Ne SM 


spanner 


| 55% ५ । 


=$ 
OI 


oe 


pad वचन नयन रतनारे ## भये कोष नहिं 


BET ई २६३ 
a सम सो त्रिया वारवार ऋतुदान ॥ _ 
सत्यवता.- कहू वालक काजा # तुम ऋतु करोछाडिके लाजा ~ 


Se Shed 202 tat 


“साहि निकट भरी. कहि आई ई सुनि समीप परिचरी : पठाई ॥ | 


भय UAT जानउ सुच राचा शै निजल देखि दासी पाहचानी ॥ a 
आये Geel माता के आगे अ कथा समस्त कहनपुनि लागे _ 


` याते होइहिः ` प्रकट कुपारा क परमभक्त जानाहि - संसार ॥ | 
` माता सत्य कह! में. ताह कँ पुनिङलकीन्ह आम्बिका मोही ॥ | 


माह. विलोके परम भयं पाइ ई पठई ओर आप नहिं awe, | 
।नपट ।नलज दल में साई के काशेराजका GA न होइ ॥ | 
दो० मातासॉयहकहिचले, साने वनको GATE । _ 
भये अस्बिका के तनय. घ्रतराष्टर तनु आइ ॥ | 
भे ' अम्बा के WIS छुमारा $ वंशाविभूषण जग. प्रतिपारा ॥ 
दासी यानि विदुर अवतारा $ विष्णुभक्त अरु परम उदारा ॥ | 


. प्रथम अम्बिका.क सुत भयऊ $ अन्धं जानि के राज्य नदयऊ॥ | 


Waa वाहुलीक मत कीन्हा # अम्बा सुताहिराज्य नहिं दीन्हा । | 


grag सिंहासन बेगयो # तिलक कियो शिरछत्र धरायो ॥ 


राज्ययोग पुनि राजकुमार & नाहिन भ्रात जात अधिकाश। | 


| + यहि प्रकार हरिकरि ससुझावा छ इपदनरंश सुनत सुख पावा ॥ | 
.. सुनि बलदेव कही यह बांनी के सुनहु बात यह सारेगपांनी ॥। 
`. - भीषम द्रोण कण . धनुधारी छ# दुर्योधन के आत्ञाकारी ॥ 
| ` ` विनायुद्ध देइहि महि नाहीं # जीती को.सके कृष्ण उत्तपाही ॥ 
`` कर्ण समान बली संसारा #£ नाहि न प्रकट कीन करतारा ॥. 


हम अपने मनमें कीरे Fal क को हरि करहि कर्ण ते 


CO eae 
2 करों नाश कोरवं सकल, जो न देइ रुपअंश.। 
हतों द्रोण MTA करण, वाइलीक Fa वंश ॥ 


` चक्र पाणि गहि. मस्तक फारों Se राज युषििर का aT ॥ 

` जह करताति न करि दिखरांवों # नहिं वसुदेव कों तनयकहावों ॥ 
' भिदे ज्च॒ अंश धर्म नृप केरा ET अयश जगत सब मंशा ॥ 
aed छनो बल भाई के करत कर्ण की आए TEE ॥ 
aga) भीमसेन बलदाई # नहिं त्रियुवन इनको TATE ॥ 
` अति हठ हनमान-ते कीन्हा कै सकन जाति TAF लीन्हा ॥ 

है किरात. गिरिपर रण कीता क वनोवाप्त जेन शंकर जीता ॥ 

- अखुर Bad कवच बलवाना # जाके रण सुरपाते भयमाना ॥ 

.. मो ASA पल मह संदाखो # इन््राह इन्द्रान्‌ «ATT ॥ 
जिन बांधे शर. सों सोपाना ऐरावत धरणी जिन -.आना ॥ 


कुन्ती सो पूजन कियो.सलज भई गन्धारि ॥ 
धनपति Hel दंड लै. जीते संब शुपाल ॥ 
: प्रयसों बलवान जगमयहु न कवन काल॥ 

` जब विराटपुर कोख घेरा अ बढी गाय ad टेस॥ 
| ` भीषम द्रोण कर्ण सब आये छँ aga एक..सबन पिचलाये.॥ 


एकएक सबमिलि मिलि ase तब उनपारथकी का कर ॥ 
a मारि सकल बिचलाये के फेरि पेंच नगर फिरि आये | . 
` देव देत्य दानव बलझारी & जह लगिस्वे सृष्टिवाधे भारी ॥ 72 
तीनो लोक अखन गदि आवें कै पारथ सो. रणजय नहिपावें ॥ ` ; 
सहदेव दक्षिणकी जय कीन्हा ई लंकां दणड विमीषण लीन्हा ॥ ` 

दोरी 4७ भारी छ जीतयो सिन्धुतदी .छघुझारी ॥ 


qaqa बली So युथ ससार $ माले रण नाह ताछ उवार ॥ . 


` ato वाणन कीन्ही बाण नभ.हाथी लियो Sat 


Ei > छ महाभारत माषा के | र्षण 
” = - यकचक नाग बकाखुर मास ई जरासन्ध कीन्हों SE फार ॥ | 
oo मारि हिडम्व हिडम्बी व्याही ® बन्धुको जीति सकैरणमाही॥ 
“= .जिन ant कीचक सो माई क सके बनको अंश छुड़ाई॥ | 
५ = Wt सरि को dae तजेउ धर्म न सहेउ हुल आ ॥ | 
|. दोः भीम पार्थ करि हैं सकल, कोरवकुल सहार । 
| + ' धमराज के शत्रुको, मरत न लागी वार॥ 
|. s इति श्रीमहाभरते उद्योगपर्षणि सबल्सिंहचौहानभाषाकृते | 

| _ङित्तीयोऽध्यायः ॥ २॥ : 


दो प्रश्न बहुरी कुरुवंशमाणे, कीन्हो पद शिर नाइ | 
` ` कह ऋषि जनमेजयएुनो, कथाश्रवणमनलाइ॥ 
. बळ दिशि देखि बहुरि इरि बोले # आता सुनो कहत मे GaN | 
~ अनहित चहत WaT केरा के जानइ परम राड सो मेश ॥ | 
5. कह बलदेव' सुनहु इरि भाता ई रचि राख्योयहकलहबिधाता ॥ 
तुम कहें धराज प्रिय जैसे $8 मम प्रिय दुर्योधन तप तैसे ॥ 
`; जो. `. सालिकी वीरवर होई ई मम संग्राम के शठ सोई॥ . 
है यह बात मतें की भाई # कुरुपाणढब की प्रीतिनिकाई | 
| =¬ कहि यह बचनबिदा पुनि भयऊ # बल चलिनंगर वारके TAR ॥ . | 
| `. तब नृप tas gg बनवारी # कहेउ राम मतनीकविचारी | | 
| ¦ करत युद्ध Bet परिवारा # मो कह जग कहिदे er 
i Se Fy बन्धु सन AR कलहनीक नहिमंत्रहमारे ॥ | 
| = मिले भूमि अरु RM लड़ाई ॐ सोई अब. कीजे यदुराई॥ 
| क Fer REG तब बोळे कन्हाई क अरि पर दया परम कदराई । 
4 र बैठि. सव सबको मत लाजे # मिले भमि माहिसों अब कीजि 
ae argent! 


ate TST TT के 
ge बिराट कहे मत. .नीका-छै तब बोलउ यादवङुल शका ॥ 


हैं. लग GNC अंश के, BH भूप खुवराइ । 


साजे निज दल आवें सकल, दाज पत्र पठाइ ॥- 
ह मुनि सुनहु बचन कुछराई कै कथा बिचित्र अवणमनलाई॥ . 


साते हरिबचन ज्रपतिमनभायी # देश देश कह पत्र पठायो ॥ 


पुनि हरि दारावती सिधायों: छ दुद सन हित निजपुरआया ॥ ` 


` सजि दल देश देश के राजा कै नृप विरट्पुर चुरो समाजा ॥ 
. नगर चंदेरी. के भूपाला छै धष्टकेठ आय तेदि काला ॥ 
अक्षोहिणी चम्‌ यक संगा कै यह गज रथ पदचर बहुणा ॥ 
सव कवची खड़ी ASU ## सवे शुर महाबळ भाश ॥ 


उत्तरं पुर बिराट वप केरा कै कीन्हें TT काढ डरा || 


sos aac धम तृप केरी धै भई नपन की भोर घनरी II 
 .  ताही समय हुपद aT आये $ अक्षोदिणी संग निज लॉग ॥ 
धृष्य रण. रंगी # चोंसठि त्रपतिदुपातिकेसंगी ॥ 

< दृसर रपति शिखंडी आये # भीषम बधहितबिधिउपजाम ॥ 

' सारिबन्धु ष्ट सुत . दश नाता & आयो अयुत हुपद क जाता ॥ 


ode शरसेन आये तबै, ले निज सेंन गेभीर । 
कवची खड़ी कुंडली, THAT सब बीर ॥ 


जही महार्थी बल भारी #8 संन्‍नाही खड्गी BTA , 


` जगसन्ध .सुत नृप Geen $ सेन सहित आणे बृप तेऊ॥ ` 
aa एक संग लीन्हें के धभराज हितरण मन दीन्द॥ .' 
।शिगज बी. सेमा आई $ अरु आय नृप गण समुदाई | 
कुसि Gut आवारा है उतरे शंख सहित परिवार". 

संग निज लीन्हें कै डेर. waa Ra Fie :. 


दो० कही इष्ण भूपाल त, सुनिय भत्र हमार । 
बिन.दलसोकछ बल नही,बिदितसकलससार॥ - 


4 के महाभारत भाषा ६७ | 

=. गज रेप आओ असवार पदाता # अक्षौहिणी Gis दलमाता ॥' | 
Ree निजः साथ सिधायो & पांच कोटि राक्षत संग लायो I 

' `ˆ भूप पंचनद के जें बासी $ आये सेन सादित awa ॥ 

|` शृङ्गी सिन्धु कच्छ के राई $ आये सकल समेत सहाई॥ 

|... -चालिसत सहस जुर ` तहँ राजा $ को वरणे नुप सेन समाजा ॥ 

| दो बन्डुन इत बेठे सभा, धर्म्मराज- के रूप।: 

| जुरे आइ ।पोहि थल सबै, देश देश के सूप ॥ 

| ae इति श्रीमहाभारते उधोगपषाणि सबंलसिहचाहान भाषाकृते 

| | ` `. .- तृतायाडध्यायः ॥ ३ ॥ 


दो° जनमेजय मानि ते HAL कहो कथा मन लाइ। 
Po सुषि पाइंकुरुनाथ जब. तब कस कीन्ह उपाइ ॥ 
| ५ चरवर सुख Sed साथे पाई ई8 जोखो कटक ' युधिष्ठिर रई ॥ 
` -तब नरेश मन शंका आई # शङ्काने कंण कह दीन्हबुलाई ॥ | 
att और दुशासन आये के बैठि सकल मिलि मंत्रहढाये ॥ : 
`` -बुर्योधनकाहै ` श्रबण सुनाई अ दृत बचन ge पहँ साथे पाई ॥ 
` „ अनत AMT दल जारा # अक्षाहिणी सप्त घन घोग ॥ | 
^ सुनहु सचिव कीजेकेदि भाँती के भय बश परी नीद नहि राती ` | 
`=. सुनि यह उत्तर कणे तब दीन्हा # जृपतुमशावः अकारथ कीन्हा ॥ | . 
Fy सालिक यहुराई. चै अरु नरेश सब शत्रु सहाई॥ | 
~ दुपद विराट सेन सजि आवे € मारों सकल जान नाहे पतै ॥ 


| ` दोऽ यम Sax वरशदर मैं, जीति सकौं दिगपाल । 
| on AST मोते को जुरे, अभय होहू भपाल: 
SR यह बचन भूप घुल पायो साधुसाधु कौर इदयलगायो । 
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२६८ क उद्योग प्व क 
"पिरे न हितदायक जग तोसे अह रहत सदा में कर्ण भरोसे ॥ 


\ gga युद्ध, पेरे कठिनाई & मित्र मित्रत काहिं सहाई ॥ 
पाणडवानिधन BRIS छै बन्छु सरिसि मरें हितदायक ॥ 


7 जव यहि भांति प्रशस्यो. ताही क बार्यो करि बिचार मनमाहीँ ॥ 0 : 
' ` दो» कियो रंकते US तुम, राखत मान CAN 
ः तिल तिल तंतु कटिंगिराहि, तार्कप्रातउपकार ॥ - 


सवामि काज लागि शीश समप्यों कै जुरे कालरण ताहि न Seat 
' ज्ञे युद्ध करणीः तृप मेरी अ देख्यो कहीं . कहा बहुतेरी ॥ 
काअति्रोध शिलायुलजोरों # शरसांगर पाणडव दलबोरों ॥ 


 सूपन करिय शोक कछु जीमा अँ सके जीहि नहीं अञ्जन भीमा. : | 


oy a बाधि युर्विष्टिर राई छ जयाति पत्र देहो लिखवाई ॥ 
मेरे बल समान Ae पारंथ ईह सके न जीति थक पुरुषार्थ ॥ 


जब विराटगण राज छिनाबा $ हारिसमर तृय कानन आवा ॥ 


- gad ते द्रोणी रिस वाढो # तीक्षण बचनबदनते काढ़ी॥ ` F 
' ` पार्थ की सरि भट संसार ## भयो जगत नाई होनहार ॥ 


` दोऽ क्यों द्रोणसुतं भूप खुल, ऐसो को ससार! | 

' . ` पारथ शर अति कठिन हे, सहँ युद्ध का मारा : 
'_ सुन्‌ह.सुप अब कथा पुरानी क पाथ चारत में कह बखान ॥ ,» 
` प्रथमं द्रोण अरु हुपद मिताई. $ सो असंग नृप सुदु चितलाई ॥ [ 


मिले पिता न्प यमुना तारा # देखि युगत्त दंग भये सनीरा Ut 
‘aR पद तप प्रणामतबकीन्हेउ. 48 होहअभयंखुनिआशिषरीन्देउ ॥, ; 
द्वाज अह प्रषद मिताई $ आतिशय रही gag Gen" 
my ee BS इक संगा £ बढी परस प्रीति HAT ` | 

[समस्त हुपदे जब HAG कं! भयेक्रोपसु्द्रोणन Tas i : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS. : Ff Se 54455 


Ke ` छ महाभारत भाषा क$ | ३६९ 4 
AR बिरट तोहिं राज करावों & द्रोण नाम तब विप्र कहावों ॥ 


हतो शज्लु में एके बाना ई तो मोहिं परशुरामकी आना॥ | 
- जन. मित्र दुख हाह दुखारी के ते ATS पराह ग कांप | 
¬= ` ` अस कहि लीन्ह सराशन बाना # इुपद सँग ले कीन्ह पयाना । | 
Ree भूप यह चलती वासा a करो निधन जो राजु इमा ॥ / 
. आधो . राज्य विम. सुनु तोरा ई पुनि मानब भरे जन्म निह्दोरा। . 
| 


| = ` अस कहिनगरनिकटचालिआयो & पाणाशिलीसुलवचुष चढ़ाये ॥ 
। `, सो छनि सकल शत्रृगण .धाये ई ब्रह्मः अञ्च ते द्रोण जराये ॥ 

| `  हुपद॒हि . सिंहासन बंठारा ae क्षत्र तिलक शिर सारा॥ 
BR वर्ष -द्रेण खत. राई # बस-कापिला खुल अधिकाई ॥ 
= हमेर हेतु पेलु पित atch चह दयो नुपातिकरिबृद्धिपिशाची ॥ 

2 मित्र जीनि कर शाप न दीन्हा कै करउ निषनन गरताजदीन्हा ॥ 

| 


2 दोऽ गजणएर को तबद्रोण Ala, कीन्हों तुरत पयान । 
Pe पहुँचे वासर सात Ae, सवंलसिह चौहान ॥ ' 
इति  भ्रीमंह्ामारते .उद्योगपर्वणि सबलालिएचोह।नभाषाकछूते 
ES | चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ` 
Meni ot i 

दो० गेंद खल खलत सब्‌, at वालकन साथ 1; 

“ तुम has तबे रोकउ, भीम ओड़ि के हाथ॥ 
Sas गेंद करूप भें' गयंऊ अ तुमसबमिलिपिस्मयवशभयऊ ॥ | 


` ` ताही समयं दरेण तद आयो # बालक रुदत देखि STF हा 
=¬. सींक घनुष शर द्रोण Sart # गंद ae ere तब Atal | 
® pe बाळकन 
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रक्ष a GA दोन्ह बिआऊ छ दीन्हेउ बहुरि TTT गाऊ॥ | 
.दो० जारि पाणि की दी।वनय, भीषम पदरिरनाय। 
बालक Ad बाल सब, काज निएुण WTA ॥ 


) ga सिंलायनिप्रगजबकोन्द कै ठमसपाभाल गुरु दाक्षणादन्हा ॥ 
अञ्जुन- दीन्हेंड जीत बदाऊ 5 सहस एक. दश संडुत MS ॥ 
 पदगहि बचन कह्यो यह सची के आय करा चृद्दो जो याचो-॥ 
` कह ada आयह जो AAS आज्ञा होइ नाथ सो BT Ul 


कह TG FT Ss नहिं तोरा कहै vist TAS AAT भारा ॥ 


aoe मित्र कीन्हो अपमाना कै ताते मॉगत ह यह दाना ॥ 
` बधि. चरणं तर दावो आई # चुकेउ तात AAT में पाई ॥ 
कुरु पांगडव की मिली सहाई कै घरया नगर कीशसछा गाई ॥ 


as दुपद अरे सेना आई कै निक्रेड TT निशान वजाई॥ 


ञ्च है मिलि गई. भयो घोर संग्राम | 

। द as रथ लाखन परे, GAs कटे बह नाम ॥ 
«gue कर्ण ते सरस लड़ाई # मंहायुद्ध Mees प्रधुताई ॥ 
` . ज्ञोणित बाण द्रपद उर लागा कै कोषं अनल उर अन्तर जागा ॥ 
geal कर्ण के चारिउ घोर # असिनिकारिसाराथे सिरफोरां॥ 
विरथ देखि तब.गे ङुरुनायक कै FINI तानि छाडे बहुसायक .॥ 


मसेन लज्जा जिय आंयो # अर्जुन ते यह बचन सुनायो ॥ 


अञ्न कहन सूत ते लागे # ले चल हाके बेगि रयआगे 


` देखत युद्ध दुपद शर छाँडत के कर ते धनुष भूप eT  :। 
` करिअतिक्रोधविशिल बहत्याग्यों & भई विकल सेना सब भाग्यो ॥ . , 


करें प्रण देन Fes तुम दाना £ अबकर Seles पांथ मंशाना . 
आ पारय उर. क्रोध कराला & रिसवशभये बिलोंचन लाला । ' | 


ने सारथी ah स्थ दीन्हा के देवदत्त शंखध्वनि कीन्हा ॥ | 
गांडिव धनुष TER टेकेर के चोदहसुवन भयो ख घां! `; 
ने पारय दीन्दो शर. जारा क लीन्हबांपिरणहुपद्‌ Reel ॥ = 
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Bua २6१ | 


-> THR रोण चरणन पर डारा अ मित्रजानि छुनिनाइईन मार ॥ | 
` ` .दीन्ह छुड़य द्रोण .पंचाला # सुनु. अन करणी अपाला ॥ ` | 
` द° शरसों वारिधि बाधि जिन. जीतेउपवनङुमार। ` 


सयो न होनहार कोउ, अञ्जन सरि संसार ॥ | 


पारथ कीन्ह AMT करणीं 48 चितदे Gas कहबद्दमवरंणी ॥ 


इन्द्रकेल शिरि पर तप हेतु ई गयो मंत्र साधन TAG | 
तेहि थल थनुषबाण धार दीन्हा # करिआचमन देह शुचिकीन्हा tt 
चारे उर ध्यान पार्थ तप साधत च कारे त्तमान MT आंराधत ॥ 


एक चरण दे सुजा उठाये # शिवशिवरटत परमहित लाये ॥ 


तप॒ साधत बीते बहु काला # भयउचरित यकसुनहुसुवाला ॥ 
प्रथमहिं भीम बकासुर मारा कै तासुबंधु अतिशय alee ॥ 
पद्व के बैर रोष बढ़ि आवा #8 धरि We तनु मारन धावा ॥ 
जब पारय समीप नियराना छ. सो चस्त्र शकर सब जाना ॥ 


` „ गंगाधर पिनाकधर आये ## गणगणंपति सब संगल गाये ॥ 


। 


है सशेष seal तब चापा # शर संधान कीन्ह करे दापा ॥ 
` यहि विवि अर्जुन बाण प्रहोरठ $ निजप्रवेश हर शराहे निका 
, कह शंकर यह मोर शिकार कै मारेउ pt चारा 


ae धरिकिरात तठ हरचले. लिये हाथ हथियार ! - 


रक्षा हित हारि मित्रकी. करन अधुर संहार ॥ . | 
अञ्न Ra शूगर नियराना # शिव शर जोरि शरासंनताना॥ | 
कीरे अतिक्रोध अथम तलु मारा अ आधो निकासि रहो शर पार ॥ _ 


` gaa पुनि पार्थ ओरा # चला अपुर मारन करि शोर) | 
परेड. अवण शूकर वर बोला क सुनिखतब किरख्हिग खोला ॥ 


आवत यक्‌ बराह आति तीळे # आयुधघतकिसत गण पीछे ॥ . 
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कहे उद्योग पव वह 
रीच जाति अति अधम किराता. सुरख THAT बालत वाता ॥ 
मोते बचन कहत He बानो कै AIT BIA Al 155: 
अंतिबलहीन न बल तल माहीं कै मांनत अधम निहोर नाहीं॥ 
यहसुनि गण कोधित. होइ थायें # बाणन मारे पाथ विचलाये॥ . 
quag द्विरद बदन Ale जीते कै! चले TE AHS IT 
विकल सकल तनु शुडिहलावत क भागतशिवादिशिवचनचुनावत॥ |, 
भागे संब किशत गण्‌. झारी बिन किरातपाते भगे न हारी ॥ 
साति यहवचन शंख हँसिदीन्हा ॐ गहिपिनाकसायककरिलन्हा ॥ -; 
धूरजटी :बह . बाण - पेरे अ AGA Ble Be माह डार. ` | 
पारय. शर काटे शूलीपर # भयो युद्ध आतिवेकलूपरस्पर॥ .|$॥&॥ 
बिजय ` seas के संग्रामा & लरत न करत शंसु विश्रामा ॥ 
` तब चरित्र. गोरीपति ` कीन्हों अ अक्षयतूणक्के शर हरि लीन्हा ॥ ` 
गांडिव धनुष विजय तव लीन्हा # करि. आतिरोषप्रहारण Firat 
गंगाधर: Vas इंकार ® फाये धतुष भयो दुइ फार ॥ ‹/ 
` दोऽ तवे किरीटी कध करि,कीन्देउ लन्ड प्रहार। 
` _ तिल्मरिकल्योनशंसुतलु.विफलभयोअसिधार ॥ 
aoa मही डारि तसारी # मछयुद्ध पाने कीन्ह प्रचार ॥ .. 
BRAG बहुरि नि करही # नाना भाँति दोव दोउ करही ॥ £ 
अञ्जन पद कहं हाथ चलावा # चहत उमापति. भूमि गिरवा ॥ ‰` 
चरण परस कीन्हें जब हाथां के बरस््राहि बोल्यो गिरि नाथा॥ '. 
-अतिप्रसन्न जियजांचू माए तात आभेमते बरदातू॥ ` 


 होइहें सफल सकल जें कांज & मिलिह gale अकटंक राजू ॥ | 

` यंहकृहि हर सब अञ्न सिखायो ई पुनिपशपति को भेद बतायो ॥ | 
परे पाथं जब कठिन मशाना क ता दिन शर कीजे oh I 

छत अलय ag दल होई # त्रिभुवन WR, सकेनीहक 
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के महांभारंत भाषा कै २७३ 
दा०-एक पाण उमरू लीये, नीलकण्ठ भगवान | 
बार वार कह पार्थ ते, माश A बरदान i 


जीते बिना युद्ध गिरिजापाति &# में बरदान.न तमते -मांगति ॥ 


~ 


बिन जीते रण -मालिमयड्ा # वर मांगों बड़ Hole. Hos ॥ 
प्रथमि विजयपत्र लिखिदाजें छै पुनी वंर देइ कृपा प्रश्नं कीजे ॥ 


_ दुव पद सप्तकोटि. हरीआना $ ऐसे नहिं मागो. बरदाना ॥ 


इम हारे सुत” संग तुम्हारे & deat विजय. प्रसाद हमारे ॥ 
सा, यह बचन पाथ अनुगग # अस्तुति करनं जोरीकर लागे ॥ 
जय PINT जय - कमारी क चतुखदंत सेवित अज :चारी॥. 
शारद शष चरीत तुव गारत # निगम नेति काहि पार न पावत ॥ | 
बाराहे बार शक्रसुत भाखा ह निज प्रणटारी मार TTT | 


„ अस काइ पर चरण अकुलाई K We We प्रभु जन सुखदाई ॥ 


गगाधर त्रिशुलधर WE $ eae पालन निज किंकर ॥- | 
ASUS TAATYS Wa हर Se महाकाल: RSIS कृपाकर Il : 
दो ०-शुगी झुली धूजटी, कुण्डलीस. त्रिएरारि । 

` वषा HIST सानहर, मत्युंजय कामारि 


जयाते सादशिव सब ame & कारीपति कैलाश निवासी ॥ 


सुनि यह गिरा मगन हरभयऊ के पास्थ को याविधि वर दयऊ ॥: | 
अर्जुनं. सुनह - प्रसाद हमारे # नाश होय सब शज दुझारे॥ . 


यहि विधि AGAR बर दयऊ # अन्तद्धीन उमापाति भयऊ 


_ ae उद्योग पे अह | 
दो० TRA मुख वचन साने, मोनभयो महिपाल । 


पुनि शकुनी फलउ बहरि.सवलसिंह उत्ताल ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यागपवांण सबलं सिंहचोहाने भाषाकृते 
`` पंचमोऽध्यायः 11५1 


: दाऽ मत्र हमार विचारिकरि,सुतुमणि ससाकिशुवारा ` 


सबल शड तुव WARS. जोरेउ सेन अपार ॥ 


 जोरेउं धर्मराज निज पच्छ ई तुमंदलहीन बातनाह अच्छी ॥ 
 . अब रंग AT चेत नाहे कीन्हा # दशकाल कछुपरत न चीन्हा ॥ 
पठवों पत्र- करहु चित चेता # आवाह उप सबसेन समता ॥ 

' लुम जानत सो भामं सुभाऊ # अवसंर परे न. चूकत दाऊं॥ 
` अरि दल्युक्त आष दलहाीना # करि बेठे कं धम. अलीना ॥ 


«gag सकल में कहत पुकारे # फिरि ` सँभरिहिनीहनाथसँमारे ॥ | 
«ales .सकल भूप अब सइ के अब विलम्ब मढ कोन उपाइ ॥ . 


बुर पर चढ़े खल. महँ भीमा # ens अवाने क्रोधकरिजीमां ॥ 


' -रंखत सदा बर. जिय मोने # लखि प्रता” तुम रहत डेशने । 
' जोबलहन भीम करि पावे # भूप तुमाह यमलोक पठाव ॥ 


. दोः निजकरणी नरपालं तम, देखहचितहिविचार। 
` HAP जजीरन सकल तनु,दियोगँगेमहडारि॥ 


सो aa भूप दिये मह भुली # अजहू उठत जास ते शूली ॥ 
पठवहु पत्र न करइ विलम्बा के क्षितिपति आविसहित कुम्बा ॥ ` 
है cet जितनी नृप सामा % आंबे साजि करन संग्रामा! ` 
खोलि वत्र सबको लिति दीजे aa कछु भूप बिलम्बनकाजे ॥ . . 


6 महामालः भागा २७५ 
be: रथनपंती अरुः वाजिः अनेका # अक्षोहिणी संग दल एका ॥ 
HRCA असि तूण सोद्दाये & महा. पिनाक रूपं दरशाये ॥ 
` ङ्ग ३ , के: ` सङ्ग पताका अ आति उतंगे जनु Gala नाका 
"= बाजत बाजन विविधः प्रकार ई पणवः वणुमुख शंखः नगाराः॥ 
` दो०'ऐरावत, गजक्षो. तनयः -दीन्हों तेहि सुस्पाल । 
Heat d उन्नत कछक, बह विशाल कराल! | 
AMT चरण. सवत मद धार छै जनु झरना जल,बहत पहाग'॥ 
ix दन्त. वशाल. FT सुर भंगा चह Alay रजत शलः के. शगा 1: 
$> कचन मणिमय रुचिः अँबारे # गज.सुक्ता कालरि शभङारी ॥ 
. ` तापर मगधराजः असवारी अह देखि. श्वरूप a भयकारी ॥ 
| है निन्नानवे संग ले राजा # चलेउसाजिनिज सेनसमाजा ॥ 
GR हेत सबः साज बनाये. अ यहि प्रकार गजपुरःकहुँ.आफेः॥ 
|. Sit आयो sees. साजी क अगणितस्थपदातिःअरुबाजी ॥ 
` सां बांधवः अतिशयः बलमारे # द्विरदः . लक्ष बहु मतवारे॥ 
`. ददशः नृपतिः सँग बलदाई. & सेन विचित्र वराणि नहिं जाई ॥ 
टेप  सनाइ NGL: दस्ताना 48 अस्सी लक्ष लीन्हें भसुवाना ॥ | 
`. दो षटभेरी करि शंख शवानि, TAA लाल निशान। | 
. `. आयोसजिगजणुर कटक, नृप कालिंग बलवान. ४ 
`. नगर ` हस्तिनापुर समीपा & निर्जानजरुचिकृतंशिविर्महीपा॥ | 
आयो यमनगज हिति काछा कहै एकापे. See महिपाला॥ _ 
RAS, सब तेजः तुरं Haat अनी इकः से 
. बड़ेघनुष ae कवच्‌ विशालाः के नोल बसन तसु वे 


eens -+ स्ल्‍, 


^ नील -स के श्याम पताके के पवन - 
` बाजत AIS TET वाजाः के चाड़े. 


ee ५ एव by Sarayu Foundation gust, Delhi ey ogengoti. Funding by WS. 
_ २७६ क saad वह 


सुनि आयो तहँ GA HAN के WHT नरश ` दौर बरिआरा के . 


बड़े धसुझुर अति बलखानी कँ नाम जयद्रथ शिव वरदानी ॥ 


हे ) गज रथ वाजि प्रदाति अपारा BS वाजत MTS शख AAT ॥ 
aie दलहि ASM TANT के AML एक उन .संगा ॥ 


' ङृण्डि ah तूणी पल बाणा धरे बीर सब चम्मं कंपाणा॥ | 


™ FN 


eg नगर हस्तिनापुर Aled अय कै कियाशाबरानज़ानजमनभाय ॥ 
` दो०-निजनिज हाचे डेरा HLA, Asal हिय झुवार॥ 
दुर्योधन आदर किये, [फेय विविध सतकार ॥ 

` सजिसनिसेन नरेश अनेका कै आये शूर एक त एका ॥ 
यहे प्रकारःआय सब अपा BH कीन्हाशाबिरसबानंजअच्ुरूपा।। 
` प्रथम दूत कुझ खेत ` पठंये # खानेखांषेदव॒ज राजचारूआय ॥ 


gether कोउ. ठंग सवारी के सप्त सहल शप चछ भारी ॥ 


नाम ASI. वीर. AAT % सात Bile दानव दळ संगा ॥ 


नाना. वाइन आयुध धारी. # मेचक बरण घटा. Ae कारी ॥ 
. नाना विधि माया सब जानं कै तृणतमान तिलका मानें ॥ 
` दानवशज द्वि असवार छ गरजतपानपान अतिषलभारो॥ 
. feo peas विदित जग जासू क STI बाने पितामह ताखू॥ 


_ कह सति सुनह कथा र. कै दल न होइ as पावस आई ॥ 
RA घट समःनिशिचर धारी. के बिज्जुछटा आंसेपाण उघारी ॥ 


“पाई # बाहर Mes नगरे आईं .॥ 


Braga विदित जान सब कोई के IT डुयोधन कर बहनोई ॥ | 


` निज सुजल सुरगण सब जीते कै रहंत सुरेश जेस भय भीते ॥ 
` सघनं घटा बिच पांति-बल्लाकी कै गजत ख सोहत अति बॉकी ॥ 


2g Raa गण आये. #8 देखनको विमान नभ ata ll BS : 


शर कुशल Ge मन संशय Aa lt a 


“at 
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करि. सन्मान अलेबुष केश छ पुनि महीप कसायो ड्रेस ॥ | 


सभा मध्य फिरि गयउ कुपारा भइ बाडे भीर गज दखाग॥ _ 


सभा मध्य कुरुपति BI पाई $8. कीन्हमंत्र सब सचिव बुलाई ॥ 
बोले USAT भरत कुछ टीका # मोते सुनिय मंत्र यह नाका ॥ 


दो० मिलियसपंदिआगें निसरि; कंरिबहुआदरभाय। | 


देइ निमंत्रण युद्धको, शल्य लेउ अपनाय। 
सब [माले Fe मंत्र दृढ़ कीन्हां कै आगे चलि कोरखपाते लीन्हा ॥ 
मिलतउभसय आभवादनकीन्ह्या # तब SEAT ।निमत्रण दान्ह्या il 


मातुल चलह हमारे धामा # आये लेन हेतु संग्रामा ॥ 


उनके कृष्ण सहायक te Ke ताकी सरि इम कहि wie ॥ 
मातुल सुनु प्रसाद बिन तोरे B Be न सफर मनोरथ मोर ॥ 


सुनक शस्य कहाँ Wal छ सुनहु नरश परम Agi ll . 


धर्मराज नहिं मोहिं बुलाये $ हम सावि पाई आपुते aa 


लुम वाले प्रथमनिमंत्रण दीन्हा & मोहिं महीप अपन करिलिन्हा। _ 
ह छँड़ो भेनेन कर . संगा €: सबते. लरबं भूप उव संगा ॥ 


Slo भीम पार्थ सहदेव Wet, नकुल सबनकर Ale! 


त्यागे तुम्हे हेतु दप, धमराज ते छोहं॥ | 
तजि नाते को नेह विचारा #& अब ee हम संग तुम्हारा ॥ | 
अब नुप धर्मराज . पह जाइन अह आतुर भेंटि सपादे पुनि आइब ॥ __ 
यहाँ राखि सब सेन समाजा # आवह देखि युधिष्ठिर राजा ॥ . 


गजपुर. राखि सेन सब बाको कँ चला WT als इकाको 
काकिणी जाला॥ 


ey >, ee dl See 
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` २७८ & उदोग पवे के ० ० 


` ` दोऽ दरशालसा उर अधिक, को करिसके बखान 


SISA शल्य तप, सबलसिंह चोहान८ .. 


शत श्रामहाभारत उद्यागपचाण सबला AZAC AAT 
बछसाऽध्याथः॥ ६ | 


Dd 


भर्म नरेश समाः सुषि पाई #े are इमि जाई जनाई ॥ 
` शल्य आगमन जुनि. सुखपाये कँ लेन . हेतु नूप भामः पठाये ॥ 


ER जाय आभिवादन कीन्हा के मावुलनिरखिआशिषहिदीन्हा ॥ 
रथ ताजे चले प्रथम असुरागे. Ka भामेन बढि आगे ॥. 
पुलकित गात नयन जल छाये WB कुशल पूँछि तनु ताप बूझाये ॥ 


"युगल प्रसन्न भय मिल जीमा Se आय सभा शर्य अहे भीमा ॥ 


आवत. fire qed देखी अ& मिले. प्रेम य॒त हषे विशेली ॥ 


` कुशळ पछि तनु आनन्द हाये # पुलाकित नयन सजल है आये.॥ 


करत्‌ , प्रणाम नकुछपसहदेव ® Ass .कहोरि सजल. TAT ॥ 


ताइ अपसर पारय तह आये कष AGG दाखि चषन जल छाये ।! 


कीन्ह प्रणाम निकट भये ठाढ़ें % मिले बहुरि अति आनन्द बाढ़े ॥ 


अभिवादन तब करत AT क मिले. Waa हपद Auer ॥ 


= 3 षान ` आयो द्रोपदी कुमारा H भटत पाने पाने करत जुहारा ५ 
 झो०समा मध्य तप शल्य कहे, तब लगयो सुवार। 


` , बह प्रकार आदर कियो, खानपान अधिकारी . 
` शर्य नरश कुशळ बहु भाती & पढत. नपाइ जुड़ावत छाती ॥ 


é के महांभाल भाषा ` २७६ | 
: भत RE सम्बंत झवि पाई ® तुझें देखि गये नयन जुझाई ॥ * 
दोनआयो तुम्हरे मिलनको, छल कीन्हे FETT! | 
„ ` दियो निमत्रण युडको.करि लीन्हों निजहाथ। | 
२ आ महे qt अथम बिचारी # कहो करों Geant eet ॥ | 
कहाँ गये विन भमे नसाई # छाँड़त तुमहिं परम कठिनाई॥ ` 
Gua Ale दूसर संसारा # जाननहार धमे व्यवहार ॥ | 
. तञ्यो न धमं सकलताजेदी्हा इहै त्यागेड ना वचनं मंग Sree ॥ 
„` तुम्‌ भगिनीसुत पाँच भाइ # मोर ` प्रणान "ते आदिकाई ॥ - 
: कहो विचारिः करी अब सोई # जाते धमे लोप नाईँ होई ॥ 
7 सुनहि धमराज हसि Te. age सुनहु कहत में खोले ॥| 
| क्षत्रिय FY कठिन नृप पहा ee ताते त्यागहु तुभ aT 
ae दियो निमत्रण युद्ध को, उन लीन्हों अपनाया | 
are और विचार अव, क्षात्रियं धर्म नशाय ॥. 
` तुम अब दुयोधन के ओका ## मालुल जाउ तजो सब शोका It 
¦ तुम कोख की कीन्ह गोहारो छश अजुन कण भशि ॥. 
«समर भूमि दोनों बल धामा के जब ज्रि करहि कठिनसंग्रामा ॥। | 
` ` आए कर्ण की निन्दा कीजे अ मांगते, हौ मांगे यह दीजे॥ | 
.- कहे शल्य सुनिये GUE & कारणं सकल कहो समुकाई ॥ 
> निन्दा किये कर्ण की राजा # यामें सफल बनत तुव काजा॥ | 
. सो सुनि धर्मज होसे दीन्हा #8 ते उतर मातुल.कह दीन्हा ॥ | 
.: ` निज निन्दा सुनि ag प्रशंसा # ee शल्य कर्ण को अंशा ॥ 
` दो० निज हीनी अरु शत्ञ की, सुनत a कान । 


8 


< 
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दुयोधन आदर करि लन्हा क प्रीति सहित्‌आमिवादनकीन्हा ॥ ` 


उत्तम सदन [शिबिर कखाय कै SAS सुप अब ARIE ॥ , 


* नगर कोशिली को. महिपाला छै बदद्री आथा. (ताकाला ॥ 

अति दल चलत धारा पुनिहाली & सूयबश को घरे प्रणाली ॥ 

: ) साने कुरुनन्दन. ATA पठायो &# आदर ते सव शिबिर करायो ॥ 
, ` दोण बहु प्रकार सत्कार करि, खान पान सन्मान । 
मिलतशिरिरनितप्रातिआधेक,सबंसिहासनचांहान। 


ति श्रीमहाभारते - उद्यागपबाण {सबलासहचाहानअआषाकुत 
खसप्तसाउध्याय ॥ ७॥ . - 


दो हारिपद पंकज ध्यान घरि,क्षषय नयनजलपूरि | 
` कह एनिजनमजय सुनह,कथाअसियरसम्ारि। 


' लीन्हें संग चमू. चत॒रगा श रथएदाति गज वाजे अभगा ॥ 
' ' यधामन्यं अरु वीर तमोजा # आये सेन सहित Sats ॥ 
' राजा राजप्रत्र बल्वांना # आयें आमितकटकाविधिनाना ॥ 
' सेना सहित उलूक नरेशा % पुनि गजपुर मंहैँकीन्हप्रवेशा ॥ 


ज्ञेरं हस्तिनापुर समाजा छै साठि सदस छत्रधर राजा ॥ : 
` इहां युधिष्ठर ` पार्थं बुलाये ई आता सुनहु कृष्ण नहिं आये॥ | 
aid तुम लआवहु जाई % दरश पाई गत विपाते बुकाइ Il 


` अञ्चेन तृपेको आज्ञा पाई # चले तुरंत चरण शिर नाई il 
बेगवन्त जेति 


नगर अवता ते चलि आये क भप बिद अनुाबंद Fey ll - 


रथ वाजी अहं BAS तुरत सारथी साजी ॥ : 
मति ` हराई ई चले जोवत मग बार नलाई". 


WNT ATH २८१ 
कनेक रचिंतमणिंखवितंदेवाला & अष्टदार पुर श्राण बिशाला ॥ 
अति TA जल युत पद वाना ह उठत aT पयोधि समानो॥ | 
` श्वेत रक्त NG हरित बँधाबा # परम अबूपम रूप सोहावात | 
... दक्षिण ओर समुद्र विराजा # पश्चिम दिशी खत गिरिसजा॥ | 
कोटिन पुर -महँ उड़त पतंगा छँ इंस मयूर कपोत विहगा ॥ 
Fad कोदिन केतु पताका # आति उतंग जज चेत्‌ नाका ॥ | 
` कोटिन गज Sas लेः आवें के सरित घाट मेह नार पियावें ॥ 
.- कंत विहार द्विरद मतवारे कै गिरि. सम वपुष भूलते कारे ॥ 
+=”. कोटिन बाजि सहानी; आवें नीर -पियाइ नदी अन्हवावें ॥ 
' = Be अति उतंग परद्र शुम, माणिमय मंज किवार । 
7 कोटि दर्वानी खडे, लिये हाथ हथियार ॥ 
oo. कोट्नि मणिमय sacar & आतिउतंग नभ परसम जग ॥ 
। अम्बूनद माणिगणयुत त्राना क शोषित सुभग. सुरेश समाना ॥ 
' ` शण toa की भासा # रबिकर परसत करते प्रकासा॥। | 
„/ घुर शोमा ङु्तीशुत देखत के जवन जन्म सफलकरितिसत ॥ | 
ae विधि पेवरि द्वार चलिआये & दखानिन लखि शीश नवाये ॥ | 
> कह वचन Tey करत तुम्हारा के सभ्या समय रह बनवार 
Sat मन्दिर ते कढ़ि आई & सासकिं सो झमि वचन सुनाई ॥ 
OS: बीते युगल मसि a भाई क अ्ुनकी कछु घुषि नहिं पाई ॥ | 
'.' हाते वेगि विलम्ब न कीजे & लोचनलाह निरलिचलिलीजे ॥ | 
`: असकहि शयनभकत मनदोन्दा के AGA सुनत हष मन कीन्हा ॥ | 
तोहि अवसर दुयोधन आये ध शयन किये यदुनन्दन पाये ॥ 
iy ताके हृदय गव नहिं थोध आं बैठे. जाइ सिरहने ओर 
गये पार्थं सौवत यइनाथा कै ठाढ AI TIT 
ठाढे मये, हरि 


eee a > Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delh a Gangotri: Funding by IKS. ° 
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उठे wig दोले. बनवारों & मिलन हेतु दो सुंजां सारी ॥ 


~ PS 


अञ्जन Ae .चरंण. छपटा३ई $2 भुज गहि हरि लान्छ उस्लाइ ॥ .. 


LoTR oH 


कुशळ प्रश्न पछेउ बह भाँती कै युनिषुनिमेउ्तजुड़ावतछाती ॥ 


यदुपाति qoute पहिचाना कै मिलेबडुत वावकासस्थाना ॥ 
Wega ले समीप. ऽय TSS नृप काह कारणं आये ॥ 

. ga बोले दुर्योधन राजी Age MAAS हकाजा ॥ 
. दो० करो सहाय हमार एम, जा कीन्होँ वह aT! 
इत कहा तुमत कई, जानत बश बिरोध 


“ झ्त्रिय घम्म GAs Ase कट जाके भवन प्रथम जो जाई ॥ 
og ताहिका होइ: सहायक कह WY विचार हइ ज लायक ॥ 
आयर भवन. प्रथम में उम्हरे क हे हरि छोड सहायक हमर ॥ 


 _ तिज आगम कह आप विशेला # हम प्रथमहिं पारथको देखा ॥ 
. वचन .हमार - भूप खनि लीजे कै कर विचार बीग सो काज ॥ 


२ पेष तम्हरा $: नाचत गावत ले पर दारा । 


Ea) 


तडि अवसर कुरनन्दन आये S अभिवादन MEAT ॥ - 


` तति. a, अब पांडव संगा कै उम दर होइ हशः अगा॥ ` 


- s a Ny i = 
RNP F.C I १ 23. लि 


a यदुपति बोले FIA के देल बल हान Tyrer Ue ॥ 8४ 


. ग्रहः कहिके हरि माया प्रेशे TAT जाय TG माते HM 

दो० ALAS गोपाल गण, वाहन अश्व समत! ` 
< एक ओर हम शस्र बिन, कहो भूपका लत | 
` झोत प्रथम छोटे. को उरा कै पाछे लइ. जठ को. पूरा 
यह. कहि. fed शॉरगपानी अ सुख देखत माया छपटानी १ ' 
ज्ञान aa दुर्योधन. भयउ & हरिमु खनिरखिंवचनयहकेहः UL 


[नि आये सब राजा #ह HARE कवन तुम्हारे काजा ॥ : 
ना इम ares के quad हम quae ares |! ` 
| we! 


| । 1 ` कञ्चन मणिमयः स्यंदन कारी. अह गजसुक्तां ASR STAT ॥ | 


. . देखंत कृत नृपः आसन दीन्हा अः बहु प्रकार ते HARE 
|» Ble बठारे आसन विमल, AR बहावा वे सत्कार । 


1. Hal भप. कछुआत्ञा . दज करि AGH IBA 
® ` आअतिशय कपा करी; कुरुनाथा we. aa आगमः में. भया स 
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Olt हारे गण गोपा बोलायेः ॐ माणिमयङणडलसुकुटसोहाये ॥ 


` मणिमयः भूषणं हार विराजतः जटितवसन eee 
WTA कवचः बड़े धलुधारी कः शोमित AS वरात gard 


सा दळ. . दुयाधनः कहे afar ई कासिन्मान बिदाप्रसु कीन्हा th - 
मर्या प्रसन्न [इय माहेपाला. # चलेउ संग.ले गण गोपाला Ib 
गर्या बहार जहाः ` बलदेवा BB. चरणः परास विनयाःबहु सेवां ॥ 
अजुन साथः जातः यहुनाथा # चलह्टसगमोहिकिरहुस्नाथा ॥ 
उन पांडव का Bie. सहास क सब THR दास तुम्हारा ॥: 
al? भय Bel आर हारे; सो जानत सब भव । 

_ सन्‌सा . बाचा कमणां, से .तृम्हार Sieg ॥ 
अस Be RI चरणः SEAT कह: नायः कपा कार होयसहायक |: | 
राखत संदा. भरोस. तुम्हास अ तुम बिन. कीन मोर रेखवारा ॥ 
SON GI भूपकी बानी $ बोले: कचन दीन अति जानी ॥ 
हम इत. हरि उत बात न. नीकी. कह Gag कहों grr हितहीकी ॥ 
लहु सेन संग मंत्र हमारा ##होइ जो लिखा करतारा |. | 
अस कहि लक्ष See संग योषा के विदाकीन्हबहुभाति TAT । | 
दयाघन: ले. संग Rae sa के मन्दिर आये | 


कुशलप्रशनप्रँछ AVA, अतिहितबारहिंब्ार 


ह सुनि दुर्योधन वचन सुनाये gag भूप. जेहि कार 


२८४ जे # उद्योग पव है 

'भूप तुम्हार साथ हम ata कै FEIN निश््यकरिक्ीन्हा ॥ 
यह gan सना Bae # भयउ ACs निशान बजाई ॥ 
. AS साथ चम्‌ sae # अक्षौहिणी एक at संगा ॥ 
' ङीन्ह + हस्तिनापुर प्रवेशा चैः करवाया ताह शिबिर नरेशा ॥ 
सेन विचित्र देखि खुल माना कै जीते युद शान मन जाना ॥ 
कणे दुशासन बहुत अनन्दे # जुनि पुन कुरुनन्द्नपदवन्द ॥ 


` यह, सुधि शतराष्ट्रक सानि पाई कै बइअनन्द नहिं हृदय समाई ॥ ` 


रुक्मिणे ` सतभामादिक नारी-# लाई छन अजुन कह झार ॥ 
बेठे पार्थ साहित बनवारी कै सतभामा तब चरण पार्‌ '' 
जाम्बबती जल भाजन लाई कह पानदान GAM ल्याइ ll 
SRT अतरदान कर लोन्हे HK सतभामा भोजन हित कीन्ह ॥ 
` याहे प्रकार आठों पटनी Se अतिहिकरतकष्णाप्रयजानी ॥ 


) यहाँ कृष्ण aga सँग लोन्हें # अन्तःपुर प्रवेश प्रभु Fe ॥ 


ajo eft समत भोजन किये, दियो रुक्मिणी पान । 


सतभामादिक नारि सब,करत बिबिध सन्मान 
कुशल प्रश्न पछी सबन, अति हित बारबार | 


हरि अज्ञेन उंदि कीन्ह प्रणामा # दान्ह अशीष होइ मन कामा ॥ 


| 4 तुमं बिने रहे दिय आति शोका $ तेरह वर्ष वादि अवेलोका ॥ 


ह अभिमन्यु नीके तहां,सवके प्राण अधार ॥. 
सो सुधि पाहे देवकी . आई क देखियुगलतनु आनन्दछाई ॥ 


' माता घाते पुनि कण्ठः लगाई # बोलीबचन नयन जल छाई ॥_ . 


` सुनहु कृष्ण जो मंत्र हमारा क प्राण तेमोंहिअधिकापयार) 
« तमाह त्यागि कोइ और न जाना अ रक्षा तुम, कीने भगवाना ॥ .. 
कहि अस प्रचन देवकी रामी # अजुन कह ate! 
उठि. बीर न: लाये छ निजपित के मेदिस्चेलिमा ही हा 


Se sar, 


a f ६२. ne Mas के 
a = nen SAAT a = 
TANT Ye PRP 00०४. ० २३ RSS. SE sue 


| 
. 
2. 


सो HAE सब॑ मोर... स्वरूपा ARG पुरुष. इ एक स्वरूपा ॥ 
alo मयउ बोध अञ्जन कहेउ, कहियेशरी: 


प्रेमातुर 
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oN oS 


` 'निकरि पररि ते बाहर आयो ## तब श्रीहरि सात्यकी बुलांयो ॥ 


होइ तेयार सेन सजि भाई ee बाट ga राई॥ 
साने सात्यकि निज सेनहंकारी & आयुध बांधिलीन्ह असवार ॥ 
दारुक. नास सारथा साजा # स्यंदन भान जानुलखि लाजी ॥ | 
सुश्रीवादक इय माचे आई # भे अरूढ़ हरि शंख बजाई ॥ | 
ज गाहि अजुन संग चढ़ाये # पवने वेग स्थ हाकि चलाये॥ | 
गमना संग WA ATU कै उठा घूरि छापे गयछ पतंगां ॥ 
पारथ पूछत [वावध कदाना Ke कहत जात मग शारंगपानी ॥ 


Glo पारथ पूछेउ जोरि कर, कहिये श्रीभगवान । - 
शड विजय HE मोर हित, सबलासंहचोहान ॥ 


इति. श्रीमहाभारते उद्योगपर्णण सबरळसिहुचौहानमाषाङ्ते 
अष्टमोऽध्यायः ८ ॥ 


उ कृष्ण अब FT मत मारा क यामां हं अझन led -तारा ॥ 


` होइदे सकल शत्रु की नासा # मिलहिराज्यतोहिबिनहिंप्रयासां॥ . 


जाके अस मोर अवतारा ई पारत सजत हरत सारा ac 


- SUT करहु शाक्त तुम सोइ कँ परण सकल मनार्‍थ lel 
` after कीन्ह शक्र फल पावा # जेहि प्रसाद सुरनाथ कहावा॥ 


विधि कतां अरु हर संहता # जासु प्रसाद विष्णु जगती ॥. 
पारथ करो तासु को. ध्याना- कसब प्रकार होइहि कल्याना ॥ 


करहि भेद, जे नर Halal # We नरक पावहि दु 


Pees 
sa 
al its 


ROR , *... $8 उद्योग षव की | 
ap केश अर बदन पसारे छ जिह्वा ललन दशनः भयकारें ॥ 
निकसत अशण नयन SST के अध्वाइ तछु श्याम GASH 
- चुर चुर शब्द सहित घनघोरा छै शिवानाद पूत चहुँ.. ओस; Ih 
ge एकः कर एक कृपाना- AF कर अभय एक बरदान: ॥ 
एक पाणि माद्रेरा कर भाजन कहै एक पाणि श्रेंगीहिंतु बाजन th 
दो० एक हाथमे खह्ग धर, इक शली वर धार । | 
उठतंप्रभानम तेजकी, रवि शत कोटि अपार ॥ ` 
थहि प्रकार हरि Ne बतायो # अञ्जन नयन मुदि तब ध्यायं ॥ 
कीन्ह, ध्यान: क्षण एक बहोरी AS अस्ति करतः दोउकर जारी ॥.. 
` जय गिरिजा.जय प्रणतपालिका. ## AGATA. ATS जालिका It 
. महिष. माईती wa. कालिका कै नितमक्तनकीविपातिधालिका ॥ 
जयजयजय. HEN Me के अजाकुजाजयमातुकपदिनि 8 : 
शिवा शंस. घरणी. शिव . दूती & जाहिसुमिरेजग a |॥ ४ 
` चण्डम॒ण्ड दलिनी' अर. चण्डी क ललिता Sides खलखडी॥ ` ` 
धूमावती सती ge सीता # ale कामसबआरगण जीता. 
रिपुं खण्डन तुव नाम पुनीता के शाशहि जय+ूढ शुभ गाता ॥ 
तारा तरणि तारनी गंगा # ज्रेपुरकी/ त्रय ताप बिभंगा ॥ 
. इला Se BUSS महरानी # गिरा, हा जयं जय श्रीबानी ॥ 
_ दो» छिन्ना तू बंगलायुखी, वाराही जगमाय। 
`. चरण शरक जगदंबिका, काजे बेगि सहाय " 
` करो शाजराजश्वरी, मातगी PSMA  . : 
हुष्ट fe दें विपाति सं; राखि लइ जन जानि.# .. ` 
सांची ' इख दलनी जय वाला # काहु कपा अब होहु दयाला ॥ | 
TA एक गगन थलू:ज्वाला कै अस्तुति करें देव दिग पाला ॥- 
योम गिरा यह भयो म्रहाना कै मांग मांस. अञ्न अस्दाना Hh 
a ee बोलेऽ; पाये चरण शिर नाई ॥ ` 


si In Public D Chambal Archives; Etawah _.. . 


ow 
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` शङ बियंजं अरु नुप कत्याना - मांगते मा BE बरदानां॥ 


है प्रसन्न साने अञ्न बानी # एवमस केहि गई अंबानी 


` तंब दारुक इय हाकि चलायो चले मरुत गति बार लायो ॥ | 


सात्यकि चले कुष्ण रथ संगा # लॉन्हें साथे चमू eae 
गयउ युधिष्टिर कटक संमीपां अ किये शिविर्तबसंकलमदीपां ॥ 
Se तह कोटिन तनित बिताना # जह aE बाज नोबातिखाना ॥ 


` गजत गंज हांसत. बहु घोरा # हाहाकार . शंब्द॑ चहुँओरा ॥ 


St राद FS BT अपारा & Ale काउ काह जानन हारा ॥ 


हात नारद घारियार eR # AST देखि पराय नुप डरा ॥ 


दाः अघे उधं दल नपन के, परत न कतहु जानिं। 
रंग रंग भंडा गडे, भूंपाने की पहिचाने ॥ 
तब दारुक हरे le AGA 2 पवारें अजातशत्रु की say ॥ 


. दारपाल तब जाइ जनाये # मंहारांज हरि अञ्चन आये ॥ 
- बहुत अनन्द भूप मन कीन्हो # बाहर निकसि पॅवरिते Sal ॥ 


कीन्ह प्रणाम धरणि थरि मांथा ४ रंघते उतरि Mes यडुनाथा ॥ 
aga मिलेउ चरण गहि थाई # दीन्ह अशीश goer रई ॥ 
कृष्ण ` समेत सभा पुनि आई BW अति प्रसन्न सुल पाई ॥ , 
प्रभु. कहँ सिंहासनं बेठारों # वहुबिधि नृप कीन्हें सतकार It 


` चरण धोई चरणोदक लीन्हा ई पावनभवेन सींचि जल कीन्हा॥ 
` तेहि अवसर भीमादिक भाई ईं परसे चरण करण कै आई ॥ 


ato प्रीति सहित ada मणि, भटे चदय लगाय । | 
बेठारे सन्मान करि, हषं साहित. एख पाथ ॥ 


दो कर जोरि कृष्ण के आंगे अह बिलती करन धर्मसत लागे ॥ 

- ` हे प्रभु तुव करतांते महाना # यके चारि छचति अतन जाना | 

` महिमा अमित वेद जो. गावत # नेतिंनोति कहि नेति सुनावत | 

सहसंवंदन ` सों... शेष बखानतं छ पानिसोउकहतपारनहि पावत ॥ 
शारद सनकादिक . सुर नांना छै बिधि. नारद केहु पारनजांना ॥ 
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P २८८ # उद्योग पर्व के 


2 काहि नाति सुनांवां ॥ ` 
पथ्य्‌ जाति सं पावा के बह प्रकार 
0 श वेद बखाना & जंनहितसशुणहोत मगवाना ॥ 


} -गस्यरूप धरि. वेद. उषाले के है शु उम USS मारूयों ॥ 
ˆ दाः हाटक दृग धरणी इरी. सो ले गयो पताल! 
` दीन्हबिनियसुरय्योसनिशियोप्रकटततकाल 

RE भरि वसह वपु. श्री. भगवाना oe पेंठि सिन्धु मह घर विषाना ॥ 
' अघम कनकलोचन तुम ` मारा के Fired बहुरि TM बिस्ताश ॥ 
` याकल जन प्रहलाददि जानी कै होइ RTM आभेमानी ॥ 
हिरण्याक्ष निज लोक. पठावा क# इरी विपति हरिदास बचाता ॥ 
कमठ रुप घरि मन्दर heal # मथ्योपयावेछुरनडल दान्हा ॥ 
ag दे नाथ अघुर नेशयो # किये अछर gig पिआयो ॥ 
है वामन अमरेश बचायो चैह बलिछारिषाधि परताल पठायो ॥ 
पुनि प्रभु परशुराम वपुः थारेउ धै अधम नरश नाश करि SIS T 
' सकलं भूमि को भार उतारा # कीन्हेंउ बहुरि धमं बिस्तारा ॥ 


4 Re देखिदेखिमाहदेवइख, धरणिविलोकिअनाथ ।. 


He दया प्रशुअवधपुर, प्रगटमये रधुनाथ ॥ 


श्ण. कृम्सकर्ण , खल मारा ईह. करि सनाथ महि मारउतारा॥ | 
कष्ण रूप अंब ममाहेत कारण & lees नाथ धरणि TAT ॥ . ... 

जयमधुमुरअंघ नरक विनाशन #-चक्रपाणि जय श्रीगरुड़ासन ॥ . 

केशी Sa. हने. चाणूरा कै. सुशक अएरशकट HAR lt 


जय :इन्दावन विपिन बिहारी महिमा अगम .अपार तुम्हारी ॥ 


` होतादि परगट. पूतना मारी के हरी ताप यशदा की भारो ॥. 


>, 
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आह मार निज धाम पढावा छ मिंटिवपतिगजावनयसुनावा ॥ | 
परी विपति प्रहलछाद पुकारा # पवि ते प्रकट न लागी वाय ॥ . 


.. अपुर मारि पठयो निज लोका #8 निजसेवककहुकीन्हविशोका ॥ 


दशमुख हति  बकुण्ठ पायो #8 भयविशोकसर मुनिसुखपायो ॥ 
dale ANE अवलोकी # हरहुवपातिमोंहिकाहविशोंकी ॥ 


दो» अस काहि भपति पद गहे, पाछिपाहि यादोन । 


काटहसंकट विकट अब, हेदयाल्सुखदोन ॥ 

है प्रसन्न यहुवंशमाणी,. तब बोले हरषाय। 

` - गई . विपति. धीरज धरहु धंमषुत्र Bag ॥ - 
_ शरणागत पालक विरद, विदित भार ससार । | 
ताते अव तन मन वचन. करब सहाय तझार॥ . 


इति अआमहाभारते ' उद्योगपर्वणि सबलॉल_चैहानभाषाऊकूते 
| लवसाऽध्याथः॥ ९॥ 


` अब नृप सुनहु कथा मनलाई # हरि सुधि पाई द्रोपदी आई ॥ 


T चरण ` प्रेमयुत 'आनी & नयेन मोरे सुख कढत नबानी ॥ 
इरिहि देखिकै येवन लागी ह Res बचन शोक तें पागी ॥ 


ॐ है प्रभु जब- तुम यज्ञ कराई के दारावती गये यहुगई॥ ` 


तब al भई अंवस्था मेरो # सो अवसुनइजानिनिजचेरी |. 


¦ 'बिभव देलिकुरुपतहि न भावा # है उदास निज मंदिर आवा ॥ | 

` ` शकुनी कण दुशासन. आये & बेडिसवनमिंलि मंत्र हये ॥ ` 
“` दत्त बटोरि करि युद्ध दरेश # लीजे राज्य ET केरा | | 
` ` करि मत बुद्धिचक्ष यह आई ठ ला fe ° ` 
` झो बिन समझे अज्ञान ते, तुम मानत मन मत र 

उनते युद्ध न तुम बरिणदो काज कत बेर Feat ॥ ` a 


अव सुतकरहृबिरिजाने 
कहो भूप तुम कहतं विलोकी we aa मते मंत्र नहि नाकी ॥ 


In Public Domain, Chambal Arch Et ee is 


"Digitized by Sarayu Foundation:Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eee उद्योग प ई 


उन क दीन्ह बिभव करतारा क तुमहिंजवेतनाहकखबिगारा ॥ 
बोले gah तेज `छंलक्ारी # सुनह AT यह बात इसार ॥ . 


युद्ध करहु जान नप. अज्ञानों के हारि जीति कछु परतनजाना ॥ 
' मोहिं अक्ष .विद्या निपुणाई क लक्ष्य जीत बलि प्रभुताई ॥ 
जीते ख्याल विशेष न होई # काढ़िय द्रब्य हन कीर साइ ॥ 
- साति. मत हतसष्टक्र वन भायो.# झुत हेत उन दूर्पोति बलाया ॥ 


' ` oma दाव शकुनी यह भाले: जीतो जीति लेउ नुप राखे ॥ 
जीती राज. पाट अँडारा # यह गजरथ समेत परिवारा ॥ 


हे Te कहे STA धर्म विचारेउ के चारि बन्छु ATAU ॥ 


कह AT ME द्रोपदी रानी # जीतब तेइ कही यह बानी ॥ 
यह Fel शकना Tat डारे कँ जातेउ Se धमसुत acl 


. - गये समा ते उठि तुरत, बाहलीक अकुलाय ॥ 
' ` शक््री कर्णं बहुत. हरपाना 6 अतिशय छुख दुर्योधन माना ॥ 
es प्रातकामी ते. बोली # में जीति नप नार अमोली ॥ 


| - द्रपद्ुत ` पांडच की रानी छ तावहं मोहि मिलाबइ आनी ॥ 
' कहेउ संदेश. -धर्मसुत हारी % अब तुम दासी  भइउ हमारी ॥ 


सकल. नरेशआनि त्याहि कहेऊ $ पोण्डवनाथ TT कर दहेऊ ॥ 
र्त्ति करि कहेउ धीर धरि गाढ़ा कह एरे अधम दूरि रह गढ़ा ॥ 


Se बोलत वचनसहितअभिमाना ॥ 
q al 


ये -नरेश सहित ` परिस कै समय झुत को. वर्ण पारा ॥ | 


: SUMS AIH कछु हाई & धरइ AT. इम जाते साइ ॥ . 


` दोऽ भये इखित भीषम विहर, द्रोण हरेशिर नाय । _ 


में अभिमत्त. रूप. पर. तेरे ई बैठ आनि जेघ पर मेरे॥ | 


fig सोहं & नीच aah न बोलत तोह ॥।. 4 
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| महाभारत आपा कँ २९१. | 
` दो"? दुश्शासन ते गोलि के, Hes झप ।रसवाय । | 

Fo ` गहिक केश घसीटिके, दुम्‌ ल आवह जाय ॥ | 

` ' यहिकी बात सकल में जानी ई लावा सो न भीम भय मानी ॥ 

| ७ सुनत. बचन. दुश्शासन आवा ह चलहु वेगि तोहिभ्रूपबोलावा | | 

|... यहिविधिवचन दुश्शासनकीन्हा अह सुनु TSAI उत्तर हम दन्हवा॥ 2 
` छाति सत्य दुशासन चोको # हारे प्रथम भूप की aE 

जो नूप प्रथम अपन पोहारा कै अये दास ale नाम हमारा ॥ 

` हारों हाय प्रथम मोहिं राजा & दासी होत न मोकी छाजा॥ 

के ` सुनत इशासन अति रिसमानी $ गहिके केश, सभामझै are 

' तब यदुनाथ मोहिं रिस लागीं के कहेउ छोड़ममकेश अभागी ॥ 

| रजस्वला में यक ge धारी # सुंच Fs रे शठ अपकारी ॥ 

- ` दोसा मंध्य बेठे सबै, कोरवकुल सरदार । 

. लिये जातमोक्ईनिलज,करतअधमअपकार | 

कस रिस करत पतिन Ste हारी se अब तुम - दासी भई हमारी ॥ 

चारन करि कवन बड़ि लाजा ईह AW बालत 'डुयाधन राजा ॥ | 

मम गति देखि सकल रनिवासु # करत विलाप ढत इगआछ॥ 


` gai. गांधारी सुनि पाई ई करि विलाप पाछे उठि घाई ॥ 
. + BR न चीर सँमारा # हा पुत्री we करत पुर! 
जब BIN. कही भवनते रानी HB तवळग नीच सभा मह आना ॥ _ 
भीषम विदुर नाई शिर लीन्हा # कृपअछोण रोचाजियकीन्हा ॥ 
. शकुनी कर्ण बहुत सुख पावा # दुयोधन यादि भाँति सुनावा | 
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Re ॐ उद्योग पर्ष के 


तुमः कीशति जग पूणे 'मर्यका के जानिलाबइन्रपङुलहिक लंका ॥ 
जब विकर्ण यहि भाँति बलानां के सुनत बचनतब कणे ATT ॥ 
Sak बंस तोरि. मत लायक के जाहु भवन खतलहुप॑चुसायक ॥ 
सानि यह बचने मोन हैं रहेऊ कँ दुश्शासन ततव FT Tews ॥ 


- दो० नग्नकरोतुमंद्रीपंदी, निज कर वसनं उतारि। 


बेठारो ले जघ पर, यह साचे बन्धु हमारि ॥ 
भीषम द्रोण. रहे चप साधी # पकरेसि बसनअधम अपराधी ॥ 


wie waa चीर अभागी @ मई विकल में रोवन लागा ॥ 


TAMA देखि पतिन दुलपावा # अश्रुपात. कारमाहिशिर नावा ॥ 


` ट्री आश भयउ दुल भारी # हीनबन्छु में तुम्हे पुकारी ॥ 


है याइंवपाति .हे दामोदर # हे माधव हे हलधर सोदर ॥ 


` ` हे गोविन्द गिरिधर बनवारी & कुष्ण कृष्ण काहे शरणपुकारी ॥ 


है सुरलीषर राधानायक # वासुदव अब हाई सहायक ॥ 


' सचत बसन कुमारंग गामी # राहु लाज दया करि खामी ॥ 
. नाथ बसन मई आपु समान $ रही लांज कोख. खिसियाने ॥ . 
- सचत बरख ` दुशासन ` हारा ® अम्र के. लागे अम्बारा ॥ 
We देखा स्र काइ छै हाली धरा ` भयो दिगदाहू ॥ 


` बिन घन आसमान घहराना $ कोरवसमा सबहिं भय माना ॥ 
' भूप यज्गशाला महँ अह # शिंवाशद कीन्हों अधिकाई ॥ 
-बोलेत रासभ. श्वान कुमारा # गगन इष्ट : पक्षीगण कारा ॥ 


सेचत थकेउ ` दुशासन वासन कै बसन छेडिबस्योनिजआसन ॥ 


' 'शीशनाय नृपः वेठ उदासा ® चकित भये सब देखितमासा ॥ . ` 


अम्बरहीनविलोकिनृप,बोले सकेउ नाहि वेन ॥ 
रक्षा कीन्हे करि कृपां, तुम प्रथं Tas नयन । 


| त तजी लाज अज़ंन नङुल,घमराजभय मानि ॥ 
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` कइत द्रोपदी: करि करि रोसा & मोहिंनकान्ताहे सुतन भरोसा ॥ 


इन पतीन कछु पति न हमारी STA रक्षा कीन्ही बनवारी.॥ | 


FST THUG संजय सों ई& होत कहा काहिये सो मोसों॥ | 
: अक्षहीन कछ परत न जानी क सुनि संजयकछु कथा बखानी ॥ 
आप महीप समा में ठाढ़े इहै परम रोष. पुत्रन पर बाढ़े॥ 


NA Ar 


दुदशासनहिं दीन्ह दुरि आई # करि प्रबोधे मोहि निकट बोलाई ॥ 
कान्ह HU मे नाह कछु जाना अ माड माए पुत्री बरदाना ॥ | 
बुद्धिचक्षु कारे क्रोध अपारा # बार गार पुत्रन ` धिक्कारा.॥ 
तेहि अवसर गान्धारी आई & देखिअनीति gaa रिसिंआई 1. 
करेऊ बिलोकि कम्मे प्रम त्यागी % परिहोनरक असाधु अभागी ॥ | 
दो० धृताराष्ट्रक अति प्रीति ते, कह मांग बरदानं | 
दास भाव निज पांड्सुत, में माग्यो भगवान ॥ 


वाहन we पतित के देह # विदाकरिय अब कंरि नृप नेह ॥ 


कहो ` भूप दीन्हा में तोहीं # प्राण समान खुता तब मोही. ॥ 
बुद्धिहीन इन. कीन्ह SIA अह छांडिनि लोकलाज कुल घम्मी ॥ 
qe gad Waa कै कहत सत्य मोरे दे लोचन ॥ 


aan 


यह सकोच जानो जिय भोरे अ प्राण न अतिशय हे प्रियमारे ॥ 


-हपदसुता मम वचन प्रमाना # HATA मागि लइ. वरदाना-॥ 


अब न मनोरथ. पूजा. आशा # यहिअन्तर पुनिवचन प्रकाशा ॥ | 
अभिमत मिलो कृपा भव तोरे $ तब प्रसाद होइहि सब मोरे ॥ 


` क्षत्रिय लेइ तीन -- वरदाना अ विग्न चारि मांगे नहिं आना ॥ 
` दुइ वश्यस्य ` शाद्रकहि. एका # मागें अवर . होई अविविक्ञा ॥ | 


दो? वाहन अन्न देवाइके, विदा कीन्ह. महिपाल । | 
परसि चरणनिजचादिरथन, चलेमवनतेहिकाल 


` सौबलं नाम शङ्कनि को -भाई क मिल्यो पंथ मंह गयउ लेवाई ॥ | 
-वर्जतन्रहेउः - सकल ART कः मिटे -न ` जो अथु होनहारा ॥ ० : 


सभा बेठायह क पंसासर ` ब्रि Haag ॥ « 
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es क उद्योग पव # | 
Sct अक्ष वदी यंहं बाज कैं बारस ब तजे सो राज ॥ 
. विपिन वास करि वर्ष विताई # कर न अन्न अशन फंछ खाई ॥ 
4 वर्ष दिवस करे एर अज्ञाता S कर निवास. जानिनाह जाता ॥ 
aa लीन्हे खोज बहुरि बनजावे क कॉल विताइ राज्य पुनि पावे ॥ 


= Ale प्रातज्ञा BAAR, HAGA बलवान ॥ 
निन्दा कीत्ह. अधमं तें.. मारी ## आइ मीचु इशासन. तोश ॥ 
' नेहि इर कॅश गहे अभिमानी कँ TE वसन नगिआकन रानी ॥ 
' समा मांक खल कानि त मानो # सो उखारि डारों ga पानो ॥ 
` बहुरि जंघ sich -कुरुनाथा $ नौंगे जघ गरा गहि हाथा il 
| सुनह सकल निज काल बिताई # कृष्ण शपथ करिहों सबआई ॥ 
सत्य वचन हारे सत्य हमारा # करई सब कोख संहारा ॥ 
 -अजुन कही कर्ण के. आगे # Seal मोहिं स्बतेश्नम त्यागे ॥ 
शरन मारन जजर AT ताय अ करिह. ST शपथ प्रणमारा ॥ 
mae Ue सेन बोले & विषधर मनहुं विष रस खोले ॥ 


ne रहेउं न FSH AT हीरे ज्ञाना के घरो दांव कहि बचत प्रमाना ॥ . 
„ लीन्हों अक्ष शाने छलकारी # दीन्हों डारि गये नरप हारी ॥ 
` दो० होई उदास VT, वनकहँ की'ह पयान । 


त हराय नीच ताहिं, करिछलको अधिकार | 
[इहि मोरे करन ते, शकुनी मरण तुम्हार ॥ 
: ite dle अवाथ ladle के Ale युधिष्टिर सूप दाहा ॥ 


a> 


. है हरे यतन बतावहु सोई ee मोहि परम 
मोसम को जग और तभागी & अतिइखसह्यो बन्छु 
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के महाभारत भाषा ह _ रूदुथ 


पुनि हम पांच पांइलुत राना & alae भगिनी- कहतवखाना ॥ | 


. तेइ. तुम साक्षात भगवाना $ :पांडव हैं अतिशय बलवाना ॥ | 


Wor tpt Ci 


तिनहिं आछतं यह हाल हमारा के यथा अनाथ नाथ विनास ॥ | 


तरह. बष न बाथ केशाः फिरत अजह विधवा केवेशा ॥ 


दो° सुन्यो द्रोपदी के वचन,.लोचन मोचत वारि। 


कहो प्रतिज्ञा कोन्हसो, होशहि सत्य तम्हारि ॥ 
सबलसिह चोहानं कहि, भाक्तेवश्य भगवान | 
बैठारो पुनि द्रोपदी, करि. बहुं विधि सनसान ॥ 


इति श्रीमहाभारते .उद्यागपर्वाण सबलसिहचेाहान सांषाकृते ` 


`. दर्शमो 5ध्याथ! ॥ १० tl 


` पूंछेउ सुनि जनमेजय -राई झै कथा विचित्र कहो सुनि गाई ॥ | 

सुनत श्रवण Ale TA हमारा के काइये नाथ साइत ।वस्तारा ॥ _ 
अयो प्रसन्न GAT नृप बानी ## लागि कहन कथा मुनित्ञानी ॥ 
ae अवसर आपे सब राजा BS कृष्ण साहे तजदशपतिराजा ॥ | 


नाइ नाइ शिर हारहि जोहारा # बैठे TE तह सकल सुवांरा ॥ | 


ताही समय हुपद aT आये के सुनतसहित हरिषद Ray _ 
`देहि तपहिं वसुदेव कुमारा अह मिले बहरि आसन वेगा ॥ 


परसे चरण विराट सुवाला अ सनमाने तब -दीन दयाल 
ea UT सुनिये-. यदुराई क अब करिये प्रभु कीन उ 


Tak eae 
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२९६... # उद्योग पपे कैट 


विप्र वंश ताको : अवतारा कै. ताते पातक छग्बों TUT IF: 


\ _ भाग्यों अमर नाथ दुख पाई के कमलनाल मदद रहा छिपाई ॥ 
के फिरि शतयज्ञ नहुषः महिपाला छै लक्षो इन््रुर सुनु अ॒वाछा Il 
“Bale सव सुर सहित समाजा के [सहासन a3 नहु राजा ॥ 
विद्याधर. . किन्नर. गन्धवा कै सेवहि. मचुज देव छुन सवी ॥ 

' सभादिक सुर तिय सब आवें # करें गान अर नृत्य दिखायें ॥ 

aid सर तिय करि शृङ्गार चैह रमित रहें नृप करत विददार ॥ 

दा० याहे विधि राज समाज ते.वीति गये कङ्काल । 

अति प्रमोद ते तप GAS, कथा Hel AANA ॥ 


सो साथ Te सभीत परानी # गुरु गृह गई भागे इन्द्रानी ॥ . 
माग जीव सहं बिपति सुनाई # मे प्रथु चरण शरण अब आई ॥ 
बहू प्रकार. सुनि धीरज दीन्हा #* कान्ही,कृपाअभय झुनवगन्हा Ue 


तब सरगण गुरु सकल बुलाये & aie लेह अघ कहिसमुझाये ॥ 

. सब पर छिंटिकि जाइसब पाप ## मिटे. सुरेश कर परितापू ॥ 
'_ दन्दो सब मिलि अंगीकार क सब पर गयो पाप को भारा॥ 
BRU भयो धरा जो. लयऊ कै प्रथज्वाल हुत सुक EAA ॥ 
' ` Sra वरुण. मई जल काई # यहि प्रकार सब सुर समुदाई ॥ 


दोऽ भयो पाप.विन पाकरी, पुरि रही सुख अरि! 

` `  पठ्ये हदन पायकाहि, गयो विलोकत. इरि !. 

पायक ge फिरे सब देरा #8 मिलेइन्द्र नहि भयो . अदेशा ॥ ' 
सर्व कथा. सुस्य॒रहि सुनाई # मिले wag तब शची. पठाई ॥ ` 
> ga फिरत. विकल इन्हानी ई मगमहै मिले देवकषि आनी ॥  : 
„कीन्ह दया तब -दीन्ह: बताई $ कंमलनाल मह रहयो. छिपाई ।. . 
Fe भाग गिरि पर भय. माने कै मानसरोवर इन्द्र छिपाने ॥ . . 
सुनि नारद, के बचन प्रमाना # गई शची तहं रोदन ठाना ॥ | 
Rie बिलाप ताप तनु धार दहै बार बारे काहे नाम पुकारी I 
मन इल अधिकाई # निकरि कमल-ते दान देखाई ॥ 
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के महाभारत भाषां कि... २९७. 


लुभ UUs कीन्हा अचुसगा € दीन्ह-पाप-करि सुरन विभागा ॥ ` | 
रहा न तब शिर अघ GAG # बाले. DAs चलिय . खुरेशा ॥. . 


दो०-मो HE पठयो देवशर, लावह बेगि बुलाइ। 


वचनं सानि फुर शुरु वचन, गये इन्द्र SHE ॥ 
Bes प्रणाम कीन्ह सुस भे प्रसन्न मन आशिष पाई ti 
बीठ इन्द. पदं नहुष. AM Se मिले राज तब मे अदेशा ॥ 


.. माल राजा कई गुरु सनमाने छँ दिवस पंचदश रहे छियाने ॥ 


थम हान झार नइषाह-राजा अ TI Was तुमं रांज समाजा ॥ 
याह THR सुरपते समुझाये क करि प्रभव निज भवनछिपाये ॥ 
Pal कण्ण अब छुनहु सुवाला AI कोम वश Ag महिपाला॥ 
पठये ` दूतं TOIT. -जाई बह बड़ अभिमानः शंचीनहिआई I 
FA जाइ नृप बोल्यो शनी # सुनत उतर sleet .इनद्रानो ॥_ 


दो जब चइत सुरशज मोहिं; बाहन चहेत नवीन! | 
जाइ Wale सो मानते, होइ मोर आधीन ॥ | 


` तेहि गद्दी नह आइ विराजा # जाई. wa जहाँ छुसजा॥ . 
`` दूत जाय -यह वचन sa # नहं नरेशं मन करत बिचारा ॥ ` 


काहे नवान चाढ्यान सिधावहु क शचीं बुलाई भवनन कह लावइ ॥ 


aq देवन शारदा. बुलाई # बेठि जीम मति wy aa ॥ 


शिका THR बिप्र गण लाय छ: छ HRS तब AT संधाय ॥ | 


. द्विजन शाप दीन्हों केरि शोका # परे धरणिं खलताजि सुरछोका॥ | 
. पुण्य क्षीण होइ नह महिपाला षह पर्‍्यो -घसपर सो ततकालों ॥ | 
` अमरनाथ निज पायउ राजा कैश भयउ वइस सब साजसमाजा ॥ 
, ` पैसे gt Gel महिपाला ® RE धीर बीते कछ कालां | « 
, दो” सबलसिंह धीरज दियो, करि प्रबोध महिपाल 


लीन्हें बोलि नरेश तब, मंत्र हेंत तिहिकाल ॥ J ES 
Ha श्रीमहांभांरतें spat सवलसिहंचौहानभाषाङते | 
: एका द्शोऽघ्याच॥ ११ ॥ ` ` 
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२९2. # उद्योगे ta है 
| 'कहेउ भप॑ अब सकलः नरेशा थैः निजनिजमतकीजेय उपदैशां ॥ 
नृप विराट कह यह मत. भोग कै जब छग जिये श्र जगतोरा ॥ 


पहुँचत-दूत तुरत. अब ' कोई. MES पाति नप सोई ॥ 


_गिलिहि राज्य नहि कोटि उपाई कँ करिय सूप जस उमा सोहाई ॥ ' 
सुनत-बचन कह GIS FUT कै सुलहुसक् ।मेलिमंत्रं हमारा ॥ .= 


> 


gaa बचन हर्क. मन भावा अह डुपद पुरोदिते बोले TAT 


' ` ` अब तुम ater oe जाई ® नाना भाँति कहेड TAMA ॥ 
 करिउपाय कीजे TA सोई के aime विग्र शूप हित होई॥ 


. पृथक्‌ कदि सबन सँदेशा ई बिदा कीन्ह हरिकरि उपदेशा ॥ ` 


` दोञअति प्रसन्न द्रिजराज मन, हे शिविका असवार । 


es - नगर हस्तिनापुर तबे, जात न॑ लागी वार ॥ 
` पहुँचे बिगर - भूप. के दोर के बोले बचन बोलि प्रातिहारे ॥ 


' ेतपांगे सानै जाई जेनावा क easy aa बोले पावा ॥ 
` ` (aay सभा मह हुपद पुरोधा छ त्रिकालकज्ञ पूरण डुथि बोधो ॥ 


mate विप्र तब ` दीन्हा ® नृपसम्मानविविधिविषिकीन्हा॥ 
द्रण कणे सब. बटि समाजा कै भीषम. TES महराज। ॥ 


` - सोमदत्त a बेट सुजाना # द्रेंणपुत्र गुण ज्ञान निधाना.॥ 


विः इं कहा सब आगे. Fea सँदेश अूंपते लागे ॥ 


. मरा ` इरि ` मोहिं पठायो अ कहन सैदेश wa आयो॥ ˆ 
re प्रणाम समरेम ` महीपा  वेअरो निज बो समीपा॥ 


' कप अरं शत्य. जयद्रथ, अपा के बेडे जहे ees दीपा॥ , 
USE नन्दन सो . भाई #6 बेटे सभा - सुवेष बनाई॥ | 


“ate भूरिश्रवा ates अर, मकरध्वजो महान! | 
`` बेठि सुबाल कुमार तहँ, अरु उलूक बलवान ॥ - 


[योः “धर्म - नरेशा क चितदै gag महीप Sear ॥ ` 
थमसुत हमका ## प्रथम कहेउ अभिवादनतुमको। | 
ह दीजे 


“` -अश हमार सुके उप दीजे के अपने जियत कॅलॅक नलाजे ॥ | 
..” जो नः देऊ मंप अंश हमार क देहि युद्ध न लोगीबार ॥ 
` चलती ` बार भूप सहदेवा कै करि प्रणाम विनयी बहुसेवा ॥ | 
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बह महाभारत भाषा की | २४% 


TRS जानि करिये अब दाया # हम तुम्हरे Tel माति माया ॥ 


oN oN 


तरह वष: सहे- दुख नाना # सोहरिकिहेडाविपातिअवसाना ॥ 


दुर्योधन ` कीन्ही 'अनरीती ® तुम्हरी कृपा विपति aaa ॥ 


. मिटे कलह सो कर्य ऊपाहई क यहि विषे कही युधिशिराई ॥ 


चलती. बार पाथ मोहिं जाना चै कहेऊ प्रणाम नरेश जना । | 

दोऽ मोते कंहेउ सदेश जो, सो सुनिये दे कान! 
भटो कुलको RAE अब,तुम्हरे सब बुधिमानं॥ _ 

कहो भीम मोहिं चलती. बारा Bets आयण होइ तुम्हांग॥ 

कृही बात जो राखो गोई waa पाप aes होई # 

कहे न होइ दूत [शर दोषा # ताते alsa सूप तजि रोषा ॥ 


इम तुम्हार अपराध न कीन्हा कै कृरिछल तुमदारुणदखईन्हा Il 


वीति कछु दिन लुम फर पेहे क ससुकंतअबनहिंमनपाछितेही ॥ 


: छेके गदा युद्ध जब किदो अ सो बांधव दुर्योधन मरिद ॥ 


कटे बन्धुः जब विधवा: वेशा ee तब कौरेंहो चित चत नरेशा॥ ` 
we निपात. सेन दुव काटी & देइ मिलाय मांत अरु माय ॥ | 
रक्त नदी तब बहि मदाना # कण आदि कटि हे भटनाना ॥ 


: उठें कबन्थ गिद्ध. फलु. सेहे waa नरेश आधो हम पेद tt 


ate आबते Fag भूप तुम, सुनिके वचन इमार। 
ससुझावों हुयोधनदि, बचन GT. परिवार ॥ 
मङुल Gq सुनहु दे काना क ass तुम आति सङ्गानां. _ 


छड पिता हमांगे मोहा 


` अब्‌ यह संसु परी मनमाही # उनके दुर्योधन हम ना“ 
-- मेरे न देखे | 
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३०७... उद्योग पव के 
` होऽ परी विपतिं वनवन फिरे, सहे अशेष कलेशं 
\ ` ममझावह हुयोधनाहँ, Hes कलह नरश £ 
भ) मोहिं बोलि वसुदेव कमारा छ तुमते कहें. नरेश जोहारा ॥ 
Al कह SAT भगवाना # VET संदेश सानिय द काना ॥ 
add काइ कहिय Fed कै दाज अश युर्षाष्ठर करा ॥ 
' थमि बहु प्रकार समुझावा के दुर्योवन के मनाइ न आवा ॥ 
` ` ae सो न बहुत अभिमाना कै कालविवश संब ज्ञानः JSUT 
तज्यो Aas पापा प्रिय लागा के उपज्योः हवस जिमे कागा ॥ 
., लीन्हे अयशः सकल यश खाई कै बॉस वेश मई भयां घाई ॥ 
` कोख कुछ. यश पूर्ण मंयंका $ भा. दुर्योधन तिनहिं कत्तका ॥ 


alo संम्कावत da अबहिः नहीं,सब जानत सङ्ञान । 
बहुरि कह्यो- सदेश सघं सुतह भूप दे कान | 


Aad बार He FE संदेशां # सुनहु AI करि Had नरशा ॥ 
अपन जियतंकलंक न WAGE कलह गोत्र को: युप बचांवहु ॥ 


Wedd FAG ARGUS! 48 अब -लणराखोवाज्‌ सिखण्डी ॥. ` 


कीजे संधि मिटे उतपांता # बढ़े भूप का कीरति. दाता ॥ . | 


में. सिख देत जानि संबंधी Baal कहु बुद्धि न अंधी ॥ 
alt .उपाइ : करइ चप. सोई. ४8 संधि होइ जहि. कलह न होई ॥ 
दुर्योधन. अ पांडकुमारों & जानंह हेतः समान हमारा th 


` हम चाहत है तुम्हे हिंतकी क करुविचार होई जो नीकी ॥:... 


. द्वोष्चलत विलापः aera मोहिँ,कह्यो विराट संदेश । 


तुम्हरे योगं न बात: अलीका. $ देखउ. सम्झि भरतकुलटीका Il 
करहु दाई जा नॉक. बेचारा, अ यह चुप Hes: - विराट-. सुबाश |. 
g 


ae 4 2 
A 
AN 


.. ` सावधान होइ ल्लाइमन; सो. अब सुनह नरेश ॥ 
SAT BERL अपकार Ka ee देशः निकारा ॥ 


fe Me RS 
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# महाभारत भाषा # | 

बहुत विप्र कत वाद ` बढ़ावहु. #£ पांडसुतनकी कुशल सुनावहु ॥ 

` भ्राण समान परम प्रिय. जीके कः हैं सब AS जान मम नीके ॥ -.. 

(Sata उनते छल कीन्हा # दूत खलाइ राज्य हरि लीन्हा ॥ 

: `. करि gale यहि दीन निकारी $ बनवासिसहेउ विपतिअतिभारी ॥ 

| ; ¦ दुपदसुता अतिशय सुकुभारी ® देखे रूप न FS तमारी॥ 

| बन बसि फिरि लाज सबत्यागी कैः कीन कुमति ममपुत्र अभागी ॥ | 

|: - ह° अबहू तजत कुचाल नाह, कालांवेवशकुसूनाथ | ` 

Ley चक्षहीन Be Fda, में जनु. सयो. अनाथ ७ | 

| „ ` ` Gat Frais मोर सिखावन अ भयो पुलस्त्य वंशाजिमि रावन ४५ `| 
. aa उग्रसेन ` सुत कंस्‌ वहै प्रकट्यों कालनेमि कर Ha ॥ 


is AYE 5 ea 
८4 14 72, 


| पिताहि पकरि' कारागृह डारे $ तैसे यह कछु वश न. हमोर ॥ 
' जमते धराजः बन ` गयऊ. ee तबते इमहिं दुसह दुख भयऊ ॥ 
| { उनके विह दिवसः अर्‌ राती #8 तलंफत रहत. जरतं नितछाती ॥ 
| 
| 
| 


| .. दु्योधनहिं बहुत ससुझावत ई# पे वाके कहु मनहिं न आवतः ॥ 
अबहु. बहुत भांति समुझहों 48: अपने चलतः मिलाप ` कहं ॥ 
. अस.कहि बुद्धिषु ससुभाये क दविजः प्रबोध HER आये ॥ 
. संजयं संग पाणि पकराई के शूप भवन कह गयउ लवाई ॥ .. 


` दोऽ Fea सेज पर, गंधारी दे पान। ` 
सबलासिंह चोहानकाहि, करत विविधसन्मान ६ | 


इतिः आमहाभ्सरते, : उद्योगपर्वणि: सबलालइचोह!नभ।षाकृते 
४ ` द्वाद्छ्ोऽध्यायः it १२ ॥ 
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३०९... # उद्योग षषे हैः 


शथे. gig हम: सबते चालक क तज तुमहीं कीन्हों प्रतिपालक ॥ 


॥ रहतः सदा तुव AG अलुकूले अ सदि नाथः हमरी सुषि सूरे ॥ 
Paras अभिलाखी. & ATK जान नफेस्यि्ाली ॥ 
८ नत क्वन छाये.जल B.S करिसापिविकल पिता महसये.॥ 


ss ala सब पांड्सत, तब बोलेउ' हिज बन ॥ 
wet at ater पखिस & झुशंलअरहि पांडु कास ॥ 


मुनि भीषम यह बचन ऊचारा #े Taal कुछ सखे: करतारा ॥ 


भाज निज राजादि पेहें & निश्व॑य सब कोरव ESE ॥ 
` दुंयोधनहि गये अति भारी ऋ धमे नरेश aaa थारी ॥ 
सदां ere गवः प्रहारी ॐ धर्म केमकर बनवारी ॥ 
` पांख क्षेम : सातु : विश्वासूं & दविज ame Sraseare It 


` ग्रहि विवि वचन विप्रते ` खोले $ गेंगासुत कुरुपति से बोले tt ` 


मानि बचन मस कलह बह्ावह # करूुसैधिं सबमिलिसिलपावह It 
` सुने. वचन्‌ लागे जिमि सायक # हेः सक्रोध बोले झरुनायक It 
` हुम न उचित Mame Rel. ॐ कही सभा सत बात अनेसी ॥ 
दोः तुमाहित्यागिसनक्वन्‌काहि, हमनहिजानेओर । 

_ `` उचितन कड्वाणी कहत, कीरवकुल शिरमोर ॥ 
दुयाधन दुखे माना ईहे उठि अपने गृह कीन पयाना ॥ 

bel पितामहः आयो # विभ द्रो ते. कचन छुनायो ॥ 


निधाना झ आचारज नहि तुमहिं समाना tt 
कास # शाप देन अह्‌. बाण रहास ॥ 


. दोऽ एलाक गात गदगदागिरा, मरि आये जल नेन । 


तब तप तेजसकेल स्जानत॥  .. 


ae Feat We : ३०३. ः 
ele तपबले बुधिवल अंखबलं॑, विद्यावले बेलवाह। 


कमं TH अरुब्रह्मवेल. विंदितं जंगतसँबकाहं ॥ 
GT ISR: भरोस उर' मेरे % की हरि और न ara भोरे ॥ | 


` गहं संदेंसं AS पाने पद वंदन ह Gan कहेउ पांड कें नंदने ॥ 


सुनत वचन भे व्रणं सशाकें कैश कमलं नयनं जळरहंतं नशेके.॥ 
पुलाकेत गोत an अधिकाई & विविध भांति पूंछी कुशलाई ॥ 


` शिष्य वग हैं. सकेंल हमारे # द्विज हेणिहंते अधिक . पियोरे॥ | 
` भरन शीले निधिः :पांचो भाई # मोरे पणन: ते अंधिकाई ॥ 


Tt. उनकी कुशल बताव हुं ## भोरे जियकी ताप बुतावहं॥ 
कह [दज हं पाड सब नीके # नाथ तुम्हार दास जगतीके ॥ `. 


as दुर्योधन काढ़ेउ बिपिन, देखंरायों आति त्रासं । 


रहत पांड्सुत कुशल हैं, तब चरणन कीआस ॥ | 
मनसा वाचां कमणा, नाथं तुम्हारे दास। 
मानतण्यांहारको तमाहिं, धमे संहित विश्वास । 


काहे यहं बचन मोन द्विज भेयऊ ह उडि युर द्रोणं भवन ते गयेऊ ॥ 


ae: संगं ` ले अश्वत्यामा # करायो गृह निज बिश्रामा॥ | 


_ पहुँ विधि खान पान करवाई अ शंयन देतु: शय्यां विछबाईं ॥ | wv 
. कीन्ह aga. प्रीति घंनेरी ऋ पूछ sale पारडवनं करी ॥ 
- अञ्न भीम. नकुल हैं AR ईह पण अंधार बंधु मम॑ हीके। ` 


"Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


३०४ ` हर उद्योग पर्व बह 


पांडवः सकल साहेत Ga दाश. के कशल ABST, सब TA i 
BE TA कछ FET पुकारे के यथा TUS AT elagale ॥ 
aay तम wie. ससकह # कलह मेटिके संधि करावह ॥ 
eas “प्रणाम dale तेवा & सुनत संदेश कहाँ महद्वा ॥ 
इम जानत जिमि अउन भीमा #:तेसे तुर्माह ATS संग जीमा ॥ 
इन भ्रातन वर विषाति बंठाई we गुरु WAT तुस छ्ाथिविप्तराइ ॥ 
जानत सो कीर जो कीन्हा # तुभाहेनउचितकृपातजिदन्हा ॥ 
कहेड aad fast सानेलीज कै. अपने मन विचार तुम काज क 


. दोऽ खान पान सन्मान दे, सवं प्रकार, GOAT 


दास भाव साति रहत, करिलीन्होनेजहाथ १ 


` चेत मह उंन सन प्रीति घनेरी TAA AA लाग ale मरी ॥ 


अनभल चहत न पाडँव केश थ BA बस मन [फरत ATT ॥ 


असं कोहि शयन करन दउंलागे. # अब नूंप GAARA जसआगे ॥ 


यहा BT मनं शोच अंपारा छ कंह संजर्य ते alte वाश ॥ 


` होति परतं मोहिं बात न नीका $ दुयाषून को चली ' अंलाका ॥ 


Baa श्रवण नहिं कंहुउतपाती & परि न नीदं शोकवस राता ॥ 


ONE 


म स्वभाव विदित समकाहूँ # असकेहिविकलभयो नंस्नाहू ॥ 


तब त्प कहाँ सुनछू गन्धार ऋ सममकावहुनज सुत अपकाशं ॥ 


' निं संजय पाने तुंरतं पाठ्ये ऋ ढुयोधर्नाह बोले लं आये il 
` शवण कुम्भकर्ण. जिन भारा ॐ सरं विजयी जानत संसारा! 


. हदयं इयज अंबारि एंचारी aes सहंसवाहु बंलमारी॥ 
fo केशीं कैस अप्ना बंका, सुश्कि ओ चाणूर । | 


धूनुक् हति I पूतना, तृशावत्तं खेलकर १ 


ea आलि वस्ततुर नीचा के सुभट ताइुका ae मांशेचा ॥ 


त्राशशादि  कृत्रघा व वापनं विरोध अंसुरकृत Fa. Ul 


ड. MAIR मार. राख्यो शम्सु विदित संसा ॥ . ) 
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छ महाभारत मापा-क got 


NON 


पुनि तुम्हरे हें बन्छु नजीकी ईह दीजे अश बात यह नीकी ॥ | 
जुवं WT के लघु बन्धु WAN Ke भय पाणडु जानत. संसारा ॥ | 


| 
= तिनते बेर किये भर नाहीं # संधिनीकि समुझौ मनमाहीं ॥ 
| 

Dr WAR कछु पाप न कीन्हा के छलकरि राज तात उमल़ीन्दा _ 


“Me उननहिंकीन्ह बिरोध सुत, नाकछलियातम्हार ॥ 
छलकार अक्ष खलाई के, तें कीन्हों अपकार ॥ 


| 
| 
| ` अति हित गन्धारी की बानी क सुनी न श्रवणनेङु अभिमानी ॥ 


भावी सुमति SAA उपराजे-$ हान लाभ अरु विजय पराजे ॥ 


` जोति सकल रणवन्धु विवादी # बानर अक्ष ` बिदित -स्रकाही ॥ 


. युरु द्रोण aug दिशि जीते ® सुर अरु अशुर जास भयभीते॥। | 
५ जो हठि .कर्ण करे संग्रामा क. करिनहिंसकें विजयघनश्यामा ॥ | 
दो० कह्यो मातु से जोरिकर, चुप करि रह अरगाइ | 
तिलमरिदेउनीजयत महि, सकेको टेक इड़ाई । | 


असकाहि अपने भवन सुवाला ,# जात भयो गजा तत 


| „ ` आज काल्हि मई संजय पेदे # सत्य सदेश यह 
के देहं 


=. करि बहु यतन सुतनं ससुझाई 


अजहूं कहा इमारो कीजे # मिटे बिसेष अश दै es 


„ कह वेशम्पायन सुनु राजा ## सुनि कुरुनाथ क्रोध उपराजा ॥। | 
। ` हरि कहि परशुराम जग जाये # जीति 'पितामह बनहि. पठाये ॥ | 
| :. दानव देव मनुज बल भारी कै भीष्म पद कोऊ नहिं हरी ॥ | 
क्‍ : 


Fo Mora] a 


es URS aT संगुकावा के कालबिमशाकछुमननहिं आवा ॥ ` | 
' - ` माह पिता का बचन न माना कै जस भावी तस उपज्यो ज्ञाना ॥ 
| भावी बश जानहु सब लोगा # भावी बश न होइ सब योगा ॥ : : 


row earn की | ड a 
दोऽ धरृतराष्ट्रक आशिक HE, ले पाणडव कानाव! 
.. ` ज्पमगडलीजोहारकरि, हरिको कहो प्रणाम ॥ 
af serene दिजवर बाणी के भूपसहितसुनि सारंगपाणी ॥ 
गूढ़ गिरा SEHR मनमाही ss कहि कहुनाहीं ॥ 
उन सगरी संजय पर राखी ई. हरिते कहत धर्मसुत भाली ॥ 
'तबइरि कहत चुपो . दिन चारी. के आवेजो न करिय उनि शरी ॥ 


बुद्धिवान पांचाल. पुरोहित # इनते को चाहत तुम्हरों हित ii 


Ol गये न कहू SR आये # कारज रहो संदेश न छाये ॥ 


इनते को जाइ अबे ज्ञानी के विहसिविदसिकहसारंगपानी ॥ 
Gad बचन नृप हु पद लजाने # करो कृपा श्रीहरि संनमाने ॥ 


` दो इरिपदपंकंजनाइशिर, निजनिजशिबिर भुवाल | 


' गये सकल प्रमुदित अधिक, हियेराखिगोपाल। 


इहां आत मतिहग. जब. जागे क सजय MOTE अस छागे ॥ | 
घरण इरि पहँ. ठम..जाई $ कहयोबचननिजमरतिनिएुणाई ॥ 
` कलह घटे ज्याहि -सम्मति होई # बुद्धि विचारि कहो तुम सोई ॥ 


' ` ग्रमदिहि ते Gs कुशलाता मीति समेत मनोहर वाता ॥ 


बुद्धिमान. कह. तुमहिं. HRY, se करहु गरु जनित॒ुम अब जैये ॥ 


सुनि. संजय नायो पदं शीशा ## बिदाकीन्इनृप दीन्हअशीशा ॥ 


य अरूढ़ हवे तुरत - सिधाये # प्रसुदित धर्मराज पह आये॥ | 


` देलि पाराइसत सेन महाना के सुरपति सरिस वेभो माना॥ 


गमन सुनावा a हृपदंसता इसि 
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ae मनुज ख नाना ® होत कुलाइल सिंधु प्माना॥ | 

... यँवरिद्वार संजय. aie आये # शयन किये हरे-अञुन पाये ॥ 

. हो“ द्वारपाल भीतर'भवनः देखि सरोरह नयन।. . 
... कनकेंपलैगअलनसहित, करतङृपानिधिशयन। ६. 

दोऊ कर एति दोऊे पांनी # चापत:च्रण द्रोपदी. रानी ॥ ` ` 

॒ बालि पंडा ॥ ` 


वहे. महा भारत माषा. कै ३०७ 
खानि संदेशः अतःपुर. आये #: प्रीति संदितपनिपदरिरनाये ॥ _ 
हरुये चरण WE कह. रानी .# परें जागि जनि सारापानी॥ 
चाप. पाय प्रथु नयनं. Bale BW Bea सहित उठे रबि नीदे॥ 
जीव. बंधु को रंग लजाये & रग बिलाकि संजय. भय पायें॥ 
उग्ररूप देखत घनश्यामा & कपतं तनु पुनि करत प्रणामा ॥ 
संजय दिशि देखा जदुबीरा # बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥ 


ao कह संजय दुर्योधनादि, समुकावत तुम ate | 
[रोाचहतसर्बमलिगठहि.सरमकिपरीमनमाहाीं॥ 


MAA को -देत a. Sate अपने बिमव करत बल वीसा। . 


मस्तक काटि. सहित परास # Val अश ae दुइ फार ॥ 
शुलो अधमः कणे बल पाई कह वाही पापी सव कुति सिलाई ॥ 
सके न.जीति पार्थ के . आगे # मारिहें नीच एक शर लागे॥ 
जो कदापि AGA कदराई. क इनं चक्र गहि शसु दुहाई ॥ 
gad बचन सेजय भय मांना # करि प्रबोध अंजन सन्मानां ॥ 


है यदुनाथ कृपा अब कीजे के अभयदान संजय कहँ दाजे॥ 


पारथ बंचन मानि भगवाना चै निज सेवक संजय He जाना ॥ 
प्रीति समेत eS बंठारी # बाला मधर शिरा बनवारी ॥ 


दो हरि Waa संजय साहित, चले याथिष्ठिर पास। 
` ` सवलसिंह हितो. करत मग म वागविलास ॥ 


इात MASALA उद्यागपवाण सबर्लासहचोहान भाषात . ॒ 
ज्योद्शोऽध्चायः॥ १३ Il ; 


SSS 1 अब 


. कह मुनि जनमेजय सूनिलीजे # कथा अमिय सम पानहिकीजे॥ 
` भर्म सभा हरि पारय आये #& संजय सहित मोदमन छाये 
gist आगे ats. लीन्दा कै. इरिहि समेतः दण्डवतः दीन्हा ॥ 


aga धर्वगज . प॒द ...बन्दे क बेठि समा eared अनन्दे ॥ 2 


तहि अबसर संजय तहूँ आये # करि विनती बह पद शिरनाये ॥ oS 


rial 1 Public Domain, Chambal Archives, Etawa 
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क उद्योग पव. Me 


agus निज निकट बुलाई # ब्रत शल सनह बढाई॥ . 


` कुशल प्रश्न काहि कहत AA चै ज्यहि प्रकार कहिदीन नरेशां ॥ 
पानत sae -नाहिं दुर्योधन अ समुह करिके 'बुधिवाघन ॥ 


ve ’ ` द्रइ न कलह मिलाप कराई, के देव तात दुव अश arg 
~ आशिष sal कुशल Tage # है नृपकी रति तुपाह अबूझी ॥ 
soma ठम कीन्हों बनवासा # उर न चेन BT रहत उदासा ॥ 
` ` नित प्रति दुर्योधन. की निन्दा अ करत रहत यह है मतिमन्दा ॥ 
gwd कृपा रहते अविकाई ई चलतकहेउ निजनिकट बुराई ॥ 
आवहतांत देखि निज खिन अह मातन में न औरही साखिन.॥ 


: ` Reed जात AA प्राण सम, जानत सब ससार । 


दुर्योधन मति परिहरी, ae अलीकन बीच | 
. ` ` टृगविहीन में Slade, मानत बात न नीच ॥ 
= यदपि न मानत वश कुटिलाई अ कखैहां मिलाप बरिआई ॥ 
गन्धारः आशिष कहि . दीन्हा अ कहिहोंसुतनकृपापाने कीन्हा ॥ 
_ बिन Fon नहिं दोष ठम्हारा # करिकुबुद्धिवाद्िबिपिन निकारा ॥ 
'- तुभ पर कृपाः करत बनवारी. # सके तात की. बात बिगारी ॥ 
` सब्र विधि सुतं तुम्हारं कत्यानां ई करि हैं कृपासिन्धु भगवाना ॥ 
. गान्यारी आशिष सुने काना & कीन्ह प्रणाम भूप सुख माना ॥ 
र “युनि मातु हमारी ऋ गान्धारी aad श्ुतिचारी ॥ 

कपा करि भसि के सब प्रकार विधिवात wary Ut 


तुम ga चुपकि- रहो दिनचरी के होई मन भावती . तुम्हारी ॥: 


सानि शकुनीसिखनीचयाहि, कादाबिनअपकार ॥ | 


gre 
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क महाभारत भाषा के | ३०६ | 


विधिवत नृप जानत aq साधू Sst मौन न कहु अपरंधू ॥ : : 


मोन रहत दिन राती $ है पुनि अंध सकल कुलघाती ॥ 


` सिले इचालि बचन म्रदुभाखी $8 पापमल विधि दीन्ह न आंखी ॥ 


दे अति . कूर सुभाव प्रपंची # सुलवत हमहिं भूप अवबंची॥ | 
आध्र आए 'अक्ष बिन जाना ऋ बहु पापी अब सकल जहानां । - 
कूर वचन सुनि भूपतिः लरजे ॐ रहेउ चुपाह भीम कहं बरे ॥ 
हीन न कहिय बड़ेन कहं भीमा इह पातक बढ़त Rang जीमा ॥ ` 
पिता समान पिता को भाई ® कहेउ न कहु तुम रहेउ चपाइ ॥ . 

उन कह पुत्र छोम अति जीते # मोह हमार तज्यो कबहीते ॥ 


'भूप बवन साने भीम चुपाने # बोले नकुल वीरस साने ॥ 


द° Od सञ्जय वह शठ Ase, देत न अश हमार . 


दुयोधन हो कालवश, करन कूर अपकार ॥ . . 


TERS कोउ THE समुझावत $8 नाइक सब मिल बैर बंढ़ावत It 
फिरि पाछे सब तुम पछितेहों # मरे युद्ध ते फेरि: न लहिहो ॥ | 
AT विदित सत्यत्रत ` घारी # त्यार्यो राज्यलोभ अरु नाश ॥ | 


. .विदुरभक्त विज्ञान निधाना ६ गतविलोकिकह॑सकलजद्दना ॥ | 
` सामदत्त गंगाधर . दोऊ $ सब लायक जानत सबकोऊ | 


wert वीरता - माते क सके न युद्ध जीतिसुर ताते॥ | 


/  बाहुलीक की बढ़ी प्रशुताई # जीति घरा निज बाँह पुजाई॥ . 
समा माझ राठ इुपद कुमारी कै कश पकरि चह Sagan 


द्याषन का (AAT विछोको # कुरुपाण्डवकाउसक्यानरोकी : 
कुप HS द्राण बढ़े बलधामा. # रह चुपके तह a 
समुझि परी सम्मति सबहीकी #-कणह कही बातःनहि 


eth ee eae” 


| ३१० ge उद्योग पर्व के | 
` दो नग्न करन हित द्रौपदी, कीन्हा सइ उपाय॥ 


रही लाज पटना घट्यो, कृत सहाय यढुराय॥ - 


) है यहुनाथ emt सहायक के कहो कोन उत इनके लायका। 
/ af सदेव ओर प्रथु हेरी के कह संजय ते नयन तरेर ॥ 
faa बळ खल बोरानों हह धर्मराज Fe TT समजाना ॥ 
याही ws Hig शठ केरी कै संजय सत्य प्रतिज्ञा मेरी ॥ 

` पांइसुतेन को कांज सुधरिद कै वेश नाश करव को करिहा ॥ 
जो नहिं देई युधिष्ठिर भश # रहे न घृतराष्टूक को वश ॥ 

तातें तुम. संजय समुझावंहू # धर्मराज कोः अंश॒ दिवावहु ॥ 

सुनि सजय Ral करजोरी & सुनहु नथ इक विनती मोरी ॥ 


दो अरुणुंनयनभ्रकुटाकुटीलंः लखिहरिरूपकराल। 


संजय सोच संकोच वश, विनवत श्रीगोपाल 
«दूत. कमते. बचन बलानां # में तुम्हार अनुचर भगवाना ॥ 


' दे संदेश, नरेशं. . पठायो अ सत्यवचन बलिठुमहि सुनायो ॥ 
अब असं कहो कहों तस जाई # दोष हमार. कौन यदुराई ॥ - 


' कख ने कर भूय के हाथा थै अस कहि प्रभुपद नायोमाथा ॥ 
` ` पर चतुरं सजय कहें जाना ® eA कृपासिधु भगवाना ॥ 
अद्धि सगृहि करि आति ` दाया क प्रीतिसहितनिजनिकटबुलाया ॥ 

` मरोर सँदेश तांतं कहि दीजो # निज नरेश ते भय मतकीजे॥ 
राज्य युधिष्ठिर को तुम देह धै तजिअभिमानकुलहकिनलहू ॥ 


` जोन सुनहु यह बचन हमारा # करहुं निपात सकल परिवार ॥ ' 


|. दो० अश युधिष्ठिर को ATE. AAS बचन हमार । 


अस कहि पुनि राजीवविरोचन BB चुपाई दास. दुलमोचन ॥ 
भीमसेन संजयः के आगे के कहन संदेश क्रोध करि लांगे-॥ 


अनहित होइ न तोर इप, बचे सकल परिवार ॥. : 


ज i = 


ent Page ee 
er 


है 


सभा He -मारि a # फारें Me Rat पेश ॥ ५ 
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AEM भाषाः ई ३११ | 


. इर्योधन क्षण owe संहारों # दुश्शापन के सुंजा..उखारें ॥ . 
` काख जियत जान Ae देहों % एको युद्ध भूमि- जब. Ver ॥ 


अबहीं नीक अश मम दीन्हें छ तबलग कुशलगदाकरलीन्हे ॥ 


. कह्यो पार्थ. मत यहे हमारा % भोमसेन: जो वचनं. उचारा ॥ 


dé अश मिटे सब रारी $8 ससुको दिशिते कहउ इमारी ॥ 
दो० संग्रुकावह निज तनय अब, देइ अश नरनाह ।. . 

तात date हित होइगो. अनहित तज्ुमनमांह॥ 
यह सँदेस कह्यो तुम मोरा ## यामे भूप aa हित मोरा ॥ 
आत. तात- अरं तनय तुम्हारे # जेहे भूप उभय. दिसि मारे ॥ 


'ताते तात सो करिय उपाई ® होइ संधि जिहि मिटे लडाई ॥ 


धर्मराज कहि dee सँदेशा & भल: जानेइतस कहेउ नरसा ॥ 
देउ भ्रूमि तब . मिटे लड़ाई ई बाढ़ भप कीति स॒लदाई ॥ 
अस कहि संजय फेरि पठाई #8 रहो Bee सीस नवाई ॥ 
धर्मराजं - ते. बिदा. कराये # रथ अरूह होइ गजपुर आये ॥ ` 
अंतःपुर जहे बेठ AAT % गालूवगण तहँ कीन्ह प्रवेसा ॥ 
प्रणाम पुनि आप. जनाये ® सुनिमहिप निजनिकटबुछाये ॥. 
कुशल प्रश्न मोहि सकल बतावंहु कै जो उन Fell संदेश सुनावहु ॥ 
[° गात कम्पं गहवर भये, कहि न सकत hea | | 


जा कछ Raj संदेश हप, पीतम पंकज नन्‌॥ | 


` घरि धीरज संजय अस भाषत सुनहु प कछु गोई न राखत ॥ 


अब उनके नृप सेन: अपारा % गजरथ अरु पदाति असवार ॥ |. 


`. चालिस सहस. भूप जिन जोरा कै अक्षोहिंणी सप्त घनघोर ॥। | 
नृपति ` विशट द्रव्य समुदाई ॐ दीन्हों  इुपदराज यदुराई॥ | 
| विभवः विलोकि पनेश लजाहीं # केंहि परतर दीजे कोउ नाई ॥ | 
है अब ऽसरिसिः इन्द्र प्रभुताई # देखे बने.न . वराणि सिराई॥ 
दीन्हों एक Gre मगवन्ता # रकां वणे न्दर चोदम्ता॥ | 
तापर भप करत असवार # मन्दरसे उन्नतः हे भारी॥ | 


3 oe ~In‘Public Domain, Chambal Archives, EtaWal 
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३१२  अह्उद्योग पव ॐ 


ie ain नकुल के - घोरे क धावत We चलत शिरमोरें ॥ 
= अरुण वाजि. सहदेव सुंहाये # जीवर्बडुंकं रंग लजाव॥ 


bo भीमसेन के हंय सुनह, सःचूल चपल. दुर्ग 


खेत वर्ण अर्जुन हय. -राजत # उच्चश्रवह् देखि मन लाजत ॥ 


मुकुट समेतं अमोलक माला ## करि अतिकूपांदान FUT ॥ 


' उदिति ATR कुण्डल दोई ॐ पहिराये जेहि मृष्ु न होई ॥ 
' अक्षयतृण दीन `जलनायक अह घंटे न शरसाथे जेहिसायक ॥ 
' तप्त पँचकरम्मं gay .गांणशदीवा. ®. दीन्हों अनल जगतकी सीवा ॥ 


जासु महाख धोर ` प्रचरांडा के पूरित शब्द भेद अम्हण्डा।। 


` दो० धमराज अव इनद्रसमं, विभवको सकेवखानि | 


` ` अञ्चेन कीनं सखा हलुमाना ई लंकाविजय सकल जगजाना ॥ 


oS DLA 


र गन्धन. जे दीन्ह ToT कहै चित्र ।वेचित्र मनाहर अगा ॥ 


वायवेग मग अति चपल, हरित सुआक रंग ॥ | 


दवदत्त दीन्हें भगवाना कै शङ अचपेम सब जगजाना ॥ | 


aya की गदा विशाला क दीन्हा भीम कही नंदलाला ॥. 
' ` नङलहिकी -वर्णत तरवारी के दीनी अति प्रचण्ड बनवारी ॥ 
शकर नन्दिघोषं रथ दीन्हा #-अजुनकहँ निभयपाने कीन्हा ॥ ` 


सुनह भूपं सदेह नहिं, जहं श्रीपति सुखदाने॥ - 


सावधान होइ Gag नरेशा # अव पाणाडवकी सुना संदेशा ॥ 
` छलकेरि दीन््यो बिपिननिकारि. के दीजे. अंश न्‌ कीजे रारी ॥ `. 
' मली जो जानो @ अघन विलम्ब बागे सो ठानो ॥ 
ते क्यो ` यदुराई & तजह अश नहिं. स्व लड़ाई ॥ 
1. & कोख कुछकी. घाले घानी॥ . 


aa ` 
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a ory é 
` दो» सत्य सत्य तुमते कहों, में उनकर सन्देश । 


| साने उपदेश F चित चहे;ःसो अब करइ नरेश! | 
bo सञ्जय बचन सुनत.उर sea ई विकल विशेष. मुप अस कहेऊ ॥ - 
| te सातु पता का कार अपमान 5 काळाबेबशासखसुनतनकाना ॥ 


| ' सञ्जय में उठाय नहिं राखी छ समभावहुसबबिषिलुमसाखी ॥ 
{+ बल बिहान पुन जरठ न आंखी. # सुनतवचन पापअभिलासी ॥ 
| तृण समान मोको शठः जानत #8 सुनत श्रवण एके नहिंमानत॥ 
55 सुनि संजय बोले मुसकाई के सत्यं नाथ कहि पद शिरनाई ॥ ` 
+ सबजानत तुम ज्ञान अरुढ़ा के पुनि कहि गयो गिरां यह गढ़ा॥ | 
| हमहूँ नाथ तुम्हार सिखाये # सब प्रकार कहिः भेद बताये ॥ | 
| भयो द्युत तब तुमहिं न जाना अ लड 'भंवंन बिन मत निर्माना॥ . 
ae तजि मनकी अव्रेब अव, समुकावह कुरुनाथ। | 
।  . . रहतरोन दिन में सदा; नाथ तुम्हारे सांथ॥ | 
f° Fee कलह ` भूप Maal # जग भल कहो ETAT | 
ele खुयश कीरति उजियारी चह मिट कलक होइ सुख भारी ॥ 
`. _ ` होह Tart त्यागि तप रञ्जय # अ्तकहिभवनगयेपुिसंजय ॥ 
| | दषृतराष्ट्र सर्बाह के आगे सुत की करण धर्षणा लागे॥ | 
' कपटदूत रचि निच. निकार # कण ded करे अपकार ॥ | 
- das शक्षनि sta सिलावा $ उन यह बनु बिरोध ` करावा ॥ 
`. -सजय्‌ बचन कहत हां साचो क सम प्रियपुत्र एकसः पांचो ॥ . . 
. जो सब्र सम कत येरे करवत # संधि काइ न कलह FEAT 
यह सम्भव तब बात Ae कै तात न सझुझिपरतकहुशुुही ॥ | 
` दीन्ह घणः घन साज समाजा कै उभ कीन्हे दुयोधन रजा॥ | 
भीष्म विदुर gels अङ्गा. कृप अरु बाहलीक तुव संगा | 
द्रोणी द्रोण तुम्हारि सहायक क त्रिसुवर्नाविजयकर नङ्गेलायक | 
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और सुतं राज्यः तृप दीजे, क फिरि मन चद बात सो BIST 
सुनि निष्ठुर संजयमुख भासा के गयो जानि FT भयोउदासा ॥ 


५ दोः सबलसिंह चौहान कह, वाक्य विनाश बनाई! 


बोलेउ विहसति नरेश तब, सजय को बहलाई।॥ 
इति महाभारते उद्योगप्रबेणि सबललिंहचौहानमाषाकृले ` 
“~ चअलदशोअंध्याय; ॥ १४.॥ 


MS oT nnn 


जनमेजय सुनि मत. अनुरागे # पूछे वहुरि ऋषे सा लागे॥ 


= कथा सुधा रस॑ मोहिं सुनाई w होत न Ie श्रवण झानराह ॥ 


अब प्रभ कहा. सहित बिस्तार He नाथ संदेह हमारा ॥ 


Fe मुनिसमुमिपरे म्म त्यागे. क चित्र बिचित्रचारतजसआगे ॥ 


धृतराष्टहि मन ` अति.. Teel ह कहत बचन सजय से. एहा ॥ 
उर अंति दाह नाद नहीं आवत कै कलहदेखिमनशाच, जनावत ॥ 
पांडंतनय मरम सुत अपकारी अ कुल मह होत भिटत नाहरारी ॥ 


` चुपके देनं मिले नहिं शीशा # यह-नंहिं देन कहत अवनीशा॥ . 
` अस विचारी असमंजस मोही # दुर्योधन खलः अतिकुल द्रोही ॥ 


' दोऽ संजय ते बोले बिलेखि. करि चितचेत Bare । 


श्रांत जनाउंत तने इत, Wel कलह हमार ॥ | 


a gaa प्रकार बिगारा के ताते मन कछु थिर न हमारा ॥ . 


लुम ga sie विलाब ने लावहु & fiat बोलाइ इहां. ले आवहु ॥ 
सुनि संजय उठि उरत Wa & पलमह बिंदुरभवनकहंआये ॥ 


` कुश आसन पर ज्ञान अरूढ़ा कै साधत योग षेठि गाते गुढ़ां ॥ , 
. ` ङुण्डलनी -तंजि मूल: उडे निरषत परम ज्योति सुखपाये॥ ` ` 
` सहस पत्रको कमल जो. फूला अ तापर पुनि इरिष्मानं अग्ूलां॥ . 
ger पिंगलाः दूनों श्वासा # साधत करत सुषुम्णा बासा॥ : 
नासां ऊपर कंरे अनुरूपा ४8 निरखंत निरेण अहां स्वरूपा ॥ . ` 


उलि ` 'केठ' aad च an कान्ह कमलतचुशाधा 5 ह . 
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` मर दंड सम्‌ आसन Bre #% पाने. षट चक्र विदारण कीन्हे ॥ 
ato पापिनि साँपिनि दुःखगति, करिरसनाएनिरोक! 


पियत ब्रुथारसयतनयुत. जहितनरहतविशोक ॥ | 
अगन सहित योग गति साधी # करत ध्यान पुनिलाई संमाधी ॥ - 
तब संजय करि यतन जगावा # चलहुः बेगि अब भूप छुछावा ॥ | 
अद्निशा-छांने AAG पाये & बिदुर बागे get मंदिर आये ॥ ' 
गांधारी. अर AI ` अकंता $8 अभिवादन पुने कीन्ह तुरंता ॥ 


कहेउ नरेश TSE इत आवहु के ममतमीपचिततपनि garg ॥ 
. संजय eal Saar. जत्रते अ मोकहं नींद न आवत aaa ॥ 


अब उपाय कहिये RS भाई # चषि विचारि जेहि बचे eae ॥ 
संजय सा सँदेश नप पाये # स नरेश सब बंरणि सुनाये ॥ . 
ajo Hes बिदुर तब भूपते, TAIT अभिमान | 
जासिखवतसनमानिहेत, करतनसोकङकान ॥ 
देइअमियकोउप्रीतिकंरितत्यागिकरतविषपान । | 


दुर्योधन मातिपरिहरी, बिधिगाते अतिबललवान॥ - 
कुह नरश को सब Aan ६ Ble नाश यह .तोर कमारा ॥ ' 
Sag शठ इठ शील अभागी कै प्रगरो यथा aed आगी ॥ | 


` इस्ती Bae न .लागी वारा. कै एकहिसाथ. कराइ सब्र छाश ॥ 


शत कुमार. . गवारी जाये ## वेश्या पाच BE उपजाय॥ 
जब भये aad एकशत . एका के lea शब्द भयो अर एका ॥ 


जान. शृगाल..भयंकर . बोलां. कै कर रत काग धरा गइ डोला ॥ | 
WT यज्ञ थल. आनि. शृगाली # करत फेकार कूर . भमवाली.॥ | 


सुर ज्ञानिन इमि बचन FAN. झलनंशक चुप तनयतुम्हाग ॥ | 


` उपज कहो. मारो... कॉम # गढ़ा खोदाय गाडि अबदीजे.॥ ` = 
_दोऽपुत्रलोम ते नहि सुनेउ, तब सब Tes BNE | 
होनी होइ सो हाइनप, की कारिसके मिटाइ। | 


In Public Domain, Chambal Archives, € 
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३१६ ee # उद्योग पव & 


पट निएण अरु. पस्सन्तापी. # हा तुम नाथ जन्म के पापा ॥ 


र झे aq HS कहत चइत अस-बानी कै मोहि नरेश कछुलाभन हानी ॥ 
बिन पूछे भें यहहुँ. कहहूं @ सहिदखडसहचुप्प पानेग्हहूं ॥ 


' जानेउ रांव मम सब जाना क विदुर भक्त ala [नधाना ॥ 


अब उपाय कछु बन्ध बतावत # शोंचबिववशुकछुनदनआवत ॥ 
` पाण्डतेनय मम तनंय कुचाली ई करत विरोध सुनहु गुणशाली ॥ 
. सो ee ae तनय. बिचारी कै सुनत विदुर ae गिरा उचारी ॥ 
|. पारणइसतनंको कछु न अनीती क उन अपने बलजो माहेजाती ॥ 


साऊ देत न. तनय तुम्हार Me कलह किहिमाति भुवारा॥ 
' पित्‌ पितामई -अश न देहः कै जाति ee करिये. नृप. नेह 


i 
= 


_.. वें न Bley को भयं मानत ईह तृण समान तुबपुत्रन जानत ॥ 
हैं संहाय. यदुनायक. जाके # कस न होई निर्भयमन ताके ॥ 


अब छग महिनिशा तुम सात्रत के. मेननेक TAH! ईस जानत ॥ 


a जब भीमसेन मन 


` कुल्घालक उपः तयन. GE AMT! प्रकट कान्द करतार ॥ 
` रजत. वात. करत. चतुराई # अन्तर भूप अनीति..सिखाई ॥ . 


` कुरे मनकी _ जानन दारा # हे नरेश सब दास तुम्हारा ॥ | 


` दो० जो पूछा तो करो अब, जात मनकी अवरेव । | 
अश युधिष्टिर का तजहुं, करिकरुणानरदव ॥ 


सो Fe. कहत अस. राजा # AMIGA । दये जस आ्राजा . 


दो लेह सुयशं Hee कलह, कारिकरुणा तुमराइ। ::. 
ऐसे “हीने पांडुसुत, जो वे रहे we 


युधिष्टिर . भाई-क तिहि कारणं लृप रची लाहे ॥ : | 
कतः oe तबतक्वरोजे बग्जिः नुपाखत॥ | 


i 


.. कृष्ण भगेस माने मन माही ऋ जीतत समर डरत कछुनाही ॥ . * 


7 चै महाभारत भाषा क व 

` दोऽ मनसा वाचा कमणा, करि चित चतं वार | 

_ समुझावह हुयोधनाहिं, अनाहित बचे तुम्हार" | 

r जब लंगि भीमसेन बळ्दाई # स्त युद्ध ale तबहिं भलाई ॥ 

| :. ` क्रूर कर्म आते Ses Te के हैं साहसी विंदित सव काऊ ॥ 

|... कालहुकी भय नेकु न मानत # सो नरेश नाके GA जानत ॥ 

|` ` यक्षरज ' आईन ते हरे के सो जाने सब भेट तुम्दारे॥ 

|  ' लेका .पुर aes सहदेंऊ # सों तुम्हार जाना है भेऊ॥ 

es शेकर शत्रु ` धनंजय ` जीते ® देव अदेव जासु भय भीते ॥ 

' .` सके जीति नहिं पवनं ङमारा ई कीन्हें सखा - विदित संसा. it 

| ....” त्रिभुवनपति बङुण्ठ ARNT #% ह तिनक सहायं -गरघारी ॥ 

' ` है अनन्य इरि भक्त अतीवा # जीते को पाणडव बलसीवा ॥ . 

। `. ` पश्चिम देश नङल सब. मारे #8 जाते यमनजाल बल भारी॥ | 

। ` ते सब धंमंगज.. अचुगामी & दीजे अंश वात सुनुः स्वामी ॥- 

' ` कह भूपाल सत्य सुनुः भाई अ देत नीचं नहिं मोरि. दिवाई-॥ 
यह छनि विदरतर पुनिदीन्हा बजेत रहो भूप जब कीन्हा ॥ | 

| तव रुख Gia मे रह्यउँ Bis ३ कह्यउं नाथ तुम सबै सुनाई # |. 

` दुर्योधन तुम कहुँ दुखदाई $ सुनहुनाथ aie मोरिमिखाई ॥ 

राज्य योग नहिं लक्षण चीन्हां अ मंत्री कर्म त्यागि हम. दीन्हा ॥ 


९1० राज छाड Aled. कबहुन शइ उछाइ। 
कराहि अवज्ञा पुत्रजब, तबनितनितपछिताइ॥ | 

राज दियो हुयोंधनहिं, एत्र ' प्रीति हे लीन! 
ae तुम्हरोभोजनपानअब, TT उनके आधीन ॥/ 
दुर्योधन कहुँ siege नाथा के सेस भूप aig निज हाया 


>,  ० 
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aut ` विचित्रवीर्यं के बेटा कँ मगमह AST भई नहिं भेदा ॥ 
yaar भीषप जो दयछ कै सोमोरहिनाथबिसरिनाहि.गयऊ ॥' . 
-तम अर पाण्डब सखा हमारे कं पोतक होइ दोउ के AK ॥ 
` पाण्डर तुव पुत्र अमागें ई$ कलह बिलोकि अखहमत्यागे ॥ 
aR नहिं सकें ओर Awa के समगति हम न भूप दोऊको ॥ 


ate हुयोंधन अति. मानते, श्रवण सुनत नाहि बात । 


प्रमचतरणुणनिधिविहुर, सघुभिससुंकिपाछितात 


अहो देव तुव मति हरि लीम्दी # अतिकुंबंद्धिकुरनाथहि दीन्हो ॥ 
हानि लाभ तुब वश में जाने # असकहि विदुखहुतपछिताने ॥ 


` अतराष्ट्रक मन शोत्र अपारा #8 कहत Asta बारहि बारा॥ . 
“दुर्योधन आति कीन अर्नाती & सो में भली. भांति सब्रकीती ॥ : 


` संजय गिरा मानि विश्वास $ जानेऊ बन्छु भग्त SANT ॥ 
. घन मदमत अघम अंपकारी के कीन नागान शठडुपद कुमारी ॥ 


सोखुधिउताहि बिसरि किमि जहें # दुर्योधन के - आगे UE ॥ 


Hie न शठ ससुझतससभावा VS बिनकारण को बेर बढ़ावा ॥ 


_ दोः हुर्योधन के मन बड़ेउ, सनह विहर अभिमान । . 


'अबमा[ह GI परत मनमाइा क बाब्या कलह पार कछुनाही ॥ 


er an 


`. सिंखावतमें विधि कोटिते, सोकछकरतनकान॥ ` 
Stir गई यामिति युंग यामा ऋ आदत सीद न मन ara ॥ 

` करु बिचार प्रतनं अव सोई. ई जाते बन्छु बोध मन -होई ॥ ` 
` भयं विकल लि मंन हुखपावा $ कीन्ह बोध पनिपद शिरनावा | 
. आवाहन करि. वदुर: बुलाये के सनकोंदिकबिधिसुतचालिआये ॥ 
' नप प्रवोधि 'मंनमोंद बढ़ाये ® पुनिसाने सत्यलोक कहँआये ॥ 


' सञ्जय पठतो बोलि सुयोधन "लगे भूप करन संब बोधन ॥ `. 
री अरं विदुरं बुकावा & कालविषशकङ्ुमनाहिन आवरा ॥ 


के महाभारत भाषा. कै oO 

alo भानुमती तब हसि कह्यो, कहिये नाथ हवाल? 
गये बेगिःपितः भबनते, आये बहुरि सवाल ॥ 

` अन्ध बधिर इटशील. अनामी #8. क्ररकुबाद्धि कृपण अरं कामी ॥ 
अत्त प्रमत्त HIT A # नीच प्रसंगी. अर मति भेरें। _ 
` एस पितुको कहा. Bist कं पकरि ताहि कारागृह दीजे | 
` नीच प्रसंगी. पिता हमारा & दासाश्षुतहिं ere अक्षिका ॥ | 
'कहत भूप जो बिदुर era # तांते कछु मोमन नहिंआवत॥ ` 
दौ करजोरि कहत .तत्र . रानी $ करि करुणा करिये मम बानी ॥ 
देखहु समुकि भ्त. कुलटीका #8 पितु निदेश परिहर बन नीका ॥ 
सा सुनि अधम . बहुत रिसवाई & कहि. Hera दोन्ह दुरियाई ॥ 
भइ मन त्रास ग्रसित तब रानी अ गई पराइ भवन भय मानी.॥ 


` MAS. यहां धमसुत जागे # हरिहि समोद जगाउन. लागें ॥ 


ato अस्ताचल हरनी सचिर,. शुग शुग उतमंग |. 
खजुआवबत Bad Get चचं करतः बिहग ॥ 
करत प्रगट एंनि प्रातरबि,बालक सहितउछाह॥ 


| कूक कपोतनं की मनइं; प्राची दिशको राहु a 
` अरुण चइ बर बोलन लागे & फुले कमल भूमर अमुरागे ॥ 


| ` - चहत पक्षिगण. तजनः बसेस क करतं मधुर. खरनाद घनेश॥ 


`` चरन. . मानसर हंस सिधाये क उड़त . इलावत TA सहाये ॥ | 
सक्च सुद .उळूक निवासा छै अन्ध कूप: लीन्दे मन ANAT Il 


यथा अनीति qua ada ॐ वचक चोर सभीत उपाने॥। | 


` शाशि att रह्योचरणीगरिआवी #8-जिमिनिबलनपबिगत उपाधी॥ | 


| = : ` रविभयमाति शरण तकि arate gag प्रतीचीशशिहि छिपा 


` तरुवर बांस शिखिरिडन त्यागे. करि yea नित्तेत सुखपागे ॥ 


`. दो» भयो प्रात अब करि कपा, जागो राजिबनेन। 
-उचकि उठे सानि AVS: TTT के बेन 


In Public. Domain, Ch 
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os ge उद्योग पव के 


 सर्मराय हरि .पद 
` परमानन्द प्रेम उर आवा & प्रभुछविदेखि निमे\न छावा ॥- 


श्याम सजलघन सरस शरीस अ हग राजीव हरणजन पारा ॥ 


. खुलत. दशन आतिद्ृति TRIE अ तड़ितप्रभा sie away ॥ 
` उन्नतमाल vat states कै जलुजुगरविअहिगहिशशिमडल॥ 
" दत विचार सुयश यह ठीजे के .अमि अचवाई अमर्पद दीजे ॥ 


ah रथ बधन कहि क गाये # प्रति उपकार करण IS लाये॥ . 


Le ` वृषभ कन्ध He TIT AAT ॐ आतिविधित्र शोभाकाी सादा ॥ 
ote axe शिर सोह विशाला # नवतुज्ञसीदलगजमणिमारा ॥ 


So UA HAE पुनि कर कमल, सुखेउदार AI! 


उर विशाल रेखा. उदर, रिएमदन जन शूर ॥. 


- ` कटि केही . उदर त्रय -रेखा के कहिनसकेछविकबिशतशेखा ॥ 
“ ` नाभि गभीर देखि मति घुमरी ऋ मानहुतसण तनयजलकुमरी ॥ 
` . पीत बसन शोभित शचि फटा के सजल जलदजडुजाब्त्पटा ॥ 


'. इंखिदते प्रकरी पनिं गंगा के घरी शीश पर बेरि अनंगा॥ 
`. तापद की उपमा का दीजे # जोकछुकहियसोअल्पगनीज ॥ 
` ` : शापरशिला गोतम की नारी के जे पद परशी पलक म तारी ॥ 
` 'जे पदपद्च पखारि. निषाद अ भयाबिदितजगावोदितदिषादू 


अस्त॒तिकरत भरत जलत्तोचन 48 जयरुतिमणी'मण अघप्रोचन 


शिर नाये # - पुलकिगातनयनजर छाय ॥ 


आनन्द इन्द सदेत TERIAL कै छोल कपोल मनोहर नासा ॥ 7 


aq पीइनी नयन निहोरे कँ उपमा कहि न सकत कृविहारे॥ 


जे पद पद्म चारि a गाये. $ चापत सिन्धु सुता उरं छाथे॥ .. . 
ते'पद॒ Rafe युिष्ठि राई $$ आति आनन्द हृदय न समाई ` 


i i 


य जय, शरबृन्दाबरिपिंन, वासी. नाशी. पाप । * 


` अविनाशी गति देह ुम, दासनदेव ढुराब ॥ a - 
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र चरण शरण कहि द्वि सुनायो | त्याग्यो गरुड गगनपथ TAN a 
|: - कहुँ पटपात, गिरी कहूँ माला ६8 att विपति एानि.दीनदयाला ॥ a 
|... ग्राहनिवनकरिशमगाति दीन्हीं @ तहँमजराजाविनयबह at 


' =, शापकथा कहि- दोषः Real ४8 पाने गजेन्द्रमिजलोक पवावी॥ ` 
' : शबरी नाम अपावन नारी # प्ररीचरणकहि शरण पुकार ॥। | 
` कपा दृष्टि देखी बनवारी छ चढ़े बिमान as सिधारो॥ 
. 5, कृपा निषादराज पर कोन्हा के भाइुकोशनिजसमकरलीन्हा ॥. .  * 
। ` रावण बन्धु ` विभीषण नामा-## कीन्ह कृतार्थ eee 
= करि करुणा हर्हीन्ह विप्रादा & मक्त शिरेमाण मे ग्रहलादा ॥ 
अग जगनाथ. ATE कीन्हा. ## आविचलपदबीडुवकह दीन्हा ॥ 

Sloat हर कल्याण कर. इपार्सिन्श्च . भगवान । 
| कूर कुपूतन को सुगति, कीन देय बिन कान॥ 
|... बाल्मीकि उलटा जपे, क्यो आधही ATT | 
। `. सबउसिंह चौहान कहि, कीन्हों आए समान॥ | 
i : . इति श्रीमहाभारते उद्येगपंवणि स्बलासहचोहान भाषाङृते i 

` पचदशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 


: ` गणिक्रागीध अजामेळ तारण क गोपीषति गोत्रास निवारण ॥ | 


| * अ्रीकमला छुचं SE मण्डन कै जनकएुताइलइसहाषेलण्डन ॥ . 
इरिजन हृदय पयोधि माळा € रदत बिहार करत सब काश ॥ | 


गिंखिरधारी : “नाथ छबीला B नारायण श्रीकेत शाहा .. 
माखन. चोर ` चतुभुज स्वामी श पद्म. गदाधर अन्तर्यामी 
| „~ ताते Rat माति प्र्न मोरी ध इधन शह जाह बहोरी ॥ 

| SO मानहिंसो न विवश ` अभिमाना ##पुनरागमन करिय भगवाना 


करि बहुयतन ताहि संसझावह क अपनी दिशिते चूक बे 


—=t9 


ee 


३४९... ` ` ® उद्योग पर्व ® ; 

` सुनियह वचन कृष्णहँसि दीन्हा कर नीक विचारं भूप तुमकीन्हा ॥ : 

aga भीम Aas . सहदेऊ # बोरियं सकर भूप अब तैऊ॥ 

सब मिलि करे मत्र. उपदेशा & कहेउ कुष्ण तस करियनरशा॥ | 

ait ata सोइ वेगि बुलाये # मीमादिक आता चलिआये ॥ ` 

` पढ विराट ओर सब राजा SIT जुरेउ समाजा ॥ \ 

प्रन सहित द्रोपदी . रानी € चलि आई जरह शारगपानी॥ . 

कह हरि GAG सकर मनलाई धै पठत हमि शुर राई ॥ `. 

` सन्धि हेतु दुर्योधन मबनहिं ee कहिये मंत्र रा जानमाना Ut “a 

' निज निज प्राति जनि राखोगोई B सबमिलिकदीकरिय अबसोइ ॥ 

दो “-धर्मराज सुनि हरि बचन. कही _ सबनते वात। ˆ 

' . कहिये मंत्र विचारि कै. इष्णदेव उत जात्‌॥ `; 

` बुद्धिबिचारिसकल मिलिमाखो & अन ।नजमत्र गई नहिंशलो॥ - 

. कश्यामैलाप किं कीजिय रारी तोन बात अब कही बिचारी। | 

. gag भाम वाहे कीन्ह. इकमी # त्यागेउ लोकलाज इरुंधमो॥ । 

. , केशपाणि धरि इपदङमारी थैः समाम्य चह कीन्ह उघारी ॥ ० 

. सुमिरण तुमहिं दीन है कीन्हा दीनदयाळ ule तब ठीन्हां॥ . ` 

' ` _ छक्ष सदनं चलि.हमहिं पठायो ध अद्धगांते He अनर लगाया " 

eres राखि तहाँ ते बाचे ® हरिको इपा अस्प नहि आँचे॥ a 
— बिषमोदक वाह, नीच खवायो & रउ न चेत-अजीर मेंगायो `, 

_ दोऽ-कसउ लोहं गुण सकल तब, डारि दियो ततकाल। 

`. WS WRT धारं महँ, तत्क्षण गयो' पताल॥ ' 

गरयो समितल कछु शधि नाहीं & छहीरे गयो विष सब तनमाही ॥ 

सपं लोक पहुँचो यदुर ६ साने साथे नागसुता तआ 

. असिनि आइ करिमोंहिं तमासा # नाना भांति करें परिहासा ॥ ` 

` विषतञ मरे खुलत नहिं नयना & कछुकछुसुनोश्रवणपुटबयना ॥ : 

'मोहिं -रसि . मोही AMT इमारि.कामवशः मोहीः॥ : 


"ee 


“AND PS Ss: INO 4 /<< - 
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of करे कष्ट तठ हरि हर प्यावे % बड़े माग ऐसे पाते पावे॥ | 
-; SO जाको ललचाहीं $8 नर नारी किह रेले मांही। : 
Oo ककोटक तनया सुनि बाता $ आई मम समीप हखाता॥ | 
Sy आभियसीचिसुल मोहिं जियायउ & जानिविषयतउताप बुझायउ ॥ 
` दोऽ-सहरावतं पद्‌ पाणिगहि, करत प्रीति अधिकारि! 
:, - ` श्रमित दोसे मो तलु करत, वारहिंवार बयारि। 
दो०-घृगनयनी हिमकर वदानि, पहिर AMT चीर। 
` ततुनवीन कटिखीन अति, व्याप्यो कामशरीरी' 
मोहिं विलोक तठ॒दशा at. चित्र पुतिठका कीअह॒हारी ॥ 
मम॑ गति छीन. बढो अइसगा & त्यागे छाज मनो भंव जागा। . 
देख्यो नागसुता गाते छोगन ## जायजनायोतिनणुनि मोगन ॥ 
नागसुता मानुष तनुः राँची % मये सक्रोध बात एुनिसाँची॥ 
|) गुणमंजरी :मनुज पाती छोन्‍हों ® केहुँ.करकोटकं सें काह दीन्हों॥ | 
7. ५ ससा दिये यह बात अयोगी $ चलासकोपअरुण इगमोगी॥ | 
5 यहाँ कामवश छोड़े विचात ® वरह मोहिं कह बाराहिबारा ॥ | 
of. में समुझाय कही वाहि पाहीं ® शुणमंजरी उचित अस नाहीं॥ 
। . सुने यह तोहि निन्दसबखोगा & नागसुता नाहि माहुषयोगा ॥ | 
| दोऽ-योग मुज वर तुमहिं नहिं.देवयोनिमहँव्याळा 
| `, . काम विवश बरबस हियेपहिरायो जयमाल। 
। 5 RT. व्यथा सपं समुदाई 8 प्रसन मोह तेहियलमहआइ ॥ 
कोउ फण एंक उभय त्रय चारी चपल जिह चषआंतिरतनारी 
पंच सप्त षट फण को सपा 49 कोउ फणअश्‍्करत आतिदपा 
बीस 
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. ३२४. BTA के. ` 


am लाल स्ते रंग नाना के हरितपीतअरुविविधविभागा १: `; 


TNA आइ. मोहिस्सिकरिभारी & देखि विकल भे नागङमारी ॥ 
' त्याह aaa कोटक आये छ चेंचल -जिह AeA फलाय ॥ 


`. खले दशन अवलोकिपृनि, उपमाकहतविचा[र ॥ 
` ` चपळानिहसुलाबिच आमिरामिनि & चमकंताथैरनरूताजिभिदामीन 


: 5  झामवर्ण. सित-दशन विभाती. थे? सघन घटा Ae जडुबगपाती ॥: 
इरी मनहिं मन नागङपारी & विनयकहे THT ॥ 


उमा रमा हे शारद माता ## विनयकरतराख्यो आहिवाता ॥ 


दो० इ्यामवणं जनुजळद सम, रसनो चळत निहारि । ~> 


<= 


` तब FS भय. हरण. अपाला ध? आयो गरुड MSS. काळा UI 


ताहि देखि. सब.. उरंग. पराने # जहाँ तहँगये जात नहिं जाने ॥ 
agin. खगनाथ. निहारी & बल माथाकित करत मनहारी: ` 
: प्राण. दान दे. प्रथम. बचाये ई अबसक्रोधाकेहिकारण आये ॥' : 


ae पक्षिराज. ae Res, सुनह सर्प शिरताज । 


सो: ददुनाथ चराचर खामी ६9 जगतबिदितमेंतिहिअड॒गामी॥ 
` जो.इछ कुशल चहो “अहिराई ४8 मिलि पांडव कहँ बेरं बिहाई ॥ 


ग्ड वचन सानै ताजे सन्देह &8 सृता विवाहिदीन्ह करि नेडू ॥ 


' सपं दया. करि. तहँ पहुंचायें $ गजपुर धर्म्मराज Te आये ॥ 


E Rd 
ar) बिपिन कीन्हेसिशठअपकार = NX ie 
: => a 
EX ’ पु 
BR 
यह A Yd i नाथ - , हैः 
ण्ण प बी. हमार IE 
१ ९८ Li 2 | बे CEL है ६५ 
: जगदेवा nna ह 
नाथ ड् ta ey 
g Coe |. | 
A as 


`. चचन हमार मानि तुम लेह $ seat भीमसेन कहे aR” 
गुणमंजरी साहित . मगवन्ता ई रह्यो शेषपुर वर्ष प्रयन्ता it 


` -समावार a TH अनन्दा % रक्षो ठम कीन्हों बजन्दाच Wt ; 


पाण्डव को सन्देह नहिं, रक्षक श्रीबूजराज॥. . 


ee ६. महाभारतः भाषा २५ ०० 
OS उन हमार ` किन्हां अपमाना के नाथतुम्हार मेद सवः जाना.॥. ' 
+ 5 ` कशक्षण.: . शइ -अपकारी £ सभा मध्य करि दुपदकुमारी ॥॥ 
| भीषम द्रोण कर्णं के ` आगे $8 रंचक॑कानिन कीन्ह अमागे॥ 
Fo सो सुधि यदुनन्दन az भूलत & gaa]! ॥ . | 
! | अप वचन गजपुर कहे जेये ६9 हे. रि युद्ध. अवशि eau 
| 


सावत जागत शरण तुम्हारी B बनेसो करि उचित बनवारी | 
श्राति कीरति सो धाम सतायो BS सन्तानिकमिलिवचनसुनायो॥। 
युत प्रतिबिम्म इष्ण के आगे ई कोधितवचनंकहन सब लागे ॥ 
| ब्रघदसुता यहि खल अभिमानी # नाथ तुम्हारि वात संब जानी॥ 
| `,” ताते और fam न करू 48 अब प्रश्न दुर्योधन ते eG 
| 5 me नरेशं . यह मत राख्यो € सहित विराट शिखंडी माख्यो ॥ * 
| सात्यकि yea बलवान £ आभिमन्युकाशिराजमंनमाना ॥ ` 
`. दो" धृष्टकेतु परनेश मिलि, सबन करों मत ठीक । 
शुरसेन यहि विधि कह्यी, और विचार न नीक ॥. 
| में हरि कहत . आपने जीकी & है विन युद्धबात नहिं नीकी ॥ _ 
| धर्म्ममज ae शठ . अपमाने & -तुम समेत निवल करि.जाने ॥ 
' $ और बात सब तजे घनश्यामा & ताते. करिय अवशि संगमा । 
Gk कहत नाइ शिर वचन घटूका # सानियनाथ क्षमा करि चूका | 
४, पाण्डव साहित अछत. गोपाला & ATTRA eet 
` दो० छल करि Catt अधमः काहेसि हमहिंबिदेश' 
| a aa अजहं न द्रौपदी, गहे हुशासन केश ॥ 
Ste वर्ष गई हरि बीती # सुधिन लइ केईनिपटंअनीती ॥ | 
` पाण्डवं सबलः जान संसारा ® तुम इधर वसुदेव FANT 
1 Sagas निंसरेइ नंदि काजा # मे बडिलाज सुनहु AT । 
: अब ग्रभ्ु दुयोधन कहँ मारो $ हुपदसता को शोक | 
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` सन लाकक तुमको हम जानत € हे बढ़ पाप गोतके मात ॥ 
हे हारे सम्मत' कहत. पुकार & होइ नाथ मळ मत्र हमारे ॥ 


ae सुने वचन नरपाल के, ICT अङ्लाइ ॥ a 


शूर नहिं भूप ' हमारा छ जानत तुम Ta इमारा ॥ 


तो. कछ बोध a हरि. होई & समामध्य वाहे खल निहरोई ॥ : 


० ' पुरुषाकारं. पाण्डसुत . नारी & इनक बळ WT माहे रारी ॥ a 


`. . अभिमन्यु आदि सप्त सुत मारे ate विजय दास सब तोरे ॥ 


बोली हरिसों जोरि कर, चरणकमल शिर नाइ ॥ *? 


Tes केश सभा शठ आनी & आनतसों न कछुक गिछानी ॥ : 
इन ते होत भली. सो नारी $ रोदन करत पुकारि पुकारी ॥ | 


मम गाति देखि लाज:फचालहिं ® हें न कछु निङें रण काळहिं॥ ` 


` बान्धव ery बल मारे € भये कुण्ड ते संग हमारे ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवोगि सवलसिंइचोहानभाषाकृते 
युधिष्ठिर्रीकुष्णसम्वादोनाम षोडसोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


_ रण महँ लें A नहिं. टारे € are विजय प्रसाद तुम्हारे ॥ : 

` युधामन्यु ममः बन्धु तमोजा ® नाम शिखण्डी नयनसरोजा ॥ . - 

द° मम गति देखि सलज्जमब, करिहैंकाठिनमशान । | 
अस कहि. के पनि द्रोपदी, सबलासिंह चौहान-॥ 


— 


' उ धनंजय ` सुनिय. श्रीहरि $ काहदेसि धर्मराज हीने करि॥ ` . 
` सव प्रकार जानत जगवन्दन ® बलीवछलीअधम ङुरुनन्दन ॥ | 
Met निमांयो & करि छल कीन्हें जप हयो ॥- : ` 
कीन्हसि मगवाना $ सो चरित्र सुनिये दे काना ॥ - 

सन भारा & खेळत रहे गङ्ग के.तारा ॥ * 
& तवते हम प्रतीति तजि दान्ह। ` 
श्वानः संग ५ 


~ 
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सरणे Geen दीन अकोरा $? पटयहु करह परमाहत : मोर ॥ 
मोदक धर्मराज कहूँ दीजे $8 पठये है sil कहि दीजे ॥ 


` .. दो-अशन करायो यतन करि, कह्यो नं नाम हमार | 


करिबिनतार्पठयोष्जिहि। जहंनरपाफिरतार्रकार ॥ : 
जान्यो भेदने बिज Te आयो & धम्मेगन ते आनि सुनायो ॥ 
पठ्यउ मोहिं पाण्इसुत रानी & मोदकठमहिंदियो निज पानी ॥ 
क्षित जानिके Ale पठायो # करहुअशनअसकाहि संसकज्ञायो ॥ 


- परम गहन बाँधेउ , नृपं घोरा ६8 a3 विटप छाँह घनघोर ॥ 
$ ` झ्लुवित ठृषाते विकल शरीरा $ जानि निवास जळाश्रय तीरा॥ 
oo भोजन TT करन TT लागा & बिषमोछहरि देखि द्विज भागा ॥ 


तराहि Ale करि हृदय डराना ® se कीन्होसिशठमनहिं जाना ॥ | 


: `. तृषावन्त' नुप विषकी पीरा $8 परें मूच्छि नहिं चेत शरीरा ॥ | 
> विकल बिलोकि कृपाप्रमुकीन्दी ॐ .उदक पिआई आसहस्लीन्ही ॥ 
5 दोऽनिकसित तरक्षणघूमिते, जर भोजन य॒त साथ॥ | 


पान करायो हरि तृषा, करी कपा यहुनाथ ॥ 


ome fae फेरे. तड पानी & मिवे वृषा तड ताप बुझानी ॥ 
„`. छल करणी में तुमहिं: सुनाई € वनकी सुनहु. बात यदुराई ॥ 
` बन BRA शठ करे अपकार € निधन हेत निंतकर बिचारा ॥ 
` दूत आय यह “बात जनाई € वन He निकट युधिष्टिर राई।। 
` परम दीन द्विज मेष जनाई $ बसहिं बिपिनतृणशालाछाई ॥ ' 
: मोजन कबहुँ मिले कहुँ नाहीं $ बसन मलिनजीरण तउमाहीं Ut 

. तेज हीन तदु विकल विशेखी $ आयो नाथ आङ मैं देखी ॥ 

` दुत बचन .सुनि आति सुलपाये §-निहसिसचिवसबानिकट्डुलाये ॥ | 


. दो०-चरवर्‌ आयो सुलु. सचिब, धर्मराज कह देखि ae 


कह्यो सेन लक चली, भोजन हीन Aaa 
Ae खात है मूल फल, कवहंक अचवत नीर! | 


ह. निरवेल भयो Ree सषः eet पर्णकुटीर ^ | 
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` सब मिछि ची सेनसजिजाइय & मानमंग उनका कारआइय ॥ 

` ` अस कहि चलेउतुरतङरुनायक SB सेन साजे कणादि. सहायक॥ 

" पणकटी ढिग खर चारि आयो ® gad चित्रस्थ इन्द्र पयो ॥ 

` दलि अनीति सुरेश ` रिसाना-® चलेउ चित्रतबसाजिविमाना ॥ 
. शरन मारिळव्याङल FAA & दुयाधनाहिबावपानें VAT ॥ 
करि निबन्ध छे गयो अकासा # आरत शब्द करत मनत्रासा ॥ 

. नृपति धनंजय आनि STA & शरन मारि गन्धव भगायो ॥ 

` न्हे पठाई बहुरि स्जधानी & बल की बात नाथ सब जानी ॥ 

दो*सहि न सकत प्रयु एक क्षण, रोवत ६पदङुमारे। 

करो नाथ HEAT कहे, वाण शरासन धारि ॥ 

` अस कहि भयो विलोचन राते $ मोचत खुलत मनहुमदमाते ॥ 

. जीम निकारी अधरपुनि चाटत SS फरकत जात दशन ते काटत ॥ 

` सुखं आति see झम्बिमइमौहे $ श्वासरेत जिमिब्याळार सोहे ॥ 

. ` क्रोध विवश अज्ञन He जानी.& बजत अप कइत AAT ॥ 
` अपनी दिरीते चूक न करू ® माने जब न बन्धु तुम BGI 
` ताते अव ATT पठाइ £ जाय उर्नाह देवे सझुझाई ॥ 
.  जोवह देइ गाऊे दुइ चारी $ रहेउ चुपाई नीकि नहिं रारी ॥ 
`. सुनत वचन द्रोपदी 'रिसानी ४8 हे नृप फेरि कही यह बानी ॥ 
.. .ममंःगाते.देखिन आवत लाजा ४8 निपटंञनीतिसुनह.ब्रजराजां ॥ 
. -दोऽ विकल विलॉक्यो द्रोपदीं, कारे प्रबोध यहुराय.। 
` जो तुम्हरे मन भावना, सो हस करव उपाय ॥ 
. यहि बिधि कहि यहुनाथ बुझाई & करि प्रबोधः एनिं भवनपगई ॥ 
नृप सन बिदा मागि मगवाना ६8 सात्याकैसाहित चले Tea! 
सखन चले TSS हरि साथा ६8 स्यन्दन की पटिका गाहिहाथा | 

oe FRE! विपति सुन 


बानी ४8 बोले नकर द्रत: हगपानी ॥ 
` आवा ## उध्वं aes बचन सुनावा ॥ ` 


| । & महामारत भाषा BC इर वह 
| to shane आति कीन्ह अनीती @ वष ब्रयोदश बन महँ बीती ॥ 


:.. केश पकरि शः अभिमानी & दृपदछुता मंदिर ते आनी ॥ ` 
५ „~ मारन क्षो मीम . मन रूठी & हे हरि भई परतिज्ञा झूठी ॥ 
(oy दो“क्षत्रिय है प्रण माषई, फिरि न करे ब्रजराज । 


> विदितसकलसँसार महँ, याते अधिक न लाज॥ 
` समा. मध्य सुनिये : भगवाना & करि रिसद्रुपदसुता प्रणगना ॥ 
दुश्शासन के रक्त: .नहाई 88 बांधब कच तब कृष्ण दुहाई ॥. 
* ˆ DUTT करे निजे रानी &8.सो दुखससुझि सुदशनपानी ॥- 

ते नाथः मन ` मोर मलीना Be पानि राज era ॥ 
तेहि दुखते दुख अति मगवाना € सो अब कहो सुनियंदै. काना। | 
2. TEAS परवर प्रतिपालक ध यथा अनांथहोत बेनवालकं ॥ 
` ` पच पुत्र We सव पखिारा § ग्रातजात तुम हरि अवतारा॥ 
= सो इती -ऐसो दल पावत & हे हरिनिकुलांज नहिं आवत ॥ : 
2 अञ्जन कहेउ, कणे He मारण # तेहि प्रणके रक्षक जगतारण ॥ 
मंत्र हमार सुनिये यदुराई & मिटै कलंक सो करिय उपाइ॥ 


दो०-हंम देखत शठ द्रौपदी, आनी सभा निशेक ॥ . | 
रड्यि अरिरण भाउ करि,तब यह मिटे FSR | 


F's ae 
oo अस कहि तकुरूचरण शिरनावा € करिबोध हरि कण्उर्गांवा॥ 
-=६ Bae वचन AT बनवारी B पूजी मन" कामना GT ॥ | 
Soe RRS सब ` सामर्थ्यं BOMB धरहधीर ताजिसकः उँदिशा ॥ ` 
“> अमेशीलः को कबहुँ अकाजा.& होयन ASS कहतभजराजा ॥ | 
८+ पापिन को Ga स्वप्न समाना € जानहुतातन ठीक ठिकाना ॥ | 
“बो .अनीिरत नीति न्‌ जानत € तृण समान जेलोकहि मानत 
apa. हे भूप ` तुम्हारा ® गात अळीक जानत 
नीति निपुणः ममः भक्त प्रवीना श सुरमाहेसुर 


३३० ` . & उद्योग पव 9 | 

अनं विलम्ब नहिं दिनदश बीते & करिहोंकाज तात मन चीते॥ , 
- मये सादित सुति श्रीपात बानी: & प्रीति.प्रतीति नजायबलानी॥ 

दो०भयो बिदा मन हर्ष अति, पद गदि गोकुलचहा : 

करि प्रबोध फेरे ASS, सबलसिह नदनद ॥ + 

इति भीमहाभारते SATIN सबलसिंहचौहानभाषा 4 


सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ me 


Paes आयछ पाई & सात्याकेसददित चले FETE . 
नगर वारंणावत्ते :बसेरा # कीन्ह जाइ हरि जायअबेरा ॥ : 
' हरि सधि पाइ संकल Tere $ आये मिलन ज्ञानं गुणरासी ॥ 


विविध प्रकार कीन्ह सतकारा ® जोरिजोरि करूरिंहि जहार ॥ ` ` 


` बहुत मांत कीन्हें. पहनाई % अति आनन्दन हृदय समाई ॥ - 
Fie निशिंतहाँ शीरुशणधामा ® सात्यकिसहितकीन्ह विश्रामा॥ ` 


` आअरुणचूड़  अरुणादय बोले BB कमछावलोचन.लोचनखोले ॥ : 


तब श्रीहरि सात्यकी ` जगायो & दारुक वाजि सांज़िर्थ लायो ॥ ' 


' ` पुरजन सकळ बिदा हरि कीन्हों $ भोर मये पानि मारग लीन्हों . ' 


नाना भाते Fed इतिहासा ® चले जातमगसहित हलासा॥ ' 


` दो“पूछेउ सात्याकि जोरि कर, सुटह रुक्मिणीरोन | ... 


भारतं पद कुरुवेश को, कहो सो कारण कोन 


` ` बोठे विहि... वचन यदुराई € पूरब कया सुनह तुम माई॥ | 


याहि se Ut भूप  दुष्यतू $ शील सनेह सत्यनिधि सेतू॥ ." 


' ` सोःशङन्तलां विदितःन काही & भूपविपिन Ae ताहिविवाही ॥ 


मख मोम,तिन सुत उपजायो % भारत सब शाशिवश कहायो ॥ 
aa बोले सेनेश. कुमारा ६9 कहिये नाथ सहित विस्तारा ॥ 


स्वल्य॑ कहे मन बोधः न - होई 8 गुप्त कथा” जनि राखौ गोई ॥ 
. सब हरि चित्र Res कहानी ६8 eter सात्यकियानी । 


सावधान मन थिर ae माई Be अब तुम सुनहु कथा: सुखदाई॥ 
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co दो°-चन्द्रवश मह आइ रुप, प्रकट भयो हुष्यन्तं। 
; तिनको शण बर्णन करत,कविपंडितशचिसन्त॥ 

`-„ जड सचना निज विश्व सँवारी € राचे विरंचि तेहिदे करतारी ॥ 


1... -अजा जानि मन. पूरण लाह & सदा उछाह करत सब काहु ॥ 


जाके राज्य 'अनीति न होई ४9 प्रजा प्रसन्न जानि सब कोई ॥ 
~ साम दान पाने दंड विमदा & करे भूप जिमि वरणे. वेदा ॥ 
("5 „ - आतिथ क्षधारत की सुषि लेई 48 यथोयागः; याचक कहे देई ॥ 
| - ५. Set समबायेविवेकाजिमे हँसा ६8 सुर सिहात करे भूप प्रशंसा ॥ 
„ ` दो-कल्परक्ष सम दान कहूँ, कीरति शशि अबंदांत। 


“¢ ` भालुसमानप्रतापजग, अधिकअधिकसरसाता | 
oS शजसूय आदिक विधि नाना ® कीन्हीं भूप दये. ag दाना ॥ 


` ` - कर अमितं नितः यज्ञ अरंमन @ पूर रहे पुहमी महँ संन ॥ 


go बंचक चोर उळूक समाना ६8 हेरत मिले न ठीक Kara ॥ 


| `: जीय बघ सम मित्र॒ eRe फूछि हे wal सनारे ॥ 


`: दो०-चप कीरति पारद किधों, शारद सुक्ताहार। | 


|. :” काम कां अबला मनजानंहिं ई काळ समान श्र को मानहिं। 


डिजगण धर्म केर अतारा ६8 जानहिंहदय अनन्द अपारा ॥ . 
कुलके वद्ध. सत्प BS सेवक सेवहिं TUE डराने ॥ 


20 सुजन कमल फूछ बहुमाँती & ललुमलीनजिमिजडगणपाँवी ॥ 
£ -अये कोकनद वानिक विशोका & सुशूरणापलसहिं निजलोका ॥ 


| 2. aS तेज रवि उदय . विलोके ६8 तृप कीरीट सब कुसहसशोक॥ ` 
$` रत मोन कछु कहत सो नाही €. तनुसमीप जिमितठ॒परछाहीं ॥ | 


ee = हिम गिरि की केलास की, Rae 


शारद चन्द्र कि चन्द्रिका, मानह करतप्रकास। | 


धबल ध्वजासी देवएरि, SI करत विर 


“+. Ih Public Domain, Chambal Arch 


| Pn 
| 7 ˆ इदं: कीसी sa करीती छ हाव्क सी बग पॉँति मछीसी॥ | 
| : 


As 
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; are फ़टिकसिलासी कै वेलासी करपर : STAT ॥ 


' -गणपतिसी दस्सीं _गिरिजासी ई कीरति विशद नहीं STRAT 


शांति सत्यसी संतवसनसी ® उदापे उदधसी दिख दशनसी ॥ 
तुषार की तरणि तरंगा ध किपोविष्णुतठ विशदङ्रगा ॥ 
नृपात कीति जड श्वेत विताना & भरतखण्ड मण्डर महँताना 0 


` बाविकनात. हरिमिक्त चेदोवा छ हिंसायुत परदा. . तह जोवा ॥ 
बुद्ध शूर नृप बुद्धि उदारा ॐ गुण अनेक को वरणं पारा ॥ 


, क्षीर vat गेग wel के? वासुकिसी सुपति किं azar ॥ - 


® Po दान ज्ञान at सेम विमागे € नानासुत शिस्सा कोस लागि॥ | 


' अपरकया अबं कहौं -बुझाई 48 चितंदै सुनहु अवण TT ॥. 


०-कथा सूप. .दुष्यन्तको चित्र 
ज्यहिविधि मई शकुतला, सो अब सुनहविचित्र। 


भूषण वसन विभ्रूषित अगन & गावत राग वसन्त तरंगन ॥ 


कों गजरा तरंगन $ उठ सुगंध समीर WAT ॥ 


`` विकल युगल तदु कामबश, भूलोँ सब आचार 


' विश्वामित्र महासुनि आये & करतविपिन तबध्यानरुगाय॥ 
qe मेनका रूप गुण रासी ## जात गगनपथ देव विरासी॥ 


ह. वीण बजावत: ताळ अमंगन ## नित्तेत गाति संगीत उमेंगन ॥ 


- जीत छ नषे एक सम बासर बीता ॥ .#. 


ga तांबूठ कपूर रुवेगन € अलिगुजतसंग अरग म्रसंगन्‌ ॥ 
` ज्ञाने समीप उतरी सो आई &8 करी कान समाये जगाई॥ . 
. देलि मेनकहि बिकल शरीर € साने मन भयो मनोमव.पीर॥. ` 
` बहुत बार लागि रह्यो निहारी ® सुधिनरहीतचसुरति विसारी ॥ ` 
` बीण वजाइ मधुर स्वर गावत € खेलत फ़ाग Gere उड़ावत ॥ 


तियगापसुत, निरखतबारहिंबार। ˆ 


oe द8 महाभारत भाषा ई ३३३ 
71. ` अधराधर - उपर रू -दीन्हा # करिच्ुम्बन आलिंगन कौनहा॥ | 
:£ करि विपरीति सुरति बहुमाती & दादस मास गये जड राती॥ | 
: भये विकल तब मन सुधि आई &8 खोयो तप. बहु कीन भोगाई ॥ | 
+४ रति कर्कि ata पछताने ६9 तिहि वनते कह अनत पराने ॥ 
- भई सुता बीते नो मासा & गई डारि सो सुरपाते पासा॥ 
` एक बार ae क्षीर पियांये & रोदनं करत क्षुपा तठ wu 
` ` दीनशब्द सुनि सुनीवर आई ई एणशाळा छे जाइ जियाई॥ | 
सुने उतंग कीन्ही प्रतिपाला € मइ तरुणि बीते कछु काला ॥।. | 
“7”. दो“सबलसिंह चौहान कह, हृदय परम आनन्द | 
ee दिनदिनबतिबांदीअधिक,जिमिदितियाकोचन्द 


इति श्रामहाभारते उद्योगपवोणे सबर्लसिहचैंशनभाषाकृते 
ह अष्टादशोऽध्यायः १८ ॥ 


[6 lms er. 

| ` तहसे निकसि ज्योतिद्यति मारी § HS Cas उजियारी ` 
|. . ' BRT चष अरुण लुकीली €$ करुणायम सबमाँतिछबीली॥ 
ड 


Ua निज हगपत्तर नहिं जाने $ लाजमानेमंनविपेन छिपाने॥ | 
| ५5 ` त्रियदृग करत कमल करि. कोऊ € मम मनमें भासित नहिं सोऊ-) ` ' 
“7 ` कमळ Ge तज्यो तड ताह & ऐसि ज्योति मोहत सबकाह ॥ | 
°. नासा सुभग AAT संज्योती ६9 जगमंगात नथबेसरे AT 
< “ ज्ञांक समीप. मोदं आधिकाई-& गुरु कवि मंत्र कतमन लाई ॥ | 
` आनन सुमग चन्रमद - हारी &.अधरग्रवाल लाळ सुखकारी॥ 
`. मुकुटी वाम श्याम अहि छोना  शशिसमीप जन॒ रचे खिलीना ॥ 

= ` कच भेचक तल श्रुति ताटंका ई घनेघमण्ड दामिनी दसक 
.. ` अघर बीच git दशन विरमोती & ना Ran मुक्ताहल पॉर्त 
` करे न सकत कवि कण्ठ छुनाई € 
० ४ ज़ णाल मूषण.सब ST & देखि अनेर 
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आति ` उन्नति केगेर वक्षोजां 8 गेंद खेलं जड़ रच्यो मंनोजा ॥ : 
कटि सक्षम कच SUS परनां $ नखआतिअरुणळालद्युतिहरना। 

` दो*अतियुक्षमंगह॒उदरएनि, एनिअमोलं अभिराम । . 

उपमा कहत बिचारि जल, रच्यो हीची काम ॥ 7 


जघ थम्म संम कलदिके, उन्नत सुभगनितम्ब॥ 


. _* अतिसन्दर पिडरीलखे, करत मंदन आलम्बे ॥ ` 
` अम्बुंज सम कर पद अरुणारे € थिरन बुद्धि मोखान निहारे tp 
तनमन काम सारेज उजियारी ® मनहुँ दीपते दीपक बार ॥ :: 


एक ' समय _ यदुवंश नरेशां & देखि चकित भे अद्तवेशा ॥ 


RATT बिलोकत राजा & बिहरतविपिनकरततनुसाजा ॥ 

`. भयो कामवश ताहिं विलोकी € चितवतचकितनयनजलरोकी। ... 
' देखि स्वरुप नराधिप फूले $ जनु मन्मथहि डोल कहिझ्ले ॥ . 
. प्रेम सो डारि डोलावत खींचे ६8 कबहुँ उरथ मन sae नीचे ॥ : 7 


` करत विचार नरेश सुजांना & प्रिय वश भयो हरे विधिज्ञाना ॥ 


o 


ges 
बन्द 


` रम अंस्य जानि नहिं Te ससाझिसमुझिनृपमनपछिताई.॥ ..« 
SSR को भूप किशोरी ६8 मन्मथ विवश करी मतिमोरी ॥. .' 
RAT तब बात अयोगा ® सुनि परन्तु हँसिहेसबलोगा ॥ ` 
 दो“भूपसुता जो होइ तब, बनि आई सब बात। : 
: र होअगम्यतोंनीकनहिं, संसुझिससुझिपछतात ॥: . 
AR aa विवश -नरनाहू 48 धरि धीरज मन कस्त उछाडू ॥ ` 
ने मन के ae जानत & कबहुअसयथपंदनहिंआनंत we 


| ६8 महाभारत AT इक 5 ८ 

(. झुनि.उतज्गं कीन्हा प्रतिपाला ई गगनारीरासनियंगन वाला ॥ 
:. निकट गये नृप विवशः अनंगा § प्रेम सहित करिचपल तुरंगा॥ 
- दो०-पूछेउ नृप कित बन फिरत, काशनिनामतुम्हार। . | 
1 ` ` -स॒ता अलौकिक कोनकी, मन बश करे हमार॥ 
5 बोली बिहँसि शङ्न्तला, सुनिये HT प्रसंग । 
" ` ततुव क्षत्रिय हम विप्र की, सुतां मनोहर अग ॥ 

alt उत्तग विदित . सुखरासी & तासु सुतामें विपिन विलासी॥ 
“अमम सदा क्षत्रिय इल माहीं | बात अयोग उचित नृपनाही।. 
> तासु गिरा सुनि कयउ नरेशा.% जाने बोलहअसबचनमदेशा ॥ 
2 विषिसुत आने विदित संसारा & भयो चन्द्र सुत बुद्धि उंदारा ॥ 
i ` शाशिसुत बुध बुधसुत जगजाना. $ इला पुरुवर नाम वसाना ॥ | 
bs तिहि इल मयो मोर अवतारा छ समं सयोग हमार तुम्हारा छे 
¦ जिमि रति काम शचीसुरनायक ® जरूदंयथादामिनिसुखदायक ॥ | 
¦ तिमि. संयोग हमार तुम्हारा $ ge विचार रचेउ करतारा ॥. 
¦ तव स्वरूप सुन्दर जरशसी & मंगन होत sen विलासी ॥. 
| दोञ्चुमाहे बिलोकत कुसुम ag, लिये झसुमशरहाथ | 
`` तिर तिरतब जजर करेउ. ह सकोपरतिनाथ॥ | 
i ` तब त्रिय रूप at ढोरीई8 मैदहास जठ फांसि पवारी ॥ . | 
(aR पुत्रिका कटाक्ष ' अमोला 8 केत माण मंत्र मिव्योछा॥ | 
९ विष मोदक कपोल. युक तोरे ध निरखत छरे गयो TSAR 
।- अधर सुधारस मोहिं पियावउ & करि करुणाअबेभिजियावउ ॥ 
| `` ठुम बिन मेंन Gas घटिकाइू. ६8 ससुझत अबनबहरि पछिताइू 6 
| सूरि विशल्य करन इच तोरो & परसत मिटे व्यथा तब मोरे ॥ 
संजीवनी. तोर सम्गोगां ६8 रहे न काम योनि महँमोगा । 


ie = 
£) ICS [कह देह 
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मिलाइ अस नेह ते, AME सब सन्देहं .॥ 

कहेउ a“ gq राजा & धीरज: धरे a संव. काजां॥ 
. पितु आयसुविन यह .वढ़िहासी <8 रहो चुपाई जानि निजदासी ॥ 
हे और विचार न कीजे £ अंग दान हितकरिमो हिंदीजे ॥ 
जेन बेन मिछि fas सनेहा € यह आमिलाष मिले सबदेहा ॥ 
सुने. सज्ज ,उतंग किशोरी «8 बोली मधुर गिरा करजोरी ॥ 
तन इतं मन तुम्हरे मत साथा £ करि THT रहत नरनाथा॥ 


कछ दिन में करि हैं जयमाला & बोलि पता मुनिदेव सुवाला ॥ : . 


ढारब सुमन माळ. तव ग्रीवा होइ विवाह रहे श्वुती सीवा ॥ 


4 ` ठम कँ देह देइ हम राखी ई तजों शोचनप सब सुर साखी ॥ _ 
. दो०-रचेड विरञ्चि विचारिके, मोर तुम्हार विवाह ।. . 


तुम तजि करहं न आन पाति, धरहु धीर नरनाह Mh 


श्रीहरि हर गिरजापति आना ध TE तुमहिं की त्यागठ माना ॥ 

` मजोनआन पुरुष तत॒ हटे ६9 पितु नरं ताजे Ree 
बूड वारि अनळ तनु जारि € वरी तुमह की रहो छुमारी॥ ' 

` सुनिशप्रियवचनत्रंग ताजिदीन्हा € तहँ गन्धव व्याह करिहीन्हा ॥ . 


ary विवश नृपज्ञान . भुलाना & आरिंगनकीन्हो बिधिनाना ॥ 


`. शकुन्तला निज नाम बतावा ® पुनिनरपगमनमवनकह.आवा ॥ ` 


तब शतला मन्दिर . आई & दोहद भयो शोच अधिकाई॥ 


सो ana शुनिनायक जाना $ जोकछुमयोसकलधरि ध्याना 0 


पूँछेठ ऋषे सवे काहि दीन्हा € जिमिगन्धवव्याइनुप Fiat ॥ 


नरपालक 


` -दोण-धीरज.दियो garde, उत्तम कुल .नरनाह। ` a 
यामें सता कलकनहिं, करि लीन्हों तुम व्याह॥ « 
ताके. भयो: मरत महिपाला & भर्म शीर aware, विशाला oa 
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= | थी? महाभारत मापा. & ३३७ 
= ` आदिति कुमार पुरंदर जेसे ६8 सुत Wee जायो तैसे ॥ 
1. अनसूयाके यथा ` -निशाकर ® कश्यपके जिमि भंये प्रभाकर 
रविके मठ मुतनय .प्रियवूत & तिमिं शतलातेनय धर्मवूत ॥ - 
..- तरणि समान. तेजं तउ माहीं ई बल पटतारिय्‌ बलीकोउ नाहीं ॥ 
Wee सुनि ज्ञान पढाई ई अस्त्रशस्त्रसिखिकरिनिएणाई ॥ 
oe, शज्यनीत बहृमाति पढायो $ हयगजरथाहिसीयुद्ध सिखायो ॥ 
~ - दोपदी कि एनि चटसार महँ, खलन जाय शिकार। 
हः सवलसिंह चौहान कहि, सुनि मन मोद अपारो 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपबीणे संबळाँदचौहानभाषाकृते क 
ऊनबिंश्ोऽध्यायः-॥ १९ ॥ eas : 
५ लॉ त84नबीशीकण a 
. > राज्य योग सब॒लक्षण जानी $8 निकट्डुळायकहतसुनिज्ञानी । | 
fig en शशिवेश नरेशा € नृप दुष्यंत सब जानत देशा | 
„ ` अति बलिष्ठ दुंहितासुत मोरा $ सकल परामंडल है तोश ॥ | 
` ` अपति रहे कृपा अभिलाखे. & रहे सुरेश जाए रुख राखे॥ 
: तुम पितु समा अलोकिकलीछा ई बसें दिगीशन केर उकीला ॥ 
% सोमवंश महँ: जन्म तुम्हारा $ अत्रि गोत्र जाने संसारा 
Soo पुरूरव इरा पिंतामंह ` नामा ® तेज निधान भूर बळ धामा॥ 
। `: पितु शह चलह कर निज राजू # सहित धरा धन सेन समाजू्‌॥ | 
६ `. पुनः ` बहिक्रम सूप बुटाना के ओरनखंततुमकहँ नहिंजाना ॥ 
॥ ~. चिंता विवश -मयो तृप अगा B aaa तातः ASE मम संगा॥ 
4 तुमहिं विलोकि भूप सुख पाइहि ई राज्य देइ एनि कानन जाइही। _ 
| ^ ` तपचयों . की करत विचार & छुताहित विपिनमजाई अवार 


RR i ७5 
> पाकर है = 
i RS RX 
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` ३३८ `. झै उद्योग पव धै 
` अस कहि TA सानिसनलागे ® उदेत होत. उद्यकर जागे॥ ; 
सत शकुंतछा सहित पयाना # कीन्हकहाम्नानैज्ञान निधाना ॥ « 
आये. ai. रजधानी ध दशन दीन्ह समा मह आनी ॥ 
देखि महीपाति कीन्ह प्रणामा % दीन्हअशीशएुनोश अकामा ॥ 
gel देइ आसन बेगरे दै प्रसन्न तब बचन उचारे ॥ 
BAST यहः मरत कुमारा. तनय तुम्हार eT ससाश ॥ ` 
J अस कहि पान प्रणाम करावा ® प्रीतिसादित निजदिग बैठावा ॥ ` 
Faq भप भरत ओर $ अतिसुदर TS वयस किशोर ॥ -* 
cs ०-बूषभ केध दौरघ सुजा, दोरध FAAS) | 
[ 4 aE वदन काटे SEU, PAS विलोचन TaN 
- कछु शिशुता कछु AT तरुणाई | साहित वीरता कढ़त छोनाइ॥ .. 
` तब ST सभा. मँझारी SB TE ठुरत दिशातम हारी॥ ' 
.. नृपहिं देखिं मनहीं मन माहीं ® कीन्हप्रणामप्रगट कछुनाहीं ॥ , 
' देखत चकित समा : सब कोई ६3 शची किधों रंभा राते होई॥ ` 
` अजुधोष «मेनका. . प्रतासी ६ विश्वमोहिनी SS को रांसी॥ * 
' प्रभा सरस शोभा. TT जाके SS ale त्रिहोक पटतरमहँताके ॥ 
` जातडको. : सुंदरता ताकी eS सछज होन उखशी बरकी ॥ . 
की रोहिणी eal अउसेया $ अरन्धतीकी उदित जोन्हेया॥ : 
. दो*»रहे मौन नहिं कहत कछशोमा विपुछ निहारि। | 
द दखी-सूप शकुतला, पहिचानी निज नारि॥ | 
` कह जप कोन : कहाँ ते .आई &8 बोली मधुर गिरा शिर नाई ॥ 
करत हसी की बिन पहिचाने £8 पछतनाथ कि हमहिं झुलाने॥ 
झी हुँ ह ` महँ माते मोरी #8 में शङुन्तला अहुचरी तोरी ॥ *' 
रीचे करि कहत सलाजा &# बनमहँमिलीससुझमन राजा ॥ 
ह उतग केर. . पणशाळा ® परम गहन सुधिकरंहु आुवाला ॥ 


~ 
FR . 


as, 


~ 


4 


} 

i 

है, A 

ioe 
4४२ 
43 

5५5 
उ 


~ 


qed तब सुनहु उतंका के कह्ने नाथ पि, थ 
| देवन सम संयोग बाना @ RE ATT परिहन 
` „ , सुनि उतंग मोदक ` अंविकाई छ कथा रे 


` खयो गृह बाड़ि कीन्ह दिर श अस विचारि सीरा झनाहेत 
; ` दो“अस कहि भप शङ्न्तला, दीन्हीं भवन पठाई 
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WT जन्म की. कया सुनाई # तुम्हरे TT देत इत आइ॥ 


` यह लालसा न दूसर काजा ई छाँड़ि विपिन भूलि सुविरजा | 
RU NG EA PRC मन आर Se facia : ~ 
दो “देखी सुनी न में कहु, AeA कही माहेपाळ 


_ सुनहुसभासद मिएिसकलछपाकहतयहबाळ। 
यह त्रियरन पुरुष के लोमा & सानतमोहिं चहतनिजशीमा ॥ 
वाखधू की गाते पहिचानी % है कुलटा मन म॑ में जानी ॥ 


` सुनि शङन्तला कह मन माखी ॐ तब नरेश दीन्हों सुर साली ॥ 


पतित्रत जो छाँड़ों में नाथा ® तौ ठम करो खंडशत माथा ॥ 
अस कहिं. पतित्रता रिसवाई & कहत Get ते शुजा उठाई ॥ 
सुनत श्रवण तुम देतनं साखी # Rat तेजं हीन बिन ऑली ॥ 
सुमे यह पातिवृता भय माना € मई गगन सुर 'गिरा रमाना ॥ 


. छम संयोग कलंक बिहीना € अति पुनीत चपनाशिवीना ul 
` अरत नाम यह तनये तुम्हारा # HE - सुपः तुम SUIT ॥ 


“सुनहु नरेश शकुन्ता, सब बिषि समसंयोग।॥ | 
सकल समासद निकट बुराई शै AT आनन्द नहृदमसमाई ॥ _ 


`` कहत सुनाइ सबन ते संजा झैँ गगन गिरसबसुनहृसमाजा॥ | ; 


है शङन्तला मम पटनी है निश्चय मरत पुत्र खुखदानी ` _ 
लोक वेद ते नारि इमास ® कीन्ह प्रथम नहिं अंगीकार | 
See लोग नरेश छोमाने € तरुणात्रयाअस्सत fatal | 


Fart शुनि मोदते, भरत समीय डाई 


० कृत्य" 


Cee ce इ ° 3 
-तुम शकुन्तलाहि सानिवर भासी के सुनहु भूप विपे ते षट्साली ॥ 
णके भांति प्रकट भय दोऊ ध कथा विचित्र सुनहु नृपसोऊ ॥ 
विधियत कुश जानत संसारा ® प्रकट करे STAM कुमारा.॥.. . 
तिनके.गाविशज बळ खानी $ अङ्गदेश कीन्हीं रजधानी ॥ 
कौशिक तनयः कोशिकी नामा &ै तनयाविदितशील गुणधामा ॥ 


है) काम विपिने तपकीन्ह मंहाना €? भई पुनीत नदी जग जाना ॥ 


` कोशिक सुनितठ॒जनितअनंगा ® भई सुता मेनका प्रसंगा॥ 
दोस्रो जग विदित शकुन्तला, सबबिधिसमसयोग 
' . ` ` अयो तुम्हारे AT सुत, अध सिंहासन योग ॥ 
 -. Se कथा चित लाइ नरेशा 8 निजकुछकीसबत्यागि अँदेशा ॥ 
` दन्ह विरांचे आत्रे हुत नामा 8 तप मूराति सानिवर एणधामा ॥ | 

` में जग विदित चन्दर सुत. ताके $ निशितम रहत कंठतर जाके ॥ . ' 
मिय मयी अरु सुरपाति माता ६9 घरो शीश शिव जानिएनीता॥ | 
MT त्रिय जग उाजेयारी & अतिंप्रियतिनहिरोहिणीनारी ॥ । 
. _ तिनके सुत बधं बुद्धि'निधाना & मये सोम्य प्रह सबजगजाना॥ | 
. इला पुरुखा भे बुध बालक € अतिबलिष्टत्रतिपथप्रातिपालक॥. -.. 
भयो कामवश चेत न आवा & विपिन फिरत उशी भ्रमावा।. | 
` दोखेस्वरूप ज्ञान सवे गयऊ ६8 बिसंरी देह काम बश भयऊ ॥ | 
soe gene विलोचन: ताछे $8 चली पराइ चला नृप पाछे॥ | 
` ` नग्न शिर नागेन तसारी & हा उरबशी पुकारि एकारी॥ :. 
` दो०'प्रकट होइ कहुनिकटहोइ, कबं जाइ द्रसओट। . . 
कबहु दिखावत हासमहु, कबहुकरतदृगचोट॥  , 
कवक प्रकट होतं प्रिय आगे ई चले जात IT पाछ छागे॥: . 
निकट बिलोकि गगन उड़िजाई ६8 दूरि देखि पानि. दइ दिखाई ॥ ' 
दाक्षण दिरी पूरा $. राग अंछाप .बजाइ TART. 
च र जाइ 48 श्रामित निहारि रितिआविकाई। ` ` 
& सूप समीप sng. भइ गी ॥ . : 
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hy हरे विनती चप भवन छिवाये € करि मसंग ठुमके उपजाये॥ | 


यथा पुरुष तुम तिमे वह दारा 48 सब विविसमसंयोग तुम्हारा ॥ ` 


` ~` कदि यहि विधि सुनिवर उत्तेगा ® गये मण्डली AR असंगा॥ 
'„ दो०चानग्रस्थ बिचारि अब, विपिन गये ततकाल। | 
छे निज हाथ शङन्तला,भरत भये महिपाल 
` `„ जिनको सुयश पयोनिर्धिपारा $ गये उलि पहाड़ अपार ॥ 
` `` पिन पुरु नाम तनय उपराजा € मयो सकल पुहमीपति राजा ॥ 
। ` MOVE तिनक बळदाई # लीन्ह इन्द्रपप इन्द्र भगाइ ॥ 
>. तिनके छत शाने भये ययाती अ तेज प्रताप विदित सबमौती॥ | 
` अरजा णाने दूसरी कनिष्ठा § नृप की नारि नाम शरमिष्ठा ॥ 
' . ` शुक्रता ज्येशि देवयन्या § waa वृषपवों की कन्या ॥ 
' . ` युग पत्नी दश सुत उपजाये & तिनके भारत सकल कहाये ॥ - 
|: कथा विचित्र सुनत सुख पावा 8 पुनिसात्यकिहरिपदशिरनावा॥ 
। ” आगे चरि हर्तिनपुर देखी & चित्रित चित्र विचित्र विशेषी ॥ 
। ` आति उतंग सोहत, पुर फाटक & रचित किंवार बारमणि हाटक ॥ | 
| ` - बसत रूसत RIG अधिकाई $ जड सुर नगर वास तहँ आई. 
बसत तहाँ ` इयोधन पोचा ६8 कहत इन्द्रसन मन संकोचा ॥ 
|. 15 दो०-पुरजन देवी देव से, पांड गये विदेश |. 
डी : करत नहुष जनु इन्द्रपथ, भागि निकारि सुरेश ॥. 


``. नन्दनवन निन्दत बन बागा $ सुचिर वापिका इप तड़ागा॥ | 


| “* वर्ण वर्ण पक्षी ख शोरा & वेद पढत जड सुर हैहँ ओर | 

`> ` शकरागिरि जतु रुचिर अटारी #8 चातुर चारु सहित गचढारी॥ | 
(Oo इग रंग ध्वजपांति  विमाँती & मनह सपक्ष शेर 

| x सोहत जहे तह कूँगरा & त्रिय नगरी शिर सुन्दर 

` खुळे द्वार सहित सुखरासी & सुरपुर सारिस करत 

; ` कोटिन गुड़े उड़े उाड़े VT राची कै नगर नगारनकी घानिमा 


~. मन्दाकिनि सम सोहत गंगा ई उपमा उठत अनूप तरा ॥ 


Se & उद्याग पव & 
` दोन्यरशोभा हषत [निरासे गये. निकट. भगवान । 


सबळसिंह चोहान कह, की करि सके बखान | 
इति ्ीमद्दाभारते उद्योगपधाणि सबर्लासिहचाहानभाषाकते 
बिश्ोऽध्यायः॥ २० ॥ ८ ; 


_दो०-दारुक Sa अश्व रथ, GIR गणेश महेश | 
` नगर हस्तिनापुर तबे, कीन्हा तुरत भ्रवश॥ 


 . बानिता अहुपम रूप विलोके $8 इकटक छले नयेन पछ रोके £ 
इरि शोमा सागर सुखसारा &8 त्रियलोचनझखकरत Wet ॥ . ˆ 


` ङा बजार छतीसो कोमा # निरखतसुंसचकोराजामिसोमा ॥ 


` त्रणितमीसकि तरण किशोरि $ की मधु मदन मनोहर जारी ॥ 
` हरे हर कहि वणेत है कोउ # नर नारायण है की दोऊ ॥ 
' सात्याक सहित सोह मंगॅवन्ता SS इन्द्रसाहत जडजात जयन्ता ॥ 
दो०यातवसन सुन्दर Sled, कलितिविश्वषण गात | 


` प्ररु शोभा वणेत नर नारी & _निरासानिरखितनुद॒शावशारी ॥ 


इकटक चितै. परपर. कह $ इनकी AHA जग RE I 


~ 


'  जात्याकसहितअलोकिक वेला # चले जात एसांसन देखा | | 


प्राणा महेँ शोभा अधिकाई ई मन रामलक्ष्मण दोउ भाई - | 
` फलितमनारथसबनके,. निरखत सुखसरसात ॥ | 


` छि अभिराम कामशत कोटी & हरि NEAT बात वह छोटी॥ ... 
प्रभ शोभा सागरः अवंगाहा £ सुरनर सुतिकोउ पांवनथाहा Wt 


: को योंगा € कहत परस्पर सब पुर छोगा॥  . 
उभय विमागा % कोऊ . कहत ज्ञान: वेरगा ॥ ' ` 
MS ६ मोहे. सब्‌. तन सुधि ATT, 
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| | 48 महाभारत भाष. ई डश 
`. कमळ नयन Ses दे कानन ४8 अतिकमनीयकलानिधिआनंना | 
. 2; Wel डायल ' नासिका BUS उर बनमाल. मनोहर aT” 
५ कीट Be सिर उपर घारे % दामं देशन अधर अरुणारे। 
; उन्नत भाळ छुजन मन भावन $ सुन्दरलोरू कपोल सहावन॥ _ 
६ इषभकन्थ अरु दीरघ वाइ  वक्षाविशाल सुखद सब काइ॥ 
TMs उर भ्रृगुपद रखा € काटे केहरी उद्र त्रय रेखा ॥ | 
` पपाणि. पदपञ्च ` अनूपा $ अतिवेशाळदोउयदुङर भूपा॥ 
-, OWS बिलोकि नागपुर नारी & काम विवश तदुदशा .विसारी॥ 
४8 भूषणहीन न लाज सँमारा & निर आइ लाज तजि दाग॥ 
2°. दो०-दाधि Zeal अक्षत अमळ, ` एळादिक झरिळाय | 
% ` करें सुमंगळ विविध विधि, मोहन रागसनाया . | 
: जांत राजमारग TT सोहे & पुर नरनारि देखि छबि मोहे॥ ` 
|+ तिन मोहिनी रुप प्रभु देखा B काहि न सकें कावे शारदशेखा॥ 
(6. शारद GE गणेश षड़ोनन $ वर्णे वृद्ध भये . चतुरानन ॥ 
४. नारादे केहुं पार न :पाये € विर्षधमाँतिकहि नातिसुनाये॥ | 
5: सुर सुरश काह पार न पावा & अशनुपसुनइव्यास जसगावा ॥ | 
Se मु छाब वारिष कोट महाना $ सीकरसमाश्रसुवन छाबिनाना ॥। | 
ig ` तदापि ता उपमा सम नाहों $ ठते कहत सुनी गुरु TT 
सानेये. गिरा अमियरस . बोरी छ कीन प्रश्न पानि तप करजोशी। ` | 
सुनत श्रवण नहिंकथा अघाई ६8 काहय कपाकंरिअब HATE ॥ | 
| ~. साने दप वचन प्रीतिरसं पांगे $ कथाषिचित्र कहनसाने लागे ` 
; ; ~ दो०-दोंष हराण सब सख कराण, भारतकथारसाल | 
0. जनमेजय fae. gag, fie ale जगजाळ 
“` मीषम विइुर सुंनी यह बाता #8 नगर प्रवेश कीन्ह जनत्रात 
RT अर द्रोण साहित अछ॒रागे & करत प्रणाम Sire च्‌ 
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a अटत कृपहिं प्रीति -अधिकाई ® कशल प्रशन इछत TENE ॥ 


नाथ कुशल देखत्त अब तुमको ® हृहय छाय भेटब प्रमुहमको ॥ 


पातित उघारणं विरू सँमारा € मयो सकेछ अघ दूरि हमारा॥ a 
ताही समंय विदुर aS AL परे चरण नहिं उठत- TT 
गहि भुज sone मंगवाना Se लाय उरकारसनन्भाना॥ ... 


are विदुर तुम आती विज्ञानी € जिनका सुल देखत अबहानी॥ . 


` ` ज्ञान विराग योग गतिआनत SET भक्ति रस जानत 
` ` जीतेउ काम कोध मद .लोमा ई कार.न सके माया मनलोमा ॥ 


हरि सेवकं प्रहलादं . समाना & बिधिसमबुद्धिविवेक निधाना ॥ 


~ 2 


` ` रविनन्दनं समं नीति बिचारा § योगिन महाजिमिसनतङमारा। ` 


अक्त अनन्य यथा हुमन्ता ई अम्बरीष नृप सम शुचिसन्ता॥ 


` करिसन्मान कष्ण. बहमाँती & एनिएनिमिलतळगावतछाती ॥ : ` 
> ges विदुरः अकिञ्चन मीता ® नाम तुम्हार विदित जन हीता॥ । 
` ` हिरद ठुगहार निगम कहि .गाई € निज दासन कहे देत बड़ाई ॥ 
+ दो मोते, को संसार महे, महा अधमं यहुबीर । . 
` .  अधमःउधारण नाम तुव, सनत होत उरधीर ॥ - | 
भक्तवछलतुव नाम सुनि, तबंमन बड़ों डराय .: 
`` ` सने पातित पावन विरद, हर्षं न हृदय समाय ॥ ` ` 
पख नाथं पापः हम. कोन्दा § दासी योनि जन्मविधि दीन्हा ॥ :: 
` अघभाजन नहिं भजन तुम्हारा & केहि विधि नाथमोरंनिस्तारा। 
` ` परम अधीन विरद मुख बानी & सुनि श्रीकृष्ण भक्ति रसरानी ॥ `: 
„कीन्ह प्रबोध नाथ विधि नानां & हृदय छांछ कीन्हों सनमाना॥ .. 
Tel बिदुर al अवतारा ई परममक्त अर ज्ञान. उदारा ॥ . ` „ 
बन्दन कीन्हा ६8 सोम्यरूप प्रभु दशम दीन्हा ॥ ` |. 
Ale He पा 
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हैँ महाभारत भाषा Se ३४५ 
सात्यकिं रुप छख बनवारी & निरखिनिरखिछबिहोतसुखारी ॥ | 


` ` - भिषम द्रोण साहित. यहुराई ४8 भूपं मवने कहँ चलेउ ATE ॥ | 4 
` दो? सुनी श्रबण आयो निकट, Fata यहुराय |... 


लेन हेत SEAT तब, Bee AGA पंठाय-॥ 


ar दुश्शानन वळधामा € दुसुंख दुसुख दरद पुनिनामा Ut 
_ निपट निकट जब आनि निहारा #& मदसमत तिन कीन्ह जोहारा ॥' 
` दुर्योधन के. बान्धवः आये ईह तहँ. प्रथु उग्र रूपं द्रशाये॥ 
चक्र एक क शार पाणी  एकपाणिमहे निशितक्गपाणी ॥ 
` जेते प्रय BS महँ शंकर &. अरुण नयन अरुबैष भयंकर ॥ 


La 


=, ` रूप त्रितिक्रम समर. मदाना $ SOUT देखि अचम्भव साना Lh. 
दुयोधन के. माई $. हरिहि ahaa गेझाग्दैलाई॥ | 


` ` तम गुण उनि कृष्ण देखरावा $ सुप भेद के जानि नपावा ॥ 
` ` म्रोहन रूप देखि नर नारी ® लोकछाजतजिचलीं पछारी ॥ | 


`` ° सालकि रूप विदुर, ae देखा ६8 कहत नाइ मन हप बिशेष ॥ ` | 


 शजा देखि प्रजा सुख पाये % मयेसुदितनिर्जानजण्हआये ॥' 


`. यह चात्र कीन्हों मगवाना # ओर को मेद आरनहिँजाना ॥ | 


` दोऽ जेसी जाकी भावना, तेहि .तेसो भगवान। 


पळ महँ द्रशांयो चारत, मम ने काइ जान ॥ 


` `` पुँबरि दुआर गयो ` यडुनाथा § भीषम ट्रोणाबदुर AT साथा ॥ 
`> द्विरद SAT इशासन संगा &ॐ इमख करण वीर अभगा॥ | 
Ss gaat को बिमव निहांरा # इन; सासि को वरणे पारा 
` प्रथम पंवरि ` कोटिन धडधारी # रक्षक तरुण पुरुष TSA 
: _ दूसर दुर्योधन कर चेरा $. उमड़ेउ मन सिंधुत॒जिबेछा ॥ . 
तेः सब शाक्ते BT Gre & ele दार सजग Miia ॥ 
` “तिसरे दार करहि बहू हृहा छै इन्त पाणी त मा : 


we 
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३४६ ६ उद्योग पव & ee 
` पचम GR द्वार हरि आये SB बिबिध माती तहे यंत्रलगाये॥ 
तीनि लक्ष मट मच शराबी & लीन्हपाणज्वाशेत  मस्ताबी॥ | 
हो=-द्रोण कंण संम तूलके, अयुत वीर बरीयार | 
गर्जि ` गदा गहि Wed se TEA हार ॥ 
` सप्तम द्वार खड़े बह खोजा € केहरि से किरात कॉंवोजा ॥. '. 
` ` बिविथिन भाँति अखन कर माही | ।जिनहिदोखे सुरअसुरसकाहीं॥ ` : | 
“aura. eee बन्दिजन Terese वतपाण दखानि समूहा॥ . 
` वेतपाणी तहँ जाय  जनाये && मलन हेतु यदुनन्दन आये ॥ :. 
WE काहे इप AG दीन्हा £ तेहि अवसर हरिदशन दीन्हा ॥ * 
प्रादे बिलोकि उठयो कुरुनाथा & सोबल wesley कर्ण ले शाथा ॥ 
` ताके हृदय . गे ` अति भारा & गयोनिकटचलिहरिहिजाहारि ॥ 
MARE SA अधम आमेमानी & ज्ञानहीन कछु कानीन माना ॥ | 
so Se sated थिति नाशन करणः बिश्वसरणभगवान। | 
aR जानतताहि खर्‌, सबलसिंह चौहान ॥ | 


ˆ इतिश्रामहाभारते उद्योगपवाणे संबंठसिहचोहानभाषाकृपे 
`. एकदिशोऽ ध्यायः ॥ २१ ॥ 


उ ec ननननन-+5 


` ष्ण सभत चला SRST & UTM SRS सकल समाजा ॥ 
` मीषमः्रेण कर्ण सँग लॉन्हें € बांधव सब पसिरित कान्हे ॥ ` 
' गयउ भूप पह बिदुर . अगारी & क्षो जाय आवत बनवारी ॥ 
. कहत भूप कोउ मोहि उडव $ चलहवाग STAR रावहु ॥ 
` सञ्जय गाहे कर नृपाहे उठोयो $ कृष्ण समीप तुरत पहुँचाया ॥ 
2 कपासिंध -उर छाई $ नुप आनंद आति उस्न समाई ॥ 
- SAS प्रश्न पछत , बजराजहिं % गयो भूपंले साहित समाजहिं ॥ 
 निजसमीप हरि its बेगरा & बेठे Se aE सकल - झुंवारा ॥ 
eee ATT करण, द्रोणी द्रोण समेत। 

` सोमदत्त सेघव gee, बैठे सभा निकेत ॥ 


i 


2 
| 
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थी? पहामारत भाषा $ #- ३४७ 


„ “4 कृप अर्‌ शस्य जान सब कोऊ ४8 ACT अलमबुष दोऊ॥ 


पुन्न पात्र wit के जेते (8 वेठे दुर्योधन हिंग तेते ॥ 
बिन्दु निबिधु अमन्ती राजा $ मगधराज: तेहिं. संमा बिराजा॥ 


£> भूप कालिङ्ग ओर इतवमो के ant बृहद सहित सुरमा ॥ ` 


जयनराज शशिवेद नरेंशा $ नपाते SSH बनाइ सुबेशा ॥ 
आरा दंश . देश के नायक SS दुयाधन क सकल सहायक ॥ 
हरि आगमन सनत सजिसाजा HB धृतंराष्टक Te ज्ञरो समाजा ॥ 


: ; यथा योग्य बढे ay झारी ई विदुरं समा विविंवत Fart | 
8 es भूप साहित वनवारी $ सञ्जयः नृपं Bas पछारी ॥ 
. दो*सुस्यित अति आनन्दते, दप समीप घनश्याम । 


हरि दाक्षिणादिशिसात्यकी,लखविहोकनिवाम ॥ 


यदुनन्दन दिशि बारहिं बारा |S निस्खत विदुर अनद्‌ अपारा॥ . 


| 4 परत निमेष न यक टक्क ae $ मानहुँ चित्र माझ: लिखिकादे ॥ 


| रे ` हरि छबि देखत चष अडङूलीः ## जानित सनेह देह TAT ॥ 


क्षण क्षण प्रभुपदमज्जञुकंपोरा $ wae at चितमेमहिँहेलां ॥ | 
© देखत होत न मन संतोला # यथा अडोल सेल eT 
` बिदुर दशा जब कष्ण निहारी B कणहें निकट लीन्ह se | 
कृप अर द्रोण विदुर दिशि दोऊ & देखि WA सणहत सोऊ। . 


धन्य at विज्ञान निधाना & नर तउ We भाक्तरस जाना॥ 


काम क्रोध ताजे सब संसाशि SS मजत संदा अपहरण TTT | : 
` दो “विष रस इव त्यागी विषय चरणकुमलडबदाय | 


रहत शरण यहुनाथ की, नाते नह बिहाय॥ | ‘ 7 


हे है. 4 लीक A 6. 
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Paes Bar ` ` 


अब में कहन विचित्र कहानी BS सावधान सुलु चप सज्ञानी ॥ | 


सुनत (हत नहिं अघ रबलेशा कै शोक मोह म्रभ मिटे: नरेशा॥ 


धतराष्टक अति आदर कीन्हा छश भोजन eT उतर हुरिद्वींन्हा ॥ 


हि # तुम विषे, नहिं हमरे आपाति । > 
9 . प्रीति न्‌ रंचक | aire it 9 


कोन हेतु काजे अशन, सनत श्चप तापा 


कहेउ MT सुनिये जगतारण & तुम तारपा कहाकाहकारण ॥ . 4 

सुनि. बृप वचन कहत हँसे केंशो % सुनह भूप तब मिट अदशा॥ . 

' हस्ती नाम भरत कुछ जायो. नगर हस्तिनाएरी बसायो ॥ ५ 

` तराणिसुताः ते ` मयउ. . विवाद ## तापत नाम विदित शबकाडू ॥ 

. तिन यह कोखवंश चलांयो % ताते तुम तापती कहायों॥ : , 

` ` सुनि हरि बचन मेद्‌ सबज्ाना ® ध्रतराष्ट्क मन महछुखमाना ॥ ¦ 
. कृया अपर तब AGA गाई ® सुनि इुखलझो समाएुसदाई ॥ 

. अस्त सरस कृष्ण सुख बानी ६ भीषम विहुर SAT सुखमानी ॥ 


कह वेशम्पायन' सुठ् राई ॐ कथा विचित्र अवणासुखदा३ ॥ 
| ` इसि न बोले विहंसि; कहिये दीनदयाल । 


तपतीबरी, साने हस्ती महिपाल॥ ` 
Fe बिविते भां अप मिलछाप्‌ %. किभिउतपतिकहियेअबआए ॥: 


. सुनि लुप वचनःक्ृष्ण अछुरागे ६8 कथाबिचित्र.कहन असरागे॥ . 
 रकिमिण्डळ होई जात बराकी € मये दिनेश कामवश ताकी ॥ . “ 
|. काम. बाण ताहृके लागा & रविदिशि देख भयो अइरागा ॥: 


FE 


सो . चस्ति सुरनायक जाना & दीन्हा शाप क्रोध उर आना ॥: .: : 


` धरिमानुष तल हे व्यभिचारिणि ® वर्ष ta रहो अपकारिणि ॥ 


ह्वे मातुषी रुप सोई दारा $8 रविमडल महँ करत विहारा ॥: 
' मच्यो शाप काल जब बीता € तहों गर्मडुनि सुरपातै मीता ॥: “2 
भई सुता कदम ऋषि: Hal. सो gag निज आश्रमआनी॥: 
सुरेश भवन एने बाला. कीन्होझानि कन्या प्रतिपाला: : `: 
शेसमबद्तकद्त. Gora & जगरमगराजिमिदामिनि्नकी॥ः ` ५ 


Se 


ET मापा के ३३९ . 
ARTI जनकी ## होतरांजवश नारि अतनकी ॥ 
दो°-तराणिप्रभा तड शशिवदानि; एृगनयनीकाटेखीन 
«पैन पयोधर Ay अधर, षोडशं वष नवीन॥ 
` - तेहि. पटतर रंमादिक नाही & सुरी किन्नरी दोखि ळजाहीं ॥ 

¦` ` तप्त खर्ण आमा तड॒जानी ई तपती' नाम धरो सुनि ज्ञानी | 
`` हस्ती भूष॑ति et | शिकारा $ रविनन्दिनि गईिषिननिहारा॥। * 
औचक पिछे wie ae ६8 दखि परस्पर बखस दोऊ ॥ | 
TIN रविजा अवलोकी & देलत रुप दृगंचछः शकी ॥ _ 
` तरुण वहिक्रम तरण किशोरी ® दामिनि वर्ण देह अति गोरी ॥ ` | 
WR तड शुचिं वसन छुरंगा $ मणिगणखचितविसूषणअगा ॥ 
इंदु वदीन म्रगशावक नयनी $8 भूङटीङुटिलंविलोंकि प्रवीनी ॥ 
लोर कंपोळ हँसाने FS बंका झै दमकत श्रवण ताइत ताटका॥ | 
अघर प्रवाल WS अरुणारे £ आहि उपमा लास्मित कच कारे। | 
दाड़िम दशन नासिका. नीकी & देखत कीर ठंड मति फीकी ॥ | 
: ¦ , कंबु कंठ अरु बाह WTS कोमल कलित कमळकानाला ` | 
५९° alge से aR . वक्षोजा & गेंद खेल जड रच्यउ मनोजा। 
` -नसूक्षम काटि अरु रुप अपारा & CART एनिपुनिकचडुासी।. | 
ॐ. शभनितम्ब एुनि नाभि गँभीरां ॐ देखि भूप मन मन सिज पीशा _ 
„` मनो मनोज SIAM लीन्हा. ॐ. बाणनमारिरक्षलखिकीन्दा ॥ 
` दोऽ सुघर पेंडरी पद कमल, सक्षम अशुली उ : 
HAS TARA Weg Hae जगदी 
बीस अगुली कमल कर, Tad बीस न 
बीसकठा जड भौम धरि, करत प्रकाश विशाल! 


` राजवर तलु शोमा मारी क लि काम गमकः 
३4 किशारे त न्द्र र 88 Ps णि CN 
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sox झट्लिलसित याहि ताका & बिनगुंणमनहँमनोज॑पिनाका ॥ 


ठग कछु श्याम कडक अरुणारे $ साइत AF बंधुक आतिकारे ॥ 
सोहत कच मेढक - सुखनरे # अतिदिहेतुजबुशारोआहि धरे ॥ 
` वृषभ कंध युग arg. विशाला & कंबुक कंठ. द्विरद मणिमाला ॥ 
` तश्च विशाळ नामे गम्भीरा 48 काटि केहरि जंघा विस्तीरा ॥ 
 अरुणचरण कर अरूण सोहाये $. अमल कमल शोभा दशाय ॥ 


नख शिख देखि अशेष छबि, तपती भई विदेह 
Sq WIT THT. किशोरी 48 जानित सनेहं देह भय AT ॥ 
शाश फूल कानन ताटका $ अतिप्रकाश जलुविज्जुद्मका॥ 
सुक्तमाल उर माणगण हारा $ जनुकर [नकर निशेष पसार ॥ 


` दशो अशाळन महँ दश मुद्रा & चछ॒तहरूत बाजत कशिक्षद्रा ॥ 
आस मास बछेया .टासार ® पाये पेजनी नेतर न्यारे॥ 

वसन TT बेस नवेली $ पूछत भूप बिलछोकी अकेली ॥ 
की तुम राजएुता सुरकन्या $ कंगन हेतु काहि फिरत अर्या 
` छत वश मयो. प्राण अब. मेरा $ कतनेउ यतन फिरत AT ॥ 
` ताते कहो हमारो काजे $ अबगन्धर्व ब्याह करि लाजे ॥ 
Tle बिलोकि मदनधइलीन्हां & शरन मारि जर्जर तल कीन्हो 


आनन Ate शरद शशिमंडर HF झल झलातकाननदाउ Sew ॥ _ 


नासा की उपमा कावे गावत ® अतिवाचित्रशुकठुडल्जावत ॥ 


दो मनासेज सरिस Aga, रूप शील गुण गेह। . 


वशस्य , करन तुम देही क प्रसत मिटे व्यथा तु देही ॥ 
CRS शरीरतब, जिमि मनासिज की पास! 
aT जाइ ता बोच मन, दोखि मनोहर हास ॥ ४ 


$ फेरे फिस न मन -वाहुको ॥ _ 
गन्धव ब्याह करिलयऊं .` 


अगन Wet लाऊत कर UT & करत प्रकाश कमळ पर भूषणा | 


st 
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é यह करतब कदम ऋषि जानी Baie सौंपि नपाहिगाहे पानी ॥ . | 


:,' हृषि सप ae निज ग्रह आनी $ होळ बजाइ कीन्ह पटरनी ॥ 
5 द०-हस्तो पकं तनय कुछ Ueda उपतीय। | 
` ` तिनकेसतशतल नपाते तहि ते तुम तपनाय ॥ ` 
UIT सागर को अवतार $8 भयो बड़ो तजसी आवारा , 
UT सागार को भा संगम ६8 ताहिते मीषम Hse जंगम ॥ | 
| ` पीछे नृप मत्स्योदरि, आनी ध जव सुरसरि निज धीर समाना ॥ 
ताको सत्यवती अंस नामा & चित्रांगद सुत बल के धामा ॥ : 
2९ चित्रवीय॑ पुनि . दुसर बेटा § मयो भूप संग्राम अपटा ॥ 
. दो-चित्रवीयं के पाण्डु नप चित्रांगद -के आप । 
/ हो एक कछ भद्‌ ale, ताते करइ मिलाप ॥ | 
है; Ig आएसे को नहिं नीका & छांडहुअबसब बात SAT ॥ | 
: a कलह तुम्हार न काहाहे मावत Ve तात बार बार हम. आवत ॥. 

हरि सुख हार कइत दुर्योधन ६8 तुम आये इत कबन प्रयोजन॥ 
हरि हमें युयिष्ठिर राजा ## पठ्याने तुम्हरे ढिगयाहिकाजा ॥ 
कहिनि कि हम FAVA हरायों BS छल बंछ करिके बनहिं पडायो ॥ - 
ते गे वर्ष त्रयोदश बीती B अवहु तो ताज देहिअनीती॥ . | 
„ सो अब कहा हमारो. कीजे & आधी भूमि बांटे नृप दजि॥ ` | 


~ उन बन बासे बहु सहे करेशू ४8 तेहिते तुम कह उचित नरेश ॥ 


rf 


यह जो नहिं तुमहि सरम आई B तो हम कहें करे तुम रई॥ `| 
पञ्च ग्राम पाण्डव he देह Baws निवारण होई सनेहु ॥ . | 


इन्द्रप्रस्थ तिलस्थ वरुणागर § वाराणसि aR आगर॥ 


इनके दिये मिटति हे. रारी & नातरु aie अनस्थ भारी ॥ 
~ सुनि दुर्योधन. रउ [साना है नारयण में कोख जाना॥ | 
' तुम्हे कहे देई सम देशू-4 हम जो केहें करिय सो वेशू ॥ ` 
सुइ अग्र माहे उडे जो जेती ® विना युद्ध हा देउ न तेती ॥ 
रवाळ वेश हो जाति के नीया # परत आय राजनः 
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उपर... BAT AS 


दशासन माई श कर गाह याह ६६ RAE ce 
a pe दीजे ई मिटे TAT बात यह कीज ॥ . 


कतो पकरि. BUTE ६ 


| जो ये उनकर पक्ष न धरते ॥ . 
मते wat कब करते छ ९ 
पे नाई के बळ बे. बरिआरा के यह अहरि है बड़ ART .,- 


उरा आर गामी ॥ 

' ` नृप रुख लखि हरि अन्तव्यामी कर भें अतिउग्र उ 

Ey तशत तब MAT क काढ तुव TA tele Te! 
Soe संग Ae Gd, Nd Wes । 


बाइलीक विकरण करण चळे संग उण्तिय tt 


. करत बतकही सबन ते, चलेजात घनश्याम ॥ 
 शखि लोग सव इारपर, गयोविहुर के धाम ॥ 


श्रेत केश शिरशोंमिये, आड़े श्वेत. हुकूल। . है 


` ` इसर छन्ती जाय हरि, सादर के मम तूल ॥ 
पिता शसा कहूँ कीन्ह प्रणामा & आशिष दियो होय मनकांमा ॥ 
 इारिही विलोकिनयन जलूछाये ® माथ सषि हारे केठ लगाये ॥ 


' कुशल रहें eT ङमारा ® में अनाथ के प्राण अधरा॥ | 


' जोळे कमल नयन यह बाता #8 तुमहरी कपा परम इशराता ॥ 


` उर हुल दुसह बरत ज्वर होली ६ एनि इन्ती श्रीपातिसा वोली ॥ 
. सब कोउ कहत Wad शूरा % हमरे जान मय अब करा ॥ 
` छाज तजी सुत काम न आये ® विदुर अन्न दे हमहिंजआये ॥ 


` धर्म नरेश समेत कहम्बा ARTI सुनहु अबञंबा ॥, 
` जती यहबचन मयो परितापा ६8 लागी इन्ती करन विछापा ॥ , 


A 


.  अबतुमते कहियतः बनवारी ae छाडी सुरात हमारी॥ | 
` पालन योग्य तिद पुर दारा ® बाले पिता तरुणी मरतारा॥ (: 
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& महांमारत माषा क$ ३५३ 
नृप विराट की कॅरि सेवकाई 8 राज्य तजो अरुठाज विहाई॥ | 
` उदर पालिसुत दिवसं वितावहिं € हुर्योधन मयंमातेन आवहि । | 


सुनहु. कथा इंक Fat बसाना # यद्याप सब जानत सगवाना ॥ 


: ; AES नाम WH क्षत्रानी $ राजा शक्तिकेतु की रानी it 


सांहाते नगर अवन्ती बासी & सब चासि हम कहतप्रकासी ॥ 
माहेषमती सूप बलधामा $ ताको चन्द्रसेन अस नामा ॥ 


निज दळ साजि निसानबजाई ई पेरों नगर अवन्ती आइ ॥' 


सत्यकतु let भूपाला ® भया युद्ध SA तेहि काला ॥ 
GaN AR लगायो आगी € गंभवती Rew उडि भागी ॥ 
चली TUS Sea आवयेकाई & दारानाम नंगर चारु आइ ॥ 


weet तहँ स्यो अुवाला $ सब प्रकार कीन्हों प्रतिपाला ॥ 
` दो“-यद्यपि जानत सकल तुम, तदपि कहों गोपाल । 


ZY तरुणी कह त्याहि नगर, बीतिगयेकछकाल ॥ 
उपजे ताक सुत "आमभरामा & ताको इष्ण युद्धीजतनाबा ॥ 
Tig AS मातु सुख पांवा € शाशिसम बढ़त बार नाहछावा॥ 


दिनप्राति नगर बालकन संगा & खेळत STRAT पतगा ॥ ' | 
मातु पहायो Ga धडवेदा B समरथ देखि. तज्यो मनखेदा ॥ 


gale बुळाइ मांतु उपदेशा ६8 तुव he wat उजेन नरेशा ॥ 


_ `, माहिषमती भूप बध कीन्हा $ राज तुम्हार छीनि तेहिलीन्हा॥ 


अब सुत ओर न बांद विचार H SEMA ।नेज आर्कामारह ॥ 


-/ अब छागे मर्त न तुव पितुघाती # तब लाग पुत्र जड़ातनछाती ॥ 
-. शत्रु तुम्हार  जियत संसारा B नाहक क्षात्रे वश अवताश Ut 


5s ` दो०कहउ भंपसुत मातु BT वचन प्रमान। 
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३७५४ ae उद्योग पव चे | 
ताते तात-तजों सब शोका eS जीत SATA सुर्लोका ॥ 
मात वचन ते उडि रण कीन्हा थ करिआरिनिधनशज्यनिजलान्हा 
 . करि साहस सोई भयउ सुवाला के ऑर कया Gs दीनदयाला.॥ 
‘| Sy धमराज अवतारा ® साहरिएनह सकल व्यवहारा ॥ 
मयो हमार WT A % cial इड थरो सब ` काडू ॥ 


५ दरोऽशशिममकीरति लिखिरही, भाइ समान प्रताप। . | 


देवविटप सम दान कहे, बळ सुरेशं HIATT 

' राज्य करहि रप सुख आविकाई & बाद्धचक्ष की UT दाहाई Ul 
सावित्र विइर अति भयंउसुजाना $ धमशीळ 'विज्ञान निधाना ॥ 
वाहीक NT - ' दाऊ  आंखाळक'जान सब काऊ ॥ 
आज्ञा भग जवनः दिशिं होई दै आन SMTA होई किन काई ॥ 

एक दिवस निज: साहितसमाजा & समामध्य नृप. पाड विराजा ॥ 
Fea ते तब बचन उचाण $ सुनह AAA. छुमग हमारा ॥ 

' ` प्रहि पर्यटन होते” मन : मोस & होइ पिता जो आयष तोरा ॥ 


ose बोले गांगिय तब, जो इच्छां .मन माह! 


अन लेह चतुरंगिनी; झुम कीजे नरनाह॥ .. 


A की. आज्ञा जब पाई SS चल्या भूप संग दळ ससुदाई ॥ 
AB संग सहित मोह लीन्हा $. पटेह बजाइगमन पुनिकोन्हा ॥ 
1 प्रन , दाक्षिण. पश्चिम देशा 48 जीति जीति लिय दंड नरेशा। 


.- ` सेन समेत बजाई निशाना & उत्तर दिशि. तृप कीन्ह प॑याना॥ 


' तह सब नृप पतिया .आये $ दोऊ पयान शीश - नवाये.॥ 
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. जो कछु सस्तु जीति नृप पायो $8 बुद्धिचश्षु कहँ सकल. पयो ॥ ` 


 . लेले दण्ड भूप सब आये ® द्वेपायन : के शीश - नवाय ॥ . ' | 

` - यथायोग्य सब ते नृप लीन्हा ६8 तिनकहेअभयदानऽनिदीन्हा॥ ¦ ` 

. लीन्हें संग चमू चंगा 48 चढ़यो भूमि गिरिश्रंगउतंगा॥ 
` करिः दर्शन नारायण केरा € शेळ. हिमालय कीन्हें डेरा ॥ . 


दो °-जंल्ुन्दर अरु फूल सुभग, फले कुसुम सुवास ! ' 
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गिरिपर देखि सुपास अति, कीन्ह नरेश निवास । 
एक दिवस STAT He -राजा £$ गयो भूप सग सुभटसमाजा ॥ 
Te ऋषि परम गहन इक रहई $ कामावेवशानेजतियसनकहई-॥ 
ज्ञान. ध्यानं तड सकल ASAT $ बासर Ae APA रतिदाना ॥ _ 


सुनि दिज बचन कहत तिय सोई $8 रति दिन नाथ पशन की होई ॥ 


कह fast नारि झगा तउ लीजे &8 हम Be Gad राति कीजे ॥ 
काम बाण तुम्हरे उर ळागा & ज्ञानविवेक सकळ ठुव त्यागा ॥ 
अस कहि तुरत झुगा तउ धारा SB हे झूग तब बिज करत बिहास ॥ 
पतिको बचन तजे जो.. नारी # परे नरंक पावै दुख भारी ॥ ~ 
दो °-यहाविचाराहिजात्रियाकियो, पियको बचन प्रमान | 

गयो पांड ततक्षण तहां सबलसिंह चौहान॥ 


` इति श्रीमहाभारते SATIN. सबलसिहचोहानभाषाकृते 
द्वाबिंशोऽध्यायः || २२॥ | 


` दोन्कह कुन्ती गोपाल ते, सुनिये दीन दया! | 


` श्रृगविलोकि भूपाल तब, तज्यो बाण तंतकांल ॥- 
लागत बाण HS हे Mi ई माउुष रूप Tal द्विज भूसी ॥ 


`` गिरतहिःतुरत प्राण तजि दीन्हा ® ऋषितरुणीअतिरोदन कीन्हा ॥ 
HA बचन कारि RA अपार $ ले मम शाप भूप चडारा ॥ 


सो रति BT मर्यो पति जैसे % तजो नरेश प्राण तुम. तेसे॥ | 
आयो शिबिर मानि गिल्पानी ## करे न सुरति WT भय मानी ॥' 


.  ज्यादिविषिशाप विग्र तियदीन्हा At नरेश मोते कहि दीन्हो॥ | 
भयों भूप उर नाथ. वियोगा € विदा किये घरकहँसव लोगा॥ 


दोउं तिय संग -मये : बनवासी & उदासीनः जिमि फिरे उदासी ॥ 
प्रम गहन शिरि देखत Peel धैः जप तप योगनमत्रत करही ॥ _ 
दो०-चन्द्रभागः पवेत गयो, ले युवती युग साथ। | 

fact पर्णकुटी कहाँ. कीन्ह वास ,नरनाथ ॥ | 
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` . पावन मानसंरोवर तीरा छ करहि महाता Ss agate ॥ 
` ्रासनन्दिनी करि असनाना कँ ऋषिसमाजांनतछनह उरेना ॥ 


में पुछा क्याहिं हेतु उदांसा & तब नरेश इमि बचन प्रकांसा ॥ 
` संततिहीन मयो में रानी के करूँन रतिहि शाप मयमानी ॥ 


सुर आकर्षण विद्या 'जानी So सुनत नेरेश धरि तब आनी ॥ 
. आज्ञा दीन्ह क सुर जापू ४8 तब में कसो शप यह पाझू॥ 
' . प्रतित्रताः परपति मन देई & Uae जाइ जग ITS । 
` वेद पुराण बिदित कह . राजां & होइ दोष नाहि सताते काजा॥ 
= (तु सुख हेत नारि जो' करहीं छै सुकृत नशाई नरक सो परहीं॥ 
` ` ` द्वो*चुर आकर्षण जपहतुम, मस अडुशासन आन | 
RE वंश उदार अब, तजि मनकी. ग्लान 
` पातै निदेश मेटो नहिं जाता € धमॉकषे जप्यो सुरत्राता ॥ 
र आवत धर्मन छागी बाण ६8 दोहद मयो विदित संसारा॥ 
जादिनजन्म युधिष्टिर लीन्हा. &' आति उतसांहपांडगप कीन्हा ॥ 


` होई वाळक MOAT दांनी ® नारद सम. होई - विज्ञानी ॥ 


सम जगनाथ कह; तज तराणका रूप 


| जाके तिहुँलोक भह तह 


4 
शति पथ सतमारग आचरहीं होतं अस्त रविं अशनन कराह . ` | 
एकः दिवसं पर्णशालहिं आये ® मोहिं बिलोकि नयन जळ छाये॥ .... 


८ तब श्रीपति में धीरज कीन्ओं थश सिखये मंतर कपय कहिन  . 


= छाये नम पथ गगन ` विमाना ६8 सुरसुन्दरी करहिं. कलगाना॥ ` 

` शंखं बनाइ दुन्दुभी. दीन्‍्हों & geri वसुधा सब कन्हं ॥ . | 

` तब यहअयी गगनमहँ बाली ६8 तुम खत. यो भागवत रानी 
- धमं स्वरूप भूप आते मारी ६8 एक छत्र बसुधा अधिकारी ॥ | 


“5 हरि a समाना ४8 GUIS सम होई बरूवाना ॥ . | 


उनियारा € होइ अंजीत श्ट ससारा ध , 


po हाम मावी "` ३५७ 
“कहि मदागेरा बोध करि मोका ध गयेबिबुधसबनिजानिजलोका। | 
: ज्ञप व्यसन करि कर्म अछीना & भये धमसुत राज्य विहीना ॥ 

'-. यह हरि अदञुत . बात अची & हैं गई गिरा. Bet की बूटी ॥ 
~~. यहि प्रकार बह काल बितायो ४8 चुप समो पणेशालहि आयो! 
`. ` मोते RaQ कही नरपालक 8 अबतुममगटकण्हहक बाळक ॥ 
 .' बिना सहायक राज न होई & ताते चाहिय भूप छत दाई ॥ 
| . ज्येष्ठ कनिष्ठ उभय जग भाषा $ एरण कर मोरि अभिलाषा ॥ 
`": यहि विधे तृप संमाषण कीन्हा # झुनिय नाथ उत्तर में दान्हा ॥ 
दो में नाह आज्ञां करि सका, मानतही मन भीति । 
। ` ` उचितसिखावननाथत॒म, यह कुलटेनकीरीति॥ 
ˆ. सुनि नरेश बोल्यो तव आद्र देव परस कॉन्ह नहि पाइ ॥ 
{` Rain सब तुम जान B करि जप तप देवन्‌को आनह ॥ 
"` पवन मंत्र भैं सुमिरंण कीन्हा आइ THs दशन दन्हा ॥ 
Os अये शमित आंनद अति जीमा & दोहदः उमयमगट अय भीमा ॥ 
". « सयो गगन सुर गिरा प्रमाना छै होइदिबारकअति बलवाना ॥ 
:. महावीर Siete. संसारा & याते संब अरि FS संहारा ॥ 
¦. `` कोख सहित कुशल ना उनके क हरि भे बचन इ देवन के ॥ 
' „ˆ याहि विधि वर्ष बीते यक गंयक & तादिन नाथचरित यह भयऊ ॥ 
7: ` पणेङुरी ते. Ses समोदा की लीन्हा भीमसेन कह गोदा TI 
`  दों“जाइ बिलोक्यउ रुचिर यक, चन्द्रभाग HTT । 
“` ` तापर मई अरूढ में, बाळक . लियो उलंग॥ 
५ `` तहँ बालवी सिंह फटकारे # गजत सन्स चला हमार ॥ 
:- ` में सभीत तंड खये विसराई SS परा भीम गिरे गोद बिहाई ॥ 
co होई a केहरि की ओरा # चला निरंक करत स बोर ॥ 
„ . हाळी घरा शिश गे फूटी & जह तह पर इभ बहु eet | 
.. . ` ada भीम मेयर आते शोर & आहितो जी 
: u fo देखि समीपं बोर AE लाग्यो कै. आतिसमात्निसीर 
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` - उक्ष भवन महँ. खेम उपारा है. जरत बचाइ छीन परिवार ॥ % 
. शक चक्र वकादन विदारा कै दैत्यहिं एकविपिन महमा 

' तासु सुतो कीन्हेः निज दारा धैरै असबरुविदित भीससंसारा॥ 
` सोसि भीमसेनं कहँ मूली थ की हरि मई बह युग TU 
} अब सनियत कीचक सो भाई #8 मारेउ भीम बार नहीं छाई ॥ , 


) .  जरासंध कीन्हों ` र 'फारा ® अति बलवान न छागीबाण॥ ` ` 
८ ` as अति निलज भे पांड्सत, भई _टेककी हानि! 
' अब आवत नहिं TS कह, इयाधनमयमान ॥ | 
gate केश दुशासन आनी $ मई विकल पांडव की रानी * 
mas न देसि भयो मन माखा & तादिन भीमसेन प्रण भाखा। 
` तुव शोणितः अस्नान करावों # तादिन सु त्रिय केश बँधावों ॥ 
BAT HLT ग्रण प्रतिपाला SB कहीनिलजत्याहिदीनदयाला ॥ 
' जयत इशासनः अरु इरुणजा $ बहुअमोघअतिंमनआवत लाजा `; 
< अबागेसुनत रही सृत शूरा & वसुधा मध्य शब्द बहु. एश॥ "| 


सवो th 


os § महाभारत माषा $ | ३५९ ` ` 
` दोऽनविबुध नटी आईं सकल, करत. सुमंगल गान 
पूरि रहो आनंद जग, सबलसिंह चीहान॥ « | 
: इते श्रीमहाभारते उद्योगपवाणे स्वलासँहचोहान भापाकृते "3 
ed eas अयाविशाऽध्यायः ॥ २४३ ॥ | 
| --याहिवियिबीति यामयक गयऊ ## मधुर गिरा नस मण्डल भयऊ॥ 
“See बालक आति Wt &8 परम धर्म -श्रीहरि . हितकारी | 
KAMAE होई इष्ण अवतारा &8 सो याको alge रखवारा ॥ 
f हम सब दवन के तारुयण # The “नर नारायण ॥ 
`. नर अज्ञुन नारयणः यदुपतिः & ये दोउ जाना एके A ॥ 
| : कद्यो-कणंशूछी यह नामा SB गयेअमरसबानजनिज धामा ॥ 
` दुव बळ्ळीन जगत महे. पारय 88. यह मरो तन ओर अंकास्य ॥ 
. मयो न.अमर वचन कछुसाँचा £ मरेउनकणआजुलागे बाचा ॥ . 
£ गदया काढे दुर्योधन . राइ छै बनबनाफ्रतळाज॑नांह, आइ ॥ 
: ऐसी सहे होइ जो होना $ है बालि अर अस्त्र प्रवीना॥ . 
दो०-गर्व कियो हलुमान से, बध्यो सांगर वारि! 
बानन कीन्हों वाट नभ, हाथी लियो उतारि॥ : 
असुर निवात कवच बध कीन्हा ई धनपतिजीतिदण्डल लीन्हा ` | 
ee वन. . खाण्टीव गेरेरा $ नाश्यो गये TR केरा | 
` उपद्‌ नरेश खयम्बर माहीं ® भेदि मत्स्थ द्रोपदी विवाह ॥ | 
FSU wa al # है प्रसन्न सब अंख सिखायो॥। . | 
|. सकल धर निज़ बल वश कीन्हा 49 Maiti गुरुदक्षिण दीन्हा 
> "देव देव मानव ` बलं झारी तुव प्रसाद जीते बनबारी' 
A गये साजि ' कोख दळ मारी ## मषिम् द्रोण 
$ अ्‌ 
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4 
a : र 
। ` -इयोधनभयः मनहिं न आवतः कै अपने इछाहकलुक STAT ॥ क | 
|... सिहवश महँ भयो सियारों छै देखत॑ तुमहिं नग्न में TT 
| “wg थी दीन्हों सब Se बास बंश महँ मायी घमोई॥ | | 


कर युद्ध Ad नाय. म: मरा हलाहल खाय 


` जहि प्रकार VEL, हृदय बहुत संताप । . 
` ` ` दधि करि ङती मुतनंकी,लागी करनवलाप्‌। 
BRL BUT माता सोने ist eB दिनदश पाच धीरमन कीज ॥ 


बंधन सहित. धरम नरपालक 49 आबत है कोसङ़रू घालक ॥ 
` कारे यद्ध विजय सबहीते & alee काज सकल भन चौते ॥ 


' . मम सुत देखी हृदय अङ्लाई. माद्री निकट सूप के आई ॥ 
` . "सतन भये दारुण हुख व्यापा SS चपसमापआतिकीन्हावळापा ॥ 
PROT पूँछि भ्रमः हुः. पावा. निकेटवोलिमोहिवचनछुनावा॥ 


` तुम अतिनिळजलाजसंब त्यागा &? उपजे हँसवँश जिम कागा ॥ = 
` शु तूम्हार शीश परं गाजत & देखतनयंन नेक नाईलाज ॥ ` 
. की तुम मरह सकल विष खाई ६ की आयुध धरि सेह राई ॥ | 
सत तुमहिं दर्योधन राजा &ठुमअतिनिळजनआंवतलाजा। 


 दोः्की यदुनायक जायतुम, उनहिंकहो ससुझाय। . 


“Sa हरि बचन धीरमन आनी $ लगी कह निज प्रथमकहानी ॥ 


A को शाप. संयानी ६8. तुमकहे क्षी .बातसबजानी ॥ « 
Ae ag. निसरे. नहिं काजा SS असकहिमयेसकेल दिगराजा ॥ . 
RBH तोरि यह - दासी ® उपज सुत पावे सुसर ॥ , ` 
. तब: हरि stag भगे में जाना & परज: दीन कीन सनमानां ॥ . 

आगमः करि अधिनी छमारा के आमेधरणि न छारी बाश ॥ , ` 
मारे व्योम सिधायो SB. मयो TH भाटी सुख पाये ॥ ‹ | 


SS मामा भाषा छै ६६२ 
इक दिन मयो चरित मगवाना & सुनि समाज नृप सुने पुराना। 
भोजन को में ` साज बनावा € रक्षों शेष Raw न आवा ॥ . 
तर भई नाथ मोहीते Sad अशन मृप दिन बीते॥ | 
मारी करि IR गिरि a ® तठुतेनिकसिज्योतिअतिबादी॥ 
छाले स्वरूप दिननायक मोहे & मये न अस्त जान पर साहे ॥ 
कीन्ह भूप सुख पाई Bua प्रणशालहि आई ॥ 
होताहि अस्त ओट शव मयऊ &B दोखे नरेश शयन निशिगयऊ॥ 
कारण इमहिं महीपाते Fat $8 में काहे दीन्हसकलछल छूछा ॥ 


`  “दो०-भावी कौनिउ यतन ते, मिंटि न सके यद्वीर । 


काम विवशा नरनाह है, सके न मन धारे धीर ॥ 
योते कहेउ भूप बहु बेरा $ HA विवश भयो मन मेरा ॥ 
शाप सुरति में नाथ दिवाई & सुनिश्रवणकछुमननाहे आई ॥ 
TI ते करि अइरागा & परसत देह भ्रप ag त्यागा ॥ 
माद्री सहित मोहिं दुख व्यापा £8 उच्चस्वरकरि कीन्ह विलापा ॥ 
रोदन GAT महासांने आये 8 कोल किरात भील सब धाये॥ 


'रोवहिं कहि तृप कीरति रूरी $ आरत शब्द रहा तहँ पूरी ॥ 


जे माने TIS परम सनेही कै ज्ञान कथा कहि धीरज देहीं | 
मोहिं प्रबोध करि चेत्‌ बहोरी # चिता बनायेसि काठ बंटोरी ॥ 


दो-जरन चली में भूप सँग, पािंलि प्रीति रहाय । | 
मद्र्सुता तब-बिकल हे, गहे चरण लपटायं॥ | 


` हमे हेठ॒ भूप ` तड. त्यागा ® माकरेकअरु पातक लागा । 


ert ts निज ad AK v इमतजि 
ह trig = Ue नेता par 
fl eee its 5 न 
२ 
FR 3 
aoe : 
Fe 


- FRA सुतन सम प्रीति ## तसिहमेरेनाहिं निपटअनीती ॥ | 
:... जो तुम रहो करे. प्रतिपालक & जो लंगिपुश्होय सव बालक ॥ 
. „` मोहिं प्रबोधि ले करि तृप अगा ## चढ़ी चिता हे शीश उछंगा॥ | 
`` - त्याहिक्षण धन्य भृपकी मामाने $ प्रिय केसंग मई सहगामाने ॥ . 


चाहे बिमान पतिसँग. 


SCAT गई मई सो पेस 
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° BRR: हुए उद्योग-पवे की 


. सुन्त लागि इत जन्म STC 89 frat हरिं तजी वृद्धमहतोरी थी 
धर्मशन . ते कणों :. सँदेशा ee करत उड नहिंमाने ASAT 


मातु पक्षं नहिं हीनः ठेम्दारा ese. TEA विदित संसारा ॥ 
gaa के हों. तुम -नाती च तिनकोखुयंशविदितसब भाती 
ुहुभी के 'रजा a जीते % बचे रहतः अजहूँ भय भीते ॥ 

दो*मात पक्ष पितु पक्ष अब, बिदित सकल ससार | 
BN अरु ACA TA सुत भयो लेडार ॥ 

कहां कृष्ण AHA तुम,यह सिखमानिहमारे। 

Ss करहु राज्य तुम आपनो, अब निजबैरिन मारि। 
Shar रहो साधिनिजमानादे & मिलिहिनराज्यकरहुवन गमनादि 
' अस्त्र सनाइ त्यागी. कर देर % भिक्षा. HE कमण्डळु छह ॥ 
कितो कर तुम्त मारि सिखाई € मारह शत्रु करो ASAE ॥ 
sea लह: कोखसन- आइ & तो में मरह ° हलाह खाई॥ 
' महिं कहेउ सदेश हमारा £ कस कादर भा जीव तुम्हारा॥ 
.. शरीर तुम्हारी .जग लीका HH लरतेनसुततुमकरत ननीका ॥ 


aA मोहिं भरोस तुम्हारा SE बंल पोरुषकित गयउ तुम्हारा ॥ ` ह 
' तुम विराट पुर बेठि छुकाने € मिलिहि भूमि नहिंपुत्र डरने. ॥ 


अर age चरि युग, सब नेरशजहिं ठागि। 2 
a5 है 36 LSS नारिइनःराज्य दिम तुमत्यांगि ॥ ‘ 
Wels i. पसेर धनुषाविद्या केहि: काजन Ul 


at: धमे दूरि ` हे ` याते. # विरुद सँमारि छरो खुत ताते॥ : | 

' नाहि ने होने. वेशः अवताय श मे कादर ST अनाह बिचारा ॥ os 
` ङु्शिन कर . अडचर .होई BS अब छग बुद्ध सत TAS `. 
तुम WAIT शप. क इर मांदी $8 जासु युद्ध सुर असुर wert . .. 


SUT 
PE a ea 
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€ महाभारत माषा ध EE 


- जो नहिं Be भाने हरं होरेंह ई नाःविचनकरिवनहिं सिधोर ॥ | द 
' हेम ae जियवं पुत्रयहि लाजा Bear तुमहिं दुयोधन राजा ॥ 


पुर विराट ate कुछनायक ६8 अबसुतनिफळमयेतुवसायक॥ 


5 ` कीन्ह प्रथम प्रण सो 'बिसरावा ® भूली वृद्ध मातु रण दावा ॥ 
5. ` सब ते बहुतः तुम्हारी. आसा ईः आवत सो नमाने अरित्रासा .॥ , 
“- ` दवेवं दैत्य गंधूव बल भारी & तुव शर-सहि नसके घरुधारी॥ 
यक्षराज .निज ` युद्ध. हरायो ध करि मद मंग दण्डं ले आयो॥ 


दुर्योधनहिं' ` तुम्हारी सारके 5 करहयुद्धनिजप्रणसाधि-करिके ॥ 


` दो“-सौ पुरुष Bes नहीं, करत. युद्ध नहिं आय: 


Ba FA खायो सकल, TAIT भय -पाय। 


जो नहिं लरत दोखे इख मोरां: KB अञ्जनं. TAM ITT 


जीवन आश पुत्र: ` कदराने. $. कण बाण मय माने छिपान्ते॥ | 


LATE MENS 


o> रित्रियँसहिश्रवण सुने बाता: मरे लाज वश कायरः माता ॥ 
क्षती धमे -नही तए - बाही: तुमअतिनिळूजलाजमननाही।' 


SH सँदेश नकुल सन जाई SS जीरणः माठु तात: विष: खाई ॥ 


तुम ते सुत न ओर - बरजोरा B जीत्येउ नृप समपश्चिमओरा॥ 

` बल पौरुषे तव नांहिं न जांनत-& तुमू दुयोधम मयः-मानत ॥ 

‘ag पके. धरती थहराई ४8 राज तजी अरु. ETE 

qe: अतिशयः ` बल्दाइेः सो तुम वृद्ध मातु बिसरा ` 

यो कहँ हरि आंत प्रिय संहदेऊ अ सूर हमहिं विपति मह THR 

तुमं हरि ` क्षो हमार .सैंदेशा HE यद्धतजिसकळ अदिशा ॥ ` 
. मिलिहे राज्य सत्य क क येहा $ है है बिजय न कछु Rea 
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ae . ` कै उद्योगः परे के 


a . यह तुमे -कंगों Bel ते हरि चै कछ दिन रहों हियं TART ` 


' केने रज्य. साज. ठम. येहू कै प्रभु की छपा न कई संदेहू॥ 
1 4० प्रभ॒घर्मराज ससुझाई के कर पतन ज्यहि होइ लड़ाई ॥ 
सब जग कहत संतनकहँ खोटी 8 है बिन युद्ध बात अब छोटीं॥ 
wa कहि छब्ती.रोदंनः कीन्हा छ smitty तब घीरज ` दीन्हा ॥ 


` दीश इन्त सुल पाये डके बाहर भवन ow आये 
| हार भे आइक, रथ. Wee यदढुनाथ 
र i jae लग लोग सब, गये पठावन साथ ॥ 
 दधमद्रोण विदा हरि कीन्ह & कीरिपणामानेजण्हमग wire ॥ 
' बाहुळीका विकरणपुर लोगा $ फिरेसकलहरि दीन्ह नियोगा ॥ 
उरत प्रणाम कर्ण कहुँ ` जानी # रंथं STR छीन्‍्ह गाहि पानी ॥ 
BR कृष्ण कही यह बाता ® एुनह कणे पंख इतिहासा ॥ 
` ` शूरसेन तप आते बळ. मारे $8 भय पितामहं विदित हमारे ॥ 


wat aa : ऋषि आये के देव अकपण मंत्र सिखाये॥ 
ह दो दिबस सुखता. Maas BHT परीक्षा की मात आई ॥ 
| दो “बाल भाव के व्यांजते, नहिं कामना 


अकेषण AA, दीन्झउ दरश तमारि। 


) _ दिनदश.धीर धरे मन अम्बा & ARE Fo साहित SSM ` 
J (gear TT: कीन्हा क कतं प्रणाम आशिष दीन्हा 


gat नामः am उपंजाई $ सो तपं हेतु नदी तट आई॥ : 


: : sels किरण तल तेज़ aT Bug बिकुल नहिं रखो सैंमारा ॥- 


4 
RN 


> 
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8 asia भाषां छ ae aay ` g 
चाद विमान रापें-गर्गन सिंधाये अ दोहद. गयउ गर्म तुम ay 
BAT मातु [पता अगर मानी BATT कोन महे रहे छुकानी ॥ | 


THAT तुम कह ऊत जायो ® डारि Asay साहित. बहायो ॥ . 
“दा ०-प्रकट भये तुम गर्मते, तजु दृति पुंज अपार । 
`. _ ` भझनुषवाण कुण्डलकवच, साहित लीन्ह अवतार ॥ 
. दोखे तशणि सम तेज . अपारा & दीन बहाई सरति की धारा ॥ 
` बहत नदी तठ तेज विराजा & जळते प्रकट मनहं दिनराजा ॥ 
„ तह ङरुनाथ. सारथी आवा बहत प्रवाह देखि तीहि पावा॥ 
ताकी TA रही बिन वाळक 58 लेंगा भवन कीन्ह प्राति पालक .॥: 
तुम हो धर्मराज केः भाई 5 तजह श्नु संग कर सहाई ॥ 
` बचन' हमार ससाझे मन अपने $ ओर बिचार करह जिन सपने ॥ 
* सुनेउ श्रवण श्रीपति सुख बाता ®: बोळे बेचन कर्ण-सुसक्याता॥ | 
og सुनी श्रवण gad जब बानी $ निश्चय मातु प्रथम हम जानी॥ 
`. जानेउ : धम्मराज .इम माइ ® मयो बहुंत सुखः कहा न जाई ॥ 
` क्षत्री घम्म ` नाथ यह . नाहीं & कोख ताजे. पांडव पह जाहीं ॥ 
`. साहित विवेक कहो हरि जोई ४8 तुवःशिषमाने करब हम सोई ॥ 
„चहो नाथ जो सत्य छुड़ाई S सो हम कख न कोटि उपाई॥ : 


or) यह कहि कर्ण मोन गहि रथऊ & .तबयइनाथं Aes | 


राज्य पाट. तुम लेह. घनेरा BS oat. अश द्रोपदी  केराः॥ : 
दो*-पांचबन्ध सेवा करहिं, तुम्हरी सहित समाज | 


0  चलह कर्णं जह धर्मसुत, अब हूजिय महराज ॥ ` 3 
सुंनि.हरि बचन कण हँसिदीन्हा ६9 नीक बिचार-नांथ ठभ कीन्हा॥ .. 


जानहिं ` मोहिं. याष्टिर माई & करें राज्य नहिं थमे Re ॥ 
ˆ वे ` हमको देहें सबं : जबहीं हम देइब इरुपति कहँतवहीं 
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३६६ ` छ ed छै | 
तुम ade. जेठे. बाळक के करहुराज्यं अरुङरुप्रतिपालक ॥ . 
तुम हरि कद साच सब सोई कै ऐसे समय उाेत महिं होई ४ 
कुरु पावन बेर दे मारी की मेरे बळ रेपी उन रारी 
मोहिं RAM ag करि माला & अशनवंसनकडुबीच AMAT ॥ ४ 
रे ` सहित धरा धनं सेन समाजा & Bred अंगकोश को राजा ॥ 
` ` दो“ाल्यों उन ल॒ पुत्र ज्यों, माने करि शरदे 
शीश समपणस्वामी सँग, पूरव. मानि सुनेह ॥ -- 
Sha कृष्ण सुनो मत मोग़र % सो अब करिय दास NTT 
कक्ष यूष दोउ और प्रतापी € तिन महु पुण्यवान कोपापी ॥ : 
समर करय FAT प्रभ सोई ## सुख गवी पवि सब कोई॥ .. 
» अनं तुम जाहु बिळम्बन छावहु छै पाइव कट्कसांज रे आवह ॥ 
श्रीहरि और न: BE ' बिचारा छै अब रण होय हमार तुम्हारा ॥ 
` असकहिकंण बिदा छान. मांगी. प्रभुपंद परासि Fes अठ॒रागी ॥ 
' तनु उत AS मन हरिके साथा & पचे कण जहाँ इरु नाथा॥ . 
' सामं दाम मय भेद दिखाई €. कही कर्ण मनहिं न आई॥ 
` दोऽ-दारुक diag अईव Te, चले बेगि भगवान । 
` ` =. . जाय ज्ञ॒पिषठिर कटक महं,सबंलसिह चौहान ॥ 


इति महाभारते -उद्योगवाणे सबळािहचोहानभाषाकृते 
आकृऽणगमनंनाम पञ्चविंशोऽध्यायः | २५ ॥ 


® 


सकल MATT 


eet मषा ऋ" ००००५ ३६७ 
हरि तेहि. एको नहिं. मानी £ देन न कहते मप अमिमानी॥ 
fee न ओर यतन ते राजा & करहु युद्ध कीजे दलं साजा 
दो°-सुनत AM नहिं बात कछ, देवकी नहिं चांह। 
~ ` ` Rat we नहिँमहिमिछि, काटे यतन्‌ नरनाह 
"= ie हमार भूप सुनि लाजे $ साजो सेन बिलम्ब न कीजे। 
| ag निशंक अब . करहु तैयारी £8 देहे विजय कहत ' गिरिधारी ॥ 
A ससुझत्‌ कृष्णबचन कछु हीमा £ BE नरेश कहा यह भीमा ॥ 
‘> /अजुन कही यूप सुनि लीजे & -सजि निज sense दीजे ॥ 
करहु युद्ध यह मंत्र. हमारा ® होई सो जो लिखा करतारा ॥ 
! ५ “बोले बचन ASS सुसकाता अब नृप लरे न दू्सारें बाता॥ 
` ` जानत हमहिं दीन प्रतिपच्छी & रहो चुपाय बात नहीं अच्छी ॥ 
` अब जाने ढरिय छरिन नरदेवा $8. बोले बचन . ASS सहदेवा.॥ . 
. दो“नहिं मानत हरिके कहे, भूले. देखि समाज । 
| HE न WE बिलम्ब अब, कहा द्रपदमहंराज॥ 
« > कही सात्यकी सुंदरि बानी < बिन संग्राम क्षत्रेयन हानी ॥ 
: ` . ताते अबशि युद्ध अब काजे  रिएरणजीति देश सबढीजे ॥ 
`` Bey यही मत राख्यो &8 साहितविराट शिखिं भाख्यों ॥ 
| ` ` धर्मराज हरि मिले व्हावा $ कर युद्ध यह मेत्र हृढ़ावा॥ 
€`. . तोहि अवसर निज साज बनाये & मीष्मकपुत्र रकम, तह आये ॥ 
. :कुडिनपुर नरेश बरिआरा $ सो नृपं वासुदेव को सारा॥ 
= है लघु a9 . रुक्मिणी केरा & लीन्हें साथ कटक .बहुतेश॥ | 
गज रथं पदचर विपुरु तुरगा यलि एक gd 20: ह 
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ake Ue 


रहत संदा हम 


. . Bea same सबे, निज सेना ले. साथ ॥. 
`. - अतिआदर. 


ते होउ भूप आधीना कं करों शमि सब शत्रु निहीना ॥ , 
ari मन भीम न मांयो 88 दे सरोष याहि भते. STAT ॥ '. 
+ सदा इम कान्ह भरोसे कीट समान गर्ने नर ab : 
eee जो. बात विचारी कै तो ढारों Tet जीम निकाल. 
ait तहिं न अधम अभिमानी & मानत कष्णदेवकी कानी . 
झी सणि की कानि THES ताते बची सत्यु GS तोरी ॥ ` 

जस मैं .बचन भूप: ते वागे $ अस जो an हमारे आगे ॥ क्‍ 
Pe ag जो न तुम होते BAR Te यमलोक पेते ॥ 

seq gon देवं के नाते ® Be मासिराय जाउ उठिताते ॥, 
ga ae भीमसेन र्सिवाई छै अजा. पकारे दीन्ह Sag 

‘aera जिय छना पायो ## हर्योधन के भवन सिधायो | 


उठि मिले, TOR कुरनाथ ॥ 
' ` बेग्तश इमे बचन बलाने & जो इस्पात तुम होउ डरने ॥ ४ 
तो हम होई. तुम्हारे . संगा. पाण्डव रण जातों रणरंगा ॥ | 
' जोतुम होउ अधीन हमारे के करों ब इरुनाथ तुम्हारे ॥ ` 
साने ऊर्नाय कोष अधिकाई $ कदिकह्बचनदीन्ह दरिआई ॥ `| 
' द्रेण कणे ` सहायक गोरे $ जीतिसके जग महँ असकारे ॥ | 
| ` शुहं द्रोणः जो अस्र GR ६8 देव अदेव सकल रण हवें ॥ ... 
ss ag पितामह विदित हमारे ध जिनसे. परशुराम रण होरे॥ . 
{ ते भंग्रनांथ By अवतारा & ओर को. shit सके संसारा ॥ - 
Hawa थाह नं पावत § ताहि मूते भर्मं देखावत ॥ | 
.. बे तुर्हारं हमरो सब जाना ६8 जादिनङृष्ण बाधिके ओना ॥ . 
.. ` शीशं साइ कीन्‍हें अपमाना & ae छुड़ाइ दीन्हें जगजाना॥ । 


a So Pn A 
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® 'महामाग्त भाषा झै ३६९, 


गये कृष्ण  -पांड घर: जबते ६8 माअति विकल कुब्पतितबते॥ 


= तेजहीनः मन. आती - दावातईः88 शोच विवशनिशिनींद नआई 
MTS होत (द्रोण TE आये &.कररिणाम इमि बचन.सुनाये।. 
` पांख हमहि. : बेर सरसाना ® शरण तुम्हार: मरोस AAT | 
'होइय आप सहायक ARS अबः में चरण शरण Fee 
अस कही नयन नीरमरिशन्हा € सुनिके रोण उतर तेहिदीन्हा॥। . 


भरत बंश में जन्म - तुम्हारा $8 सुयश तुम्हार विदितः संसारा॥ 
राज्यनीति Ae बहुत प्रवीना ® करतं भूपे तुम कर्म मलीना.॥ 


ME यूष कछु. सत्य. न हारे &8 तुम पांडव केहि. हेतु निकारे ॥ 
सकती मत्र माने. SS. कोन्हा $. आप. कृष्ण सिखअंशनदीन्हा॥ - 


दो०-आप बली हैं पांडसुत; अर सहाय भगवान 
` ` करह सूपावोषिकोटितुम; जीतिनसकहमसान॥ 
उनकोकछुअनदोषनृप,तुमअतिकीन्हअनीति | 


जहाँ धमे तहँ कृष्णहें, जहाँ ऋष्ण तहँँ जीत ॥ 


` वासुदेव. हैं इरि. अवतारा £ उनहिं; को जीते सके संसार 
५: ते - दयाळु पांण्डव के जानो & है है विजय सत्य करि मानो। | 

` भीष्म आई सकल रणधीरा ## रण तीस्थ महँ तजे शश ॥ . 

४ + जानो. . सबं ` कोख .. संहारे ॐ इमँ कर्ण जाब रण. मारे॥ 

` होहाहि सनि सब को मद मंगा € हम चूप कर तुम्हारो: संगा ॥ | 
:: हम मानत मन में नहिं. त्रासा ® मये वृद्ध नहिं जीवन आसा | 

-.` होई निश्चिन्त ag अब had $ हम तन तजब तुम्हारे-काजा। .. 


act: 


है. प्रसन्न बोरे सनिराई ४8 अब नृप सुनह ee 


३७०. $ उद्योगः पव. चः 
Fah -कही बन्छु सानः लाजे. ® मय त्यागः भन धोस्जकीजेः॥ । 
दाना लोक अस्रः गाहि आवै BAT सकल जान Te Ta `. 
मन बच FG तोर सहाई. % अब ठम अभय होइ Feet | 
मीम भवन ग़यउ. तब राजा #8 द्रोण कंणे छे.सक समाजा ॥ »_. 
`. जाइ. भूप तब दर्शन कीन्हो & गंगाउत आद करि लीन्हा ॥  । 
' . दरि प्रणाम कौले छलदीपा ६8 सत्यत्रत- के बेठि समीपा ॥ .. 
र कह मीपम केहि कारण. आये % सुनि मंदीप तब बचन छुनाये। ` 
बध वैर शाळत एइं ARB आयों शरण पितामह TEN 
 द्ोऽ-एक सबल तो पांडुसुत, ओ सहाय भगवान । = 
' ` .-कहेउभूपभीषम सुनहु,तँम जानत इुधिवान ॥ ` | 
. ` अब उनके दर जुरे अपारा धै शूर एक ते एक Sal | 
` नृपकोबचनश्रवण साने लीन्हा ® होसि गांगेय उतरतब दीन्हा ॥ , 
 उन.न क्यो. अपराध हमारा छ तुम छरुकरि परदेश निकार ॥ | 
' ` शनी कर्ण इद्धि सिलाई & सोयह तुमहिं खुनह See II 
` पामे यदुनाथ वसीम आये क माँगे पांच भ्राम नाहे पाये ॥ -.- ` 
हम सब तुमहिं रहे ससुझाई & छुनत नहीं थों माति सिसाई॥ | 
` ` कणे भरोस मानि - मनं ` राजा & करतं अनत नशावतकाजा ॥ 4 4 
«कहा हमार श्रवण सुनि कीजे ate जाति का मंत्र नलीज ॥ 
` गह है कणे जाति को हीना ४8 ठुमहि सिसावत मंत्रअलीना। 
. जाति अहीर अधम अमिमानी 48 साने Seas रहे: इपमानी ॥ `| 
.. उचित न कछु उत्तर पनि जानी & उठिगा मवन माने गिल्लानी ॥ 
` दोण्होइ सकोध बोले करण, सुनह बात कुरुनाथ | 
i 5 जियत पितामह जबलंगे, तो न छवों पनुहाथ | 
'बसने कर्णे GR ४8 दुर्योधन मन विस्मय मेयऊ ॥। . | 
'चीन्हां ६ देखिं पितामह धीस्ज दीन्हा ॥ ` . 


ई महामार aa &B ३७१ 
oS) कोः नरेशः मेरिं Ur: लायक & करों निर्षातसाधिधवुसायक wv 
चोविस दिन मृगुपाति रणं कीन्हा & तिनते जयातिपत्र FST ॥ ` 
.... काशी तृपति संयम्बर ठाना # आये भूप भूमिके ` नानां ॥ | 
"¬ देवः देतय नरं -तउं धरि आये € जीति युद्ध में सकल हराये ॥ | 
“ eet धरी. चिन्ता तजी, कीजे मन विश्राम _ 
ae अभय होउ भूपाल अब, को जीते GTA 
fs WS तुम्हारी ओर जो, दॉखि नयन उघारि। | 
= शत्रभावकरि ताहि की, डारों आँखि निकारि। -. 
। सुनि यह बचन: धीरता आनी $8 कृपके भवन चला अभिमानी ॥ 
कृपाचार्य - पद परशन कीन्हा $ हे प्रसन्न तब. आशिषदीन्हा ॥. 
पूँछेउ साने केहि कारण. आये € समाचार काहे भूप. सुनाये ॥ . 
Se. पांडवकी कलहः -महाना % सो यत्र तुम्हरे सब्‌. जाना ॥. 
हम उन पर साजी अवधारा £8. भये सहायक श्रींबनवांरी ॥: . 
` बाशी परत नहिं मोहि: . उबारा: अब सुनि एक भरोस तुम्हारा Ut 
` असकहि लोचन वारि. -विमोचे $ सुनतबचनसुनिमंनमहे सोचेः॥ ` 
_ बचन. हमार भूपः : सुनि ist शोकत्यागिः करि धीरज कीज ` ` 
/  “ तजब -देह मास रण पहा  तजबः न तुमहिं तजो संदेहा; | 
~` दोन-यहि प्रकार सन्मान करि, कन्हे विदा झुवार ७ 
1 सबलसिंग चौहान कह,-गये कण के हार | 
a इति; भीमहाभारंते  उद्यागपंवोणि- संबळसिंहचो हानमाषाङृते 37 


ीष्मदुया्चनंसम्वादोसाम षदूविंशोऽध्यायः॥।:२६:॥ 
{ OO — tt 


स ari माति कर मत, उत. बहि हि 


रि दुवार WE जब आगे. छ समा 
` सुनतःकणेः मन आति अङ- रामू कत मणामीन्हच 
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a इक NERA ES e Lie 


= : aaa - बैगये | lost 
- देइ उपायनं मवेन छे आय S आते अमूप आसन ATT ` : 


जोरिःपाणे इनि आयर माँगा "क बोळेउ.राउ साहित अड्रागा tt 


` जनल सहास पवन कब यांचे कै कों सहाय सखा ये साचे ॥ .. 

2 | a ye को मेरे & में रण रच्यउ बाहु बल तोरे॥ *_ 
` 'जांनत तुम गाङ्गेय ` राने के Te वचन सुने मित्र स्साने ॥ ' 
बाळक ज .बंचन परतीती % तातनकरियकहत असिनीती ॥ « 

बाळापन महेँ बहु. HA होई धै जरा जनित डारे सब खोई ॥ | 

` तात मित्र क्रोधं ` तजि. Pid युद्ध शत्र ते कीजे॥ `` 
दो°-लरह ra PE, Se TAT शर हाथ ॥ ` 


.“ „ तुबबलते भेरचेउ रण, बिहँसि कहा PETA ॥ 
सुनिकेःकणे चित्त सुखमाना $ बार बार यह बचन बलाना ॥ 
अपतिः सत्य कह प्रण कीन्हें $ TAT TAT न आपने a 
ga निशंक होइय get & तुव हित में करिहों शरजाळा॥ 

' बरुण ACR यम आवें $ ते मोते जयपत्र न पावें ॥ 


ang. ANE ` भूप .बहंतेरे ६8 पांण्डव नहिं हमरीः सरि केरे॥ ° 


| ` उनः कह कृष्णदेव उपजोवा ध चहत बरावर युद्धः कराया ॥ 
. 'जबतेः भवन. कूबरीः :'डारी ® बुद्धि बिहीन भये बनवारी ॥ 


' ` 'ममःचछ जानत म्प कन्हाई &8 गई गरि छाये इमाति सिसाई ॥ ` 


| Fea पठाइय इत कोउ, धर्मज पह जाई। 
' ``... युद्ध की जाइ बन, उनहिं कहे समुझाई ॥ 


. कणेवचनःसुनि नप इस पाये क बोरि उलूक वकील पये ॥ ` | 
एथक्‌ Tae काहि सबन. संदेशा % करहु. Teal Bez देशा Ul. 


gad सदेश जो दुम नहिं आये $ अब नहिं वचो जीन: दबरायें॥ 


ee Soars Public Domain, ‘Chambal Archives, Etawah : Pe As 
2 SSRN CS Vaan SEE iy yes: pn NSA aR 5 


` की अब बेगि आनि तुम oe Baa जाइ अस्त्र oe 

'  जोवुम'मान्‌ भये मय. पावत $8 तो अब हम विराटपुर-आवत॥ `. | 
छे: सँदेशः उलूक. Rea क प्रमेगज:की सेनहिं: आये.) | 

' परि दुवार वेनिः हे आग्रे के दारपारू तव जाइ जनाये॥ ` 
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BUST भाष we ३७३. 


नृपः RA TS ws $ कहन सैंदेशखामपहँ आये ॥ | 
` तब उळूक इमि बचन .सुनावां $# धर्मराज सानिनिकट बौलावा ॥ | 
` कहत संदेश भूप को- याँची ई सो अब सुनह बातसब साँची ॥ ` | 
४ दूतन केरि रीति असि होई $ कहें संदेश सत्य सब सोई॥ | 


अब नृप ओर बिचार न काजे % कीउश्लडृहुकिबनमग छीजे॥॥ 


i दो ०-कण aq संदेश da Gels भ्रप दे कान! ः 


PIT पाण्डव भ्रमिसव: Saat दिशि बान॥ - 


पाहि पुकारि शरण जब ऐहो # तीं. तुम जीवदान नप पहोँ॥ . | 
. जो मूछत हो इष्ण . मरंसे & तुम न वचह दुर्योधन रेसे ॥ 


: जो इद्धि ` पदवी रिप्तिआंई & त्यहि त्यागहनोचहहु मलाई ॥ 


it उडि VEE बात नहिं मानह £8 इष्ण समेत मरे सब Sag ॥ 
सी खाने भीम हिये रिस व्यापी & कहत सँमारिबचन नहिंपापी Wh 
भे हग अरुण खड़ कर लीन्हा ई वरजेउक़्ष्णपाणिगहि लीन्हा ॥ 


' अब जय विजय सुनो सबबाता.& करें न भप दूत कर घाता ॥ 


यद्यापि कहें कटु बचन वकीला ई केरें.न कोध नरेश सुशीला ॥ 


gee भीमहिं शारंगपानीं & गयो उळूक भागि-भय मानी॥ 


( दो*बोलि निकट रुप धर्मसुत, कह्यो बचन Agate 


हुयोधन ते यह कहो, अब हम पहुँचे आइ॥ 


`` ` अब तुम यषा न जानह बाता ई कृष्ण शपथ as आता ॥_ 
> निज पोरुष तुम करू सँमारा. $ कोटि यत्न नहिं होंइ उवा ॥ . | 


` . ` पूँपरि ` दवार; तज्यो असवारी ई गा 5 
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eS ` ® उदयोग पं के र 
हम आवत an ae तयांरा Sse युद्ध ae ओर बिचारा ॥। - 


सकल सभा महँ तुमहिं Baad SH होह सचेत TT आवत Ww ` ` 


: हो*शपथ कीन्ह भगवान की, यह उन कहो सदेश. 
« प्रात होत अंब आइहों, अब न बिम्ब नेरशा। . ` 


सुनहु सँदेश न राखों गोई 48 करों भूप अब जो शावि.होई ॥. | 
aes उनत कर्ण रिसवाई € कहे बचनएाने सबाहै सुनाई ॥ - - 


अब चप धर्मराज मम -नरे. ई आवत कठिन काल के प्रेरे.॥ 
` रणःसन्सुख हरि अञ्जन पावो £8 मारि सकल यमलोक पठाव ॥. % 
tein: करि माम दवावों & मारि सकळ पांडव बिचलावों॥ . , 
धि AR करि मठुसाई & जयतिपत्र . देहो Tema ॥. ' ` 
साहे न सके पांडव मम सायक $ अबतुमअमंयहोइनर नायक ॥. 
Bea Fes में गाई $8. अब सुड अपर कंथा कुछाई॥ 


दो*-होत प्रात उठि धभसुत, गये जहाँ यहुराय।: .. 


` करहिवन्दनाजोरिकर, चरण कमल शिरनायं॥ ` 
Fe A अब बनवारी ॐ साजिकटकअंब करहु तयाशे ॥ 
`. चछतःउछूक. सुनहु भगवाना ई प्रात होत कहि दीन पयाना ॥ . 
कृष्ण तुम्हारि शपथ हम खाई ६8 अबेबिलम्बमहअति कठिनाई ॥ ` ` 
Er a दिये चसर बनवारी $3 कहेए नृपन सन करहु तयारी॥ - 


` पर्दछ .वितांन लदायो चारु $# ओर लदायो सकह बजोरू॥ 2 | 
अगणित उँट bg rbd 0 


ets 


_ bate सेन नरेशन ast $ उठे निशान eat बाजी ॥: . 
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RRL बोले विरद, रही शखः ध्वानि 'पूरि । 


1: दिख घण्ट बाजत-घने, भयो शब्द Te ALN 
':; ` ` ` ` इति RTE उद्योगपवोणे सब्ल्सहवाशनभापाकते ` , 
2... . ` `; स्प्तषिशोऽश्यार} ॥। २७:५ 

oe, : erie 


` -ष्रद नरेश सोजि संब : याना & भया ASS बजाय निशाना ॥ ` 
: धर्वतुम्न ` शिखंडी ` आवत ई रण -अरुद है शंख बजावत ॥ 
gent सेना सब साजे ६8. पणव BAT मेरि वह बाजे॥ | 
ae द्विरद wee वीर बरिआरा $ चल्यो तमीजा इपद इमारा ॥ | 
> पणव सुदेश भेरि बहु बाजे ई भे असवारं-नृपातें दल गाजे॥ 
“ पुनि रथ साजे सात्यकी आयो 8 सेन संग निज शेख बजायो॥ 
` सतन समेत विराट आवारा & ले निज कटक चले सरदारा ॥ 
४ काशिराज सेना सँग लान्ही $ रथ अरुद है STA दीन्ही ॥ . 
` ` ` जरसेन अपनो दळ . साजे & पहिरः सनाह सिंह सम गाजे॥ . 
`` ` sata सुत नुप सहदेऊ € ले निजञ कटकचलापानितेजा | 
| ` -` चालिस सहस छत्रघर राजा & में अरुद़ बाजे Tt बाज़ा ॥ 
६. दौ*-साज सकल नरेश एनि. गज रथ तुरंग पदात. | 
' eh महारथं गजरथी. कटक क्षोहिणी सात ॥ 
हि पाहि SR पर्वद्धिर जब आवा ®. es निज दिख मँगावां | 
! - ङ्ुन्तल संजिं छायो मयमन्ता & शंलवण सुन्दर. चांद्न्ता Ut 
: Ber खूप परंम - विकणरा & चारिउ. चरणं, बहत . 
`. ` कनकंराचित माणिखचित अंबारी & गजसुक्ता झालार 
oo धर्मरज afte ˆ शिर नाईँ ## में अर्द असु 
| » वाजत. इन्दामेः शेख पनेरे eB र आते 
| `, ` 'अयो शोर बहु a डोले & करि 


Sy 
AF 


eT Fe * +. }, £ (>: 
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३७६ ` इ उद्योग पर्वे B | 

` आमसेन अपनी रथ साजे FA अरूद बार बहु गाजे ॥ ^ 
पुनि पाँचों द्रोपदी . कुमार #ह शंखं . बजाय भये असवारा॥ | 

| 


ate माणिमय चित्र विचित्र रथ. भये TES असवार। | 
पांच कोटि इकसठ fet साज्यो भीमङ्मार। | 

. तब सहदेव कीन असवारी ६8. अञ्जन ले साजेः बनवारी ॥ ` | 
छे शकर -सनाइ - पहिराग्रों BT शिर सुकट बॅधायो॥ | 

` अदिति श्रवणके . कुण्डल दाई थी? पहिरायो जहि सत्यु न होई-। ` | 
` अक्षय. तूण वरुण जो दीन्हा ® सोईले हरि पढ़ि ढिग कीन्हा ॥ :. 
* ५ हतभंक दीन्हेड aT महाना ® गांडिवनामसकल जगजाना ॥ 
.. शपथः पंच छागी हों जामें & वियत कोटि प्रभा है. तामें॥ 
सो ले aga कहँ -दीन्हों & घरिशिरदाथअमययुनेकीन्हों। . 
अञ्जन सुनहु असाद हमारे $ रण NeW जाय तुव मारे॥ . 

पानि दीन्हों प्रभु आशिष येहा € निश्चय. विजय न कछ संदेहा॥ 4 


अत वर्ण छे ` चारों घारे # ते हरि आनि यान महेँ जोरे॥ .:' 
. करि. आती कपा बारनहिंलायउ $ पाणि पकरि हरिपार्थ चढ़ायउ ॥ | 
करे सारथी  वेष बनपारी SE जोती गहे .पितांवर धार ॥. | 
ie मुकुट is तरनि अमंगा $ चन्दन ते चर्चेचत सब अगा। £ 
 __ पीतवसन तलु श्याम सोहावन $ माणियुत पीत बिराजत पावन॥ : | 
` ` कोसम्‌ कंठ रुचि बनमाला & अंगद युत दो बाइ. विशाला 


SM मर कमलनयनकुडण्लकीरत,. ठालितमधृरंसुसकान | 
` -« कच कारे कटि केहरी.कोटि काम हरमान ॥ 
: a णिकटपतर पदकमल che कमर्नाये॥ 


1 
। 
if 
Sis 
| 
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महाभारत AIT, ® ३७७ . 
है NWA बोले .मगवाना $8 gag AAR वचन प्रमाना॥ 
मंत्र हमार WT सन लीजे # ब्यूह बनाय॑ गमन पुनि Fist 
विरचि  पिपीछं व्यूह मगवाना 48 कीन्ह बजाय निशान पयाना॥ | 
अजुन स्थ हांकेउ बनवारी Baas सेनके भयो अगारी ॥ 
TA Ta दक्षिण ओरा ® चले संग के दल घने घोरा ॥ | 


` सेन सहित दिशि वाम तमोजा रथ अर्द जड़ अपर मनोजा॥. 


VERT BIS Wael # अञ्जन रथ के चलेउ पछारी ॥ 


` नाना वस्तु ` छादि छे चारु $ ता पीछे सब लोग बजार ॥ 


; ताके दक्षिण भाग शिडी $8. लिये साथ निजं सेनं अखंडी॥ | i 


दर चतुरंग संग TA साजे € प्रश्केतु दिशि वामं विराजे॥ ` - 


:- we सायक ds & सेन समेत सात्यकी पीछे॥ | 


दो०-चलत कटक हाळी धरा, लगी रेणु आकास 
चले AHS सहदेव संग, लिये संग रानिवास.॥ 


` दाक्षिण दिशिं. द्रोपदीङमारा ई चले संग लें कटक अपारा ॥ 
:. _- घठउत्कच दळले. दिशि वामा & पाँच कोटि रक्षकं बल्धामा॥ 
.- अभिमन्यु र्थ. पाछे एने आवतः ® लिये घड॒पकरबाण TAT ॥ 


„` काशिराज नृप. गजे के -पाछे 
vi (त कर घुष 


अभिमन्यु संग वीर . बरियाश € उत्तरं शंखं विराट कुंमारों॥ 


` हीन्हें साथ सेन. . समुदाई ४8 कीन्ह पयान निशान बंजाई॥ 
. धम्मेराउ पुनि कीन्ह पयाना $ बाजे दळ गहगहे निशाना । | 
> ` पवन tee AR समूहा & बाजे शख चले दळ यूहा ॥ 
`. चालिस सहस BR राजा $ चले संग छे सेन wT - 
...” दुंपद नरेश: चलेउ दलं ' साजी $ मयउ अरुद दुन्दुभीं बाजी । | 
` उठी धूरि गो छायं ˆ अकाशा UT अलोपः पूरी सबआशा। ` | 
BRT चले निः ..गाजतः # चपके दाक्षिण 


aa ओर . `. विराट 
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३७८ दः उद्योग a -थै? 
नप गज के. आगि चले: छै निज साज समाज 


पीछे अनी . वृकोदर आवत च करत घोर ख गदा फिरावतें ॥ 
बाम पाणि लीन्हें काळी ® Hae AST धश सब हाली ॥ 


बोलें ॥ +. 
aaa सिन्धु धराधर डोरे 8 कमलानंळअहिंदिग्गज ब 
कौतुक देखि चकित सुर की 48 परेउ मार कच्छप की पीठीं ॥ | 
कर ख भीम . बार वह गांजे ## रवि TOT ताज. मारग भाज॥ 


सुखुर भोदि ' मीम की हाका & परी जाय भ्रव लोकप हाका ॥ 


चली जात मग सेन . अपारा £ बाजत WAT नगारा॥ | 
` झाट मरतङंलं विरद बलानत & सुनिछुनिशब्दशत्रमयमानत ॥ «5 
दल AUN AT होत ACH € रघुबर प्रथम गय जाम छका॥ 
sora शख निशान रक भेरि अरि करनाल । ` 
गज घंटा गाजत सुभट, सुर एर शब्द कराली. 


कम्पत शेष विकल भुजगशा $ उठी धूरि छपि गयो दिनशा॥ 


दुर विमान नम उपर छायउ च सुमन वर्षिशुभशङनजनायउ॥ | 

' कह तप तुंम हेरि अन्तयांमी & विजय उपाय कहों अबखामी॥ 

, बोले विदँसि बचने भगवाना कर नरेश शाक्ते को TAT 
ताए प्रसाद विजये नप होई € यह तजि ऑर उपायन कोई ॥ 

सुनि हरि बचन WT AAU ई करन धयानं SEAT को छागे॥ , 

करि आचमन Fe हग Sire $ प्राणायाम वेदविधि कीन्हे '॥: - 

', ` करि अष्टांग. सकल. सुरसांधी £8 करतध्यानतृपलागे समाधी ॥ ` 


: _दो“-मृक्त केशा कर खड़ धर, मुण्डमाल. दृग लाळ।. : 
को सहाय मेरी करे, बिन. काली यहि काळ ॥. `. 
Se किंकिणी. कटि लसे, शवारूढ़ भज चारि॥: । 


~ 
LIN 
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€ महाभारत माषा $ ३७१, 


हे नरेश तुम हरिहि पियारे S माँगह जो अभिलाष तुम्हारे ॥ 
सुनि Prat अमियरससानी & बालेउ UT जोरि युग पानी । | 


Re कलेश “सुने -तब भाषा ६8 दरश. देखि. पूजी अभिलाषा-॥ 


“RAE मातु मनोरथः मोरा # में का - कहौं दास में तोश ॥ 


‘ हक «पा &+- 7८ 2 


तब यह कही अनुग्रह मोरे $ है हे सफल. TAA तोरे ॥ 
धर्मराज कहँ दै बरदाना $ भई शक्ति पुनि अन्तद्धीना ॥ 
हीरे नरेश गन सुख आधिकाई $8. कीन्ह-पयान्न निशान बजाई॥ 
मगं AAT सूखिगा पानी. $ पेक रेणु हे गगन उड़ानी ॥ 


दो०-चले जात सग Waa, लीन्हे दल निज साथ ' 


पारथ रथ जोती गहे, सारथि. श्रीत्रजनाथ ॥ 
करत शिबिर पुनि करत पयांना $ तब SRAM आय नियराना॥ 
बीच बीच मग करत: बसेरा € कब पयान होय कहूँ डेरा ॥ 
नगर वारुणावत्तं `. समीपा $ कीन््यो शिबिर पांइङलदीपा ॥ 


` जागे सकल निशा अवसाना ## प्रातं होत पुनि कीन्ह पयाना ॥ 


सुमिरि गौरि हर इष्ण गणेशा # गज अरुद हे चले नरेशा॥ 
Sat ` के पश्चिम. ओरा $ कीन्ह TT Te डे ॥ 
अमल अमोल बितान तनाये $8 पटल कनातसहित छबि छाये ॥ 


` बाजत .दळ घरियारः : घनरे 4# जहाँ Te परे नपन के डेरे ॥ 
. परा धर्मसुतः सेन ` असण्डा § परखदनिंशिबिरदोखिनिजझण्डा ॥ 


| whe को पाईं सुपि, छन्ती पहची आय ' 


ख पुन्न अरु पत्रतिय, आनद उरनसमाय ॥ 


“` राज ` पदबन्दन. कीन्हा ई. होइमसन्न तब आशिष दीन्हा ॥ | 
: ` बन्दृत्‌ चरण नकुछ- सहदेऊ क पाई अशीषंसुदित मत भयऊ ॥ ` 
£. अज्ञेन भीम. आइ पद्‌ बन्दे 48 अभिमन्युआशिषण n 
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` कुशल पूँछि aa लगाई अ दीन्ह अंशीश निकट Sag ti 
अभिमन्यु आदि परे पग नाती HF हृदय SME ज्ञड़ावत छाती ॥ 


दो“-कुन्ती We समोद तब. बेटारो सुत नन्द । 
सबलासेंह चोहान कह, परे रह्यो आनन्द ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगप्रबेणि सबलासँहचोहानभाषाकृते 


:' „ ` अष्टविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
PATE 


कह कृषि GT जनमेजय राइ $ कथा बिचित्र श्रवण सुखदाई ॥ - - 
` ₹गरह सुधि दुर्योधन त्रप पाईं & मेयऊ अरुद निशान बजाइ॥ 
भीषम. कर्ण द्रोण धठुधारी ## साजी सन TR भारी ॥ ` | 
` कृपाचास्य द्रोणी: रण `. रंगा 4 ies. संग चमू ` चतुरंगा.॥ 
` बाहलीक -छे, कटकः अपार GB मये अर्द . बजाई नगारा ॥ 
` सोमदत्तःसग..दल - समुदाई ®. बाजत पट श॒ सहनाई ॥ ` 
oT. सेना सब. साजे गंगाधर काम्बोज बिराजे ॥ - 
Gat ee बजाइ ` निशाना & दुर्योधन सँग कान्ह पंयाना ॥ 
` -शल्यःनरेशः अलबृष . साजे £8 पवन निशान शंख बहु बाजे ॥: 
 . साञ्यो.एनि कलिंग नरनाथा $ ले नवलाख दिरद पाने साथा ॥ 

_ दोः््थ्‌ तुरंग बहु रंग के. सेना साथ अनन्त । 
`  असी लक्ष गज ले चलें, महाराज भगदन्त।॥' 
` सिन्धु .नेरश जयद्रथ ` 'नामा €. अति रणधीर वीर बलधामा ॥ ˆ 
= : धष. बजाइ . नगारा Ba सँग मयो असवारा ॥ ` `. 
` - शनी: ओ :वरिकरण रण. रगा-8 दिख HT दुशासन सैंगा॥ ` 
सो क दुर्योधन: RA ग्रातजात 'अरु तनयं: घनेरे ॥ ¦ 

निज निज र्थन भये अंवेसारा & वाजत गोसु शल TAT ., 


सेन 
नृप 


| 


| 49 महाभारत भांषा B डटर 

| बिन्दु निविन्डु Seat राजा & चले साथ ले सेन समाजा भै 

|. „ PAT अरु-आते बलदाइ 8 ज्येष्ठ मित्रविन्दा के माई ॥ 

। ` कह हरि कथा ` भूप हुव जानी ई आति प्रिय कृष्णदेवकी रानी. ॥ 

| `" तासु बन्धु बौ अति बलदाई अ दुर्योधनः के - मये सहाई ॥ 

| . „ दो०-साठि सहस रूप इत्रघर,. दे गहगहे faa 
"` ` ` निज निज दलसेंगलेचले, ग्द लोपि गयेभान॥ 

[ : एकादश क्षोहिणि दल साथा & करत अकूत चल्यो कुरुताथा॥ : 
। ` बाजे बाजन ` माति अनेका & उठी धूरि ` रविमिण्डलं छेका ॥ | 
Po. आ आधियार जानिं निशि घोरा BAS चक्रवाक ' के जोश ॥ 
(३... बाजत विषु नृपन के डंका %8 हाली घरा परम आतंकां ॥ 

| :. . दळके मार WR डॉले $ विरंदावली भाट बह बोले | 

| = साने साने नाद नकीबन केरा ® 'खग झग त्यागो भागी बसे ॥ 

| .. TAT AGS सुमंट मग जाही धै आप आतक होत दल माही 

| ` पीत ध्वजां रथ पीत विसजे & पीत धनुष पीते गुण साजें ॥ 

। =+ धीतं व्ण ` चारो हैं घोरे aaa -विचित्र पीत रँग AR 

`: तुष चिह्न. ध्वज ऊपर राजतं ४8 पीत वर्ण दछ कर्ण विराजत ॥ 

“` दोऽ-्वृतः वर्णं ad सन सि 1, श्वत धनुष अरु बाना | 
i त केश रथ बाजिहे, श्वत ध्वजा -फहरान्‌॥ - 
| 
। 


ae: विद्र वज शोमा पावत ® ले द भ्त पितामहं aa ॥ 
| `` शयाम वरण रथ अधिकः सोहावतंः ## श्याम॑ंवण Ae wy पावत ॥ं 
: .„ . .नीळ केज शतिं घर कर. लीन्हें £8. नील वर्ण तामं गुण -दीन्‍्हे a 
नीळ रंगं :- फहरात पताका ay चिह तारम आंति बाँका ॥ . 
+ * ` ae निचोल विभूषणः साजे ate वरणे दल द्रेण 
^ --अरुंणवंणे दरु -साजि GAM अर्णवे शोमित ` 


| न wo सिंन aa = 
४ Pet | RR . हरे 
a 4 we. : केतु हर सोहत = . ८९ - हरित 
Ne, . Ty qT: eT त्‌ श्थ i ऊपरः 
CFs हरि Wt: ua ae 
x < 
७ / rs 


Digitized by Sarayu Foundation Ti st, Delhi and eG gotri. Funding by IKS. ४ 


eer Baar थे 


` खं सब इर्नायकं सेगा # तिनके र्थन ध्वजा TT 


द्विरद he नप स्यदन सोहत ध अतिंविचित्रेरणकोमनमाहत ॥ 


दो>निज निज रथन अरुद TY सोह ध्वजा TTT ? ` 
हरितिपीत कोउंझ्याम सित, रांजत सुघरसुरंगा 
याहे प्रकार कोखपाती सेनां $ ची जात उपमा कह हना॥ 


अति अगाधे कछु AA नं जाना क प्रळ्यभिन्धुकेहिव्यासंबखाना॥ 
gaa} पख ओरा #8:कोख कटक टिका घनघारा॥ 
' तनवांयो तहँ Rye : विताना ## बजत घोर ख नोबतंलाना 0॥ 
गे केतु दल :'नाना कारा बाजतं TA पॅवरि घरियारा ॥ 


RRR सबबल ` धामाः कीन्हेउ खान पान विश्रामा ॥. 
' ` द्रोउंनरेश बहुःखनक ` पठायउ SS ऊच नीच माहेसुढब बनायी . . 
. करे संब भरामि गये: यहि ताका € अटक जहाँ न स्यदन चाका | 

. ` दो“ऊँच नीच खनि खंनिकगण, कीन्हीभ्रमिसमान। + 
सवळसिंहंचीहांन कहि, योजन सप्त पयान॥ . 


इति औीमहाभारते उद्योगपवाणि सबर्लासिइचाहानमाषाकृते 
एकोनत्रि्ञोऽध्यायः॥। २९ Al 


peat Wal. आये व्यास जहाँ दुर्योधन ॥ 


पूँछत / Sat & पुनिसुनिकथाकहन सोलागे ॥ | 


LD BT AN 


a ir i Pfs 27 * 


shame tat तब राजा Sake see aT ४ 


= '्षत्री धंम ae तनु. भारी $® जीवत:छुटे.न बाने तुम्हारी॥ 


„ ` 'अस कहिव्यास बहुत संसुझावा SB वश -बर केहि काजे बढ़ावा ॥ . 
सो अन्न भूष त्यांगि करि :दीजे #8 कलह नीकनहिंसम्मत कीजे ॥ 
देह अंशः सानें? शीष हमारी ४ पांडव स्र. होई:बढ़ि रारी ॥ 
बिन, HERES करुकतुमब्रिपिन PT 
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Brera मापा की... इढ३ | 
दो०्रण कर्ण भीषम प्रबळ, मो हित ये धनुधारिन 


देहु न भ्रामि युनीश में, करों भयैकर रारि॥ 
जो ' कोटिन पांड दरं आवैं ई सब गुरु द्रोण मारि बिचरापैँ॥ . 


`~ लें. पितामह जो करि क्रोधा $ सके रोकि रणको जग योधा.॥ 


चलहिं सरोष कर्ण घड तानी # को रंण बचाहे महाझुनि ज्ञानी ॥ 


` सानिनृपबचन जानिअभिमानी €8 कहीव्याससनिप्रथम कहानी ॥ 


पुर कापला देश - पंचाला He we नाम de भयों Baral 


. जबल प्रताप कारे राज्य. बढ़ावा ## Foe नाम तेहि सुत उपजावा ॥ 


विद्या कारण भूप पाये ® आग्निवेष कें आश्रम Aer i 


“: ऋषि के भवन बड़ी चटसारा % दिजमार अरु राजकुमारा ॥ 
"WRT दव बचन को भाखा € ताते हरि कियें नहिं राखा 1 


HE ऋषि केर कुमारा Bele द्रोण तहँ बुद्धि-उदारा ॥ 
प्रषद पुत्र ते परी मिताई $8 एकहि सँग पदेः मन लाई ॥ 


` शह्यउ न बीच प्रीति अति बाही ४9 नप सुत कीन्ह प्रतिज्ञा गादी॥ 
` जब पाइब हम साज समाजू ई आधा बाँटि देह तोहिं राजू ॥ 
` यहि प्रकार बीते कछु काला Be मरे एषद में ee wae ॥ 
:, ` विद्या सकल द्रोण पढि लीन्हा ४8 जाइ महाबन एनितपकीन्हा।। . 
` गोतमसुता द्रोण : पुनि ` व्याही # कृप भगिनि जानतजगताही Ut 


ताके सुत भे अश्वत्थामा & जगतविदितएणसबअभिरामा। 


< ` दो“-द्रोण पद भूपाल ते, सत हित मागी पा : 
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` `, ३८४ ` = छ उद्योग-पर्व थी) 


सोच्यो पुनिः He. ATS बाळक सय AT देतू॥ , 
आजुन ते मानतः “अति प्रीती & अस्त्र सिखायो wet रीती ॥ . 
' अख्न सिलायनिएणणाने कीन्हा. # भापम जाय परीक्षा. -लीन्हा॥ 


an विशाळ एक ` वट: अपर SS कतमा मार धरा ता ऊपर ॥ 


पतति रूप करि ` लक्ष बनायो. भेद हेत सव शिष्य बुळायों॥ | 


RR ei 


दो०शुरु अनुशासन माने तब, ज॒रे सबे इक साथ। . 


काट निषंग करबाल HA, AS TST धरिहाथ। 


जाय प्रणाम संबन मिर कीन्हा € चिरंजीवकाहि आशिष दीन्हा ॥ 


` षम द्रोण - निहुर तहँ ae & द्रोण-समाप मोद मन ae ` : 


-पंगति बांधि गद्‌ गुरु कीन्हा & हनह लक्ष यह आज्ञा दोन्ह | 
watt श्रेणः दुर्योधन WUE &8-देखत एत्र पाक्षि के रुपाहे॥ 
Berm ite की नांहा ऋ सुनियहवचनकशोकुछ पाहा ॥ | 

सब: देखत बोले. SATS कहिऋषितुमतेसरहिन काजा ॥ - 
SR सुनि धर्मराजं तें एँछा ® उनकाहिदीनसकलूछल छुछा ॥ 
' सबं देखत हो यानि यह बांनी € Tea काममहासाने ज्ञानी.) | 


सकल शिष्य पूँछे याहि माती % कही बात नहिंशुरादै सोहाती ॥ | 


' पुनि ईछा सुनि अञ्चेन पाहीं देखत हमहिं कहेउ उन याहीं ॥ | 
. ` पा वृक्ष हम केछुहिःन लेखत & ae लगाय तुण्ड कहदखत ॥ . 


पार्थ बचन सनि द्रोणगुरु, बोले गिरा. प्रमान। 


तुमसंबमिलिगुरुदाछेणा दीन्हेउ £ अजुन द्रव्य द्रोण नहिं. लीन्हेउ ॥ 


मित्र aes अपमांना ® wag वांधे देषु यह दाना ॥ . 
शासन अपने. RR धारा Te जीति चरणन तरडारा ॥ 


ct ` a 2 bites ta Sk 
mbal Archives, Etawa 


' ` ` चुमतेनिसरी कजासत,करह विशिख Aaa . 
` सुनि अज्ञेन Ble तब. वाना: ® कर्टीलुण्ड सबही सुखमाना । | 
` ` अति अनन्द भीषम उर छाये & साधुसाधु कहि कण्ठ छगाये ॥ | 


E 


| मो सम कोन मयो 
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49 महामारत AIM € ey 


` मोते बेर `` द्रोण: उपजावा ae शिष्य हाथ अपमान करावा॥ 
BR. उत्पत्ति ` पुत्र ` awa ई8 करावां ` ताको. अर्पमाना ॥ 


बोलि Breage विप्र समाजा & कीन्ह AEH यज्ञ कर काजा॥ 
वेद ऋचा पाठे पिम ' अनन्ता $8. कीन्ह यज्ञ पानि वर्ष प्रयन्ता॥ 
हे प्रसन॑ सुरनायक आये ® सिद्धकाजकाहे भंवनसिधायें ॥ 
दो*-प्रथम प्रकट भइ द्रोपदी, उपमा Bed बनेनः। 


TENT एनि कुडते; कहो पत्रः जनु भेन॥ 


शीश सुकट HES कवच, लियो बुष शर हाथी 
ट्रोणनिधन हित निमयो, PASIAN SOs ॥ 
षम निधन - हेतु संसारा ®. भयो शिखण्डीको अवताराः - 
काशिराज AA सयानी BV -भीषमजाति सयम्बर आनी॥ 


`. नाम अम्बिका सब॑ गुणरासी ध अंस्बा नाम रूप कमलासी॥ | 
युगल विचित्रतर्य te व्याही ® अम्बालिका न Sa ताही॥ | 
` ` नयन सनीर . गरे भरि ` आवा €. बोली बचत शोच उपजावा॥ | 
. शगासुत तुमही. ER आनी ईह मोको अब लीजे गहि यानी। | 
सुनि सषम बोले यह बानी € -राजसुता.ठुम बात. न: जानी. 


मातु पिता सन कीन्ह करारा % देखों में न नयन: मरि दारा ॥ 


परशराम HE पुरुष अनादी $8 भा मनशोक गई फिरिआदी॥ | 
कही कथा एनि रोदन कीन्हा ४8 दे दयाळ तिन धीरज दीन्हा | 
`. दो०-आज्ञा भग.न करि सके, भाषम:शिष्य हमार | 


तोको'सोंपों पणि गहि; यह सुनि: कीनकरार ॥- 


`: ग्रात होत मन॒ परम अनन्दनं 48 छे नृपसुता चले WAN a 
at हरितिना at Si आये अ भीषम देखि चरण शिर ना he 
आदर ते एने मंवन ` लाये # आते एनीत आसनः बठायू॥ | 


आवतही इमि" बचन सुनायो क सुनह पुत्र ज्ञा कारण आयो॥ | 
की याको छीने Tle की रण राचेय ; 


i 


कोउ कोउ बचें. नारिके बोले # सुनि: sats गगासुतं ABW ` 
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ack Se "उद्योग a SS 


PETER SH छ समर हराय जाने तब Tal ॥- 
अख शस्त्र छे . AAs आई & FHA दोउ . रचेउ लड़ाई.॥ 


Foes युद्ध तहँ अति भयो, शर्‌ छटे पाने बाम। 


गुरू शिष्य सम मिलि करयो, तेइस दिनसेग्रामा। 


qa भीषम करि क्रोध अपारा $ VET बाण तउ ताने महारा॥ =. 
वाम पार्थ लागेउ “जब सांयक € स्थते विकलगरेउश्चड्ननायक ॥ 


सँभारि कीने. संधाना se भोषम के AR बह बाना ॥ 


दातिण पांव शाक्ते पाने मारी £ परेउ TTT WA हुखारो ॥ 


` शक्तिवातः लागी . आतिः पार SS साधिनरही कछु बिकलशरीरा ॥ - 


a -दोऽब्रह्म AS संधानि करि, कीन्हों तुरत प्रहार। - 
” ` टकी ज्योति अकाश सहे, चले करत हुकरा। : 


RS, 
bs 
| 
? 

न 


भये. शिथिल आये 2 धरणी ® युद्ध कियो करि Gee करणी॥ 


` ताही समय सकल ` वसु आये VAT पकरि गांगेय उठाये॥ 
हों अशमः वस को' अवतारा & तुम पीतं Ale BEAT ॥ ` 
अंस Fle गये AAG जबहीं 48 रथ अरुद गंगासुत तबहीं ॥ ` , 


Mee ब्रह्मास्त्र प्रहारा AST अकाश भयाउाजियारा॥ ` 
जमदाग्न यिज शाक्त प्रहारा &. भयां अगाध शब्दआतेभारा॥ ` | 


` छिटकी-ज्याति चली नभः केसे क ग्रीषम के प्रचंड रवि जेसे॥ . 
` छागी हृदय परत नहिं सूझी क महिगिरि परो सारथी जूझी॥ - 


जीती Be वश है Ast चले पलादि स्यंदन लेभाजी ॥ : 


रंथः अरुद है: BAR गंगा Sat ses Rae | 


होइंहि विजय.पुत्र॒सुनि लाजे € है निश्चिन्त युद्धआव कीजे ॥ . 


Fe Re के “स्पेंदेन- पल्टाई ६8 अगानन्दन के सन्सुल . लाई.॥। . 
` चतुर्विश"दिन युद्ध ..सैहाना %' अब नृप कहों सुनो देकाना.॥ ` 
 ' देक अस्त्रं die: प्रहारा 8 करहिमिवारणविंविध प्रकारा ॥ .. 
शरः सीषम ' लीन्हा 48 पंढिके मन्त्र फ्रोंक: परदीन्हा ॥ 


=; If Public Domain; Chambal Arch Etawah 


eee महाभारत माषो इँ ee ३९७ 
दो०-तंब सकोप सूगराम होइ, लीन्हों पशुपतिवान॥ _ 

अतिलाघवदृयअरुणकरि, कॉन्होधदुषसंधान ॥ | 
छिंटकी ज्योत मंयों उजियार # नभ. पथ चले करत फुकार ॥ : 


Fe Bad भयो निवारण $8 तब लागेर तीक्षण शरमारण Uh 
“ नीळ बाण -भीषमः फटकारा ध भगुपात के मस्तक महेमारा ॥ 


रहेउ न धीर as अति पीस # गिरे ग्रामि नाहि चेत शरारी 
भीषम देखि वहत पछिताने ## धाये उतरिं छत्र फिर ताने॥ . 
कहत न बने. नयन जळ Te # सुख पर छत्र Be किय ठे ॥ 


` उठहु नाथ . गगसुत ˆ बोले $# साने ग्रेम युगलः हगखोले lt 
` देखि उठ्यो मणकुल . qatar #9 भीषम: कहं बंहबार प्रशंशा .॥' 
` तुम सम कोउ गुरु भकतनआना GAT सुत माँगिलेइ बरंदाना ॥ 
ae मागे यह दीजे Bw चदि लइहङपाएनिकीजे॥ 


दो०-परशुराम अरु गंगसुत, चढे रथन परं 'जाइ। 
घतुष बाण Tal करगहे, निज निज शुखबजाइ ॥ 


` ` तेहि अवसर मरीचि ऋषि आये ## गाहिकर परशुराम ABest Ie 
` - अब तुम तात तजो यह काजे $ शिष्य त्र ते नीक पसजे ॥ ` 
` भीषम ते. बोले. ऋंषिराजा ईः शते रंण जीते, बाड़ लाजाः ॥ ` 

#.० :ताते युद्ध त्याग करि दीजे हे. मत नीकभवन मंग लीज . 

Oa शुभ गिरा भगसुत बोले € कहे नाथ तुम बचनअभोले ॥ . | 

`. क्षत्री समर विसुख है जाई £ लोक अयश फोक नशाइ॥ | 

` ताते में प्रभु प्रथम न जहों 8 अपने Sele कलकन लेहा ॥ | 

J. Term इं हरि walls जीते भ्रमि भप. बहुं बारां रा oe 


Cee 
विदित 


-7 ` इंकइस बार ie विन aire को: 


Moser oa । 


“Rave 


३4८ Be उद्योग पव “६ 
झस कहि मौन ed WAS के Te सुनि परशुराम पहु गयी 
गाहे. जोती कर-बांजे फिरायों ई बहु बुझाय. स्यन्दन-पलटायो ॥ 


चले निरति मुगुनन्दन. जाना & हि. TST कोन्द -पयाना॥ - 


विनय बचन बहु भाँति सुना क BK प्रणाम अपने थल आये.॥ 


) है. निराश तब. . गजकिशोरी & 1चता बनायो. काठ FAT - . 
: ` दुरसरि निकट aie -वर लीन्हा के भीषम निधन हेतु प्रणकोन्हा। -, 


जरी नारि करि. बुद्धि प्रचण्डी छ इपद पुत्र सोइ मयो शिखण्डी। 
कणे निधन हित सुनह BAN & ह जग पारय को अवताश ॥ 


. तुम्हरी Gg भीमः के हाथा # है. निश्चय जानह इरुनाथा ॥ 
दोसा होय नहिं तुववचन, जाने परी अबसोय । | 
भावी site यतनते, मोटे सके ale कोय ॥. 


तुव जानत भवितव्यता, FEST बाराहि बार । | 


करब युड़ होइहि सोई.जा बिधि लिखा रिखार ॥ 


 सुनतःव्यासः उठि कीन्ह पयाना & मावी चित्त प्रब हम जानी . ` 
` ° सुमित मन हरि '्यांन. लगाये & नगर हस्तिनापुर Vay . 
`  धतराष्ट्रक आदर करि लीन्हा & दण्ड प्रणाम बार बहकीन्हा॥ | 
' गहिपद भूमि व्यास-तेः बूझा ® होइहि सम्माति की अब ज्ञझञा॥ ` ` 
' कहानि होइहि विकट. TUE % बोल्यो राउ बहुरि शिर नाई 
` में जानां जेहि aa संग्रामा & कारे उपायसोइसेव्य अकामा ॥ _ 
Pee सञ्जय कह -दान्हा SF Flee तुम ते रण चान्हा. Ut 
जो होई संग्राम तमासा $ असकहिगयोवापिनऋषिव्यासा॥ ' 
| चैशम्पायन यहः चरित; ससुझायो सब भूपः ` 
` Gaede निज बळ के अनुरूप Le “| 


:- `इति महाभरते SATAN - सबल पेंदचोहानभाषाकते 
apes अ्रिश्वोअष्याय/ 0 ३० 


al Archives, Evans ot Sah eee 
hee CRF near < 


| 
| 
| 
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ध महाभारत माषा & ३८९ 
दोऽ कह सुनि जनमेजय सुनह निजकुलकेशुणगाथा | 
बोलि सकलं मत्री निकट! करत मंत्र कुरुनाथां. 


“` कहह सचिव का कारय बिचारा # बेरी धर्मराजः बस्आरा Ul 


a 
a 
De 


ER कीजे. अवंशे wig & शड जीति महि ' लेव छुड़ाई tl 


~~ 


लागेत हमें सकलं मत फीका € शकुनी क्यो मंत्र अवः नीका 
se मंत्र कणे पुनि दीन्हा & चाहिये श निवारण कीन्हा ॥ 
wer द्रोणिः ` मन मायउ $8 सबन बैंठे दृढ़ मंत्र eras It 


ˆ इहां इष्ण ले. सकल समाजां & अज्ञेन भीम धर्मसुत राजा ॥ | 
द्रपद विराट आदि भट मारी ® et wale मंत्र बनवारी । | 
` ` बुद्धिमान हो तुम सब स्पा $ कहो मंत्र निज निज aoe 


` तब इमि कहेउ विराट आवारा & सुनहु मंत्र' वसुदेव San ॥ ` 


ओर बिचार कीन यहि . माहीं ® बिना युद्ध Mise महि नाहीं॥ 


alo कही NS AAS तब संनिये श्रीब्ूजराज ॥ 
और बिचांर न कीजिये करह Bere साजा. 
कही सात्यकी सुनिये मो मंति & मिहिन ग्रामियुद्धाषिलुयंदुपति | 


नीक मंत्र सात्यकी विचारा £ Hal नल यह “बारबार ॥ | 


> इन्ती eat मंत्र सुनि लीजै $ करिभरिनिधनराज्यीनजकाजे। 


uf हैं यदुनाथ सहायकः तोरे &8 है है. विजय पुत्रं मत मेर॥ 
:-- सहदेवंहु दीन्हों मत एहा € काजे रण' त्यागा; संदेहा॥ 


धम्मंराज, कीजे रणं . करणी $ जीती Va मिले निज धरणीं 


दुर्योधन 'कीन्हां अभिमाना # ससझायो हरि वात ely e 
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३९,४: ` & उद्योग पवः करे 


सुनहु. भूपः कख विः 
ara ` -जीतों रण माहीं 8 कुष्णङ्पाकुनिजबळनाहीं ॥ 


ताते. - और: AAT करू थे? अब भय त्यागि भूपतुमळर्दू॥; - 


gag शिखण्डी Gag नरेंशा ® करह Ta स ढांड जँदेशा ॥ .:' 


fee युद्धः मयउः शिरः हमरे थे क्टीनिधमविजयाहित तुम्हरे ॥ 


‘wep : बोले तेहि काळा करे कर युद्ध नान aE भुवाला। `` 


मे आड़ों. अब AT wee मारो? करों. महाः प्रभुताई ॥ ` 
काशिंगजः- दीन्हैँ मत : येहा & रड नरेश-तजहुः सँदेहा ॥ ` 
मये सहायक at बनवारी £ निश्चय विजय न हारि तुम्हारी॥ 


4:26 


दाः घर्मराज बोले fata aaa दानढ्या th 4 


जाके शिरतुन. कर कमल, ताहि न जीते काल॥ 
दयोंधन प्रमु कीन्ह ङकंमो & छाँड़े लोककाज अर शमा ॥ 


` तण समान तिहँशोकहि जानी & कीन्हेसि नग्न द्रोपदी शनी ॥. .. 


बृहि पांप मारे रण भाई के मत मारे नहिं als लड़ाई Ul 
: मंत्र हमार. नाथ सुनि ist ® काजे सायै युद्ध जनि काजे ॥ 


कीजे निधन यदपि अपराधी ® जो नहिं बाँटिदेय महि आधी॥ | 


फकत अधर. द्रोपदिः बोली ६8 है हरि धमराज मति डोली ॥ 
` पत्रिः सब dire. गँवाई & हेनुप निरज लाज नहिं आइ 

.` ` कावे को हमर पात War. $ पाते न रही सुनिये प्रथ सांचा॥ - 
विधवा मली बिना पारी नारे है पातेन जियत गईलाज हमारी! 
' ञि पतित रहे शिर नाई थे पकरेउ केश दुशासन . थाई | 


नाम एकारी & बसन पेठि प्रभु लाज उबारी.॥ 


( नी @ बहेउनीरहंगअति अकुछानी ॥ E 
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| महाभारत wy झे fae 
तब हरि धराज संन बाळे #8 मधुर वास वतिं Seo Foal 
में सहायः OR न ' आनतं $ अजहू दुर्योधन मेय. मानत ॥ 


- तजहु पाते सब सँशय शोचा छ हों रण अजयको जीते तोका Ut 
= है , नरेश. BWR मन तोरा $ होत 'न धार बचन सुनमोरा ॥ 
- छुरुदल देखत चित्त ala & तो कत प्रथम युद्ध तुम गने ॥ 
| .करह चित्त दृट्‌ रहह पोटाने $8 मिलिहि न॑ भमि भूप कदराने ॥ | 
- मागे सीख. घरा जो पावहि ## तो दीनहुँ was: कहावहि ॥ 
` अब हे निडर अस्र कर sin € करि आनाश राज्य नृप कीजे॥ 


दो“-क्षत्री समर. सकाइ ती; जगत. हँसाई होइ। . 
हे निराक  अरिते Se. शुर कहाते सोइ ॥ 


: क्षत्री : समर . पराभव . पावै ई लोक अयश परछोक,नशावे ॥ 
.,-सन्सुखं लडह ale सब लोमा # तउ परिहिरे होत इल शोमा ॥ 
. : लुम नृप क्षत्री धमं न. जानत & ताते युद्ध करत मय मानत ॥ 
FT बीर. धरा को नावा £ करहिं मोग जे नप बलधामा ॥ 


जे नंप कर तजहिं कदराई £ मिलहिनमहितोहे आनउपाई ॥  “ 


ताते नृपति त्याग सँदेह $8 हे निशक कर आयुध लहूं॥ 


WEE दुर्योधन संग लड्डू ईड क्षत्री धम प्रकट अब करू ॥ 


é 


- पुनि हँसि Fal द्रोपदी रानी & हे नप खुनहु ऋष्णकी बानी ॥ 
` ` अय छाँड्ह अब. .रंचहु लड़ाई $ सुनि ममबचन तजहुकदराई॥ 


मरतवेश ` भये भूप अनेका SM समथ bans ते एका॥ | 
दो०-होइजोमेर समान अरि, वृण. अवलोकित als | 

महावीर अरु धीरधर, कालह देत न पीठि॥ | 
की अब बुद्धि भ्रष्ट तुब भयऊ #8 की वह विजय पलट होइगयऊ॥ | 


जो. न करह तुम युद्ध नरेशा 8 आयुध x alt ब त्रिय 
| RT Te छज़्जा TET णनयनक 
` बोलत. नारि न बच 


+ 

i a 
ee 
- i} के 

iF ba. 
te 


३९५२ ... ६8 उद्याग पव क \ 
धारज ae arg निशि बीते & करिह युद्ध नारि सबहीते 1 
अपनो करो नोच. फ te $ हैं. पापी कोख मरि se 


गर्बप्रहारी हरि विदित, मेर सकल अरि जान॥ 


` कृष्णदेवकी सील न मानी ध उनकी BA आइ नियरानी॥ .: 
दो०-हुयोधन के उर बढेउ, TIGA आभिमान। । 


प्रथ की कृपा परिश्रम थोरे # Re निधन सकल रि मेरे ॥ 


हरिकी कृपा सफल सब काजा £ अस कहि भयो मोनसुख शजा ॥ 


Sa बचन बोले बनवारी % सुनह बात WAG हमारी ॥ 4 

. अब नरेश छांडह MRT कीजे युद्ध सत्य मत एहा॥. 
बचन हमार झपा जनि मानह ## होइहे विजय सत्य TT जानहु ' 
करिह में होई यश तोरा % शरणागतपांलक पण मोरा ॥ 
हो नरेश अब शरण. इमोर & करूं सफर सब-काज तुम्होरं ॥ . 


` दोन्न्मनसा वांचा कमेण, करह तुम्हारी काज। : 


` कहंत असत्यः बचन ale तोसे & सदा रहत में कृष्ण मरोसें ॥ , 


दा bo Veins 


अभय होह नरनाहअब, Te देहँ सब राज ॥ 


उचित सकल सामर्थ्यकहेँ, शरणागतप्रातिपाळ । 


अकोरव भूमि सब, छत्र घरों तुव शीश । ` 


बचे न खल शंकर ATT, AMAT अज ईश ॥ 
` मञओसुदितमन धर्मसुत, सुनि हरिगिरा प्रमान । | 
Se संबलसिंह चौहान ॥ | 


उद्योग TA, TAT 
TRAIN उद्योगपर्वणि सबर्लसिंहचोहानभाधाकृते 
„`. _ ` एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१५... 


. ahem निद धर्मराज तिहँ काल ॥ 
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Se महाभारत भाषा ` . 
woe ATT TTR ॥ 
FT 2 
`. शुरु गोबिंद के चरण aaa we जेहि प्रसाद उत्तम गाति पेये॥ - 
' Sey के प्राणाम खुपति के पाँयन $8 चारि वेद जाके गुण गायन ॥ 
|. अवधनाथ सीतापति सुन्दरं छँ दीनबन्धु रघुबंश ` TREC 
75, शिव सनकादिक अंत न पावै $8 नरसुखते केहि बिधि यशगावी। 
` ` शक शारद नारद से पाठक & हनूमान गांव सुण नाटक ॥ 
| ` बाल्मीके रामायण ` करता $8 राम चरित्र पापंको हरता ॥ 
' = अष्टादश पुराण श्री भारत ## माष्यो व्यास ज्ञान पुरुषारथ ॥ 
| छ ao पाराशर ते जन्म है, व्यासदेब ऋषिराज । 
' ` . ay भारत प्रकटभो, कवि कुलको शिरतांजी 
` डार गणेश शाख के पाँयनं £8 केर प्रणाम होइ सुखदायन ॥ 
हिमां निगम कहत ale आवैं ई शेषं सहससुखते गुण गावै ॥ 
संवत सत्रहसे ENE ## पूनोतिथि मंगल के वारहि॥ 
a मांस. में कथा बिचारी छै औरँगशाह दिलीपाते भारी ॥ 
` सब पुराण पारायण मास्य € यामहे इरु पाण्डव पुरुषास्थ ॥ 
` व्यासदेव सुवि. भार . निवारण # भारत रच्यो जगत के तारण॥ 
"दो योग गुद्ध रस मत्रणा, भारत “ale. a ह 
-. ` सबलसिंह चौहान कह, भाषा, भीषम पर्वे ॥ | 

,£  वैशम्पायन . बोले बानी ई अपर कथां सुड TT सज्ञानी ॥ | 

J | ` नृपां ata कृष्ण पठाये $ पांच ग्राम मांगन प्रश 
| दुर्योधन सुंनिके हठ गहेउ € सूजी अभ्र देन = 


क iss ee ड ot 


ae SS ie 


(Patent EIS SPIE SEF * 
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say "8 . 8 मीष्मपवं & 


गयो आए. जहेँ धर्म नरेश & इतही कथा कही सब केशी ॥ _ 
माँग पाच ग्राम. नहिं पाये के गे बचन SETA छनान ॥ .. 
EG बात छाड़ि सब दीजे & Mell सनाह उद अब काज | 

सनत ape . शँका मान्यो छ विग्रह भयो अवाशिभें जान्यो ॥. 


2m. 


fe 


अहो कृष्ण सतन 3 48 हम नहिं युद्ध करनके रायक ॥ - 
oA द्रोण कणं कृप, क्ष SAT A 
तासों सगर खत चढि, किमे जीतहिं यइनाथा ' 


gat कृष्ण ` पाण्डवसुत. आगे अपनो शज देत को मगे ॥ 


4 रा साहस के रण . को मन VT & ave Roe देश तब पेये ॥ ` 


“इपद विराट आदि क्षत्रियगन छ हम साराथ पारथक सदन ॥ | 
aga भीम देह रणको मन € जीतह युळ कही जगवेदन॥ . 


. अजन कहीं. यधिष्टि राजहि. के अब।बिलबकाजकीह काजीह ॥ 
' भामसेन याहि भाति बखनिउ # कष्ण कहीं मेरे मन मानेउ ॥ 


` ` कीजै युद्ध मयानक मार्य ईश अब देखो मेरो एरुपारथ ॥ . 


दुयोधन सोबंध रुँहारों $ मीषम कर्ण सेते चढ़ि मारे ॥ ` 


` ` आए संहाय जगत के तारण € शोच नरेश करी केहि कारण ॥ 


दो०-ससा मध्य रक्षां करयो. पदसुताकी लाज! . 
कीरब दल तृण सम गनो, जो सहाय ASTM . 
नपात यथि्ि आनन्दित मन & साजहु सेन Fes माधवसन ॥ 


` ` नृपकी आज्ञा श्रीहरि पायो ई साजत सैन बिलम्ब न छायो ॥ ` 
पद विराट शंख रथ॑ साजे & पहिरि सनाह सिंहसम गाजे ॥ ' 


UT रथ पर चोद आयो § जाके शिर हरि age TATA . 
केचन रथ॒ सहदेव सुहाये तेज at नलं चढ़ि आयो। 


चक्र जो इरि निर्मायो ई भीमसेन चढ़ शोभा पायो ॥. | 
पिरि सनाह 'खड् कटि बाँधे $8. गदा BA कर शाँग BN 
प सम भीम्‌ भयेकेर मह जसे शकर ' . 


bs क महाभारत भाषा के . | 
| „ शूरसेन चढ़ि नपाते छत्रधर % जरासँन्धसुत चल्यो धरुद्धर ॥ 
5 weer कोन्ही  असवारी ® काशीराज . मंहाबर भारी It 
' : पेच कुमार द्रोपदी . जाये € हर्षित चले: सुवेष . बनाये ॥ 
`=. चछे शिखण्डी रणक शूरा $ साजे संन महाबल पूस॥ 
_. दोऽ-हीरा मणि चामर लगे, शवेतः वरण गजराज । 
fy दण्ड छत्र धरि शीशपर, कियोयापिष्ठिर साज ॥ 
: ` ` कंचन माणिसय बना अमारी ® तोहि परनपात कीन्हअसवारी ॥ 
`„ ` पार्थ कह यहुंनाथ : बनायो ## निज कर छेसनाह पहिरायो ॥ _ 
>= - मणिमय Fes सुङटबिशजत # बाघे अस्त्र मनोहर छाजत ॥ ` 
> क्र गहि aaa बाण वह साजे 48 अक्षय त्रोण द्रेखि fig भाजे॥। 
TTT रथ कीन्हेउ . मण्डितः ई शोमा निसलिहोतारपुाण्डित.॥ 
औ अनेक SR हैं माते-& दन्त विशाळ कोष ते ताते ॥ 
|... ` तिनके नयन परी Steet ## ae हालत जो बलमारी॥ 
। ` लीला चारि हुरंग. लगायो # जाको वेग पवन नहिं पायो ॥ | 
' | हनूमान ध्वज उपर. आयो .& जेहि बर्से सब लेक छुड़यो | ' 
`. ` कृष्णचरण कीन्हेउ तब बन्दन $ पारथ जाइ चढ़े निज स्यन्दना ' ' 
' ˆ श्रीहरि निरखि बहुत सुख पायो के आए सारथी. वेष .बनायो ॥ ` 
.. दोञ-आए इष्ण जोतीगहेउ, अजेन पुलकित गात। _ 
: हॉकत हय हिय and, पीताम्बरं फहरात॥ | 
पाँचो बन्धु करी असवार ® इन्तो तब आरती उतारी॥ | 
माँति अनेकशङन शुभ कीन्हेउ & GAT सोपिहरिकिकरदन्हिंडा॥ | 


| > मम अनाथके पाँचो बालक ई cal कन्िउपरतिपारक। | 
| „. . कही कृष्ण तुम भवन frag & जयहोझहिजियशोच me - 
| ॐ . यह कहि गमन आएहरिकीन्हों $ आतन्दित शलध्वनि कीन्हों ॥ 

दमामं बोलत शब्द अधात शेषशिरडोलत ॥। | 


`. गज पर सरस दमा 
| + दाक a ओ 


भेरी बाजत ६ सहनाई में मारू राजत ॥ | 


३२,६ & मीष्मपवे & : 
सप्त . क्षौहिणी. सेन सवारी कै चाछिस सहस छत्र के धारी ॥ 


तीति कोटि. इर मतत्रारे Ta कोटि रथ . सरस TA ॥ . 


बीस .गोटि असवार महाबळ £ तीस काट सब लेखी. पद्ल ॥ 


दो*-कुरक्षेत्र आये सकल, जहाँ Ts को ठाट। .:. 


AY नेद ध्वाने पंढतं हैं, बोलत मागध भाट ॥ 


अंव यह कथा चली शुम आगे HF FOU साज करन दळलाग ॥ | 


' भ्चाष्म द्रोण कर्ण कृष. आये Me. बृषसन सहाय ॥ 


सोप्रदत्त कृतवमा. . अत्री # बाहुलीक अखत्थामा क्षत्री ॥ ` 


. है मगदत्त वपा को. साथी & योजन पांच तासु को हाथी ॥ 


5 ४778 40. 


चले. अलम्बष दानव राजन % शकुनाशल्याकैयोरणका मन ॥ जे 


Res नरेश. महाबल $ चले किंग लिये Se दल ॥” 


`` हे नवलाख महाबल: हाथी $# सो बान्धव कलिंग क साथी. ॥ . 


` आये नृपाति . महाबळ भारी ® तेज तुरंग किये असवारी ॥ 
. तव.सागथिनप र्थ ले आये $ कंचन के चाके - निमाये॥ 
` ` गजसुक्ता की झाळरि.. सोहे ई माउष कहुँ शंकर मन मोहे ॥. 
`  -लाळंप्रवाल जाइत बहु मणी. &.जगमगात हीरन की कणी ॥ 
. ` आवि तरंग तेज, र्थ जोरे $ प्रवन वेग उइ ` चारि AN 
चढ़े! साज़ि . दु्योपन नीके $ सम्पात देखि. इन्द्र मन फीके ॥ ` 
दोऽहुइ्शासन रथ साजियो. सो Wea ले साथ।. 
the साठि सहस दप STH, चढ़े साजि कुदनाथ ॥ : 
आँ कुंजर द माते $8 दन्त Ane कोध ते ताते ॥. : 
a 1 ST $8 ठाढ़े हालत st aS भारी॥ . 
` -कचत्रं St व्य अनूप्रा ई जाहि देखि मोहत खुरेपा॥. 
` -दिव्य॒ अनूपम झालरि सोहे Sasa देखत मन मोहे ॥ 
` ऽन्त ap सुन्दर €. देखत शोचन लाग Gee | 


1_्क 


| & महाभारत माषा ई . ३०७ a 
/ | आउमती आरति. ` ले आई € कियो शकन शुम भंगलगाई ॥ 


. भयो बम्ब Fe हाने ई ्रलयकालं जनु घन घहराने॥ 

: Bare महँ राबे. नहिं ae ध्वज घनसघन प्रन आर ॥ 

। ~. डॉली अनी शेष शिर धाकेउ & भूमि चली पर्वत सबकापेउ ॥ 

¢ दोण्-दशन बराहन दृढ़ रहे, दबी. कमठ की पीडि । 

' `. ` ` दिग्गजकरहिं चिकार सब, दिगपतिचकृतदीठि॥ 

/  कुरक्षेत्र काख - पाते आये ६8 तब भीषम कछुवचन सुनाये ॥ 

। ˆ द्रोण आए शारँग कर गहिये & सावधान होइ रण में रहिये ॥ | 
2 भीषम द्रोण युधिष्ठिरं देलेउ ई सब आग अचरजकरिलेसेउ॥ | 
नृप मन He तंब मंत्र बिचारी SS AT तजी गजकी असवारी ॥ 
आए : THe चछे नरेश्र ई अज्जुन कह देखिय हृषिकेश ॥ | 
शत्रुसेन मो Hes गमनहिं $ आनन्दित जैसे चल मवनहिं ॥ ` 

- जो इरुनाथ बाधि के राखे as महा भीम यह भाखे॥ ` 


| „ˆ ` जोन बृद्धि के पाँसा खेले ई वहे बदि के चछे अकेले ॥ 

` . बिन आज्ञा केसे. संग. जेये £ बिना गये पाछे पछितेये ॥ ` 

| & कही कृष्ण अब चुप कर रहिये. नृपको कठिन कंथा नहिंकहिये। | 
। ` र्मराज धर्मे हित जानत Bag मित्र समता करिमानत ॥ 
| „` यामो यहै मंत्रं. को कारण GB कंही ANT यह त्रासं निवारण ॥ 


7. सब सेना fe थिर है wae देखंह खड़े कछू नहिं कहिये ॥. | 
a” दोण्-कुह्दछ सब चकत `भये, कहें परस्पर बेन। | 
* ७  आपु युद्धिक्रि भीषम दरंशो $ छाडे स्थ - गेगासुत हर्षा ॥ 
` आतुर चरण वन्द्यम्‌ ` कीन्हों #8 हँस मारलीन्हा 
1 =» सदा होहि. कल्याण ठग्हारों के 


a जबदि हम थे सब बाळक कह 


प्राय ER ne ee 


it * कपट पाँस कारे बनाई ब्य तेरह बे 


३९८ ` ® भाष्मपर्व के 

राज Ral. दुर्योधन . माई छ पंच आम माँगे ale . पाइ ॥ 
आए युद्ध करिबे: चित दीन्हा Se Tl सब ठट इशा दमे का हो | 
तुमते परशुराम ` रण हारे ® तोह समान हेम कहा।बचारे ॥ 


इस्ति गांगेय कहन अस Uwe बड़े साधु तुम परम सभाग ॥ 
जहाँ धर्म ae कृष्ण AUT &ॐ जहाँ इण तई जय छाजे ॥ 
दो “धर्म भरोसे धर्म बल, धर्म भोगियो राज। 

संबलासिंह. चौहान कदि, धर्महि ते छम काज ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणि संबलसिंहचाहानभाषाऊृते 
५ -थमा ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


Cee Bom 

 आइद्रोण.पद परशन IFAT आनान्दत ६. STITT दन्हा॥ 

` उपार होई ATTEN कँ अपनो शत्रु खेत मो मारो॥ 
' . -जपाती SRR आए बलाने & तुम गुर द्रोण जगतसबजान॥ 
` ` जो आपन-शारँग' कर धरिये $ तीन छोक क्षणम बशकारय ॥ 
ज्ञो तुम युद्ध विषे मन .लाउब % तब केसे के हमे जय पाउब ॥ 
` . हसि कह द्रोण युद्धि आगे & मधुर बचन कहिबे कछु लागे ॥ 
' ` अहोनुपाते संतन. हितकारी ® तेरे! सदाः सहाय सुरार ॥ 
FARA Ret अन गहि आं $ चक्रपाणि सां जय नहिं पायै ॥ 
' जाके सदा . सहोयक केशो & ताके जयको कोन ' अदेशो ॥ 


ww 


जाके पारथ से रथी, ओ सारथि जगवन्द ॥ 
कृपांचास्य a पदवन्दन . कोन्ही ध. जयतिपुत्रकों आशिष दीन्होँ ॥ 


भीषम त [ण कही यह वानी # जीते युद्ध युधिष्ठिर जानी ॥ . 
छे .पुनि आगे ६9 धमे एकार 'पुकारन लागे॥ 


तुरत 


. एक भरेसो मन में. आयो &? जय होइ एन आशिषपांयो ॥ ` ; 


ह्वे है तुव सर्वदा, सुनहु .पांड के नन्द । 


5 


ype < 
“or hy Rene ena 
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oo SB महाभारत मापा. ३९९, 
नुप TE रय चादक लीन्हों # तुरत आपंनो दळशुम कीन्हों॥ | 
` गयो युयुत्सु पाण्डसुत सँगहि & सुनि कुरुनाथ'मयों मनमंगाहि। 
Wd उर्तार तुर्त चलि 'आयो ६. मीषमते याहे भाँति सुंनायो ॥ | 
हो सेनापाति संबके रक्षक $8 गयो WS तुम्हें परतक्षक ॥ ` 
दो०-धर्मएत्र इत आइके, कीन्हों कहा बिचार । 


लक्ष सेन सँग. रे गयो, तम दलके सरदार | 
मीषम Gal Gag हो राजन # आये हमहिं. बन्दिबे काजन ॥| 


a कादर हे युयुत्सुः शरणागत BAA नहिं देखत भागत ॥ 


` अब यहं शोच चित्त नहिं कीजे $ सावधान रणको मन दीजे ॥ ` 

WING सप्तादिवस रण कीन्हों ई तिनते जयतिपत्र हम लीन्हा | 

` सुर अरु असुर नृपतिरण मारयो जीति स्यम्वर बंधु विवा्ो॥ ' 
` . यांडव सुत के कृष्ण सहायक हायक्‌ Bas नहिं मेरे रण लायक ॥ . 
.. अण राखों हरि को प्रण टरां $ निंतक्रम दश सहल रथ मारा। 
`. सुनि दुयोधन आनन्दित मन ## हर्षि वचन माष्यो मौषमः सना। 
` अदश क्षौंहिणि दल दोऊ ई एक स्थ चढ़ि जीते कोऊ॥ | 
` कह मीषम जो . तेज सँमारों $ एक दिवस दोऊ दळ मारा॥ . | 
Bor कापि जो. शर संघाने $ तीनिं दिवस में केरे निदाने ॥ 


+ ` कर्ण पांच दिन जो रण -रंचे 48 देऊ दल में. कोऊ न बच॥ | 


deat aa दंड मे, दोउ दल करे निदान! | 

पल जागत अन. बधे, छै न इजी .वान॥ | 
दुयोधन सुनि मोर्नाह गहेऊ ध विस्मय भयो js all 
. जो तुम अज्जेन जानत. ऐसे ६8 रणमें जय तुम -करिहो केसे॥ 
: . षग कह sr नायहि ई दशदिन केर मार मन मायि 


woe 88 भीष्मपर्व ईह 
` _ कहो कृष्णा शमं होहि तुम्हारो ॐ सावधान है युद्ध बिचारे ॥ 
-चणज कीन्हों अंसवारी % श्वेत गयद महा बळ धारी ॥ 


` हो“सिंहनाद वीरन ऋसयो, भयों भयानक शार। ६ | 
शो दिशा पूरित मई, ज्यों | 


घुमरे धन घोर ॥ 


` पाण्य कहीं सुनह जंगबन्दन के ॐ दल मध्य रांखिये स्यन्दनो a 
) ge कृष्ण हॉकि रये दीन्‍्हों & मध्य झूमि छे गहो Haru = 
) ` परथ आनि सबदि दिही देखेउ & सबके अत्र पितामह हे्॥ 


` ज्ञे वर्ण रथ सरस सुंहाया & श्रेत वण तड शोभा पायो ॥ 


aq wt A गुण जोरे $ श्वेत वर्ण हैं. चाहु ARN 
ge द्रोण रथं शाम सुहायो ४8 श्याम वण घोड़े छाबे पायो ॥ 


` ` दपाचाय्ये की.अज्ञन देख्यो 8 मनमेहआतीवैस्मयकारिलेस्यों ॥ 
खयो . दुयोधन . सौ मोई & धवल छत्र शिर शोमा पाई ॥ 
feast देख्यो . बहनोई छ मामा शल्य जान सब काई ॥ 
Some पितासह ब सुत; देयो सब परिवार 
 . इन्हमारिजयका करो, Cel घडु शर डार। 
` कहीं कृष्ण पारय सुनि ist क्षत्रिय घम त्याग नहिं काजे॥ 
रण देले क्षत्रिय जो cel & अंतकाळ सो नरकहिं TET ॥ 
.._ प्रथम कधं करि रणमें आयह # अब यह ज्ञान कहते पायह॥ 
HE अस्त्र कर युद्ध संवार HS sles शोच शब. Vere ॥ 


ony «ff 


MISH. युवा  वृद्धता आवै ई अत ग्रं सब प्राणी Ta ॥ ` : 
«HIS नहिं काइहि माराहे $ जो सिरे सोई. Hee | 
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§ महाभारत भाषा ई Yo’ 


¦ AT कहेउ सुनह जगतारण ४8 गोत्र वधन कीजै केहिकारण ॥ | “ : 
:- बाढ़े पाप पुण्य सब' नाशहिं & पावों अन्त अधागतिबासहिं.॥. 
` शुरु परिवार Tal कोहि काजादे ४8 Sel बनीहै छोड़िके राजहि ॥ - _ 


75 अजुन को माधव समुझायो क चारि वेद को. सार छुनायो ॥ 


शीताः ज्ञान क्यो मगवाना ® सुड पारथ . वेदान्त TAT ॥ 
` मातु.पिता सुत बंध कहावै $ अंतकाळ नहिं साथ सिधावे ॥ | 
` अपना. धर्म कर्म हैं साथी & सुख सम्पातै झूटो सब साथी ॥ 


` जो बन जाय तपस्या करिहें ई अन्त भये जगम अवतीरेहों ॥ 


दान अनेके यज्ञ जो करहीं BS ema कारेमहि अवतरहीं ॥ 


ताते. जन्म मरण नहिं छुटे $8 अचल न होहिं कोटिशतकूट॥ 
पुण्य पाप दोऊ जब नार्शाहि ई तब Wale मेरे पुर बासहिं ॥ 
दो०-पुण्य पाप बांधो जगत, को कारन संमरत्थ । 


निर्मल ज्ञान विवेकता, के मन अपने हत्य॥ 
मन भो ale सक्ति नर पावै $ मनके चले. कर्म गाति आवे ॥ 


सब इन्द्रिन मो हे मन नायक # बंधन सुक्ति देन के लायक Nh ४ 
जाके हृदय दया को बासहि # ताके. धमः सदा परकाशहि ॥ 


. Sé OR जीव जगत में अहई € सब के हृदय बास मम रहई ॥ 


नदिन मध्य गंगा He -जानहु & तरुन मध्य अश्वत्थ बखानहु ॥ 
AT. में नारंद sag कपिलदेव सिद्धन माँ मानहु ॥ 
गजन माहि. ऐरावत. Feat ® waza हय मध्य विशेसो ॥ 


` साममेंद वेदन महँ . गइ ६8 साधन में शकर संब भनई॥ | 
`. नरन माहिं राजा के रालित & देवन माहि इं मम भाषित ॥ | 
--¦ ` सपन मध्य वासुकी कहिये 8 नागन-महँ अनन्त मो रहयो 
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` ३०२  - ` ई भीष्म पर्वे 


कहो कहाँ लगि ज्ञान aad & प्रतकसेन सब नेन Raa ॥ 


पार्थ कही. सुनह हो केशो“ नयनं we तो मिटै अँदेशो। . 


्य दृष्टि अञ्चन तब पायो ४8 सुमे सब ब्राण्ड दिखायो ॥ 


Baran शशी ' आकाशादे & रविशशिनयनकियिपरकाशहि ॥ ` 


` सुखभो अग्नि शारदा रसना ध कध रू तारागण दशना ॥ 
` द बाह ger हिय aes & नामी सिन्ुदेखिमन मोहेउ ॥ 


पृष्ठ, अष्ट वसु शोमा पायो ® जंघ दशो दिशिपाल सुहायों ॥ ` 


चरण विष्ण THAIS. तरुगन & अस्थि पहार वेद श्रीतहे मन 


' घरणी मांस नदी aad. vas & महा विराट रुप यह sas ॥ . 


. दो ० सुख बिस्तारेउ कष्ण तब, पारथ देखेउ नेन । 


जले सब सेना मृतक, रण में See शैन ॥ - 


सवे.मृतक पारथ- जब देखेउ ई? अपनजियअचर्जकरि Gas ॥ 


त्रसित भयो TS कैप जनायो ## मूँदेउ नेन बचन नंहिंआयो॥ .. 


' अञ्जन He त्रासित करिं जाना € कठिन रूप ses भगत्राना॥ 
` . . अज्ञुन अब BA नेन उघारो & सखा रूप.मम त्रास निवारो ॥ 
a पारथ .देखेउ बनवारी & जोती गहे. पिताम्बर धारी ॥ 


RT TT कमलापति आगे € अस्ठात करन जोस्किरछागे॥ | 
TA तीने लोक के करता $ दाता जन्म प्राण के हरता॥. . ५ 
अब सशय प्रयु मिटी. हमारी ६8 करिह युद्ध सुनहु गिरधारी ॥ 
` यहकृहि Fay हाथ करि लीन्हेउ € देवदत्त शंखचनि कीन्हेउ . 
 कझउ दर सिंह नादय. करिआयो & युद्ध भूमिं में शोमा पायो ॥. | 
_ दो » दोऊ दल बाजन. बजे, गर्जे सिंह समान। .. 
. निय गण थर हाँक दें, सापे शारेंग बान ॥ 


a में भारी ई आगे भये महा धलुधारी॥ 


3 करि प्रणाम सायक -दश Ges Se गगासुत बीचहिं: शर Ges ॥ 
ः भीषम कहेउ Gas जगतारण SB साराथे भको भक्त के कारणी. | 
~~ पाडन: धन्य ` धन्य ये पारय के जाके रथ पर aN सारथं ॥ 


५६ 
ata: 
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बहि धनंजय AS करः गहेऊ ई आगे है भीषम सन कहेऊ॥ 


यह कादिक रणको मन छायो महारथी सब युद्ध मचायो ॥ | 


` „`. भीमसेनः  इश्शासनः क्त्री 8 दोऊ Qa बल अत्री॥ | 
Reet द्राण . के आगे # क्रोधित बाण. चलावन ST 
` नङुल ओर TIA सुहावें 48 कोधवन्त दोउ युद्ध मचावें ॥- . 


es ˆ दो*शकुनी अरु सहदेव रण, सिरे प्रचारि प्रचारि। - 


नपाते युधिष्ठिर शल्यसों, कियो भयकरमारि॥ 
Wert सात्यकी ale £ कृतवमा 'विराट रण रंगाहे ॥ 
मगदत्ताह कषित जब जान्यो & द्रुपद नरेश आए रण aay ॥ 
सोमदत्त उतरा रण मंड्यो & बाणन ते रिपु सेन विहड्यो ॥ 
कृपाचार्य सन्सुख है धाये $ तिनसों काशिगज रण पाये ॥ | 
घटउत्कच कीन्हों संधानहिं S जुरे अलम्बुष ते रण घाम्रहिं ti 
नृप शशिंगिन्दु शख संग्रामहिं 48 कोधित लगे चलावनबाणहिं ॥ 


` तब द्रोणी निज कर धरुशर गहि & जुरे शिखंडी तेः रण MeN 
SRST ` वृषसेन BIS तिनते. चाति करण रण लाये॥ ` 
RI सबले UM WS होन ot अति मार परपर॥ 


दोऊ दल Bras सन्धानहिं & कोधित लगे'चलावन बांनहिं॥' 


` शतते सहस सहसते लालन & वसे बाण सके को माखन॥ | 
» Seas दल बीरन रण रचे त सम a bag 


महा भयानक युद्ध कह, FAITH 


aR श्रीमहाभारतें भा्मपबीणिः सवलासहचौहानभाषाकृते .  . | 
; तृतीयोऽध्यायः ५ ३० ॥ ; 


: के रण में मेघ 


Zoe . - ae &. भीष्म पर्व के 
gga सों: भीष्म... पुरंपारथ B कीन्हों eT भयानक भारथा। 
ata चले चलावत ` बानहिं ## विशाते शरमारयो हठमानों 


महावीर रण दोउ समानहिं &8 कृष्ण शरीर हन्यो दशबानहिं ॥ र 
` सहस बाण भीषम कर Brat &8 ताते मारु पारथहिं Aral ॥ ˆ 


` अष्ट विशिष Hed है जोरे & घायल किय रथ चाउ घोरे ॥ 


और लक्ष शर क्रोधित मारा $ बहै प्रवाह SA, के “धारा ॥ . ` 
सप्त बाण ते वजा निशांनादै & बाणनं ते सेना घमसानहि ॥ ` 

` . कृष्णअग देश विशिषं सुमान्यो $ तब अञ्जनशरधवुष TAT ॥ : 
` षाष्टिबाण भीषम उर माया ® मानु. वजूपात फटकारा ॥' - 


oor 9 


. सप्तवाण हनि ध्वजा निशानहिं SF साराथे उर मान्योदश बानाहो। ` 


चंचल अश ` रहे र्थ: जरे & घायल भे स्थ Ay पेरे॥ `. 
` आञ्जन बाण चमू पर ` माऱ्यो € हय गज स्थ पदातिसंहाऱ्यो ॥ | 


. . दीऽऋधवन्त अञ्जन भयोः कीन्हों रघु संधान! 


जल थल भारत भूमिं सब. शर छायो असमान ` 


एके शर पारंथ संधानहिं ई8 गुण में धरतहोहिंदशबानहिं ॥ 


सतत होहि शत छगे सहनन यहि प्रकारकियोसेननिकेदंन ॥ .. 

` जब पार्थ बह कटकं MEET $ भीषम अपनो तेज सँभाऱ्यो॥ ` ` 
. ल्घुसंधानरे शर वर्षन € जूझ सेन सहस्त्र सहस्त्रन ॥ 
दोउ सुंमट अति समर जुझारा ईह बरषहिं बाण मनो जळ धारा 

 'मीषम आन. वाण संधान्यो $. लासे पांख दळ शका मान्यो : 

` ` प्रकटो आग्नि बाण ते ऐसो $ प्रल्यकाल बडवानळ जेसो॥ | 

` -ग्रक्टी शिखरा सहस्त्र सहख्नन & पांडव दल लागे जानन तन ॥. .._ 

` जब पांड सेना अछलान्यों-48-वरुण बाण अञ्जन सधान्यो ॥ 

. वरुण विशिख ते वरष्यो पानी $ निमिष एंक महँ अग्निबुतानी। “ 

मारि के आयो # महा बृष्टि वर्षा झरि लायो ॥ ` ` 


a AR सनाह माजे तउ छागे TAS शर चलत न आंगे॥ 


TOR 


~ 


= EN 


NNER Sass nol sss 
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क परहामारत AIA. 8B ३०५. 


हय पदाति रथ उडत हैं, मतवारे मय Aa 
एसी तंज. समार 5 . चलाइ KR मानह परी AST की Sls tl . 


` नाग TART तब HAT प्रहारा $3 सपन BAT पवन अहारा ॥ 


GT काढे अजगर सब Wile B -लीलहिं सेन eT नलावहिं ॥ 


.विषकेतेज कटक व्याकुछ अति ४8 भीषम शरसेधान्यो खगपाते ॥ 
` गरुड़ SMT सप पराने ई भये अछोप जात नहिंजाने ॥| 
' तीक्षण पंचबाण कर Sat $# ते श्रं चोट शीश Naira 


अज्जुन इमिअतिविशिख चलायो ® शरसा भीषमंको रथ छायो ॥ ` 


` शंगतनयं हासि. विशिख पँवोरे Be पारथ शर बीचहिं कर डोर ॥ 


` „¬ कुष्ण देवे रथ हाकि चलायो .% मीषमं के सन्सुख पुँचायो ॥ 


` जब पारथ सुरपुर पशु. थाऱ्यो ई देवकाज सब दैत्य सँहाऱ्यो॥ | 
` तब सुरपाति शिर सुकट बँधायो 48 तहाँ Ala नव शर पायो ॥ 


` ` दोऽहँसि dal सुरनाथ तब, पारथ लीजे बान! 


~ ` सोई शरपाणिविजयनर iat & पेढ़िके मन पाकर eat ॥ 
* जिष्णु wea चलायो ई आरत बण सोकाव्लिसा: 


_ दो०-अजञन रथ आयो निकट, भीषम sag नेन 


ऋधवन्त शर Alas. कह्यो कष्ण सों बेन ॥ 


‘Sarg सन्तन . सुखदायक $ पार्थ नहिं मेरे रण लायक ॥ 


पांड वेश के Sl कारण K साराथेआप जगत के तारण ॥ . 
आए सुहृद जोती कर गहिये 48 मारत हो तीक्षण शर सहिये॥ 
ऐसो शर. भीषम  सँधान्यो # देवलोक सब शका मान्यो ॥ | 


कम्पत है पांड दल ऐसो %8 कदली पातमरुत: ळगि जेसो ॥ 
- ` दिगपालन देखत मय मानी ## वसुधाशायकनिरखि सकानी । | 
: जो शर परशुराम ते पायो alee हे सोइ बाण चलायो ॥ `. 
` छूटत बाण शब्द ; भयो . मारी 48 दशादिशिअतिकीन्हाउजियाशी। | 


कहेंउ कुष्ण अञ्न सुनि VAS सावधान रणको मन दीजे॥ | 


है 
महा कष्ट रण महँ परे, तब भान्‌ 1 


. In Public 
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अण. . & भाष्म पव ध Ar | 
काव्यो शरश्रीपति सुख मान्यो $ तबअंजुनयहिमाँत बखान्यो॥ ह | 
अहो पितामह Ss हृढ़ धारये सावधान मोते रण. काश्ये ॥ . | 
दोऊ सरस रच्यो. पुरुषारथ & कोन्या महां भयानक मारत ॥. £- | 
` घाद मीषम बह. माऱ्यो 48 भीमसेन तब आए aT | 
रथ ते उतरिगदा MWe धाय £ काख दल में युद्ध मचाया ॥ 
गदा घाव गजको Ae Bt ® साहितभ्॒शाडिदशनसबतोऱ्यो ॥ | 

- कोपि गदा र्थ. . ऊपर मारे % सादित  रथी साराथे सहारे ॥ 
` जइयपदाति आगे जो meine तेहि मारि गिरावे॥ . ¦ 
' रथहि पकरिं स्थ॒ उपरर मारे % गाहे गयन्द गज उपर Ri ®> 


न > x: ई 
स « 
as 


ART A जात. लोटत गज ४8 छागे aT Seg गंजसज ॥ 
` दो०कीखदल त्रासित भयो. धरे न कोऊ धीर ॥ 
` सहसा के रण में जरे, एक बार शत वीर॥ | 
दे करे हक कियो दृढ़ गनहिं.& सवे रंथिन मारे मारे बानहिं॥  . | 
` कालसमानतेज रण छूटे § वज़ शरीर wen `: | 
` ` भीमसेन: ऋद्धित होइ थाये हैं मारि सबे यमलोक पठाये॥ ` | 
wee गाद See सौ मारे & जेअ:मिरेते सकल पछारे॥ . | 
कोख दाद माण मय Brat € कोवित दरोणहाँकतब 'दीन्ह्यों ॥ | 
हु रुं. अरे FH Fe % सेना बाथ तेरो मन बाहों ॥ 
We काहे घड AWS धारयो 48 भीमअग दशाविशिख प्रहारचो ॥ 
शरु द्रोण अगणित THT $ तबनिजस्थहििमीम पशुधारचो ॥ 
भीषम ते अजन . संग्राहि $ दोऊ जुरे सेत जय. कामहिं ॥ 
गिमीम॑ निहारयों 8 दश सहस रथ भीरंमहिमारबो॥ 


Se व i i 


वनाह % पांडव गये आपने भंवनाहं ॥ हि | 
कह्यो 48 ss को मरण रह्यो ॥ 


AN on 
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दो *अखञ खोले धरणी धरयो, टोप सनाह उतारे । 
| ih श्रम A असनान करि, जंबेसहितस॒रारि ॥ 
Tea यह . कथा चलाई £ आजु युद्ध केहि की प्रभुताई ॥ 
os ~ कही कंष्ण भीषम रण मण्व्यों $8 दशसंहल रथ क्षणर्मेखण्ड्या ॥ 
प्रात शख कीजे सेना पाति # कुछूलछ अज्ञुन संहारहिं अति ॥ 
/ कही. दरौपदी सुनिये: केशो & मेरे मन यह बड़ों अंदेशो ॥ 
” जो पे शंख aut oe & अज्ञेन भीमसेन का करिंहे ॥ 
कही FT यामें' है कारण $8 शत्रु सेन कीजे सहारण ॥ 
7“ प्रात होत दोऊ दल साजाई क शब्द अघात TAM बाजाह॥ 
_. थी हरि कह बिराट as अपति & शहि कीजे आज्ञ जम्मपाते ॥ 
सुनिं विराट कह आनंदितमन & जो आज्ञा कीजे Sa I 
में set TE सुत जायो € भारत सेनापती 'कहायो ॥ 
६, धर्मराज श्रीपति के आगे $ बाँवल सुट शख [शिर लछागें॥ 
.... .दोऽ-कह्यो शैख कर जोरिके, सुनि लीजे सुखधाम | 
` हुम समाम सारथि भये, भीषम ते संग्रांम॥ ` 
पारथ रथी आप प्रभु सारथ ई भीषम कियो सरस पुरुषारथ ॥ 
मेरे रथ नहिं ai W % समता युद्ध होइ रण केसो॥ 
जो श्रीपात सम सारथि पावों $ मारि सबे कोख बिचलाबां । 
कही कृण सात्यकि सुन छीजे $ आज आप सारथे प्रणरकाजे। | 
ae शल स्थ जोती घरिये & भीषम के सन्सुख रण करिये॥ | 
TY आज्ञां सात्यके तब पायो S आए सारथी वेष बनायो ॥ | 
: » ` चारि Gat आनि रथ SR Baye साहित चलत सुख मोरे ॥ 
बाँप्यो सुकुट शल मन' हष्यों BIT Taw पद पश्या ॥ 
/ तब विराटके पद सोइ लाग्यो ६8 कष्णचरण परस्यो अठ॒राग्यो 
कियो. सात्यकी कों weer &8 चब्यो जाइ स्थ :पः 


| 


ee el ee 55... २ अाकजारज ge SPOS PT 


SAT गज चोदन्त 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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दो०-सबके आगे शख रथ, साधे WW बान! 2 


सबलसिंह चौहान कह, भारत -के सँग्राम ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोष्मपंयोणि सबर्लसिइचोहानभाषाङृते 
चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
अक्र 


RES साज करन सब लागे $ राजा Fes पितामह आगे ॥ 


Ag अन्न यहि विधिते धंरिये $ कृष्णसहितअञ्जनबथ करिये ॥ 


I 


भीषम कही ˆ युद्धको चलिये $ शोच कहा हे. हे सब मलिय ॥ 
महा THR कियो दल साजन KA लगे Fae बाजन ॥ 


«FAT आयो कॉल दळ ## देखत हाँक दियो दोऊ दल ॥ 

` ` भीषम आते अचरज करिछेख्यो ## बाँधो सुट शंख शिरदेख्यो ॥ _ 
> तब सात्याके रथ हॉक चलायो & भीषम के सन्सुख पहुँचायो॥ .. 
° MATT .दश बाण चायो % ते शर मीषम काटि गिरायो ॥ 
` हुसि भीषम दश शायक. जोरे # ते शर शंख बीचही तोरे॥ :. 

काप SR शतवाण प्रहारंयो $ भीषम के उर मध्यसु माश्‍्यो ॥ | 
` ‹ शर रागत मीषम रिस - बाब्यो $ शोणितशर ठुणीर ते काब्यो॥ ~ 
' काळ समान बाण सब छूट $ भोदे सनाह अंगे पूटे॥ 


` दो०-कोधवन्त भीषम अये, कीन्हों eg संधान। ˆ 


FR é 
m= 


vag सरिता सात्याक भये, कुँवर अग बहुबान ॥ 
AME सुत तेज सभाय्यो $ षष्टि बाण शीषम उर माऱ्यो॥ | 
भीष शंस ठरे रण अंगन $ दोऊ दळ बहुकियो निकंदन ॥ | 
छराइ & स्थी: स्थी सां मारु मचाई॥ 
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रण्ड सुण्ड : वसुधा . में तोप्योः $$ सहिन पर्‍्यौ मास माहि शेप्यो ॥ | 


दो ०-घोर युद्ध कपिध्वज. कियो, सेना. बध्यो अनंत । | 

गज रथ.हय पदचर गिर, कहू शाश कहू दत ॥ | 
अञ्जन TH सेन यहि . रुपाहि $ देखि क्रोध उपज्यो तब wale ॥ 
दुर्योधन कथित हे धायो.& छत्र छाई रवि इष्टि छपायो ॥ 


ॐ नन्दिवोष रथ रजन पेन्यो § मारु मारु दुयोधन Ba 


दुश्शासन सब राजन लीन्हें. बाण ब्रि पारय पर कान्हे ॥ 
qa WI शर केसे € मादो बुँद सघन धन जेसे ॥ - 
नन्दिधोष WM ते छायो $ अञ्जन इष्ण हाट नहिंआयो ॥ 


'पारथ इन्द्र अञ्न गुण जोरे $ अन्तरिक्षही सब शर तोरे॥ 
अर A राजा बध कन्द § शंलध्वनि अञ्जन तब दौन्‍्हों ॥ ` ` 


माणिमय सुकट जरयन जरे & शाश साहित वसुधा में परे॥ | 


जहाँ जहाँ AYA रण ताक्यो & तहाँ Tel माथवः्थं हाक्यो ॥ . 
ओर अनेक निशित शर माऱ्यो $ युत चारोसी ठर माहि TH ॥ “६ ` 


कान्ह धनंजय सेन सुखंडित £ नर के शीश मेदिनी मंडित ॥ 


` - दो०-यहि विधि पारथ रण रच्यो, कहिनसकेकाविबैन । 


रथ हाँकत हैं हाँक दे, पीतम पंकज नेन है 


सिंहनाद दुश्शासन sal $ कावित धनुष फेकि शर दन्झिं॥ . . | 


सप्बाण पारय उर मारयो: एक बाण यहि माँतिप्रहान्यों ॥ . 


` सारांथे शीश काटि माहे डाऱ्यो BS इष्ण अंग दशबाण प्रहायों ॥ 
स्थते दुश्शासन माहि आयो & देखि विरथ दुर्योधन ' थायो ॥ | 


:- ` तब ङरुनाथ AGT कर लीन्यों ई महामारुकपिं ्वजपर कीन्सों ॥ ` 


ˆ सुनि के शोर.. इकोदर धायों ® द्रोण जाय बीचाहे अट्कायो ॥ - 
^ औषम कंदी द्रोण रण रंगाहि ई जुरे धनंजय Fag संगहि 
.. . आप शंख सन समर ज्ञ कीजे ई हम पारथ 

, जान्दविसत यहं काहि रघु धायो ध १ 
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सिंहनाद करि हाँक. जनायो @ रअञुन मीषम अब आयो ॥ } 
`  दो०-अबलौ जो सेना बध्यो, हो न रह्म Ale ठार । 


ठौ पारथ बलजानिबो, जो दळ ANT और ॥ 
. . कोटिन अजन करूँ सँहारण ई कृष्ण सहाय. बचाता कारण ॥ 


; अन SS परिजन्यज के हृद्होई धदुषबाणकर पच्यऊ no. 
7 याख्थ ` ोधवन्त हे BST 48 जबः ठम सब विराटपुर TU. 


`  तादिन मैं सब को बल जान्यो ॐ गोधन सब फेरिणृह आन्यो ॥ 
` जबड़े अंहह बड़ वचन न कहदू $ दृट्‌ हे TTT बाण कर गंहेदू॥ 
यहं कहि के लागे शर .वषन HS शतते सहस सहस्र Wea ॥ 

अपर AA GE मन लाई छ शंख द्रोण जहँ करत लड़ाई ॥ 

एकाहे एक क्रोध ते मारत $8 आवत बाण बाण ते यरत ॥ 

श्रमित युद्ध दुर्योधन ` देख्यो ई अपनेजिय अचरजकरि लेख्यो ॥ 

शंख इंवर आति AUNT TAA ® रथ के चारि Aq Garay ॥ 

कियो सारथी को शिर - खंडित ® पुत्र विराट महा रण मंडित ॥ 


2 दो०-द्रोण अपर रथ पर चढ्यो, कछु लज्जाकछ क्रोध ` 
5 - महारथी देखत सकल, बालक पर अनुरोध ॥ | 


जब ळग द्रोण आए AAT ई तनय विराट सेन्य बहु माऱ्यो ॥ 


' कोख दल बह शेल. निपातो & गुरु तब भयो कध ते तातो.॥ . 
SE गद रण राहि एंके शर इत जीवन मंगाहि॥ . ` 
` दूजो बाण करे, सन्धानहिं & तो मोहिं परशुराम कीआनहिं ॥. ` | 
. यह कहि ब्रह्म अन कर iat 48 पढिके मंत्र फोंक शर दान्हों ॥ . . | 

शर को तेज ह याप्यो 48 सुर नर नागदेखि:के काँप्यो ॥ ` | 
` छिटक्यों किणि mi केसे. ६8 ग्रीपप्र ee मचड रायै जेसे ॥. + 


अब मात संग्राम Aare & अहो बिम ‘a 
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दो० बाँध्यों मुंकुट जु क्रष्ण कर, भारत के रंण खेत + 
दिजसे एष्ठटि दिखायके, ag राख्यो केहि हेता 


.. SRA श्रवण लगि तान्यो $ छूटत बाण. शब्द घहरानो ॥ | 
` बाण प्रताप आग्ने बह बाब्यो $ बड़वानल जनुदाविते काब्यों ॥ | 


सप्त ताल भयो आग्नि :. उँचाई ४9 चोदह ताल wl चकलाई-॥ - 
देखेउ Fa अस्त्र. ढिग आंवत & सात्यकि बहुरिँवर ससझावत ॥ 


Rl रथ सुनु: वचन बावरे $8 बिन: कारज: कस मरत शवरो ॥ 


रथ समेत यहि बिधि जरिजेहो $® खोजत कतहु अस्थिनहिपहों ॥ . 
जो मेरो रथ . फेर माई ई कृष्ण चरंण युग कोटि. दुहाई ॥ 
शुस्हाति-द्विजहति पाप सुपावहु 8 जो सात्यकिः WAS चलावहु # 
जन्म भय ते. मृत्यु. न छूटे € सो.सपूत जग में यश छूटे.॥ . 


रणते भागि भवन जब जेबो ® क्षातरैनः मो किमि वदन देखेबो ॥ 


कुंबर Gl जलबाण चलावन $ बह्म-अग्नि को सके बचावन ॥ 


रण में द्रोण अधम बिचाऱ्यो & त्राहि ale सब देव पुकाययो ॥ - . 


दो०-सुरगण सब यहि बिधिकहे,, द्रोण अधरम बिचार 
बाळक ते रण  ठानिके; बह्म : FAST . प्रहार i 
HS तेज सब अंगहि व्यापो # सहित तुरंग सात्यकी काँप्यो ॥. 


` तव सात्यकि स्थ फेरि चलायो ER HE धरणी पर आयो ॥. | 
-=>सन्छुल र्यो नेक नहिं GT बरह्म अस्त्र मां उड़े जऱ्यों॥ 


दोऊ दल देखत हे नयनहिं $ साधु शंखमाष्यो सबंबयनहिं ॥ 


: : भस्म भयो मन नेङ.न मोरो $ भाजो सात्यकि ले रथ TT 2 
'देलत दो दर शंल जरयो # फिसके रोण रोग शर आयो ॥. 
` द्रोण आए जय शंख बजायो ® सुनिके Tea मन लायो ॥ 


सुनि शुरु दोण घेते जाग्यो तीक्षणबाण 
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बे बाण सँँमाऱ्यो $ दरोणं ललाट तीनि TTA 2 | 
ठ बह्माख उदात मय, पारथ दुख्यो नन । 

` तौ'ळगि भीषम बाधि गये, दशसहख रथसन॥ ` | 
 मीषभ शंख दयो जय हेतू छै सानिके शब्द फियो छस्केतू ॥ १० 
सब FS गये आपने धामहिं HF दोऊ दल ial विश्रार्मीह ॥ : 


है / ` अब यह कथा चलीजो आगेः ## भोजन पान केस्त संब लागे ॥ 


बालि बाहिधर ae धरयो & कोउ शायकमह सान करायो ॥ : 
› कोउ निषंग महँ शायक देखत ® चारो चारु तब कोउ देखत ॥ 


` `: कोउ स्यंदन महँ साज लगावत ई कोऊ शाक्ते सनाह बनावत ॥ 
oat माधव सँग' लीन्हें ई गमन [विराट भवन TAA ॥ 


दोण घमंराज बेधुन सहित, साथ लिये घनश्याम | 


| 
र 
| 
अहो aNd मन शोच निवार € क्षत्रधर्म निज हृदय बिचारह ॥ | 
झो विराट Sag Tas ## जूझे पुत्र मोहिं सुखदायक ॥ . | 
धमराज : के काजहि। आयो we शोच कहा बहुते सुख पायो ॥ 1] 
| 
हे भोजन को बेठे' सकल, इपद्सुता. के ATTN 
gam भोजन आनि बनाये $ Sag भीम wee पाये॥ | 
RRA कछु बंचन उचाऱ्यो 4 आजञय़ळकेहि माति सँवात्यो ॥ >: | 
` कृहेउ कण्ण अजुन बर मारि $ मारे सहस. क्षत्र के थारी ॥ 
` -द्रोण अधभ युद्ध मन छायो & ब्रह्मअस्त्र ते शेख जणयो॥ ; 
` धमराज कह सुनहु सुरारी % मम उर यह सशयअतिभारी ॥ 
` दशसहस्त रथं नितक्रम ज्ञे ६8 भीषमते जयं मोहिं न सूझं ॥ 
' कृहेउ दोपदी नूप नहिं दरिये  बनकी कथा आए सुधिकरिये॥ 
iM FA . पठायो $ aX पर्णशाला आयो ॥ | 
यृ संग लागे & मोजन आय द्वार हे माँगे ॥ “5. 
भोजन K 5 प नाहित र 


— 


` `° दुर्वासा कह ee MAS व्यापो कृष्ण सबन के ओद | 
: `. ज्ञेसो हम याचज्ञा छायो. 8. अपनो कियो. आए ते पायो ॥' 
` ˆ ` . यहि कहके सब द्रिजगंण मागे ई आये भीम कृष्ण के आगे ॥ 
` `= इसि प्रभु दारावति पण art & वे चरित्र नप चित्त eT 
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तब मे Sal ऋषिय साने छींज £ आए जाय प्रभु मज्जन कीजे॥ 


.. में मोजन कर साज बनावा ई आवह ठुरतं सबन aU "4 


छल करि में ऋषिको छिन टारो $ बहुत त्रास जिय मध्य बिचारे । . | 


~> अञ्च याहि समय दया अब करिये & नाहित. ब्रह्मशाप मो जरिये ॥ ` 
` सब मिलि इष्णचरणडुग ध्याये ४8 सुमिस्तहि Ged प्रभु आये ॥ 
` „ करि प्रणामः बहुते सुख पायो BS gat क्रुधा ` यदुनाथ . सुनायो Wee 


तब में.कझ्यो अन्न नहिं लेशव $$ माजन-कहा दीजिये केशव ॥. - | 


`` रांधन को भाजन प्र॒ देख्यो € तामे शाककणा इक लेख्यो ॥ `. 
/ तब घनश्याम -शाकं वह खायो & सुनिगण केरउदरभरि sgt | 


कोउ उद्र निज पाणि म्रमावहिं £ कोऊ :पत्रन्ह सेज बनावहिं ॥ 


` काइको दूध घीव तब. आवहिं & मंत्र अगस्त्यकोउमनलावहिं ॥ 
. भीमसेन जब जाय - बुलायहु & बरिजगणचलइगहरुकिमिलायह .. 


दो०-डुवोसा याहि बिधि Al, नाहि न भक्त बिनाश । 
सबळसिंहचोहान कह, चरणकमल को आइ tt 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवीणि संबळसिंइचौहानमाषाकृते 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
Ro 


आये कृष्ण साधु wean ई पांडु वंश के सदा सहायक ॥ 
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सिंहनाद करि शब्द सुनायो & पाण्डव सकल अंजिरण आया ॥ 
दोउ अनी सन्सुख तब मयऊ ६8. वीरन घलुष He शर दयऊ.॥ 
दो०-रथ गज पदचर जपति सब, करन लगे रणघोर । 

महारथी सेनापती, भिरे जोर .सो जोर ॥ 


? 


- 
A 


खोलि दिये अंधियारी ®. धाये गज पवत से भारी॥ | 


` मादौ घट उने जल आयो $ गजन युद्ध चोदन्त मचायो ॥ . 


वाण बूँद झरि UA करं बलके £ शायक खङ्ग दामिनी दमके ॥ 


` कारे नाद भीष्म तब थायो ई भयो शब्दं जद घन घहरायो ॥ 
शक्ती शेल उपर सब zee & बज्रपात अज्ञेन-शर छुटहिं॥ `: 


oes विषम खङ्गः बाज्यों शरः खंडित $8 भीषम रथ seal परचंडित ॥ 


Area के सन्सुख आयो BS बाण वृष्टि अञ्जन पर छायो ॥ 
' पारथ ते शर काट निवांन्यो. ई पंच विशिष भीषम उर मात्यो ॥ ' , 
लागत विशिख क्रोध उर बाब्यो $ तीक्षण. शर निषंग ते काब्यो te `.', 


`  इन्योताकिकपि'्व के हियमों & गंगाउत कवित हे जियमों ॥ 
 _दढो०-भीषम अज्जेन रण रच्यो, भयो युद्ध अति धोर | 


WIA अरु द्रोणते, परयो'आनि अति जोर॥ 


- द्वित हे बहु विशिल चलायो ४9 धारी व्योम महा शर छायो ॥ 


रा Tea बहु शायक sent ६8 ध्रष्ठदयुम्न ऋुद्धित हे साँड्यो ॥ 


Fe वाण पात नहिं पायों SAS अपने दल आयो ॥ ` | 
.. छेको दण्डळंयोशर मारन 48 छाँच्यो बाण सहस्त्र अपांज॥ 
Sr किय शर संधानहिं & Ree तिनतेजयकार्माहिं 0. 

रण सहदेवा B पड़त दोउ युद्ध के मेवहिं॥ 
जबहिं अलंबुष ae © तिनते भिऱ्यो हिइंबीनन्दन्‌ ॥ `ˆ 
नरेश :सात्यकीः लख छ कृतवम्मा विराट रण कई ॥ . {` 


' i शनी रण 


WE चुत AM चलायो Sem सङ्ग छै धायो॥ '. 
झपटे बाज चर्म पर जैसे थे पहुंचा आय द्रोण 'ढिग तेसे॥ ` 


Fe 
or 


निकट जानिके गुर सैंभाय्यों $ लबुसंधान बाण तब मान्यो ॥ . 


BT a 


, nf, CERES Yr 
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६. युद्ध देखि' भगदत्त' -रिसानो & चढ़े गयेद पर कियो पयानो ॥ 
.. दी०-एरावतक़ो सृत अहे, तांहि दियो सुरराज ॥ 
ञः तापर Ae भगदत्त दप, कियो VST साज ॥ 
=¬ मन्दर सो देखत नर. ढे € योजन उपर पाँव सो घई ॥ 
: . दन्त विशाल कहत नहिं आवे & मनहूँ शृङ्ग केलास सुहावे ॥ ` 
BIRT मम. कुंजर धायो-ई8 पांडव कें दळ ऊपर आयों ॥ 
` -क्ठक आमित पाँयनसों A & शण्ड लपेटी रथी फटकार्‍्यो ॥ 
|... अपनो दल डोलत अनुमान्यो $ मीम 'अग्र हे हॉक gaa ॥ 
= झुद्धित शर कोदण्डं सुधाऱ्यो & छुजर शीश विशिषशत मात्यों ॥ ' 
| . शायक आमित हने गजमत्तहि $8 पश्चिण माऱ्यो भगदत्ताह ॥ 
' `` तब भगदत्त कोष उर कीन्शों § पंचविंश शर फोंकन दान्यों॥ 
| ` भीमसेन उर मध्य ` प्रहारा ई बहे प्रवाह रुधिकी थारा ॥ ` 
दा०-तब TAT अतिक्रोधकरि, गह्यो भीम रथ आय । 
फाके दियो रथ भूमिं में, परो कोश पर जाय ॥ 

` कह तुरंग कहूँ स्थ: हव्यो € कहूँ सारथी कर. शिर फूट्यो ॥ 
.. भीमसेन -तब ` छज्जा- पायो $ रह भगदत्त इकोदर आयो ॥ . 
¦ ` हाँक मारि याहि माति जनायो € लेकर गदा. ऋषकरि थायो ॥ 
Lp -“एकाहिगदा शीश पर दयऊ § चारि पेग पाछे' गज गयऊ॥. | 
' ` `` गदा घाव गजराज सँमाऱ्यो § झारि शीश आगे पशु धात्यो ॥ | 
fe तब भगदत्तक्रोष जिय कीन्दों 48 हॉफिशेल उरमध्यसो ea ॥ 
|“ शैल. घाव ते मोह जनायो कै धका मारि गजरांज गिरयो ॥ | 
|... गिय्यों भीम धरणी ' महँ केसे € भूधर परत मूमिं तल जेसे॥ ` | 
- .. अपद्‌ नरेश .देखि करि धायो 48 उतरा काशिराज सँग आयो ॥ | 
. जुरबो शिखंडी आति wet ध चांरि बीर aS वीरा ॥ - | 
“ सहस सहस शर सबनः चलायो $$ शीश गयंद बाणते 
| / गज पर शर वर्षतः सब. केसे € गिरि पर इष्टि नीर घ 


eee x * 
os 
= | 


xi “See 
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ee 
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gaa आई शूर शर जोरहिं & झपाट्ँगयन्द्रसबंनशिर तोरहिं ॥ 


अहो मूढ मागत केहि Wale HP TAM युद्ध HE रणधामहिं ॥ 
प्राण गये उत्तम गाते पेहह ## चाढ़े विमान सुरलोक सिंधहह ॥ 


` त्रिय वंश जन्म जो पावे ® सो सुपुत्र रण प्राण “गँवावे ॥ 
' . मरज यहि विधि ते क्रेज & फिरे अन्न सबनकर TAG ॥ 


' ` र अर शाक्ते शैल ते ..मारहिं # तोमर परसा कोउ . TENE ॥ 
gt क्रोधवन्‍्त दे धाये & तूणिन aie सांड अज॑माये ॥ 


सहा भयंकर .देवगज, होत घाव नाह पार ॥ 
i W अनेक गज गाहि फटकारे SS उपरर शर' भगदत्त ज मारे ॥ 
aes सैन्य त्रसित .हे मागे Hal ते.सकल परे जे आगे ॥ 
 . शत नरेश तेहि गहर जूझे $ चले न भाज पक आरुझे ॥ 


` ` कायर संकल जीव ले भाजे # तब भगदत्त समर महि गाजे ॥ 


चारिउ भट मोहित कियि, भारत रण बरबण्ड॥ | 
` चाहिं वोर विमोहितं. Brat & Te गयद कटक पर दन्दः 


जकर अपर पेर: ते मारहिं छ काहहि छदि दड. त ante ॥ 


fe सँगते छूटे ॥.. 
ant अनी: व्यूह TRB विपुळ सँग निज | 
- अयो शोर दल Re डोल्यो ई कडित धर्मराज तब बोल्यो ॥ 


` दो०-साहस कर क्षात्रिय सकल, Whe GAS प्रहार ॥ 


तब मगदत्त निकर शर डान्यो % क्षत्रियानपुछसमर माहिमात्यो ॥ : ` 


. गज रथ अर असवार संहनन $ धर्मराज हित झत्यु भये रन.॥  - 


सिंहनाद करि हाक सुनावे % दे कोउसुमटजो wae आवे ॥ 
पांडे वंश सब मारि गिराया है? एक छत्र झुंज करावा ॥ : ` | 
नो पुरास्य Sal 48 अजन इष्ण नयन जब देखों ॥ * 


Ere 
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६: करि टकार धनुष कर Ural % अजुन. आइहाँके रण seat ॥ 
`. ' गजके जोर सेन्य सब मार ई परेह आय अब घात हमारे॥ | 
` अब BSE जीवन की आशाहि $8 गज समेत Set यम पासाहे ॥ | 
~: तब मगदत्त कोय करि कशो $} aga में खोजत तोहि रो ॥ 


साने अज्ञुनं धतु शायक लायो $ क्रोषित हे अतिबाणचलायो ॥ 
- कुंड केश आसि वाशीष चलाये ६9 गज समेत भगदत्ताह छाये ॥ | 

' `. तब भगदत्त बाणं सब काटे क# छायेत हे सब शायक पाटे ॥. 

=*' षा बाण मारेउ अञ्न तन &ै असीनशच इन्यो श्यामंहिघन ॥ 
' `: सहसबाण माय्यो. इचुमानहिं SB पंचबाण ते अरजा निशानहिं ॥ ` 

`. अष्ट विशिष अश्वन उर लागे ई .थाकित भयो स्थ चलतनआगे ॥ 
| „ तब शर विंशति विजयी माऱ्यो ध saat चाप खंडि के डार्‍्यो ॥ 


7. अली मई विये कीन्ही भेटाहि Ba आज्ञ काल Bau | 


पनि पार्थ कीन्हों संधानहिं & शाक्ते बचि मार्‍्यो दशबानहिं ॥ | 


निष्फल भयो शाक्तिजब जान्यो # लेकर चाप विशिष संधान्यो ॥ | 

| `= छुवित नृप मांस्यो तक्षिण शर & घायल भये आपु धरणी धर ॥ _ 
+ गजाहे पेलि अज्ञ पर आयो € ऊपर ते. बहु शर झरि लायो ॥ 

| गज.समेटि के फेक्यो स्पन्दन $ अजुन कहीं कहीं.जगवन्दन ॥ 


=. गिरत आपु भाष्यो गिरिधारी $ हनूमान स्थ ` रक्षाकारी ॥ 


~”. हनूमान हँसे बचन. सुनायो € जप यह मंत्र अकारथ रायो ॥ 
| मो कहुँ स्थ सोप्यो खुनायक & एरावत नहिं तोरन 8 
अ इन्द्र. वरुण जो आवहिं € ae 


` तीक्षण बाण घाव उर aid @ अज्ञनकृष्णविमोहित कीन्शों ॥ | 


+ दो०-हम पारथ अरु रथ सहित, तुम रक्षक हनुमान। . 
`. यह कहिके मोहित भये, भक्त हेतु भगवान॥ 
- अञ्जन कृष्ण मोह जब पायो & तब मगदत्तक्ोध करि धायो । | 
` गज के पाँयन ते रथ तोरों Simao शिर फ़ोरों। | 
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ke ई भीष्मपव & 
काद्धित हे तप. घतुष सँभाऱ्यो ई CATT इलुमानाई माऱ्यो ॥ 


प्रबल तेज शोणित set & वज शरीर लागि-सब ee 


. दोउदंत गहि aa बलके शै कहुकदील दॉन्दयोकाप छलके ॥ 
दो संघ बीच दंत जबे धस्यो $ तब हनुमान Se करय Ut 
पेंच Sat दशन दोउ टूटे के तब गज महाक ते छुटे ॥ 

है / gQ दशन, चकित सब कोऊ ## शोणित बहे रून कर aS ॥ 

दो०हरि जागे ASH उठे, हाथ धनुष ले बान । 

, : पंच SIR समेटि के, रथ छाड्यो हनुमान ॥ 

सुनु भगदत्त कशो यह पारथ € तुमकीन्झों आतिशयपुरुषारथ ॥ 

अब मेरे प्रण aT साते लीजे # एक बाण ऊुंजर बध काज ॥ 

asl शर संधान ज्ञ॒ करूँ € नहिं कोदण्ड बहरे कर धरऊ ॥ 

जो यह वाणं गजहि संभाऱ्यो # क्षत्रिय धभ आज्ञ ते हार्‍्या ॥ 
' तव मगदत्त कशो यह कारण # में यह प्रण कीन्ों अपने मन ॥ 

. जो पह शर गजराज . गिरवे ® मेरो अयश सकल जग गावे ॥ 

. कुष्ण कही अञ्जन छनि Vist £? अब अपनो प्रण रक्षा Fist ॥ 


` › इँमस्थळ ताकि मारत भयऊ &ै भेदि शीशशरनिकसि सुगयऊ 

` ` छुल्यउ प्राण गिरन गज Fal € तब भगदत्त अंघ सां; गंदी ॥ 

` ‹ राख्यो साधि झुकन नहिं पायो 48 'बाण वृष्टे अञ्जन पर लायो ॥ 
गजाहि देखिजियशोच विचाऱ्यो 48 पारथ धनुष हाथ ते aay ॥ 


' पार्थ बरह्माण . संधानयो SB श्रवण प्रयंत शरासन तान्यो ॥ - : 


= 


दो०-कहेउ रुष्ण पारथ सुनहु, प्राण तज्यो TIT .. 

. -स॒ख्यो है भगदत्तं गहि, अस्र तय्यो केहि काज ॥ ... 
'बिजयनर धनुशर लीन्हों $8 द्वित दै संधान सु कीन्शझों ॥ ` { 
मञनपरछण्ड्यो ईः नृपको शीश कंध ते लण्ड्यो ॥. + 
छ oe सुकट जरायन A ' | 
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| ` @ महामारतं माषा कि | ३१९ "ne 
wis सेन देखि सुख पायो € ER के. सकलसमस्महिआयो ॥ 


:” इर्षित बचन युधिष्ठटिः माख्यो ६8 'अञ्जनरण अपनो प्रण राख्यो ॥ 


रुण्ड झुण्ड वसुधा ' अब छायो & रणम रुधिरनदी बहि आंयो ॥ 


भूतं पिसाच योशिनि . गावहिं & विकट रूप मेव गण धावहिं ॥ | 


HER कही FV अब पारथ $ भीषम सों कीजे cere ॥ 


BUT रथ हाकि चलायो $ तब भीषमं जय शङ्क बजायो ॥ 


दो०-द्श सहंख रथ मारिके, चले आपने घाम। | 
सबलासंह चौहान कहि, भारत के संग्राम॥ | 


इति अमिदाभारते भीष्मपवणि सवर्ळसिंहचो हानभापाङृते 
षष्ठमोऽध्यायः ॥. ६ ॥ 
err 
पाचा बन्छु कृष्ण सँग. लीन्द्यो $8 सेन सेमत गमन. ग्रह Teall 
तब SRA सवर निज आयों ई सकल सेन विश्राम करायो ॥ 


आप गमन ATR कीन्झो & मानुमती आदर करि eat | 
AL छत्र सब लिये सहेली £ मणिमय भूषण रुप गहेली ॥ . | 
` नृपहिं सिंहासन ले बेगर्‍्यो छ रानी तब आरती उताऱ्यो॥ 


उत्तम नीर सुगन्धः स्वान्यों & सांखैनआयतबचरणपखाऱ्यों ॥ 


` तेल. सुगन्ध राज तबु लायो B कंनकंकलश असनान करायो॥ 


भूषण बसन अंग पहिरयो ई अझत भोजन सरिस जवायो॥ | 
कंचन मणिमय भवन स्वारी % हीरा रतन करत उजियारी ॥ | 


ताबिच गज मणि झालरि जोरे SB देखत धनदः कहहिं हम थोरे ॥ | 
बहुत भाँति के : सेज. सवारी € पय फेना संम आनंद कारी ॥. 

` शयन करन मृपति पण धाऱ्यो ® नृत्याने मंगरगान उचाञ 
`. आणिलि कथा कहन मन लायो धै युति 


: ३२० 98. भौष्मपने 


` जो हरि चरण कमल. मन. खानै & सो जग्मे FT नहि पावे ॥ 4 


' जब प्रहलाद खेम में FAB aER रुप way Tay ॥ 


' शर अनेक. वर्षन रण लागे & धावहिं बीर क्रोध ते पागे ॥ 
' सायकं घाव करत अति ais $ उछरहिं गिरहिं तकियुत खांडे ॥ | 
' असवारहि असवार प्रहारहिं $ पकराहिंसुभरशीशआसिझारहि ॥ 


Rea जुरे समर आति. पंडित & दोउदलमारुमारु'्वाने मंडित ॥ 
` ` सन्स आइ ज्ञ रणर्धार 8. घाल्यो घाव महाबळ भाश ॥. 
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इन्‌मान स्थ आए. सँमाऱ्यो # तब पार्थ मगदत्तहि मात्यो ॥ 0 ु 
दश सहल | भीषम मारे नित BAT नाई एको बारे ॥ 

भीषम ea कुशल नहिं देख्यो & बंधुविशेध कठिन CRT 
द्रपदसुता कह सुनह AM & केहि कारण जिय करह अँदेशों Ws 


संदा मक्त की खा कारण $ sass Heal तदु धारण ॥ 


अपुर फारि. यमलोक पठायो & भक्त शीश पर छत्र धरायो ॥ | 
TG सदा रहत ठम संगहिं कारण कोन FE ATM > 


' कृरि मोजन शयनहिं मन लायो & प्रात होत रण साज बनाया ॥ 


दो०-दल चतुरंग gan ले, सब रुप तेज निधान। | 
. भीमसेन आगे भयो; किये हृदय अभिमान ॥ छह. 
कौरव साजि समर महि आये € दूह मारि दोऊ दळ धाये ॥ 


शी रथी सों deat जोरहिं $8 दन्ती सां दन्ती रण घोरहिं ॥ 


' ir 


त्रिय अति पोस निज करिकर & eal भारत प्रलय मयेकर ॥ 


: . Te 'स्यन्दनहिं चलायो & गंगतनय के सन्ुख आयो॥ , 
a सुमट मिले आति युंड्धाहि & शंस्छॉडनलाग्यो अतिक्छाहि॥ . 


कोदण्ड बृकोदर लीन्डो € बाण aw झरि उपरकी्धो ॥ 


` युहि मकार वह वारीस GIR $ सहसनं बार समर महि पोर ॥ ` ¦ 
eed Fal युशमा थावहु $8 पांडव सेनाहे मारि शिरावहु ॥ : 


it -दश सहनन रथ सग छ, कॉन्ह्यो ` तुरत .पयान [rt 
WRN [कय समर माइ, ATS झारंग ATU. हर र 


| i 
i = 


rE 
LE 


| 
| 
| 
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i 
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झै महाभारत माषा &ै BAP | 
कोषवन्त हे छो प्राहारन $ पांडव दर कृत बहु संहारन ॥ | 


गिरा धोर तब मीम सुनायो # स्यन्दन त्यागिदागहि धायो ॥ . 


तबाह BAT शर घनु लीन्यो ४8 भीम अंग शत शरक्षत eal ॥ 
दश Tel स्यन्दन रय आयो ई दंश दश शरातिन सबनं चळायो॥ 
लक्ष विशिखं बेधे जब तन में Baas वृकोदर हद्वेउ मनमें ॥. 
गदा घाव यहि बिधिते माऱ्यो ई8 दुइसे रथ चूरण करि Say ॥ 
सादत रथी सारथी न देखत # मांस म्त्तिका समझे लेखत ॥ 


| 
| 
| दा 
|. अरु बहु स्यन्दन पदते तोऱ्यो ® कंरतलहतिबहुमोलिसोफोर्यों ॥ 
me 


Me बहु भीम चलायो स्यंदन € याहि प्रकार किय सेन निकंदन॥ * . 


, भमिसेन बह कटक ET ६ नृपाते सुशर्मा आपु संमार्‍्यो.॥ 
< दो० क्रोधित भये नरेश अति, कीन्ह्यों शरः संधान | 


हृदय व्रकोंदर के हन्यो, एक बार :दशबान ॥ 
घायल मयोसओ सब बाणहिं .## कोद्धितगदागर्हिकियोपयानहिं॥ 
कारक नाद सु गदा प्रंहाऱ्यो के कूदि सुशमो आणु. संभार्‍्यो॥ 


` माज्यो तुरत तज्यों रण Ue € सारथि सहित कियों रथ मंगहि। - 


` कओ भीम भागत केहि कामहिं &# सन्मुख जुरो करी संग्रामहिं ॥ . 


| 
j 
न 
i 


3 


घटउत्कच ATR धायो ६8 सप्ततालं बह वृक्ष 


We कध करि धायो ® सिंहनाद करि हांक सुनायो ॥ 


भीमसेन अस्थिर हे रहिये &8 मारत हो तीक्षण शरः सहिये॥ | | 


तब सारथे ले स्थ पहुंचायों $# मीमसेन चाहि शोमा पायो ॥. 


UT बाणं. दश डाऱ्या छ ते शर मीमसु काटि निवात्यो! . | 
दोउ बीर सन्धानयो धनु: RS see चलावंन बह श॥। : 
WIT : द्रोण शुरु Wie ® दोउ. भठ मच्यो महारण रहि ॥ 


शर्य नरेश सात्यकी योथाह £ कंतवर्म्मा बिरट रण धाह ॥. : 


| » दो० द्रोणी अरु अभिमन्युरण,' काठिन बजायो मार। | 2 


A बूंद वषतं सघन, जिमि-श्रावर्ण जल धार॥ 
नृप जयद्रथरुभङछ इत Ale & कठिन अस्त्रदोउसुभट संभारहिं। 


BAR se 'मीष्मपव क 
S ' पषाण BR उपर डारे & Ale बिंधि बहुत Heh सहारे 
सकल TENT पकरि के खायो & गजा समोटि पेट पहुंचायो ॥ 
कुस्पति कशो अलम्बष धावह के वेत्य दैत्य तुम युद्ध मंचावह ॥ 


aa कोटि राक्षस छै wie छ थायो घनुकर धरि रण रगाहे॥ तत” 


 इनजसज शत विशिख चलाये #8 शरं सो मीमपुत्र स्थ छानी ॥. - 


मुहर लयो तेज्यो तब स्यंदन धै थायो उतरि हिऽबीनदन को . 
. लयो गदा कर दानव राजंहिं & सनसुख ज्ञप्या युछककाजाह We. 
मुहर weg ae प्रहारहिं थै एकादे एक डात हवै मारहिं ॥ ` 


| ‘Se दो० नपति अलंबुष भीमसत, भयो TAT बिरु ।. .. 


छः; 


विकट भयंकर रूप घरि, कियो युद्ध अति Fal | 


` गदा घाव जब Tae लागत $ शब्द अवात महारण छाजत ॥ ` 


अस्र डारि दोऊ छपटाने Bes aes अरुझ्षन ॥ 


दंत दंत नंख नन प्रहारहिं | गहे केश gies सो Ae ॥ 


मेघ घटा . सम अग सोहायें. & कोद्वेतदशन बिज्ञ चमकाये ॥ 


' अरुण. नयन सोहत हैं केसे ई प्राताहि उदय दिवाकर जैसे ॥ . : 
थ के खम शाश पर ae B पकंरि शुड Gree फारहिं ॥ .. ` 
` . महायुद्ध आति अइत करणी SB कियो महाभय भारत घरणी ॥ .. 
` ` ` . भीमतनय तब तेज संभास्यों $ TASS गाहि. केश पछाऱ्यो॥ . 
' , तव agar धरणि पर गिऱ्यो ६ महा अचळ मानइं महि पर्‍्यो॥ .- 
. _ ता्ठु हृदय पुनि चरण aN as Baa चली सुधिर की धारा ॥ .: 


‘Glo. सबलसिह चौहान कहि, असुरन्ह कीन्हों खेत । |. 


ENE 


भैरवं भत पिशाचं गण, नाचत योशिनि प्रेत ॥ 
, इति श्रीमहाभारते soa, संबलसिह्रोहानभाषाऊृते 
/ . . सप्षमोऽध्यायः | ७ tl 


। So 
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: क परहामारत मापा 8 ४२३ | 
£ - तब भीषम शारंग कर लीन्हों ई बाण बृष्टि अञ्जन पर कीन्हो ॥ . 
` कृष्णं शरिर विशील दश वेष्यो ६9 हनूमान विंशाति तज सुध्यो ॥ `, 
= पार्थ के शर शोणित sears कोटि सनाह भीष्म उरफूल्यो ॥ . 
-=¦ पाच.बाण मनमोहन मार्‍्यो ® सहस पंग पाछे रथ टार्‍्यो ॥. | 
“=. भीषम कयो सुनहु. जगनायक HS अजुन यहि पुरुषास्थ लायक ॥ | 
' : ` अब अपनो . रथ स्का कॉजे- & कमल नयन जोती कर लीजे ॥ 
।`-` यह कहिके तीक्षण शर APT $ रथको पेग तीनि शत टाऱ्यो ॥ 

| „ नंदिधोष स्थ श्री जगवदन & पारथ साहित पवन के नंदन ॥ 
Sy छग्यो बाण रथ WS आयो # साधु बचन यडुनाथ सुनायो ॥ 
¬ जीबन सफ़छ गंगसुत तेरो € बाण घांत रथ डोल्यो मेरे ॥ 

15 दो श्रीहरि तुरंग सँभारिक ले आयो तेहि ठोर। 

` ` ` ता छागे भीषम बघि शये, दुशसह्जरथ और ॥ 

। ” हर्षित हे जयशंख ' बजायो: तब सारथि रथ फेरि चलायो ॥ ` 
oo सकल सुमट:निज धाम सिधाये $ किये जायः विश्राम wera ॥ 
|~ धमराज संग. लिये सब भाई $ सहित गोबिंद मवन निज जाई . 
oS अभृत भोजन सरस बनाये ६ जवत भीमः बुत सचुपाये ॥ 
LS नृपाति युवा यदुपा आगे ® कामळ बचन कहन कछुलागे॥ 

FT सरस रुच्यो पुरुषास्थ # कोहि बिधि युद्ध जीतिये ma 
न". ` धमराज तब भये. इखोरे $ तब इती कहु वचन उचारे ॥. | 
`¦; सब संसार ` कहत पंसतक्षक &# पांडु वेश के माधव GN 

lot जब दुम सकल रहे यक भवनहिं ६ खेलनक्रो बाक सबगवनहिं ॥ | 

oy भीम ओर दुर्योधन संगहि & सदा विषाद करत मनमंगाहे ॥ _ 

| `° बुद्धिचक्षु तव हमाहे बुळायो $ मधुबचन झायो 
1० दुयाधन AS भीमस, बनत. नहा. इक 
, ताते बसिये अनतहै, राचे देहीं गृह 


“4 
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' ` ३२४ ` .. ` & भाष्मपवं q 

AR वारुणा महू HT लाख साज मंदिर सबलायो॥ 

we कोट सब ईंट सँवाय्यो कै देकरि' लक्ष सबन AT ॥ ` | 

.. बुद्धचक्ष कह विदुर सिधावह:## अपने नयन देखि ATE ॥ . | 

' नृप. आज्ञा माथे. करि rar द चंदिबरबाजेगमनशुम कीन्ह्यो ॥ --- 

` आइ उतरि देख्यो सब धार्माहें ध लाग्यो सकल छाह को कामहिं ॥ 

थवइने ते सब पूँछन लागे % यह बृत्तांत कहह मेम आगे ॥ .. 

` यह सानि थवइ कहत सुमयऊ $ इुंयोधन मोहि आयसु दयऊ॥ ` 

` ` लाख भवन कोजो निमाणहिं $ गुप्तरुप पांडव नहिं जांनहिं॥ / 

बिदुर 'बात मनम अनुमानत ई पापी दुर्योधन जग जानत ॥ : + 

` दो०-देख्यो सुन्यो न जगतमें, लक्ष भवन निमान । * 
दुयोधन रचना रची, पाण्डव मुये निदान ॥ 
चुप करि रहो पांड्सुत मरेऊ € हत्या करन वीर नूप चहेऊ ॥ 

` रत्न साका करते छीन्यो % Ba बोले हस्तकरि दान्ह्ोों॥ . 

अब इक सुरंग कर निमोणहिं ॐ जेस दुर्योधन नहिं जानहिं॥ ¦ 

ee AE दार बनायो $ ता उपर इक खम्भ लगायो ॥ 
' ` िदुरगयो धृतराष्टः के आगे 48 उत्तम'मवन कहन असलागे ॥ 
 . द्विज बुलाय शुभ. दिवस धराया & गृह प्रवेश हम सब मन लायो 


३७ OTN & 


ANT द्रोण साथ. कारे दीन्हे ® यज्ञ होम बड़ विधि ते कीन्हें ॥ 
RT जानि किये सब गवनहिं ६9 सुनत समेत रहे हम मवनहिं ॥ 
TT एक पांडु तेहि नामाह # सदा अमे मृगया के कामाह॥ 
` मगन मारि कानन ते. ल्यावे ६8 बेचि मांस सो सुतन जियातै ॥ . 
_ एक दिवसः आहेर सिधायो $ देखन एक srg नहिं पायो ॥ 
` ` शोच बढ़ी जिय भयो निरासाहे & बाळक सव बिध परे उपासाहि ॥ : 
. दा० गा एक. देखी तबाह, TH सादिन प्रमाण। , | 
ny: ll हाइ व्याधा चल्यो, साध्यो शारँगबाण॥. 
' दिशा जांळ दे आयो SMA अनल लगायों॥ | 
हठ eral & दाक्षिण दिशा फोंक शरदीन्धो ॥. i 
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qe दिशी मगी देखिके आयो $8 कोनेउ दिही निर्वाह न पायो ॥ 
पश्चिम गये. जाल में पश्यि & उत्तर गये आग्न मं aha ॥ . 
` पूरव गमने श्वान पछारे ई दक्षिण गये बथिक मोहिमारे ॥ | 
oo प्रसवकाल सोई निकटहिं आयो &# उदर मध्य सोई व्यथाजनायो ॥ 
` करुणा करे Bit यह are € दीनबन्धु बिने को मोहिराखे ॥ 
`` तृण बन चरो करों जलपाना % अपनो मांस बेर सब जाना ॥ 
`` अहो इष्ण सन्तन सुखकारी & दयासिन्ध् में शरण Tere ॥ 
` बं तुमं दया कर, जगनायक ६ याहि अवसर प्रभ्रहाहुसंहांयक ॥ 
6. -दो०-घ्मत है मन भंवर में, दुखकी नदी - अथाह | 
ह 3 चहओर संकट परयो, हरिके हाथ निबाह ॥ 
जब याह Aid श्रगीअङलानी # दीनबन्धु यह रचना गनी ॥ | 
बनमे मेघ ga करि आयो ई बरषि नीलं तब अनल बुतायो। 
पवन तेज सब. जाळ. उड़ायो VB श्वानाहि ale व्यावू लायो ॥ 
। तलड़प्यो वंज व्याध शिर पयो ई चहुओर . प्रभ रक्षा कऱ्यो ॥ 
दीनदयाछ राखि Ae लीन्ह्यां % gad मरगी प्रसव तब कीन्झों ॥ 
`` बधिक जबे आयो नहिं मवनहिं & सुतसमेत नारी किय गवनहिं ॥ 
द्विज भोजन तब सुनिके धायो € मोते तब याचज्ञा लायो ॥ . 
पंच पुत्र तब देख्यो नयनहिं | शबरी ते तब Wee बयनहिं ॥ ` 
=? कहा नाम तुम मोहिं . सुनावह & केहि उद्यम ठुम दिवस गर्वो ॥। . | 
.„ इन्तीनाम मोहिं द्विज राख्यो BS स्वामी नाम पांड तिन भाख्यो॥ | 
सुत को नाम युधिषिर अहई Bat भीमसेन यह we; 
' तीजो अञ्जन सारस सोहायो & नङ और सहदेव कहायो॥ | 
alec में हर्षित भई बहु बेस सखी Gs aa 
` पति स्तत एके ae, हम तुम भयो संघात ॥ 
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हा 
. पसरी 
‘gh लाख saat परं के ai त्वचा वह्निं सबं जँ ॥ 
कुंष्ण कृष्ण हम संबन पुकारी & दीनबन्धु हम शरण तुम्हारी ॥ 


कही कुथित संहदेवहिं ## ते नाके जानत है भेवहिं ॥ 


om सहदेवे Fal यह बानी B भरे गैर पूछेउ सज्ञानी ॥ 
भीम कीजिये कहो हमारो $ बते यह गहि खम्म SAT ॥ 

` (वदुर सुरंग कीन्हों निर्मानाहि & धर्म शरीर नीति सब जानहिं ॥ 
मीमसेन गहि सम्म उखारों & देख्यो उत्तम पंथ सँवारो ॥ 
दो०-वहि मारग सब मिलि धसे, आतुर VIPAT गोन । 
का गदां मालि आग्रे तहां, भीम गयो फिरि भौन ॥ 
छे कर गदा चलन जब ताक्यो $ घर्कि देह आनि तवहांक्यो ॥ 


दवारावात We रहे बनवारी % FATT संगरुक्मिणि प्यारी ॥ 


' ` हँसी प्रश्न sat मोने है रहिये ६8 शप्त बात काहदिनहिंकहिये ॥ 
लाख भवन इरु नाथ सवाऱ्यो ® पांड तनय हम जरत उबाऱ्यो ॥ 


_ दो०जरत उबाऱ्यो बन्दि ते; सदा भक्तकी लाज । 


इते अ्रमिद्यभारते भीष्मपयेणि सबर्ळसिइचौहानंभाषाकृते 
`: ` अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ . 
pues. 


अग्नि oa Reo & wet धूम सकर अकुछाने ॥ ` 


` स॒प्त Re देखत मय पायो.€8 भीमसेन तब विनय सुनायो ॥ : 
आपु समान तीन सो देहों $ माषत संत्य समय जब पेहों ॥ - 


` ताति समीर अङ्गे लागी $ मीष्मकेसुता नीद सों जागी ॥ ह 
. अहो नाथ यह कारण कहिये ६8 शस्या अग्नि आँचते दाहिये ॥ ` ` 


` - अनल आंचअपनेतल. ठीन्यों & उनसवको निबाहकरि दन्द्यो ॥ 
' कृष्ण सहायक Rad धरह 49 हे सुत शोच काज केहि करहु ॥ “`` 


सबर्ळसिंह चोहानकह, शोच WE BE काज ॥ a 


थी? महामारत-माषा कै ४२७ 
दोऊ दर श्णभुभिहि आये #8 हॉक मारि पायकाण थाये ॥ 
रहुश्हुकाहे कृपाण सब खोलहिं & मारत हाँक पदातिसु cele ॥ 
बजे-निशान मयो अघाता ## कोउनहि सुने He करि बाता ॥ 

WS गयंद महा उत आये € पर्वत HAS ग्रामे पर थायें ॥ 
असवारंहिं असवार समारहिं & संम्छुख जुरे GF शिर झारंहिं.॥ 
र्थी स्थी a युद्ध लगायो ® आद्वेत हेबहु बाण चलायो ॥ 

-क्षत्रिय सकल कराहे संग्रामहिं # sale स्वामिधमके कामहिं ॥ 
कुरक्षेत्र मे प्राण गवावहिं $ चढ़िबिमानसुरठोकसिधावहिं ॥ 


. नन्दिघोष औपाते स्थ चाल्यो & डोली धराण शेष शिर हाल्यो ॥ 


दो० भीषम सां अजेन जुरे, Bra धनु sae 

_ द्दाउ दळ चकित भये; जनु . घुमरे घनघोर। 
भीषम सों अञ्जन यह AMI $8. चारि दिबस अपनोप्रणराख्थो ॥ 
दश सहस नित कम रथ माऱ्यो $ देकर शंख मवन wera | 
यहिबिपे BST कर धारण €? सकह नआज्च सेन सँहारण॥ . 
भीषम कह्यो सुनह हो पारथ ई काजे जो सोहेपुरुषास्थ ॥ | 
साखी आपु अहै यदुनंदन $8 दशसहसू र्थ करों निर्केदन ॥ 
यह कहिं धनुष हाथ TA # पंच विशिख सायक संधानयो ॥ 


निशेतावीशिख गंगास॒त APs ® अजुनते शरकाटि निवाऱ्यों ॥ 


` सायक विंश विजयनर जोऱयो $ शन्तनुसुतबीचहिशर तोऱ्यो॥ | 
` _ हुई वज्र अति विशिख प्रहारहिं छै जिमिजलघर वषतजरधारहि ॥ 
` बहुत युद्ध रण समता जान्यो & पास्थं अग्निबाण संधान्यो । | 


दो० प्रकटि अग्निबार चली, झपटतः SIE कराल 1 
` ` गज्रथ हय पद्चरजरत, कौरवं: कपट बिहाळ । | 


= BRE & भीष्मपत छ | 
जाय wae: rae कारे % याहि वाये बहुत सैन्य सँहारे 


अज्ञेन बरही वाण चलाये % मोरन पकार सपे सब सायं ॥ . 


भीषिम अन्धकार शर छाजे $ देखत सकळ पा्षीगण माजे ॥ 
अन्धकार मो कछ न Ga S अपनो पर कोऊ नाहे बझ ॥ 
हितअरुअहित दोखिनहि Wale & हॉक मारिकर आए जनारवहि ॥ 
गज रथ हय पदाति सब Wale धै अभिरहिगिररहिपथन हिंपाव हिँ ॥ 


We तेज Hea तुम 'नाशाहि % पांडव दल पायो परकाशाहे ॥ 
दो०-मातंड मंडळ  उग्यो, देखत अतिहि . प्रचंड । 
ee तबअज़न यहि विधि दियो, भीष्म वाहु. ITS ॥ 
arg ऋधीत मयो 'मनमं & शर माऱ्यो पारथ उर रणमें ॥ 
. उध्वाण तब याहे बिधे जोरे SB घायळ किय रथ चारिउ घोरे । 

= सप्त विशिख मांय्यो हलुमेतहि & सत्तरि शर वेध्यो भगवन्ताहि ॥ 
` ATT शर स्थ ऊपर माय्यों $ चाके चारि धरणिमों ear ॥ 
ले ताजन्ह प्रभु Ae माय्यो $ महाकश्‍ ते we निकास्यो ॥ 
अञ्जन देखि क्रोध जिय बाढयों # तंक्षिण शरनिषेग ते काट्यो ॥ 


` चारिःवाण घूटे अति पायल $ ताते मये अश्व रथ घायल ॥ 


. ` दोण-अजेन रण स्थिर रहो, रक्षा काजे सेन॥ 


पांव सेन्य देखि नहिं पायो & तब पारथ रावेबाण चलाया ॥. 


WH के उर. मध्य अहारा ई बह प्रवाह रपिर की धारा॥ 


तीन बाण साराथे पर छायो ६8 एक बाण ते. ध्वजा गिरायो ॥ . 
' ` पारय यह GaN कोन्या धैः मीषम कोप हॉकि ख दन्दो ॥ ` ` 


nes GEE जोती गहो,.पीतम पैकज नेन ॥ ua 


| 
} 


| 
। 
i 
| 


gx 


` . दृश RE कृत खंडित स्यंदन ध कियो योशंखभव 
. , पार्थ क्यो Gag ARNE & भीषम । me 
2 बो सन्य t प्‌ 


.. चल पहार सके को भाषन ईह शत ते सहस सहस ते लाइन ॥ . 
: . लक्ष पहार गगन मे थाये # भादां मेघ उमाई जनु आये॥ 
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& पहामारत माषां $ प्र 


शब्द अधात . at हैं केसे €} सागर मथत ङंलाहर sa ॥ 
पांडव दळ त्रासित हे .मागे ई हा हा शब्द पुकारन लागे ॥ 
नंदिघोष Tel जगवेदन ई भीमरु रहे. Gade 
तीनं महांराथे रण महँ गाजे € साहित नरेशसकल मट माजें। | 


` अन्धकार याहि बाधे ते छायो & अञ्न कृष्ण हृष्टि नहिं आयो ॥ | 


दो०-झुरंगण हा हा शब्द छत, ay घोर संग्राम ।॥ . 
पारथ शर शारग WS, कहे आप संखधाम ॥ | | 
सावि बाग शस्यो हरि घोड़े & अञ्जन वज़ं बाण गुण जोड़े . ः 


अके ` ANG भयो वज्ज तब दूनो ® फोरि पहार कियो तब चूनो ॥ 


ऐसे बज़ बाण तब Bal $ लक्ष पहार छार संम Fei ॥ 
बिबुध छोग देखत सुख. पायो | सेना सकलसमर माहे आयो ॥ | 
पुष्पमाळ सुर कन्या Sle 4 नदिघोष रथ सरस ail ॥ 
जयं जय शब्द गगन महँ बोलत BS चदे विमान अनन्दित डोलत Ut 
भीषम निरासे कध उर छायो ६8 पास्थसों कछु बचन सुनायो ॥ 


` अब अपनो दल रक्षा करिये # सावधान को दण्डहि धरिये॥ .. 
.. By संधान विपुर शर त्यागो % सहससहस शरं छूटन STA ॥ 
ee गंगातनय तेज ` सँमाऱ्यो $ अज्ञुन काटिशराम महँ पात्यो ॥ 
°> षम चहहिं सैन्य सँहारण & पार्थ प्रण श्क्षा के काणो | 

. नयन पंलक लागन नहीं पावहिं $ श्रमजछद्वीटनयन परआवहिं। 


शर संधान wa नहिं -पायो & धहुषसींचि पांछन मन लायो ll 


Sw 


< ३३० ई via | | 
है अञनलाते अचरजकरिमान्यो & महावीर भीम : के जान्यो ॥ 


संध्या जाने रथहि. पल्टायो # HES सब भवनहिं आयो ॥ . 


दो०-नन्दिघोषः रथः BS, पारथ HAT गॉन । 


सबळसिंह चौहान कह, साहित राधिकारान ॥ - 


a ` इति श्रीमहाभारते भीषमपषणि सवळासेदचौहानमापाङृते 


मवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


—t ee 


' दुयोधन -मीषमः पहूँ आये ® बेठि बचन याहि माति सुनाये ॥ 
qa दिवस कन्दिं संग्रामहिं. पांडव कुशल गये निज धार्माहे ॥ 
तब बलनाथ जगत सब जानत # देव दलुज गंधवे बलानत॥ 
aur at पांड सकट सँहारण $ आप दया Hist काहे कारण ॥ 
तब भीषम कह बचन सही आते &.पूव कथा अब GAS महापाते ॥ 

` -नंदभवन जब रहे सुरारी ® थेच चरावत आते हितकारी ॥ 
RUG यज्ञ गोप सब. Feat % सो हरि मेटि शैल कहँ दान्डों ॥ 
ae aa देवराज दुख पाये % प्रलयकाल के मेघ बुलाये ॥ 


. कृष्ण कृष्ण He सबन पुकारी % अहो नाथ हम शरण तुम्हारी ॥ 
' . तब हरि गोवझन॒दिं erat शुज बर पकरि पहारउपाऱ्यो ॥ 
' . वायं कर पर राख्यो मन्दर SS याहि बिधि नाश्यो.गवे पुरन्दर ॥ 
'दो०-सप्त दिवसं . झरि लाइक, वर्षा घोर अपार । 


ayy है पारथ रथ सारथं ॐ कहो कहा काजे. पुरुषारथ ॥ 
बधो काल्हि पाण्डव ` परतक्षक & जो नहिंकोई कृष्ण रण रक्षक ॥ 


$ 
oe 


ठी ` घटा वारि घहराने कै देखत बजवासी seat . 


सकळ सैन्य विश्राम TAN $ खान पान कहि अनुसयो ॥ . | 


2 
mea, 


ग्राम गोप रक्षा कियो, कर सों धरयो पहार ॥ `: 
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महारथी संब बड़े : धलुधर BS संन्मुख We गहे कर धनुशर ॥. 
ऐसे विशिख वृष्टि शर Ran ई शरकेछाँह भाच WH गयऊ ॥ 
कोउ भट शल शूल. परिहारहिं ई कोऊ खङ्ग शीश पर माराह ॥ - 


_ गदा अपर झुग्दर - कर SAT छै ताते मार AAR. ral ॥ 
` कोउ रप गहि खञ्जर चोखे $ बाहत जहा रहत नहिं मोले ॥ 
`. तब सहद्रेव खङ्ग निजं कर धरि ई: धमराज हित हतत AAR ॥ 
` -छत्र समेत पीर सुतअन्धाहि ## vacated काट गजकन्धाहे ॥ 
ˆ दो०-यंहि विषिते सहदेव रण, Fras गीध ARTA । 


चाया शकुनी नाद कारे, साध कर AAA Il 


+. लघुसंधाने विशिख त्रय मारयो € ते सहदेव फेरि परतारयो.॥ ` 
~ तब पारंथ कीन्हों असवारी & लागे करन युद्ध आति मारी ॥ 
ae नराच निशित कर लीन्हेउ ६8 तेशर बिद्धिमोलिपर ira ॥. 


जयद्रथ: नृपरु ASST भारथ ६ दो भट करत महा पुरुषास्थ ॥ 


. साश्चिबा कोथ करि धायो-## तिनसों wee रण लायो ॥ 
` . ea 'लागे शर मास्न € जूझे सेन्य सहल अपारन ॥ 
द्रोण आप रथ हॉकि चलायो श्याम चजा रण शोमा पाया ॥ 
> बेहि बाण सके को भाषन ६ पाण्डव दल जूझ तब लाखन ॥ . 
याहिवियिकृत बहुँसैन्य निकंदन € आगे भये सुभद्रानदन ॥ | 

' रुके चरण प्रणाम जनायो $8 एक बार शत बाणं चछायो ॥ 
` सहस विशिख AT कर लीन्ह & ताते निकर सैन्य बध.कीन्हे ॥| 


दो०-अभिमन्यरणयाहिनिर्धिकियो, सेनाबध्यो अनन्त । 


....  भारेउ ` तीक्षण बाण ते, मतवारे मयमन्त॥ 
- द्रोण gue तिज तेज सँमाऱ्यो ई अमिमन्युउरविंशतिशरमायों ॥ | 

अन सुत कृत शर संघानहि $ द्रेण ललाट हन्यो दशबानहिं। 

. याह बिविकरतसमर्अति करणी: अग भेदि शर. Bed धर = 

|. महास्थी सब अपने घांतांह & plies रगे शपाताई ॥. 

॥ गीष पर अर्वः रह जहे के बडे ३ हरि ate 
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ER श्याम . शरीर se पीत वसन तलु शोमा पावा ॥ 
नंदिघोष रथ पात साख छ भीषम केली झनह हॉ पाग ॥ 
वासर पंच कियो . संग्रामहिं & सबामिलकशलूगयतुम Tale ॥ 


है होइहे. आज महाबळ मारय & पार्थ Tae करो पुरुषास्थ ॥ 


' ` . कृष्ण देव रण को चित वाजे Boe, वंशकी खा कीजे॥ 


DAS RRM 


दो०-यह कहि भीषम ऋ है, छॉव्यो तीक्षण बान । 
| अजन हरि घायल भये, संहित बाजि हनुमान ॥ - 


चारितिशिखंयाह मात पँवारयो ® नंदिघोष STAT AAT ॥ 
ate विजयनर धतु कर Teal कै बाण बटि मीषम पर Bea ॥ 
अस्सी बाण उर मध्य GM & अश्विशिसअ्चनतलु शोध्यों ॥ 


दश शर सारथिके उर दयऊ € सायक पंच केठवज हयऊ॥ +. 


4 atl विशिख सेना पर Ben €. हय गज गिरे आमित रथ तोरेऊ ॥ 


गंगासुत शर वर्षत कोप्यो % पांडव चमू शसन सां. तोप्यो ॥- 


जे sue गिरे रण ओ काहि B चढे विमान चले सुरलोकहि ॥ 
जयमाला सुर कन्या Sle &# उत्तम रूप Gay सवारीहे ॥ 
ae विधि शिरे वीर सब जेते & स्वग आग Ga पायो तेते ॥ 


महायुद्ध करिं सके नः. बरणी $ लक्षण सुभटखंसेहति धरणी ॥ 
We कबंध शीश a धावहिं & खड्ग पाणे गाहे मारन आवहिं॥ 


Wee कोन्यो सेन निकेदन धै कद्वत भयो Giga नदन ॥ : 
. दोण०-अज्जन कर कोदण्ड गाहे, रणम याहे व्यवहार । 
| कुरुसेना मरि मरि परयो, शर छायो संसार ॥ 


याहि विधि कीन्हा समर मयंकर $8 सुडमाल बहु ay शंकर॥ ... 
` मीषम pr क्यो थंनजय Bae अब, मेरो पुरुषास्थ गुनहू ॥ ` 
FE काहे नारायण शर Viral 48 पाहिक मंत्र फेकशर दान्ह्यो॥ '. 
विद्य af aM कियो प्रकाशाहे & कोटितरणिजोमिउग्योअकाशहि . 
गक. संब देखि. ae % eq दळ देखत भय मान्यो ॥. . 
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६ ` झापित गंगसुत Ae चलायो $ ene हॉक यंहि ait सुनायो ॥ 
पांडव वंश. न॒ एको बाएं $ सेना सहित सबे भट मारो ॥ | 
` छूटत बाण शब्द भो भारी ई पार्थ सो साष्यो बनवाशे ॥ 
=~ दो०-सब मिलिके अस्त्रहिः तजो, तब पावहु जियदान | 
` तीनि ळोक नाशिय सके, यह नारायण घान ॥ | 
अञ्जन Wie हमारी . आनहिं ६9 त्याग कीजिये अब धडुबानहिं ॥ . . 
यादे विधि ते माधव जब टेन्यो &. अज्ञुन धनुष डारि सुख फेऱ्यो ॥ 

| © औहारे आपु कहन अस' छागे & पांड्य दरूसब सुनह समागे ॥ ' 

”” डारह Ae गहरु हरु जाने लावहु झै बदन फेरि सुख पि देखावह ॥ 

|. आए इष्ण यहि मावि GH $ साहित नरेश अख्न सब डाऱ्यो ॥ 

। ~ बिन अञ्जन क्षत्रिय नहिं ane & बिसुख भये शर नहिं सहाराहि ॥ 
| . रण में सबाहे देखि शर आयो € ae हाथ काइहि नहिं पायो ॥ 

Og भीम अस्त्र त्यागन नहिं कान्ह & सन्सुख रह्यो गदा कर लीन्हें ॥. 
| - श्रीपति क्यो भीम के आगि ई यह हठ तजो. हमारे. माँगे ॥' . 

. क्रो मीम सुनिये जगतारण ६8 कादखचनकाहियेकाहि कारणं ॥ 

भारत में इतनो यशं sal $8 प्राण देउ पे Wea देहों॥ - 
।-- अस्त्र गहे मीमहिं ताक पायो § प्रबल बाण सहारण आयो ॥ | 
-बाण तेज माहे मंडल छायो ई नंदिधोष हरि तजि के धायो ॥ 
दो०-पष्ठि न दीन्हेउ पांडुसत, जान्यो निपट निदान। . 

। „  भीमहि राख्यो पेट तर, शार लीन्हा. भगवान॥ | 
¦ = अपनो तेज आगु प्रभु drat ६ यहिविधिवाणनिवारंणकीन्शी॥ ॐ | 
। ..' जाहि विधि Ag वत्स पर धांवे $ मीति पाइके जवर छगावे॥ | 

| तेहि बिधे ते मीमहिं प्रश्न राख्यो pea TT | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| _- साधु साध tnt गिरिषारी # पांड "के के कषाकारी 
| y St सुदिन बालकन जायो € हरि सो हितू जगत में पावो 
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धनुषं बाणं अशन कर लीग्दं के बाण बृष्टि अरि ऊपर Blea ॥ . ` 
` च विशिख भीषम कर Ties BS ते शर चोट शीश पर दीन्हें॥ :. 
' कर गहि पारय शरहि निकोरे ई दश सहसत स्थ मीषम मारे॥ ` 
ढों०-शख शब्द. करि कै चले, समे आपन AA! © 
सबर्ळसिंह चौहान कह, उभय सेन विश्राम ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपवोणि संवळसिंहचोहानमापाङ्तं न 
दशमोऽध्यायः UH oll 


nr 8 ——_ ; 
_ घर्माज कछ कहन .सुळागे # मधुर बचन मोहन के आगे॥ .५ 

` faq deal सेन सहारण % केहि विवियुद्वकस्यिजगतारण। ` 

नाशयण शर भीषम मार्‍्यो & मस्त मीम प्रश आएुउबाऱ्यो॥ . 
बरु बन जाय तपस्या ` करिये ई भीषम TAT AT 
अञ्जन कह्यो तपाति जुनि लीजे & नितिं शोचकेहि कारण कीज॥ 

' सव दिन ग्रसु. मेरो प्रण राख्यो %: कथा पुशतन पास्थ माझ्या ॥ ५” 


“पारिजात . सतभामहिं दीन्द्यों 48 रक्मिणिसुनतृगहरुमनकोन्दा॥ 


. वाते afte पुष्प जब पावों & तब नाथहिं निज बदनदेखावो॥ ae 
 . ` क्यो कृष्ण aga छाने लॉजे क आए गमन कदाबन कौज ॥ 

. पुण्य सुगधराज. के आवह  धावह उरत गहरुजनि छावह॥ ., 
` `  दो०-कसि निषंग कोदण्डं गहि, कीन्हो तुरत पयान । |. 


`  कदळीबन पहुँचे "तबे, उदित .होत ही भान॥ 


पुष्य सुगंध दोसे जब पायो & तब पास्थ तोड़न मन ST .. 
' बानर -चारि रहे तहें रक्षक & धाय रहो हनुमत परंतक्षक ॥ 


` मनुज एक लॉन्हें घडु बानहिं 48 तोरत एष्य मने नहिं मानहि॥ 
i pee हनूमान AS आयो MT तासा बचन सुनायो ॥ . 2 
, गत चोर. अपकारी ई यभएुर की इच्छा तें धारे. 


Dc 3 


PERT CAPR SS eye —— ERE ae ee a ee ee Se ee ae Sg ee ee 


TEMA शाखा पर डोलत Base Hs seal बोलत ॥ | 
जे रघुनाथ © करि मानत ई तिनको में नीकेकरि जानत । | 
किये. रहे शारँग कर धारण ६8 कणि पषाण ढोये केहि कारण ॥ | 
~ दो-शरते सागर बाँधके, जाइ सके Ae WI 
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करत बड़ाई रामकी, कहिये कौन विचार ॥ : | 


` इनूमान यहि माते बखानत & अधम किरातरामनहिं जानत ॥ | 


जिन मोरेउ रावणं दशकन्वर $ कुस्मकण जिन बध्यो घलुछेर ॥ 


aS: मारि सुग्रीवः नेवाजा ई लंका कियो विभीषण राजा धे 


बाँधेउ उदधि न बाँपन ऐसे & दलको मार सहे शर कसे ॥ .. 
wea कह निज तेज Wane सब awe पार उतारी ॥ 


बाँध aie मोहिं देखावह B तोपे प्राणदान तुम Tas ॥ 


पवनतनय इमि बचन सुनाये & दोऊं वीर सिंधु तट आये ॥ 
जैसे TET गण छाये & याहे विये पारथ बाग चलाये ॥ 


` कोटिन अबे खबे शर sel $ शत योजन बाणन ते पाव्यो ॥ | 
` हनमान मन विस्मय मान्यो ® नहिं eat अंपने उरंआन्यो ॥ 
` है कोई यह. बारि महाबल ६ कपट रूप Beal मोते छल I. 


दो०-मोर भारते शर चलें, तो Ae बधों निदान! 
भार रहे दृह fad, करि निज सखा प्रमान ॥ 


` अर्जन कहा बाँध जो :टटै $ तो मेरी परतिज्ञा Bn | 
` क्षणक AS भाँति जनायो $ हनूमान उत्तर दिशि धायो॥ ` 
” रोम रोम में शेर सुबावे # कछुक अग्रकछ लीन्कयों कांधे।॥ | 

याहे विधि खूप भयंकर Bal चै धराणिअकाश परतनहिंचीन्छों॥ | 
` रवि छपि गयो मई अधियारी. & योजन सहस देह विस्तार ॥ 
| =` अञ्जन अन्धकार देख्यो & अपने जियृअचर्जकारछे 
{ अधि भिव्यो as देख न पायोः € रविमण्डलमं .शीश छ 


रुप मकर देखि डरान्यो & सूखे प्राणावेकल अङलान्यो 
कौन डबा मोहि विधि shal & हनूमान्‌ ते सुखरि का 
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(जाति पिपिलिकहि पर हे आवे & परे दपि..मह माण वाव ॥ 
` दो०-पारंथ अब आतुर भयो, देखि .भयानक कीश 


= 


हन भार वसुधा नहिं सुहई HB शरको बाँध कहो किमि र्हई ॥ 

. जो हनुमान जीति करिपावहिं ॐ पास्थको यमलोक पठावहिं ॥ 
` यासीन यह रच्या उपाई क# जाते रहे दोउ सरसाई ॥ 
कृपउरूप जल भीतर कीन्हयां ६8 शरके हेठ पि प्रभु दीन्हया ॥ 


अरे सबल Gs बचन हमारो ई धरत चरण अब बाध संभारो ॥. 


. अञ्जन तब सहसा करि. माष्यो ई जाह निशेक बाँध में राख्यो ॥ 
' सुनि हतमतंअतिकोपित मयऊ $ आय पाँव. शर उपर TTT ॥ 
` दवी पृष्ठि हरि काके भाराहि # सुखते चली eal धाराहे ॥ 


 दो०-अरुण वरण सागर निरखि, कीन्हा हनू बिचार ॥ 


परममक्त जगम बल मारी # जाके Te खुपति TT ` 


सामिरण कान्हड ज्ञान करि, तुमराखह जगदीश ॥ ४ 


दीनबन्ध संतन सुखदायक # याह अवसरप्रश होइ सहायक ॥ . 
श्रीहरि qa अपने. मन जान्यो ®. परम भक्त दाऊ अस्झान्यो ॥ ` ` 


I Dain ae ae 2 1 WREST PEARS OS I SIRT MOPS 
: or ies 


Rahat संसार मों, सहै मोर जो भारं॥ ... 


ज्ञान दृष्टि धरि ध्यान लगायो £ शरके तरे देखि प्रश्न TAT ॥ 


` काद इनू तट कियो पयानो # त्रादित्राहि यहभेद न जानो ॥ 
- में पश मूह अकमीहि कान्ओों & हरिकेशीशचरणनिज दान्छों ॥. 


कामरूप Bet: बनवारी $ आए भये तब शारंगयारी ॥ 


ह भी विचारह ggg रोषाहि & क्षमा कर पारथ के दोषहि ॥ 
` गयाहिविविहरिमिछाप करि दन्दो § आए गमन द्वारावाति कीन्‍्झों ॥ 
हम ले. आयो सुम्न. बनेरो % सब दिन प्रश राख्यो प्रण मेरो ॥ 

at Se राजहिं € आपु सोच कीजे केहिकाजहिं.॥ 
को -मन -लेये.& मारि Aa: यमलोक पठेये.॥ 


हलमत सों प्रभु कहन सुलागे $ दोउ मक्त तुम परम समागे ॥. | | 


= 
4 
a 
4 
| 

| 

| 


Ee के महाभारत भाषा ई ७३७ . | 
£. दोण-मन वच क्रम जो हरि भजे, तजे और कीं STAT 
| सवळासहचाहान कह, नाइन भक्त बिनाश ॥ 
se इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणे सबलासहचोहानभाषाकृते 
a ee ot एकादशाऽध्यायः,।। ११ ॥ 
ESA 
: प्रात होत कीन्हा असवारी 8 साजे ' सेन्य महाबल भारी ॥ 
दोउ कटक बहु बाजन बाजत SS गये अस्त्र क्षत्रिय गल गाजत॥ 
` सिंहनाद करि हाँक सुनाये & मारु मारु करि सन्‍्मुख आये ॥ 
=+ FR सेना. रण जूट्यो ® कुद्धितअमितविशिखसबछुव्यो। 
`: शेळ त्रिशछरु शाक्तिने मारहिं € सुदूरं गदा शीश पर डारहिं ॥ 
 कोतह मये BART मारहिं $ गिरत अत महि गिरे करारहिं॥ 
शर धारा गजदेताहि लागे & चिनगीं उडि बहु पावक जागे॥ 


Co 


a 


:* पायक हाथ सङ्ग ले फेरत. 8 मारत मारु मारु धाने टेरत ॥ 
-* दोऊ कटक. लागे संग्रामहिं $# Fed धर्मराजकें कार्माह ॥ 
WIS घाव मारि शिर Ble £ Wea परे सुख नेक न मोरहिं ॥ 
दो०-सेना सब यह विधि हरे, केरे भयंकर मारि । 
महारथी रंण हाके, भिरें प्रचारि प्रचारि ॥ 
` महावीर अतिबल शर Male & हृदय खाडि धरणी शर वेधहिं ॥ 
` . भीमसेनबहु विशिख पेँवारयो $ छादित शर भारत माहकारयो॥ | 
लाखि कलिङ्ग कयित दे धायो $ महामत्त गज लक्षण आयो ॥ 
`. सो बांधव कलिङ्ग के साथी £ ओ. नवलास महाबळ हाथी ॥ 
`` सीमहि घेरि सकल. शर मारहिं & शाक्ते शेळ तोमरन प्रहारहिं ॥ 
- ` लागत क्षत आति कोप बढायो ई8 रथते उतरि गदा गाह धायों ॥ 
`~ ` गदाघाव गज मस्तक Hel & पायन ते अनेक रथ TT 
__- नृपः कलिङ्गकीन्डां ee gale ® भीम अंग मारेउ दश बानहि॥ 


aie ४8३८... 8 मीष्मप्व & ee 
ग़दा wa ते सबहिं उड़ोयो ® सेन सहित संब नम पहुँचायो। 


९ 


दो०-भीम्रसेन है नाम मम, जग परतज्ञ भमान | 


' उअरुरण माहि पवनगण छाये $ गदा पेठि fast माव जनाथे॥ 
` ` चाये भीम गदा कर फेरत & उड़े गयन्द महातड गरत ॥ 

` पवन तेज आकाश समाने ## ज्यां बबूर के पत्र उड़ान ॥ 
' जर संवे गंगन मों लागे & कोतुक छोड़ि देव सब भागे ॥ 
` योजन. एक सेन जो छायो $ गदा पवन ते सबे उड़ायो ॥ 
की दर देखत दुख मान्यो $ काळ समान भीम को जान्यो 
' पकरि शण्ड गज मत्त चलाये £ ते कजर लूका पहुँचाये ॥ 


meee eee के धारहिं $ पकरिमत्स्य सब करहिंअहारहि॥ 
` रवै मण्डल -में जो पहुँचायो & अजहुँफिरंत गिरन नहिं पायो॥ 


सहस बाण उर मध्य सो मास्यो BS शरते. तनु जजर करि डाऱ्यो॥। 


ss 


हैं नव छक्ष संग तव . हाथी & सकळ कें तायगण. साथी ॥ 


`. झह मिथ्या नहिं जानिबो, कोटि आन भगवान॥ `` 
अपनो तेज कृष्ण तब दयऊ ध भीमसेनअगप्रविशतसो मयऊं॥ ` 


आभिरे कनकं कोटि शिर फूव्यो ## सादित BIS दशन सब Fatt . 


` दो०भोम भयकर गज घने, फेंके यहि व्यवहार। . 
। ARs, क्यो सिन्धु. केपार॥ 
` ` देखत द्रोणं कध तब कन्दो ई रह Grate तब slat. ` 


सायक जात न जाने & कवच भेदि शर अग समाने ॥ ` ` 
रेण शर माऱ्यो ६8 अपने रथहि भीम पण धात्यो। ' 
ङ सायक छै द्रोण शरीर हनेउ बळनायक ॥ : 
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।०-बष्टि बाण अभिमन्यु इते; कीन्हयों स्यन्दन भग । | 
aT सहित वै सारथी, मारे 'चारि हुरंग॥ 
कीन्शी अपर wk असवारी कः सहस बाण जोरे ASAT ॥ 


अज्जनतनयविशिख अस जोय्यो € द्रोणी शर, निज शरतेतोऱ्यों ॥ 


utr द्रपद संग्रामहिं ® ज्ञरे बीर अपने जय कामहिं ॥ 


` वासुदेव .. स्थ कियो प्रयानो ® मीषमं' के सन्सुख लै अनो ॥ 
` दोऊ बीर महा ` ant BS लागे करन - भयानक मारी ॥ : 


दिव्य बाण अञ्न तब माऱ्यो सहस पंग पाछ स्थं दऱ्या ॥ 


` षम कृद्यो धनंजय सुनिये $8 अब मेरे पुरुषारथ शानिये ॥ 
'दो०-श्रवण AS आकर्षि धन, हन्यों विशिख समरत्थ | 
तीनि पेग पाछे कियो; नन्दिघोष सो .रत्थ ॥ . 
तीते पेग पाछे स्थ. आयो $ साधु बचन यइनाथसुनाया ॥ ' 
` अन कहं साये गिरिधारी मम उर यह संशय हे भारी ॥ | 
`. FRAT विशिख चायो ई सहस पंग रथ को विचलांयो ॥ 


तीनि : पैग aT रथ आयो # साधु बचनकेंदिकाजछुंनायो ॥ 


`. हसि माष्यो तवः सारंग पानी 8 पारथ तुम यहचातिनजानी ॥ 
जे सब बिबुध गमन में eet ते सब नन्दिघोष ' महरहही ॥ 
We समान भार came &. जगन्नाथ करि मोहिबूलानहिं ` 
` एसां रथ सर टाऱ्यो पारथ € भीषम धन्य धन्य पुरुषारथ। 
अजन GAT सत्य करि जान्यो B महा Be है कामुक तान्यो | 
a धाये बाण तेज अति पायळ श ताते भे WET. घायछ ॥ « _ 
[> ge बाण ते. इन्यो Tae ® एुनित्रयाबीशिलसारथीअंगहिं॥ | 
 -दो०-कोटि बाण अज्ञन तज्यो, कीन्हयो yz संधान | 
घारि लक्ष चतुरंग: दळ, LS लागत बान॥ | 


र 
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४३० | द मीष्मप 
यहिवीयेकरहिं - युद्वकीकरणी & ga an परहिं रंणवरणी ॥ 
मीषम कियो सरस प्रभुताई & नर के शीश मेदिनी छाई ॥ 
एक ARTETA जोन्यों &.ताते पार्थ को शुण तोऱ्यो ॥ 
तबकापिवजानिजधनुगणदीन्ह्यो ई पारथ हरषि धलुष कर Sia ॥ 


सबलः सह चोहान कह, . भारतक साम ॥ 
` - इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि सवासँहचौहानभाघाकृते 
द्वादशोऽध्यायः | १२॥ 


` ` अपने मवनसबै मारे आये & दुर्योधन तब भीष्म बुलाये ॥ 


सुनह पितामह बचन Fal बर € तुमतें कोउ नादबड़ोयलुधर ॥ 


` यह कलंक नहीं Me तुम्हारो # जो न प्रात पांडव दळमारो ॥ 
सुनत कोध भीषम तनु बाब्यो $ तीक्षण शर निषेगते काव्यो ॥ 
महांकाल शर नाम कहावे &8 इन्द्र बज नहिं पटतर पावे ॥ 
Fe शरते Wet दल मारों $ तब अपने भवनहिंपशुधारों ॥ 


` सम्राज . वन्धुन संग लयऊ SE युतकमलापतिनि जग्रहगयऊ ॥ 


` आत युद्ध होइह. कोहि रुपहिं & मंत्री कहहु' भेद सब unk ॥ 
सहदेव कही aS स्वामी & तुम जानत. संबःअंतरयामी ॥ 


गंगासंत तब समय विचास्यों BS दससहसू स्पन्दन सहान्यो Ne 
` दो०-संख ध्वनि करिके AS, सकल आपने धाम। . - 


सप्तादिवश रंण कृतजय हित यहं £8 पांडव क्षेम साहितगेनिजशह ॥ 


St सुनिके सुख aT SB जीत्यो युद्ध चित्त में जान्यो ॥ . . 
तम्बू एक खड़ा करि seat # तामहँ बासपितामह Heat ॥ 


: _ दोण्-समा मध्य बैठे सकल द्रपद विराट नरेश। | 
मधुर बचन सहदेवते, tes आपु RAR ॥ : 


[र -मीषमः राख्यो ६8 पांड बधन परिज्ञा माष्यो ॥ 
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'३ कद्वयो इष्ण नृप सोच न करिये # मेरो aa वित्त निज घरिये॥हे 
` WT को मेरे सँग दीजे $ छलकरिमहाकाळ शर लीजे॥। | a 
` ` तब तृप कह यह. बड़ो ऊँदेशो $# किमि तुमं वह शर पहों केशो॥ 
~~. कमर नयन Wa ससुझायो £ जब तुम सब बनवास सिधायो॥ 
. काम्यक्‌ वन तृणशाला ` छायो # दूत आने Seay जनायो! 
दो०-पांडव बन में हैं निकट, बचन सनो करुनाथ | 
BRE सटक सँग लेचलो, भीष्मद्रोणनिजसाथ । 
/ ` गोधन धन देखन मन लाया Bae आगमन सबहिं सुनायो॥ 
> सुर गण सब जान्यो यह कारण $ कुझुपाती जात पाण्डवन मारण 
`` सुरपाति कदयो चित्ररथ धावहु & इर्योधनहिं बाधि ले आवह ॥ 
` `. Mal ले चढ़ि चलो बिमानहिं & काटि निषेग लीन्हा धनुबानहिं॥ 
TIT राय आइ. तब हाँक्यो BARA सर्बाह गगन सुख ताक्यो॥ 
` याहि विषै बाण बुद झरि लायो $ मारि सबै ` सेना बिचल्ययो ॥ 
` अति तीक्षण गंधव शर लाग्यो € धनुगण कट्यो कणे तब भाग्यो 
नागफॉस शर यहि विथि साँप्यो( Fe ते गहि दुर्योधन बाध्यो ॥ 
Slo अपने रथ करि. ले चल्यो, गगन पंथ मो गोन.। 
2 त्राहि त्राहि ear विकल, स॒न्यो याथिष्ठिर बेन ॥ 
- यह तो है. दुर्योधन आता $ अपकारी गंधव लिये जाता ॥ 
` अर्जन कर, को दंडहि थरिये % बन्धन मुक्त बन्धुकों करिये ॥ 
| भीम कही IT चुप करे रहिये $ भूलि बात केहि कारणकहिये॥ . 


गंध्रव कियो हमारो  कामहिं & चलह राज कीजे सुख धामहिं॥ 
। 5. धमराज कह सुनिये ` पारथ # आज्ञा माने कर पुरुषास्थ ॥ 
- ` यह सुनि अजुन धड कर लीन्डो &-सायक वृष्टि अकाशहि Beant 


— 


पप पार्थ तब इमि सायक साध्यो 
+ दुर्योधनः शर पर चलि 
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. दो० छजित है-यहि बिधि कहयो, अजनराख्योघ्रान । ` 

' जो इच्छा सो माँगिये, कहत सुवचन प्रमान ॥ `. 
पारय कही सत्य दृढ़ कीजे £ समर परे मागे वर दजे ॥ ... । 
॥ 


` ` तुवमस्तु Ft काहि दीन्दरयो Pisses मवनकोकीन्द्या। 
' श्रीपाति कह आज्ञ बर लीजे कै अज्ञन को मेरे संग दीजे ॥ . 
रि aga कीन्द्रयोंतबगवनहिं & आये दुर्योधनं कें मवनहिं॥ ` 
कदो कृष्ण हम बाहर रहिये ई सुनह किरीटी यह मत काये ॥ 4 
मुकुट माँगि दुपसां ले आवह & तब भीषम Te आए सिधावह)। 
तव अञुन आयो तप दारे ६8 कंदो जनाव हो प्रतिहार ॥ 
Aa सुनि तुरत बुळायो HF अतःपुर मह कार्पवज आया ॥ 
आदर करि आसन बेगरे SB कहह बन्धु केहि काम सिधारे ॥ 
' ` अञ्जन कह झस्पाति के आगे ## पावह आज्ञ पूर्व बर माँगे॥ . ` 
wear माणि भूपति दीजे 48 अपनो सत्य Tea कीजे ॥ 5 
` drat age गहरु नहिं लायो! कै मन गोबिन्द सुनत सुखपायो॥ "| 
` ` दो“-मुकृट बाँधि पारथ चले, भीषम के स्थान। | 
' देखत उठि आदंर.कियो, दुर्योधन को जान . क्‍ 
- -भीषम sat जानि इस्राजहिं & आएंगमनकीन्ोकेहिकाजहिं ॥ 3 
` मागे महाकाल . शर. दीजे $ निजकर हमपांड्वबंध कीजे ॥ 
` हँसी मीषम Sra तब बाणहिं ई प्रात युद्ध कीन्दों संधानहिं ॥ ` ' 
cq है . अजुन wie 48 तेहिअवसरप्रकटत TE ॥ ` 
कृष्णहिंदेखि भयो छल - जान्यी 48 गेगासुत याहि भाँति वखान्यो॥ 
के स्वार्थ # मेरोप्रण किमे कियो अकास्थं ॥ 
नेङ .न पायो. & नितप्रति हुम पारथाहि बचायो॥ ..* 
अतनहिंजान्यों & तुम पाण्डवके हाथ बिकान्मरो ॥ 
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oT में दारि के, तब प्रणकरों er 

भाक्ते विवशलखिप्रकटकहं, सबळसिंहचौहान॥ | 

इति श्रीमहाभारत VOTES सबछाैहचोहान भाषाकृते | ; 
अयादश्ोअध्यायः || १३ ॥ 


मीषम सानि जियमें सूख षायो $ पारथ धर्मराज TE आयो ॥ 
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लान्झों $ तो यह-प्रण मास्थम कीन्यों ॥ 
ay at प्रण दारां परतक्षक छै आज्ञ करो अपनो प्रण रक्षक ॥ | 
' याह विधि वाण बुंदझरि weal ६ शोणित नदी अथाह बहावों ॥ 


ree 


७ 8 ७४४७ # ae a P ४ 
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49 महाभारत भाषा: & 0५ 
दो०-महांघोर संग्राम में, अज्ञन घनु सन्धान। ` 


सबशरकाटेनिमिषमों, तमखण्ड्यो जिमिंभान ॥ 


अञ्जन पाणे निशित शरदूटत &8 मेदि सनाह वएष मह फूटल॥ 
सारायै उर शत सायक मारे & विंशति विशिख seat पारे। | 
WAT तु याहि विधि शरलागे $ थाकेत मयेपगंचलत नआगे। | 


CATT कटक पर ढान्यो # तें शर चोट मोलि अउसाऱ्यो॥ 
तब भीषम निज तेज सँमाऱ्यो ई सहस बाण अञ्जन SAAT ॥ 


° ` कोटिविशिख छाग्यो हउंमानहिं &. We नगच sal भगवानहिं ॥ 


गगतनय शर अपर सुजोरे % घायल नादिघोप के घोरे ॥ 


शर अनेक सेना पर प्रेरे & पां कटक इत्यो sede ॥ ' 
.- दो०-सहस एक राजा गिऱ्यो, सेन सुबध्यो अनन्त । 


अरुण वर्ण सब देखिये, खलत AE .बसन्त॥ 
मीषम अमित तेज माहे साच्यो 48 ses! माहे भारत माच्यो ॥ 


` महाशर रण ज्ञझत घायल ६8 मनहूँ नाद मोहे कर शायल.॥ 


यहिबिधिकृत आतिरण भयकारी € अञ्जन सों तब क्यो सुंशरी.॥ 


` अब अपनो दल रक्षण काजे ई हढ हे शर Bese a _ 
सुनि पार्थ छीन्हाँ WAS शर & प्रात समय. जड उदयदिवाकर ॥ , 
आपि Her है कृत संघानहिं SB हृदय ताके मान्यो बहुबानहिं॥ ` 
We सनाह अग में लाग्यो $ क्रोध अनळूउर अतर जाग्यो ॥ | 
`. भीषमावीरीसानिशितआति get & aga वपुष मेदिके फूख्यो ॥ | 

।' ` घायल भयो; सद्यो सब बानहिं. % बरह्म अस्त्र तब कृत lel 
`` बाणःउदोत तेज . माहे छायो & देवलोक ललिअतिमय पायो | 
दो०-पारथ अतिशय बळ कियो, कृष्ण Se ara | 


(as 


<. चलत तेज अति उदित छत, FG TAT 


Wat ड 
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४७६ eB बष्मपव . 4 
अयुत बाण हडमताहे AHA ® MAT तउ सहस ्रहात्यो॥ ` } 
` अञ्न अग बाण बह माऱ्यो छै शरते तड झाँझर करि डाऱ्यो-॥ 
सहित बानिस्येदन करि घायल छै थाकेतमयेपदचळत न TTC 
Gna बाण वृष्टि आति लायो ६8 नदिघोष स्थ॒ शर ते छायो ॥ 5... 
` तीक्षण बाण श्याम उ माऱ्यो.&. पीत वसन रुग अरण सवान्यो॥ 
' . द्वित जलज. नयन रतनारे के चक्रपाणि कर चक्र सवार ॥ 
ge उतरि चले नाणयन Sat आप उषारे पौयन॥ 
सजल श्याम घन अग सुहायो & मकतमाणे पटतर नाह पायी . 
wT इण्डंछ मन. मोहे @ ढोलत झलक कपोलन सोहे ॥ q 
. दो०-गहे चक्रधर चक्र कर, चंछत चाहत खेत । 
: चचल धावनि चरण की, भीषम के प्रण Si ॥ 
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कसें चक्र सुद्शैन राजत ई कोट्माइद्तिसारसिषिरजत ॥ 
` _ श्रम जळरुधिर चलतयकसंगहि & शोमित अग अनूपम रंगा ॥ .. 
. विश्वम्भर aed हे धायो & भूमि हली फण शेष उठायो ॥ - | 


\ 


 ग्रहिविधिग्रभुआतुराकिय गवनहिं ® फहरतपीतवस्त्र लगिपवनहिं ॥ ५ 
«frat ge अम्बर रण धरणी झै कविपंछबिकछुजातन बरणी ॥ `. 
'' कीस दल देखत संब डण्यो & मानहुँ बाज विहँगपरफस्क्यो॥ *| 
' तब अजन छाँज्यो निज स्यदंन £8 धाइ जाइ पकऱयो जगवेदन ॥ `, 
. अहो नाथः स्थिर हे. रहिये $ आए अस्त्र कोदैकारण गाहिये॥ . : 
' मोते अघ कह. AT .जगतारण BS करगहि चक्र चल्यो तुममारण ॥ 
78 अयश जगतम पायो ई@ प्रश्न कर भीषम अस्र गहायो ॥ `" 
“अपनों प्रण टारिके, कियो. मोर अपमान । 
म प्रण स्वारथ कियो, भक्तवइयभगवान ॥. .; 
Te पाथ फेत्यो'& देखि पष्ट गगासुत ठेयो॥ 5 
बनवारी & संदा भक्त प्रण रक्षाकारी॥। “ 


Se 


| 
s 
5 
a 
हू, 
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te 48 महामारत माषा ई जे 1 
` विग्र सुदामा ae मंजन Baer गोपिन मनंरजन॥ 
. गणिकान्याय गीधगजतारणं ६ गोरक्षक गोबदछन ` घाण 


घुवको अचळ कियो परतक्षक & META की Gol रक्षक ॥ 


SHEE प्रलाद उबाऱ्यो & निकेसि सम्म दनुजेशाहे माऱ्यो। 
“ रावण कुल समेत बध कीनो ६8 लेकाराज्य विभीषण दीन्ो॥ ` 
: शाप शिळा गोतम को नारी छै पसत चरण अहिल्या तारी ॥ . 


० ब्रह्मा शकर देव सुनि, करत चरण निज ध्यान । : 
सबळसिंह चौहान कह, भीषम किंयो बखान ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीषमपवेणि सवासिहचौहानभापाङृते 
शृतुर्दशोऽध्यायः ॥ ९॥ | 

जय वृन्दावन विपिन बिहारी & श्रीपति श्रीधर श्रीबनवारी ॥ . 
चदे आहे हरि पारथ स्यंदन # जोती गहे आए जगवेंदन | 
अञ्जन कोपि धनुष कर Bra Be Aa संधानहिं Frat ॥ ` 
कौखदल सन्सुख जो पायो ## क्षणमें अंजुन मारि PRAT ॥ 
महा युद्ध AA नर रुपादे BAT समर पंचशत भूपाहे ॥ 
सोहत Be अति माणि पूरी S लोटत घराण शीश तें भूरी ॥ 
लागत उर अञ्जन के बानहिं BS कुरूल रण मरि खसो निदानहिं ॥ 
शगा सुत धतु कुथित लयऊ € TAT पर शर झरि Fas 


याह बिधि रगेहननशरतीक्षण $ पांडवदल सहसन गिरे महिरण॥ _ 2 | 
, दशसहस््र स्थ मीष्म Reet € भवन चलत Ae Fe 
_दो० कुरु Trea फिरि के चले, आये निज निज धाम । . 


TA बन्धन सहित, संग for घनश्याम ॥ 


55252 धाम ee 
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३३८ ` क माष्म 


` -रणमें भीषम को प्रण ate dary रण अखहि गयो ॥. | 


: द्रपदसुता यंहि माति बखान्यो SF पारथ तुम यह भेद न जान्यो ॥ 


डे JA. शिवसनकादिकअत न पायो ® शबरी के डे फ सायो ॥ 
. महिमा अगम अगोचर मोहन £ ढोलत सदा भक्त के गोहन ॥ 
' ¦ ` aS राजा हलुमान समाने 4# चरणकमल मन AIT छुमाने ॥ 


wat atest सुनिये पारय ध मीषम जन्म भक्तिमय स्वारथ || 
 @दोण्घन्यघन्यते साध जन, भजत सावरे रंग। 


'-  सुखदुखसम्पति विपति में, होत नह्दीचितभग ॥ 
सुनि माधव अतिशय सुखपायो & करि भोजन शयनहिंमनलायों॥ 


होत प्रभात सजें बी अनी ईँ बजत दमाम मई भाने घनी॥ - 
वीर सकरु रण धरणिहि आये 8 बवे अस्त्र कर धनु शरलाये ॥ . 
सिंहनाद करि हाक सुनाये.% महासूर सन्सुख हे आये॥ 


' ` लेका धनु शर कृत संधानहिं $ श्रित गे पॅवारन वार्नाहै ॥ 


८ दळ चतुंरग करत रण घोरहि € मंडे समर जोर सो जोराहि॥ 
,  'तेजतुरंग ASS तेहि राज्यो $ अति भयदायकसंगर साज्यो ॥ 
` महारथी बहु शर हत . कहाई} सहस सहस भटरणमाहिपरहीं ॥ 


` जोती गहे. पतित के पावन ६8 वर्षत शर मान॒हं जल सावन ॥ 


= तब भीषम निज कर धनु लायो € आतिशय सारिसि नराच चळायो॥ 


Nee 
-छागें > म 
सबे छा श्र 
eat | + 
{RN A 


सदा भक्त की रक्षा. कारण TAT कीन्द्रयो TZ धारण॥ . 


हा 


कुंजर पेलि' महावत दौन्दयो 48 आगे परे ताहि यम लीन्द्यो ॥ | 
महावीर सब विरद सुबाँधे ६8 अरे हव गव रण काँवे॥ ` 


` भीषम पर अईन रण साजी & हाँक देत हरि हॉकत बाजी ॥ . 


` - दोण्-पारथ कर कोदण्डगहि, छायो विशिख अपार । 
'. मत्तदन्ति रथ हय गिरे, पदचर विविध प्रकार ॥ , 


` तीक्षण बाण. पारण. कई पांडव दछ बहु we SN 
मीषम उर निज तेज: सुधाऱ्यो &8 संहस नरेश बुद्ध माहे AT ॥ | 
मारन & तब आये कोता हथियारल ॥ 


ee | छ महांभात भाषा BR 
4 शूंछ गदा Beet प्रहारहिं & सन्मुंखआय खड़शिर झारहि | 
1... अमिरहिं सुभद कयरिन ane & पकरि केश रण चंपरिपछारहिं। | 
'- ` द्रोण कणं इरुपति के साथहिं & यादि विधेररेंअस्रगहिहाथहिं॥ . | 
~¬ इतते तबहिं Het धायों ६8 गदा घाव बहु मारि गिरायो ॥ | 
|... बहुतक माभे पाँव ते टाऱ्यो & बहुतक गाहे अवनी ET ॥ | 
.' अर बहु स्पदन चूरण कीन्हेउ धै हय गजफेकिव्योमपथ दीन्हेउ ॥ 
= Goat युद्ध यहि विधि कियो, भीम भयंकर रूप। 
a सहित सेन रण में बघे, ध्रबळ तीनि शत भूप ॥ 
` Te ser जगवन्दन & अज्ञन कीन्हेउसेन निकेदन ॥ 
oo तीक्षण बाण हुद्ध के माऱ्यो & तीनि सहञ्न तृपति सहास्यों ॥ 
५: ER WET घराणि सब छायो # रण में रुघिरतदी बाहिआयो ॥ 
Joo शोणित नदी जाति नहिं वरणी & मन. अथाह हमंका .बेतरणी ॥ 
5, भीमसेन गजराज सहारे € परे समर सब्‌ भये करारे ॥ ` 
घवर छत्र चमकत हे केसे $ बादृत नदी फेन जल जैसे ॥ 
` शक्ती झलक'मीन. सम चमकें ई किन ढाल कच्छप समदमके ॥ 
` केश स्यवार “सरिस अरक्षाने # शतक तुरंग ग्राह सम जाने ॥ 
O कटे अुशाण्डि सरिस छाबे पाई ध मनहुँ भमै जल में उतराई | 
स्थिर नदी याहि रूप मयेकर $ नाचत महा मगन है शकर ॥ . | 
|. दो०-भेरव भृत्‌ पिचाश गण, योगिनि. मगल चार । 
| अत्र ळपेटाह केठम, ALA बिराजत ACU _ | 
। ` कोऊ WEE ले आवहिं $ एक एक के ae पहिरावहिं॥ | 
.- नृत्यत भूत पिशाच सयाने & रुधिर माँस सब खाइ अघाने ॥ 
जम्बुक गण आनन्दित Wale # माँस खाइ मन में सचुपावहिं॥ 
| ” गगनः उड़हिं पक्षीगण जेते रण में भये तृत मन a 


| ger SR छे. आवहि & पीवहिंरुचिर 
४”. उठिकिबन्ध धावहिं पाने माथहिं के मारन 


es , Que °, ry भीष्मपर्व € 4 
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भीषम at अंज्ञन बल मारी ® कीन्हेउ आते भारत मयकशि। `) 


| न wes ई -जिमि वसंत किंशुकतरु फूल्यड॥ 7: 
तवा बिचारहिं 8 ale देप शिरं मोर सँवारहिं ॥ | 
दो०-सबलंसिंह चोहान कह, अज्ञा इत रण खतः। . ८ 
गावत चौंसठि योगिनी, नाचत: हैं सब पेत ॥ :. 
इति आमहाभारते भीष्मपयेणि सबसिंहचौहानभापाृते 
र पंचदशोऽध्यायः ॥। १५ ॥ 


——OSSJo_—— + 


` गाधन मंडळ. मंडप छायो $ जबुक सकल बराती आयो ॥ “ 


यहि तीये कण्तकोळाइल मारी $ मेख सहित देहिं कर तारी ॥ 


. तब पास्थ संधान्यउ धड शर # गगासुत ARS उर शत शर ॥ 


. ` ` अरुआतितीरीतआमितशस्डा्ओो $ रथको 'वजा पताका काव्यो ॥ 


. तब भीषम दृढ कर त घठ शर $ होन लग्यो अति युद्ध'यरस्पर॥ 
'दश शायक अञ्जन तउ साध्यो |S सप्तविशिख यदुपते अवराध्यो ॥ 


` अष्ट नराच अपर गुण नाध्यो ® नदिधोष हय रथ छत साध्यो ॥ 


लाग्यउ ष्टि विशिख इडुमतादै ६ दश सहस रथ तब हतवंतहि॥ = 


. दे जय शंख चल्यो गंगासुत & पांडव दरुसब चरे मवयउत ॥ 
' , दुर्योधन सब सेना ire & अपने मवन गवन तब कीन्हें ॥ 
. ` दोन्-वमराज TRS चर्यो, आग कमलाकंत 


= बळासंह चेहान कह, Nell अगम अनत ॥ 
` करि.विश्राम AS सब खोले €$ नृपाते युविष्ठि माधव .बोले ॥ 

“चले सकर भोजनके कामहिं $ बेठे दुपदसुता के धांमहिं॥ 
` धमराज यह बचन सुनाये & केसानेकेदन प्रभुहि जनाये ॥ 
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| महाभारत माषा .& LU 
गे असी शर कपि के अगन 8 सत्ति शर माऱ्यो यहुनंदन॥ | 
4 श्याम अगशोणितछाबे छाजत # पीतवर्ण र अरुण विराजत ॥ 
जोती गद्यो धन्य आते चापल ## व्षतशरश्रावण जिमिघनजल ॥ 
याहि विधि ते शर वर्षा. कियो & शरके छाँह भाउ छिप गयो ॥ 
नदिधोष रथ माधव सारध Bae ते छायो भारत ॥ 
>  आऔषम यहि प्रकार बर. areal $ तबअजुन पठकरदद लीन्हों ॥ 
। : . he कक्षो सुनहु हो पारथ $ साह न जाइभीषमको मारथ॥ | 
[५ -' दोण-हाँके पग नहिं चळत हय, शर छाये सब अग । _ 
भीषम के सँग्राम ते, रणम अचल तुरग ॥ | 
' अजुनानिय विस्मयकरि मान्यो ६ मंहा ऋद्धहे निजघठ तान्यो ॥ 
। = . देव अस्त्र पारथ तड Tal ई गंगासुत्‌ बीचहि ते काव्यो ॥ | 
|... आपरविंशिखतीक्षण कर धाऱ्यो ६ ते शर पारथ कें शिर माऱ्यो ॥ | 
|... अजुन सहित मये- धायळ हरि ई ठुसानकेनचलतरघुरतिकरि॥ ` 
+ ala बाण वारणे को कहई $ पांडव दरलक्षण गति wee ॥ 
। . रीपात को खुनह हो पारथ # रचह उपाय तजो पुर्षारथ ॥ 
| 
| 


यह कहिके हरि शंख बजायो ई सुनिकेनाम शिखंण्डी आयो ॥ 
अञ्ुनसों हरि कहन सु छागे. ६9 रणम करहु शिखण्डी आगे॥ 
` छे है शारँग कर Tea € याहि विधिते मीषमबध TAN | 
” ` अञ्न sat सुनहु यहुकेतु $ कपटयुद्ध कीजिये केहिहेतू | 
: जबहिं शिखण्डः आगे. आयो ६8 भीषम घठुष डारि शिर नायो ॥ _ 
दो०-बिना अख Sed बदन, हेरतः नीचे नंन। 
| है." स्थिर है रथ पर रह्यो, को, रृष्ण सों बेन॥ 
| .. निबंध पांख हित: कारण Be कपट्युद्ध करि चाहहमारण॥ 
| = gga किये Brandt ओटहि ६8 मीषमउरकीन्डों शर चोट 
`  -पारथं बाण झालेश सम Hele & कवच भादे भीषस 


a. २ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi anggeGangotri. Funding by IKS : 
न ao 
` ` रायल मे कपत ag कैसे % शिंशिर कालमें गोधन जेसे ॥ 


चरणकमल . मनकीन्डोप्यानहिं. $ रसना रंटन PUTA नामहिं ॥ 
“Wa याहि विधि शर मारा $ बहे प्रवाह Tae की aT ॥ 

. तीक्षणअपरविशिख कंर धर्‍यो ## ते शंर कान मोलिपर ATH 

` दौ»-भीषमकों बळ थकितभो, AKA -अज्ञन तीर । 


तब पारथ कृत पुनि सँधानहिं # हद॑यताकिकरिमाऱ्यो ale ॥ ` 


तिळ भरि देह न देखिये, झौक्षर भयो शरीर ॥ : 


wa गिरे immed धरणी £ जगमहँ रहीसदा यह करणी ॥ 


देखते सव कोखगण ` धाये ® हा हां शब्दाघात सुनाये ॥ 


` द्रेण कर्ण - दुश्शासन अत्री § धष डारि रोवहिं सब क्षत्री ॥ 


` करुणा करत कहत यह बेनहिं € अहो पितामह राखह Bate 


कुरूपाततबछाच्यो निज स्यंदन & आये se गगा के नदन ॥ 


' सेनापति दै सुकट बधायों 48 आएझष्ण कर अस्त्र .गहायो ॥ 


' जीति स्वयम्बर कन्या लीन्डों 49 दोऊ बन्धु ब्याह करि Aral ॥ 


': रोदन करि यहि माति बलानत &8 विधि चरित्रकोजनहिं जानत ॥ 
` सोरे जिय येह बड़ों. अदिशो & पांडव सहित जीतिहों केशो ॥ 
' तुम: पायो क्षत्री के धर्मेहि यह सब दोष हमारे कमीहि ॥ 

दो०-भीषम घेरे खेतमो, रोवत संबे नरेश । 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि ` सबळसिंहचौहानभाषाङृते 


सप्तदशोऽध्यायःः। १७ 0 
मछ 


धमराज ह drat ६8 रयते उतारिम्न' तब कीन्हों ॥ 
. अजुन. और हा ६ चले पितामह देखन काजा ॥ 


. परशुरामं ते युद्ध . बिचाऱ्यो eR बाण धठुषकर धाऱ्ये ॥ ` 


सबलासह चौहान कह, चल्यो आपृ हृषिकेश ॥. . . 


Bo Seat 
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Yet जाइ . प्रत्युको कारण # यहि त्रिधिकहेत भयेजगतारण | 
अजुन सहित चले तब केशो $ निशाकाल उठि चरे नरेंशों ॥ | 
आये तुरत गंगसुत दारादि. € थाय क्यो यहिबिधि्रातिहाराहि।. | 
५ दो० aga चित दे सनो, कह्यो जोरि युग “हाथ । 

| धमराज हारे खड़े, हरि अज़न | साथ॥ 


HA भीषम आतुर हे धाये $ कृष्ण दरश आनान्दित .पाये॥ 
घर्मराज आमेवन्दनः कीन्हा छ हासि भीषम अंकम भरिलीन्हा॥ 


` होय पांड्सुत इशल' तुम्हारो & जीतंहु . युद्ध we संहारो ॥ | 
पुछक सहित हरिके पद परयो & बदन चन्द आनान्दितं दर्यो ॥ 
आदर करि सन्मान बेठाऱ्यो % शीतल जसां चरण TAA. ' 


= 


भीषम SA TAR राजहिं ई आएगमनकीन्योकिदिकाजहि ॥ . 


qaqa यहि माति जनायो # बन बन फिए्त महादुख पायो 

के बसीठ ` यदुनाथ पठायो € पाँच ग्राम मांगे नहिं पायो ॥ 
`. तब हरि रच्यो युद्ध यह मारत € नवं न किये आएं पुरुषारथ ॥ 
| ~. दशसहस्त्र रथ नितक्रम माऱ्यो & सेन अनेक समर aera ॥ 


“Seo आप युद्ध यहि a करो, तो हम छाड़े STAT | 
qaqa सँग द्रौपदी, फिरे जबो बनव्रास॥ . 


' ` तुमते कहों सुनो यह कारण छै SA अजन 
, `` हात प्रात याहि बिते लरिये की ऽ 


: सुनि भीषम यहि माति बखान्यो ® धर्मराज यह बात न जान्यो ॥ 
` जाके सदा सहायक हरि हैं € सो रणमां निश्चय जय करिह 
` जहाँ धर्म Te कृष्ण ज्ञु आ laa र _ 
यह सानै कह पांड दळ केतू &: आए युद्ध काज कह eT 
जो हमको जय दोन्हो चहिय ६8 अपनी TS आएते कहिये॥ ` 
'तव गगासुत' हँसिके FES जब छागी अस्त्र गहे Sr 


Res 


इन्र आदि जो रणमों आवहिं £ सहिते जयतिपतरन्‌हिं पावहि 


उपर छ मीष्मपं थे? 

दो० कन्या ते भयो पुरुष तनु, जानत ई सब लोग । 
` ताते बदन न देखिँये, प्रथम तज्यों तिय भोग ४ 

सुनहु युविष्ठिर तुंमसों कहिये शै जब. हम असत aes रहिये ॥ 


> जोरवीरके शर नहिं EB परसत अंग समर शर हृटहिं॥ .... 

. अर्जन किंये शिखंश ओटदि ## मेरे उर कर्हि शर चोटहिं ॥ ` 
„ . यंहि AAR मीषम wear € सुनिके धमशज सुल पायो ॥ ` 
कीन प्रणाम चलन जब चओ & तब भीषम माधव सन कहा | 
दीनबंड पारय के खारथ # मेरो वरू तुम करत अकारथ॥ `, 


Sag तीनि लोक के स्वामी ॐ सब जीवन के. अतयामी ॥ 
अजन धन्य जगत यश छायो B ERA सला सहजही पायो ॥ 

गह कहके तब कीन्यो गवना & धमराज आये निज भवना ॥ 
' भीषम कथो मंत्युकी कारण ई सुनिहर्षित भयोअधमउधारण ॥ 


go धमराज पारथ सहित, हर्षित पंकज नेन। | 


` ` अप्नत भोजन सरिसकरि,सबमिलिकीन्होशिन ॥ - 


प्रातं होत ` कीन्हें: असवारी & साजे सेन महाबळ मारी॥ 
RR दर आती HAT साजहिं & शब्द अधात दमामे बाजहिं ॥ 


गक होक अपनी गाते बोळहिं € मारत हॉक पदाति सुडेलहिं ॥ + 


' काटिन गंज साजे मतवारे $ बाजत पेटा चमर सँवारे॥ 
` चले  सुमट. सब असन धारे # कायेत भये सेन्य ते न्यारे॥ | 


 -रणमों करहि शत्र को अतहि $8 मारहिं धायं बेगि गजदंतहि ॥ 


. सारथि रथ जोते हय श इन्र बिमान परत है: धोखे ॥ 

: धवजा तुरः संह फहराने % चळत तेज चाके घहराने॥ .. 
ade बीर संब Fer & मानह विधि अपने करगब्यो ॥ * 
` पॉवर ST सरिस. छबि राजत & तबलअषरगूजगाइ बिराजत ॥ ` 

_ पद्चर कत कोलहाल धाय WR हस्त छ शोभा पाये ॥ ¦ 
भूमे के bl गाजे ६8 युद्धम में सारिस a ॥ 
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` `` क्षत्रिय गण सब हॉकदे, शारँग गह्यो सचेत ॥ . 
सेन गँमीर कहत ae आवे $8 कहे जो काबि सो अपयश पावे ॥ 
काद्धित वीर लगें शर वषन €$ शतते Wea. सहसते कषन ॥ 


` कुंजर. पेलि महावत- दान्द्यों $ महा मारु मयमेतहि कीन्हों ॥ 
FE ऐसे कोयित .गज धावहिं £ आगे परहिं सो मारि गिरावहिं ॥ 


महारथी सब मारहिं अत्री $ धवजा पताका. कारटि क्षत्री ॥ | 


- वृत बाण कहत॑ को वेनहिं § लक्षण वीर समर कृत सेनहिं। . 
- दोउ दळ Hea रण Ae 48 पर . माम weasel . 
` विंशति शर दुश्शासन लीन्डों $ भीम अंग शरमेदन कीन्ह्यां ॥ - 


aed भयो पवन को नंदन ६ थायो उतरि छाँड के स्पंदन It 


लेकर गरा कोपि करि. धायो $ हांक मारि. दृश्शासन आयो ॥. 


दो०-ढोऊ भट यहि विधि भिऱ्यो, भारत AA प्रमान:। 


- कौतुक देखत देव गण, aia चढ़े विमान ॥ | 


मारत गदा कोप करि TAH $} लागत घाव शब्द जिमै घनम ॥ 
शोमेत Wat अंग में केसे ई ऋलुवसंत किंशुक तर Bu | 
भीमसेन तब तेज सँमान्यो & हाकि गदाउर मध्य सु मार्‍्यो ॥ | 


` दुश्शासन. तड. मोह जनायो & अपने रथहिं वृकोदर आयो ॥ 
` देखि द्रोण गुरु. शर संधान्यो Be भीम अंक सायत उहरान्यो ॥ - 
` ताक्षण बाण . षष्टि TT जोरे % घायल किये सारथी घोरे | 
` पंच बाण ते तोयो स्यन्दन $ आगे . भयो सुभद्रानन्दन ॥ | 


आभिमन्यु हाथ तेज शर Pet & AE सनाह अंग में फूठ्यो ॥ 


|: एक बार साराथे शिर Get ६9 चारिविशिख हयहतिरण मंड्यो ॥ | 
: कन्ययो विरथ द्रोण से -क्षत्री के अजुन पुत्र पहा बलअन्री॥ | 
दोणब्रोण अपर स्येदन चढ्यो, लीन्हों चाप संभारि! | 


सबळसिंह चौहान कह, भड भयानक मारि ॥ | 
* शति ओमहाभारतें भीष्मपयाणे सबासंह््ोहानभापाङते हान कक 


पर FT 


ee." ‘ 
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ahah लड़ ish खापहिं & रथकेखम्म पवन बिनकोँपहिं ॥ 


साराय कहें गंगछुत आगे ## अशकुनहोन बहुत विधिछागे ॥ 
मीषम Rett कही यह बानी € अहो मूद यहबात न जानी ॥ 
दो०-पारथके साराथे अहे, निरखट्ट श्रीभगवन्त । 


` यह काहि वाण सहस्‌ प्रहायों # अज्ञुनके उर मध्य सु ACA ॥ 


' तब aural कर धइषशर $ युद्ध. परस्पर होत भयंकर ॥ 


amas 


सो सब अश्वनके 


ag 


8 ९; 
धाऱ्यो. 
Zt 


. ` Stan देन कहन यह लागे & सारथे THE चलावह आगे ॥ `, 
ड ang - कृष्ण से सारथ & िनते रण कीजे पुरुषार्थ ॥ ` 
यह SRS हॉक्यो रथ जबहीं % अशकनमयेबहुतविध तबहीं ॥. .. 
बोलत काक मयंकर बानी ## बिना मेष वर्षेत दै पानी॥ /- 
aie निकर कर ऊपर छायो B जंबुक अपनो भाव दिखायो | 


` नह अशङन जबदेख्यो नैनहिं ॐ इस्दछ कहन लगे सबबेनहिं ॥ „, 
नव दिन युद्ध मयानक. पेख्यो % यादि विधिते कबहु नहिंदेख्यो ॥ 


. अशकुनकछुनाहिकरिसकें, सन्मुख कमळा कंत ॥ ` 

यह कादि भीषम रथहि चलायो ® डोली धरणि शेष शिर नायो ॥ , 
सिंहनाद करि हाँक सुनायो ® मांनहँ जलद घटा 'घहरायो ॥ : 

` क्रोषित दे शारँग कर गय्रो $ नामत बचन नरहरिते क्यो ॥ .: 
' ` सावधान हरि जोती .गहिये  पारथ को रक्षा महेँ राहिये॥ . “ 


` दोऊ मट अस्झे. रण धरणी BT शर्छॉइत अतिकरणी ॥ : 
दो०-याहि विधिते अज्ञन se, गंगतनय के ger 

. जळ थळ भारत भूमि नभ, शर प्रितकृतयुद्ध॥ : 
जत आतिशय याहि करणी ६# जिमिजलधरजलड्टि सुवरणी ॥ ` 
सहस बाण पारय -शुण a 48 तुरान हरि हाकत अतिचोखें.॥ : 
तोधा 1 शण मासं त पायो ॥ 


` दश शर स्याम अंग हत कीन्यों ई विंशति शरहरमंतहि दन्डो ॥ : 
अपरचारिशर घ गुण हट किय ई घायल नंदिवोष तुरंगन दविय॥ ' 
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शरशय्या. AT अग ast & झटकत शोश आभपर राज ॥ | 


/, wad कदो हमारे कीजे $ उत्तम aid _शिरहनो दीजे ॥ 
CBS Ts पटम्बर wan $ आनि ae Ara as ॥ 
~*~ तब भीषम माष्यो यह बानी # दुर्योधन तुम बात न जानी ॥ 
अञ्जन समय विचारह मन में $# उापित शिरहनो दीजै रन में ॥ 


`. सन्षुख हे ललाट. महँ माऱ्यो.६8. मेदिशीश शरनिकरसिसिपान्यों ॥ 
: ` दो०-फोंक बेधि झार पार है, गंड्यो भमि में बानं । 
: „` यहि बिधि शरशय्या दियो भारत के परघान॥ | 
: धर्मराज बहु -रोदन कीन्हों $ भीषम सों कछु कहव लीन्हों ॥ | 
:. केर दुर्योधन के पापहि & परशुराम दीन्हो रण श्रापाहि ॥ - 

.. ताते भयो शत्य को कारण & SS दरश करहजगतारण ॥ | 
। `. हसि भीषम यहि भांति बखानी $ साधु नरेश परम सज्ञानी ॥ 
। = दक्षिणायन रोवे घातक कहिये ४8 ताते शर शय्या मो रहिये ॥ 


तब छैगि क्षत्रिनकोबर Tele $ भारत युद्ध नयनानेजदेखहिं ॥ 
: दुर्योधन अरु धरं नरेशहिं ध मीषम कछु भाष्यो उपदेशहिं ॥ 
» अजह कीजिये कहा हमारो.# ge पांव मिलिप्रीतिविचारों ॥ 
7: बांटि राज्य लीजे दोउ भाई ६ वसुधा भोग करहु सुख पाई॥ 
1: दो०-विगूह कुल को अन्त है, अजह कीजिये प्रीति। 

. ` जहाँ धर्म de कृष्ण इं जहाँ कृष्ण तहे जीति ॥ 


` सुनि Ava सॉरगकरि seat $ तीन बाण संधारण ray . 


उत्तरायण रवि ase जबहीं & कारही देह त्यांग निजतबहीं ॥. | 


|. जाके सला आए जगतारण € तासों युद्ध कह केहकाण॥ 


cc’ ot दुर्योधन यह. कह्यो ई यह प्रण मैं अपने aan | 


| `` - जो रण को gent weg ॐ कण वीर शिर सुछृटबँधावह । 


’ es सुइ अभ्र महि देव ने ae ई करो युद्ध भारत TERE ` | 
| `` यह सानेके अषिम यह कही & हरि की शरण जाइये सही॥ . 
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BNE gd B 
qe af जीतहिं अपने बळ € जोनहिंकषष्ण करहिरणमें छल ॥ 


जह भीषण शस्या A तंबू एक खड कर दीन्हा त ६. 
गंगासुत कीन्हों जब गवनहिं क धर्मराज आये तब भवर्नाहें ॥ ` “+ 

, 100 bean A A 
दो०-पॉडबदल आनन्दे-मन, जीति चले भैदान। 
* - अजुन के रथ सारथी, सुन्दर eae \- 
' चे सहम्‌ दिये जो दानहिं $ जो फरुसबतीरथअस्नानहिं ॥ _ 


जो फळ होई साधुके WAS जो फ़ल सम्धुनाथ के परशे ॥ 
जो. फ़ळ ब्रत एकादारी कीन्हें झै जो फल होई यमि के दीन्ह ॥ 


tae में प्राण AS जो फर होई बरह्म के TT ` 


` जो फळ कोटिनं fa जिवाये & सो फल मारत GT GAT ॥ 


ss ` ` ज्यासदेव मार्त के कर्ता & ae एण्य पाप के हत्तां॥ 
. ` दो“-रामकृष्ण गोविन्दं हरि, कीजे सदा बखान। 
` ` भाषा भीषमपवे कह, सबलसिंह चौहान ॥ 


`. ` . - इति श्रीमहभारते भीष्मपवीणि.सबरािइचौहानभाषाकृते ` ` 
' `. Jा्भ्माञेनयुद्धव्नोमाष्टाऽदश्ञोऽध्यायः ॥ १८॥ 


_॥ इति भीष्मपवे समाप्तम्‌ ॥ ` - 


1 
| 


Sean, 


5 ` बन्दौं रम चरण खुनन्दन & महावीर दशकन्ध निकन्दन ॥ 


` - सूर्यपुत्र सेनापते करिहो ® ताके बल पांडव सों ङरिहो ॥ 
a ` मोरे शिर जो सुकट Ta  अबहीं जयातिपत्र चुप पेये ॥ 
` ` सो साने कण कोधयुत भयऊ & कामित अधर कहनकछुलूयऊ॥ ` 
. «क्षण महँ तोकहँ सकों सँहारण $ हो गुरुपुत्र Tel तेहि. कारण ॥ 

3 - यहसुनि नयन अरुणदे आयउ € Vat सङ्ग कहन मन | 


के ig Le # 4 बे oe 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 


॥ srg ॥ ७ ॥ 


Se [ 
श्री गुरु चरण देडवत करिये & जोह प्रसाद मवसागर तस्यि ॥ 


दीरघ बाह BAS . लोचन ई गाणिका व्याध अहल्यामोचन॥ 


os व्यासदेव कलियुग अघ ` हरता § चारि वेद stand करता ॥ 


ता जनमेजय गुणसागरः महावीर RAT उजागर ॥ 
वेशम्पायन हिर . ज्ञानी $ वक्ता महा सुधारसं बानी ॥ 


-सत्रह शत सत्ताइस . जाने ® गनि संवत यहि माँति aga tt 


पुनि बुधवार घरी शुभ जाने ® जादिन Sat राम THe 


OFS पक्ष आशिन को मासा £8 दशमो तीथि करिग्रथ पूकासा # 
`. उत्तम नगर सुरचना छाजा ® भूपाते मित्रसेन तहँ राजा = 
` दो रघुपति चरण मनाइके, व्यासदेव धरि ध्यान ॥ 


द्रोणपवे. भाषा रचेउ, सबलसिंह चोहान॥ 


` जब भीषम शरशय्या लीन्हेउं & दुर्योधन मन बहु हुल कीन्हेउ॥ - 
अब काको सेनापाति कोजे & जाके बळ मारत करि छीजे॥ | 
` कही कर्ण शजा सुनि छीजे # जो मो कहुँ सेनापति कीजे ॥ 
` अञ्चेन भीम खेत ae मारों & सेना साहित न एक उबारों ॥ 


सो सुनि ब्रोणपत्र मन डोला छै agai कधवन्त हे बोळा ॥ 
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` दो०'अर्घ रथी भीषम गनो. कुळ हीनो. जग जान । 
सेनापाति तोकह [eA क्षत्रिन को अपमान ॥ 

aia कर्ण खङ्ग के धाये के पकार Te शज़ा सझुझ्ाये ॥ 


{ 3 il 
ag He यह मंतर. RAS कहों जाहितेहिएङट = 
gat कर्ण राजा यूनिः लाजै के सेनापातै Te रणि की 
. ` प्हास्थी अर अंखादै. जानत & इरु पाण्डव दोउ दरूमानत || 
। 


सुनि शङ्नी केन मो माय $ साधु कर्ण हितबातखुनायउ ॥ न 


जयद्रथ कृपरु .सल्य ने माखो 8 दल कर भार द्रोणशिर राखो ॥ 
५ जब जायी सबके मन माने € दुर्योधन सुनि आए बखाने ॥ 
` शरु होह सेना कर रक्षक $ मारतं युद्ध करो परतक्षक ॥ 
. यह Mea सुङटशिरदीन्हेउ € बहुविधि विप्र वेद्ध्वानिकीन्हेउ॥ 


¡¢ ४ पाँच दिवस भारत रचा, करों घोर संग्राम ॥ 
et कोटिन पण्डव दरु आवें ६8 मारों सबहिं जान नहीं पावें ॥ 
जो aah जदा करि Tal $ बांधि युपिष्ठि दुप छे आवों ॥ 
«जब गुरू ण कहें असलीन्हेउ क दुर्योधन प्रतिउत्तर दीन्हेउ ॥ 


Cs es 
BRR cost 


Gua सबहिं सीखिये सायक € पार्थ कहां भये याहि लायक ॥ 
' ` . हँसेकेद्रेण कही यह . बानी HT तुंम यह बात नजानी ॥ 
mere जग मों हे पारथ $8 नन्दिधोष स्थ श्रीपाति सारथ ॥ 
2, ड़ गाण्डी ह आग्नि जेहि Gre % अक्षय AS बरुणा सों लीन्हे ॥ 

A ale सिथाये $ देव अस्त्र सब fies आये ॥ 


रण कियो मंयंकर € वनोवास महँ. जीत्यों शंकर ॥ - 


ज्दारसा सागर 


अहो मित्र अब समय ` विचारे ई तजिके कलह. TZ संहारं ॥ ff 


` /|०-कही द्रोण राजा सुनो, कोटि आनि TERA | | 


जो आएहि रणको मन छेये ६8 कोटिन अजन मारि गिरेये ॥ . 


४०७8५... लि ४७ 
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:. कही ,सुशर्मा गुरु सुनि wit € यहि कामहिं आज्ञा मोहिं दीजे। | 
: परत करत ' पार्थ संग्रामा ® ले sei तिनको निज धामा | 

vale सहस रथी उधारी & वेश प्रकाशन के. अधिकारी ॥ 
“: जो अज्ञन कहुँ 2 दिखावें Ger सब बास अधोगाते TIN 
“` ` यह सुनि दुर्योधन सुख मान्यो $ अपनो परम हितू कर जान्यो॥ ` 
- ` उठ्यो सुशमी आयो तहँवाँ & पांडव दळ महँ पार्थ जहँवाँ ॥ 
2 इरि saat a इक संगा & कहत कथा सीपम रण रंगा ॥ 
`+ ` यहि अतर इन . दशन दीन्हा ६8 पारथ उठि सम्भाषण Aer ॥ 
care के आसन बेगयों ४8 सूप सुशमा बचन सुनायो ॥ 
` दो०-परन करते पारथ तुम्ह, युद्ध करन के: हेत । ` 
G करहु ओर जो चित्त AS, शपथ कुष्ण की देता . 

. पारथ कोपवन्त तब Hal MB हाकत मोहिं कहास थड. गद्यो ॥ .. 


ताते यह उपाय चित ak? & पार्थ विळग कटक ते करिये ॥ : 


मानो परन काहिह रण Bel & हे पतग दीपक - महँ Tera [ 


यह सुनि भूप सुशमा. आये & इरुपति सां सब बात जनाये|(® , ` 


| : प्रात होत दोऊ दल सांजे € शब्द अघात. दमामं बाजे |. 
Oo गज काछे पर्वत से .मारी &8 पाव जँजीर नयन आधियारी॥ ` 


: अर अनेक असवार महाबळ ® उदाधेसमान पियादनके द ॥ | 
OS) gata अस. कहिंबे लागे B सेनापात ्रोणहि के आगे॥ ` 
Pee सब मिलि एक मता है छरिये बल सां बाँबियुधिष्ि थंर्वि॥ | 
os. Wes आये . मैदाना € तेब पार्थ यादे माति बचाना ॥ | 
` दो०-आयसु हमरो स॒निय सब, अब हंम-करांह पयान। | 
*. सावधान क्षत्रिय सबै, लरहु द्रोण मेदान॥ ... 

gies. सानिये कह पारंथ ® रणमों द्रोण सरिस एख ॥ ` 
|.  तीनलोक जो Gere धरई Tea सबको वश करई ॥ | 
|» © gate wind जाहि Seat & आएसमान महारथे कीन्हों ॥ ` 


ˆ चथ पर थी सस्सि छवि बनी ई जगमगात हीरन की कनी ॥ . 


IS 


= २९२ `: se द्रोणपवे ध is 
है wa द्रोण. गुह सेना सहक है महा झुळ AE परतक्षक 
` urge क्षत्रित सन Hel छै सावधान दपक सग रहिये ॥ 
शस्तेन हें बढ़े घउदर & ciel गहे रहे. .शारँग शर ॥ 
. तौली तपरणको मन दीजे कै नातर गवन भवन को कीजें॥ 
` अब हम जाहि युद्ध के कारण &. शेष प्रकागण करहिं सँहारण ॥ 
` दो०-अस कहि के पारथ चले, सारार्थ श्रीभगवान । 
`” ` दश योजन दक्षिण दिशाः समर के मेदान॥ 
4 नंदिघोष. श्यं देलन पाये के सेना सहित सुशमो I 
` चौदह सहस रंथी सँग tire बाण वृष्टि पारथ पर कीन्हें ॥ 
aa अजुन मारे तीक्षण,शर धै होन छगी अंति मारं परस्पर ॥ 
शष प्रकागण कें शर Bele & मानछ वजू गगन ते zee u 
. अन सों. लोहा. इत बाजा € इतहि द्रेण शुर सेना साजो ॥ 
eR सनाह सङ्गं काटि ATA  युगर TAME बिराज कधि ॥ 
4शीशं टोप हाथन दस्ताने & जल बानरगणसो अठमान ॥ 
„ ` बस्तर झक जोसन राजे (8 जिरह मेषी सारिस. बिराजे ॥ 
os चौसा. जार आने के दीन्दें HB गंदा रयो Tee कीन्ह ॥ 
|. श्थ्रिवा कर्ण संम क्षत्री ॐ TAT. अश्ृत्यांगा अत्री ॥ 
दो०-कोऊं FAT रथ चढ़े, WH चपळ तुरंग । 
दुर्योधन रथ साजिके, शत. भाइन. ले संग ॥ 


शयाम तरंग द्रोण WARS पवन AT चारउ घोरे ॥ 


पाखर करी समय छावे छाजे # हंस भीष्मः उल्लास बिराजे ॥ 
चारिउ चरण नालकी चमकाने £8 ज्यों घनमेदामिनिसीदमकाने.॥ 
आमे a शोभा पाये &8 वृते मेघः झामे पर आये ॥ 

चौरासी ' बाजत कै बेसपशनअतिसस्सिबिराजत ॥ 
ङ्ग कर चमकत ® पगके मार मेदिनी धमकत ॥ 


y 


Mi 


: 


जानत हैं सारायें के मनकी £ बढ़त चलूततंकिछायसुतनकी॥ 
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Eo ६ महाभारत माषा B कुहूः ६ 
| - ता पाछे असवारन को दल ६ शेल साँग कर लियेमहाबल ॥ | 
|  'कोटिन. स्थी महाबळ मारी B क्षत्रिय शूर बढ़े धडधारी ॥ 


' - दो० महारथी सब साथ छे, कीन्ह्यो द्रोण - पयान । 
दुर्योधन राजा -चले, गरद SGT भान ॥ 


.. छुंजर at इंजर ले जोरहिं $ दशन घाव सुख नेइनमोरहि। 
`. कर अर वृषोरसो मारहिं # गहि कशण्डरथहिं फटकारहिं ॥ 
St सों पेदर अरुझाने & महावीर संब बाँधे . बाने ॥. 
` असबाराहि असवार. प्रचार्रहं 49 सन्सुख ज्ञरत खङ्ग शिर झारहिं ॥ | 
छैकर TST St रण He बाणन ते अरि सैन्य विहे ॥ 
आगे द्रोण पेलि रथ आये € कृपा कर्ण कोधित है थाये ॥ 


` गीमसेन अर Fone मारत B महायुद्ध - कीन्हों :' पुरुषार्थ ॥ 


* आस्थिवा सात्यकिहि ` दोऊ के लड़त हारि मानत नहिंकोऊ ॥ ` 


ang राउ जयदथ TiAl भूरिः मेदान॥ ' 


+. पसो qs. करहिं संग्रामा B दोज वीर युद्ध जय कामा ॥ 
|- _ भूप विराट सुशमो ` क्त्री उत्तर डुवर अर्ष अत्री ॥ 


` यांव दळ आये मैदानहिं & आगे भीम गहे धेड TATE ॥ 


` ` अूरिशरवा . अङंबुष क्षत्री ® जान्यो aa से अत्री। | 


` _ दो० कणे साथ अभिमन्यु भिरे, कीन्हेउ शरं संधान। . | 


 geq . इतवर्मा संगा 8 शहुनी सहदेवाहि रण रंगा॥ . 


get नृप बड़े . धतुद्धेर छै जुरे शिखण्ड गहे शा शर 
o> घटउत्कच कीन्हों रण गना ई शल्य नरेश संग मेदाना॥ | 


ॐ. ` आती प्रचेड as शर कर लीन्हे ई तीक्षण बाण फोंक 


Sn RR DF eet 
Chamb 


et 


` पच कुमार दोपदाहि जाये € ते शाशिविन्द युद्ध अर्झ्षवे॥ - | 
„` .जोर जोर TA सब जबहीं & धायो कोपि ग्रेण गुरु ३0 


4 ae aS | yi रे 2. et ag Funding a : 
दो०-पेलि फोज आय तह, जहां धम सा. राज। _ 
सबळसिंहचौहान कह, द्रोण कियो यह काज ॥ | 

. $ sf ss इति श्रीमहाभारते HO सवलासिहचोहानभाषाकृते . ` | 
os ae प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ i 7 


— Se 


सेना सहित द्रोण जव आये € धर्मराज कह देखन पाये ॥ - 
: परी मीर राजा. पर जाने ® शूरसेन तब शारा ताने॥ .: 
धमराज कह पछि :घाल्यो ई कोधवन्त आगे स्थ चाल्यो ॥ 
बहु बिषे बाण अन्द झरिछाये $ तीन सहस रथ मारि गिराये ॥ ` | 
बहुरि अनेके चलाये WT & कंजर गिरे सादित: चोरागी॥ | 
-हय पेद जो आगे पाये € शूरसेन सब मारि शिराये ॥ 
अटकी: अनी देखि जव पाये & तब .गुरु द्रोण कधकारिधाये ॥ 


` आठ बाण तीक्षण करं हीन्दे 48 ते शर चोट शीश पर कीन्हे ॥ 
. ` रसेन शर सवहिं सँमारे GB बाण पचीस द्रोण उर मारे ॥ 
' महावीरः दोउ ` बड़े घनुद्धर & होन रागी तब मार परस्पर ॥ 


दो शरसेन AD द्रोणसों भयो घोर मेदान। 
pt जल AS भारत भूमिसब, ASA असमान ॥ - 
` ` गोवित द्रोण सदस शर मारे 8 रथ के चारि अख सँहारे ॥ 
'. ` सारथि युद्ध सेत महँ आये $ रथ ते उतरि शैल. लै. धाये ॥ 
' तबहिं सेछ नप करते GSN $ लाग्यो बाण बीचहिते zai ॥ 
RT तंब सङ्ग. प्रहारे $ कापित रोण तीक्षण शर मारे ॥ 
(हदि शीश धरणी पर पर्‍यो $ झळकतसुङटजरायन जप्या ॥ 
शूरसेन ` .जूझे मदाना, धर्माय लीन्हों धनु बाना॥ - 
ह क Gib द्रोण बीचही काटे॥ .: 
महिं बिचारन & घमंशय केहि कारन्‌॥ . 
याधन आगे करि द्वीजे॥ ` 


pel 


| 
| 


| 


1 
| 
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` दो०-अस शुनि धाये:द्रोण : शुरु, . नागपाऱ ले हाथ । 


धंमरोय रथ ताजे Ast, रहा . न काऊ साथ ॥ 


-देखि द्रोण राजा कहुँ लीन्हें $ हारहिं पाश चित्त महँ कीन्हें ॥ : 
` अब यह कथा तह चलि आई $ पारथ सो se होत लराई॥ 
।-..'जब्‌ तिन कीन्हा शर संधाना # तब श्रीहरियेह बात बंखाना ॥ 
' ` अञ्जन मेरो जिय गहबऱ्यो ® धर्मराज पर सकट पत्यों ॥ 
' ` भारहु बाण गहरु केहि काजा $ बापत द्रोण युधिष्ठिरं शजां॥ | 
८2. अञुन नयन अरुण दवै. आये $ मन व्यापक शरतरत चलाये ॥ 
4 धावहु बाण विलम्ब न wag # सकटते धमेजाहे छुटावहु॥ 


द्रोण गुरू कर पाश उठाये $8 तोहि अतर पार्थ शर आये॥ 


': बाण उदोत होत हैं केसे $ प्रलयकाल yeas जेसे॥ 


| : दोऊ कर भेदन. शर: क्यों $ नागपाश घरणी गिरि पर्‍्यो ॥ 
५ „ दो°-दश शर लाग्यो दोण उर, भेदन कीन्हीं अग | 


रथ -साराथे चुरण किये, FA चारि तुरंग. 


+ अज्ुन बाण द्रोण जब लेखो & गरुड पक्ष शर माथे पेंखो॥ 
`: कनक फोक छागे बह दामा ® आकित है पारथ को नामा॥ | 
' ` देखत बाण जानि शुरु मंनमों |B पार्थ फिरि आयो यह रनमा ॥ . 
५» तबहिं द्रोण फिरि कीन्हो गवना % धमराज पहुँचे निज भवना.॥ | 
io, कोख दल जो खेताहे पाये % चल्योचल्योकरिअज्चन आये ॥ ` 
|. फिरे द्रोण लीन्हें सब सेना 5 gerd निरासे क्षो तबबेना ॥| 
|` ` घर्माय कहँ वांधन aa $ केही शुरूफिरिके तुम आये ॥ | 


सानि तब द्रोण कहे मन॑ WAS Med अजुन शर आय ॥ | 


आज्जुन शर ते चेत. TAS करते पाश भूमि गिरि पयो ॥ | 
|` सन्य्यां जानि किये तब गवना & छ्पाण्डवआये फिरे मंता ॥ 
| दो०-उभय सैंन करु पाण्डव, सब आये निज er 


eee we a ००००७ sora ae aa by रे ही 
है कुरुपति gate द्रोण. पहँ आये §# बेडि बातः याह माति जनाये॥ ` 
` सबके शुष तुम वीर महाबळ & पांड्य नाशः कहा करिये छल॥ -. 

. जोआणद्दिरणको मन दि ## क्षणहि पाँव पांड वध कीजे॥। ` 
. काजे कहा wa यह वातन # राजा सुनिये कथा पुरातन ॥ .... 
जो कीन्हीं है aga करणी Se GT दूसर धरणी ॥ | 

` हद नरेश TR: गनो &, लक्ष नरेश वर्ण के आनो॥ ` 

* हम सब गये हुते तव साथा € हलधर हते सहित यहुनाथा ॥ , 

` यहि विधि राजा यंत्र बनाये 48 नम महँ कचन मीन लगाये॥ - 
`. भयन बने हीरन की..कनी € कोई क्षत्रिय की रही न मनी॥ * 
ea आए उठि. माष्यो SB बीरह कहा गये बल माष्यो ॥ 
Bost कोऊ भेदून करे, मीन नयन AE बान ।. | 
 . यहकव्यासोईँ वरे, कहत बचन परमान॥ . 
we मोनहिं गधों ® पार बीर समा महँ रह्यो ॥ | 
 हेदिज रुप कोउ नहिं चीन्ह्यों $ शरअरुधरुषकणसों valu’ 
` घरि करि पाँव खड़ गहि वाना ® संचि धठुप तब किय संधाना॥ _ 
` तुम सब मिलि भिथ्याकै , माप्यो $ day पारथ प्रण राख्यो ॥ ` 
कर्णे AST बळ कोउ न पूजो $ Tt धष दियो तब दूजो॥ “ 
बहुरि घठुप लै शर सेथाना # माऱ्योमीन नयन ताकेबाना ॥ ` 
. गिर कशह अनत नहिं गयो ई तब सबके प्रतीति जिय मयो॥ 
WT बसन विचित्र सँवारे &दपदसुता जयमालहि ढोरें॥ 
इयान होम चित आये दुग शनी बँ दूत पय ॥ 
= दो०्थन अनेक हिजलीजिये, विभ्रंश रव्या । 
ART कतया रतन, कुरुपति कहीं चाइ ॥ ` 
क्रोधंवन्त , हे. पार्थ ` माले € शङनी बधरँकवनतोहिराले॥ `: 
मोदि बाजे $ सम्पति सब इर की लाजे ॥ 
दुम Set} कण आदि कहें आज्ञ दीनहों॥ ` 
Ta बे बिचलाये ॥ : 


ope 


+ दुर्योधन .तब कहिंवे लीन्हा ई गरुसन विनयजोरिककीन्हों॥ ` 

` आपूहि इहाँ काज चित दीजे ई ales सबाहि मारि यशलाजे ॥ 
`. कृह्यो द्रोण राजा सा .बचना-% snes प्रात. कीजेयह रचना ॥ 
` द्वोन्-चक्रव्युह निमाण कारिं, करंहु य्रद्ध यंहि रूप । 
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जरासिन्ध होते बल माहीं $ कोऊ छुइ न. सको है छाहीं॥ | : 


हम सब Ms अस्त्रादि गद्यो ई पे काइ. सन सेत न. र्यो॥ 
at सब' गये वीरज खोई ई बाणावरि ae पूज्यों कोई $ | 


__ बिन पार्थं यहि जगतंमों, Fe नं जानंहि भूप ` 
निशामध्य महँ गढ निमावा ® जाको अन्त कोउ नहिं पावा ॥ 


* ` सात खेल देखत मन माय हक चक्राकेत बहु व्यूह वनाये ` 
` सात दार तामहँ ` निमावा <# दरुबरूसहित भूपसुख पावा ॥ . 
` प्रथम द्रोणं जयद्रथ कहुँ रांष्यो ई सेन अनेक जातनहिंमाष्यो ॥ 


दूजो दार द्रोण सम अत्री % साथ अनेक महाबळ क्षत्री | 


--- तीजो घोरे . कर्णे . हृद्‌ Seat & रथी समूह साथ Ae लीन्ह्यो ॥ 


चाथे कृपा लिये बहु. संगा & पचते द्रोणएंत्र रण रंगा॥ 


ˆ. छय्यं घोर योर बहु अहइ $ भूरिश्रवा आए तह wel 
"सतयं घार Beales साजो £8 सतबांधव नृप संग विराजी ॥ 
` तीनि सहस राजा. नप साथा % सावधान क्षंत्री गहि हाथा ॥ 
;.: ` दो०-सात दारको दृढ़ कियो, चक्रव्यूह करि साज। 


करुपति Wl दृत तब, जहाँ FAS] राज ॥ 


दूत जाइ गढ़ों मो .डारा क जाइ जनावह कहि प्रतिहार ` | 
|... RNS जब जाय जनाये € धर्मराज तेहि निकट बुलाये॥ | 
| 5. आयदूत नावा तब माथा ® छाग्यो कहन. जारकराथा॥ 

| «चक्रव्यूह शचि द्रोण बनाये ® ता कारण नुप मोहि पयाये 
' ` ` उठ्कि व्यूह मेद नप कीजे ¢ नातरु जयतिपत्रलीलिः 
|. 2 जों नहिं छरे रहो गाहे भवना # हारो युद्ध करो 
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जो नाहि भेद व्यूह को जानो ## युद्ध हांसि एह करो पयानो.॥ 


दो०-यह संनिके सब. मिछे कही, धमरायसा बेन ॥ “ 
चक्रव्य़ह रण नहिं सुनो, काइ न देख्यो नेन ॥ . 
जब वीरन याहे  माँति जनाये ६8 छुनिके धर्मराज दुख पाये॥ ` 


हरि रचना यह कीन्हों भारथ ई सब उद्यम अब भयो अकारथ॥ 


चारि IY सेना संब संगा ® पारय बिना भयो रण भगा ॥ : 
भाष्यो - भूप देखि सहदेवा ई जानत कोऊ व्यूह को भेवा : 


सो. सुनिके - संहदेंव बखानी $8 तीनि बिना चोथो नहिं जानी॥ 


जानत द्राण के Skt -भाइ BS की प्रद्यम्न यह जान ळराइई॥ | 


भूप. - युधिशि कहिबे लीन्हें € शिंशुपकागण मोहिंदुख Aes ॥ 
भूप Gra AT पये $ छलके अञ्जन को अरकाये ॥ 
जत राजा हिय शोक जनायो € सभामध्य आभिमड तबआयो ॥ 
दोउ कंर जोरि कहा तब Use £ आपशोचकीजेकेहि काजहिं ॥ 
दो०-चक्रन्यूह रांचि द्रोण झर, कियो चहत अगाम । 

आज्ञ दिवस पारथ नहीं, भयो विधाता बाम ॥ 


ON ९ 


ह HM कही सुनो तुम राजा $8 अबाबलम्बकाजेकाहे काजा ॥: 4 
व्यूह भेद मे जानत. aes € सो वृतान्त ae कहऊूँ।। . 


सबसे नुप. यहि. माँतै Aart & चक्रब्यूह रण तम कोऊजानों ॥ .. 
जो कोई जानत हों तो कार्ये % व्यूहमद अब कीन्‍्हों चाहिये ॥ ` ` 


' ` छठों दार भेदन कर ज्ञाना 48 सतवा दार भेद नहिं जाना ॥ : 
यम अर इन्द्र वरुण जो AR wel दारः तोरों परतक्षक ॥ ` 


. 'सतवाँ.दार भेद नहिं जाना & सुनि राजा याहिमातिबखाना ॥. 4 
मीमादिक कोउ भेद न पाये B व्यूहयुद्ध कोहि तुमि सिखाये ॥ : 


` आमिमड कही भ्रूप के पासा $# ates जबहिं गर्म हम बासा॥ 
AT काळ माता दुख पाई & तबहिं पिता यह 
कही . सुमरा आगे Ba माझ सुनिबे 


व्यूह सुनाई i 2 
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“ - दो० सप्त बारके कहतही, हम She अवतार। | 

.. ` गीत नाद आनन्द ते, भग्न -भये परिवारं॥ « 

` ` ताते अपर भेद नहिं. पाये & सत्य वचन TT तुम्हें सुनावे ॥ 

। `` सुनत FA विस्मय भयो $ पीठिठंक अभिमन्यु सा क्यो ॥ _ 

sO कवन वाधे आज्ञा दीजे व्यूह युद्ध वीरनःत काज ॥ ` 

`... पन्द्रह वर्ष वीर. सुकुमास § तुम हम संब के प्राण अधार ॥ 

:.  सुनिआमिमलुंयहि मातिबंखाना ॐ नृप हम कहेँ बाळक करिजाना ॥ 

५०. अज्ञुन पुत्र सुमद्रा नदन $ आज करों रि सन निकंदन ॥. 

द्रोण कण सबं वीर ` Fat HF आज्ञ Bees, सुज बल मेरे ॥ 

मारि सबे सरदार गिशवों S तो अज्ञेन को पुत्र कहावों ॥ 

बांधौं भुजबल बली ` एरेदर B सेना उदाथे होई किमि Ha 

` ` ` याहे विधि बांणबुंद झरि Val $ शोणित नदी अथाहं बहेहों ॥ 

po ` शोच करत नृप आपु अकारय धश अब. देखो मेरो Teer ॥ 

दो०-भीमसेन ` एसी कही, राजा सनहू बिचार । 
sal दार भेदन Fes, सतवाँ मा. शिर भार ॥ 

क्त्री सबंहि अख्र Me हाथा & पेलिजाहिं ata के साथा ॥ 
सतवाँ दार - पलक महँ तोरों % गदा .घात सों पर्वत फोरे ॥ 
भीमसेन याहि Ait बसाने & सो सुनि धमराय मन माने ॥ . 

। ` साजेउ सेन दमामा बाजे € बॉये अस्र वीर गण गाजे 

| „° आँति aie. बैरन - हने ध शूर विमानन ST उड़ाने॥ 
आगे इँजर शोभा पाये ४8 सावन मघ उमे जनु आये॥ | 

| चारों पाद बहत ` मदधारा के जिमि झरना जल बह पहा ॥ 

' - श्वेतं दशन कावे किये बिचारा & कजलगिरि जतु गंगाके धारा ॥ 

१” अंकुश लगेचलत गंज उनकत ® ठोकर पाव रगतहय हिनकत ॥ 

/ नंयनन मों दीन्हीं जँधियारी € देखत रूप शत्रु भयकारी ॥ 
दो० i आति क्रोध मे, राजत ऊध्व मशुड । . 


§ G 


& 


oo OO FMM ... 
तेहि पीछे पेद दळ राजे क विविध अख कर माँह बिराजै॥ ` 
. चले अश्च अंसवार Herat Baer करत मांनहे नट HAT WN 
'चले सारथी सब र हॉकत कै युद्ध देत क्षेत्री रण डॉकत )॥ : 
` ततन सहित योजित रयं आयि £ चकव्यूह जहँ रणं बनाये ॥ 
. चेखत सबहिं अचम्मौ मानों कहाँ बार कछुं जात न जानो ॥ 

` ज्यूह अन्तं कछु जानि न पेये # केसे के रणमों' मनं छेये॥. | 
seat अनी देखि जब जाने # तबअमिमड यंहिमाँति बलाने ॥ ` 
हम हवेने सबहीं के आगे ४9 तुम सब. आवह पाछे छागे ॥ 
यह कहिके हॉकन रथ TA छै तब कंर जोरि सारथे Far ॥ 
. दुम बालक केसे रण करिहे # रोणी शोणों कर्ण सों लरिहों ॥ 
alo Gad बचन अभिमनुकहों, संनुसारंथिमतिहीन | 
. _ कपि गण सँग रघुनाथके, BAT एके वश कीन ॥ | 
बालककरि मोकहँ माते जानह $8 हॉकह स्थाहि कहा मम मान ॥ : 
` यह सुनिके सारथे रथ हाँक्यो & डोळी धरणि शेष शिर काँप्यो ॥ | 

` म्रीमादिक' रणमुमिहे आये §# सिन्धुराज बह बाण चलाये ॥ | 
इतते सब क्षत्रिय शर मारे & जय के हेतु वीर सँहार ॥ . 
AAS कोपि लगे शर मारन छै शतते सहस सहश्र हजान ॥ 
. तब जयदर्थं कीन्हि प्रभुताई $ जल थळ सबि रहे शर छाई ॥ ` 

` आभिमत महा मारु जब जाने ® तीक्षण बाण कोपि. संधान ॥ | 
विद्यत्सम शशिगण परकाशे ४8 चमकत दृष्टि नयन को नाशे ॥. 
दो० पलक परत सव वीरको, रथ हाँकोः रथवान | - 
' ` . -सक्रळंसिंह चौहान कह, चकव्यूह भेदान ॥ - 
` .. ` ` इतिशरीभारते द्रोणपवेणिः सबलसिहचौहनभापाकते | 


कद Na 10203 Free 
“28 8 eae i ODEO . . `. 
श मामिमन्यु त मध्य्‌ si PS debs १८ 4 a SFA NE बहु ro bs Ww 
अभिमन्यु व्यूहं मध्य जब आये € तब जयद॒थ सर्बाहे अटकाये ॥ 
ao ambal Archives, Etawah oe oo 
EP BE Si ५५०१, SC ta aa a 
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स्थते ` उतरि भीम तब धाये 48 पें जयदर्थ मारि विचलाये ॥ 


me fue क्रोध के थाये A सात्यकि सव आये ॥ 
नङल' वीर सहदेव रिसाने ® कवटदुम्त रणको अस्काने ॥ 
इत सब वारे क्रोध रण मंख्यो & सिन्धुराज शरसी विहंज्यो ॥ . 


गदा हाथ गाहे मीम भयकर ध प्रतयकाल महँ मान शंकर ॥ ˆ 
7. हेकरि हाँक. ata कारे. थाये Baad घटा घन महेँ घहराये॥ . . 


तब जयदर्थं कीन्ह संघांना मीम अंग मारे शत' बाना ॥ 
बाण लग्यो तब मोह जनायो ® तव सारथे रथ फेरि चलायो ॥ 
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'अभिमनु ta बाण चलायो &8 शस्ते wa aT छाये ॥ 


आर साठि शर छोड़े पायल. ६8 ताते भये विप्र रण . घायल ॥ | 


कोपि द्रोण योतिक. शर Tew अञ्चुनसुत बीचहिंधरि तोरे ॥ 


तब शुर द्रोण क्रोधं मनः मयो ई तीक्षण बाण चलावन लयो॥ `, 


दो० बहू पुरषारथ गुरु कियो, रोकि रह्यो रणं . रत्थ ।. 


सबादे पाल भीतर गया, WHAT बंड समथ॥ है" 


` तीजो दार ae we $ अभिमंत्र आइ जेर परतक्षक॥ | 


सुन As पारथनाहिआया & व्यूह भेद कह तुमहिं पायो ॥ 
AMA साने प्रतिउत्तर etal € बालककरितुम हमकोचीन््यों ॥ 


.. हढ़के गहह व्यूह बारो. थळ & वाशीदेलिहो वालकको aw 


`. च्यूहद्वार जब रथ ® पहुँचायेः $ कापिकण तब वाण चलायो ॥ 
` सहस बाण अञ्चनसुत sel §8 सबशर अतरिक्ष महै काव्यो ॥ 


` तातेःकोन्हां सेनं निकेदन € कोधित भये कर्ण रविनंदन ॥ ` 


- FAT बाण कणे गुण जोरे &8 सों अभिमनु सब बीचहिं तोर 
दिव्यबाण आमेमन्दु. चलायो ६8 भ्रमिअकाशदशहुदिशि छायो ॥ 


चोथे: दार जह, रूपाचाय्ये सरदार ॥ 


` आये ans सबहिं एकारे $ इपाचा्यै तब gay सँभारे ॥ 


: देखि अनीक सबहिं भ्म गयऊ $ तो छगि व्यूह HRS गयऊा। 
` . दो“-पेलि द्वार भीतर गयो, जात न लॉगी बार। : 


महायुद्ध कीन्हों -पुरुपारथ ## तेहिक्षण भयोमयानक भारथ 
पाने अनेक सेना TT Bra $ रुण्डसुण्डकछु जातन seat ॥ 


कृपाचाध्यं क्रोधित शर जोरे € ते आभिमनु बीचहिसब तोरे ॥ ` 
` आपर पाच.शर मारचो छ जब # चेत न रद्यो भयो घायल तब॥ : 
WG डार अमिमनु जब आयो & द्रोण पुत्र जब - देखन पायो ॥ . . 
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$ . टो°-अजुनः' सृत अरु द्रोणस॒त, परो आनि जव जोर । 

` रण करकस दोऊ सरस, भयो युद्द भति. घोर॥ . | 

`... तब अभिमन्यु कीन्ह संधाना. क हृदय ताकि मार्यो दश वाना । | 

“7 एक वाण याह विधि ते Get $ काटो. yay साहित गणद्रव्यों ॥ 

``. ओरं सांडि सहस शर मारे $ तिन बाणन सब सैन सहारे ॥ 

` जब लागी द्रोणी घंठुष चढ़ाये ६8 पेलि दार अभिमन्यु तबआये ॥ ` . 

|... पंचवां द्वार पेलि जब गयऊ &8 छठये दार. उपस्थित मयऊ॥ | 

.. आमेमन्यु जब आगे हॉकी रथ ६8 भूरिश्रवा .आइ Tes पथ ॥ 

— या बि बाणबुद झरि छायो # रथ समेत अभिमन्यु छिपायो ॥ 

` `. इन्र अभिमन्यु तब छाँव्यो सव शरनिविष एकमहँ काव्यो ॥ | 

' ` बाण काटि शर कियो प्रकाशा £ जिमि प्रचडरवि उग्यो अकाशा॥ 

'  दो०-सहस बाण यहि बिधि हनो, रह्यो न तनमें चेत । 

4 पेलि दार भीतर wal, जीति नरेशन खेत ॥ 

/ :- सतयं . दार आई AN & जासु प्रवेश भेद नहिं जान्यो ॥ 

। ` दुर्योधन सेना सँग. मारी & तीस सहस नप छत्रके धारी ॥ | 

' ` ते सब बीर आनिके' घेरे & मारु मारु इुर्याधन टेरे॥ | 

|. रथ पर शर वषत .हैं केसे 48 मन्दर शीश बृष्टि जरु जैसे॥ ` 

!. महारथी . सब मेध समाना $ वषत बाणबुंद अडमाना। | 

AS टंकोर मेष की गरजीने ® सङ्ग छटा दामिनिकी तजन 

| शुक्ति शूळ. बीरन कर छूटत ६9 मानई वज्र गगनते हटत ॥ ` 

` महामार क्षत्रिन: जब कियऊ ## तब आमेन्यु कोधतड ATS | 
जो शर अजेन आए सिसायो £ तीनि बाण सोई वर चलायो ॥ | 


| दो०-सब AL काटे निमिष महँ, सेन बधेउ रिस हेत। | 

| जिमि दाहो पावक सघन, कानन सखासमत ॥ | 
wad सेन दृष्टि जो आई $ क्षण महँ अभिमन्यु मारिगेराइ | 

। फोज मध्य अभिमन्यु हैं केसे Bas Me केशरी जसे॥ | 
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ह गज स्व पेद सहारे की सप अनेक उत गह a 4 
` . gaa शोर रण कप घाये कै कण समेत बार un | 
) सब RIS AR GA शर मारन & एक वीर इत उरत हेग | 
सारथे कही SR सो बचना ® बुद्ध TIM ्रेणको स्वना | 4 
एक एक ते उचित लड़ाई ® यह Alt हम देखा भाई॥ . | 


, मु साराथ अब शोच नं करिये & सन्छुस सब योधन॑ aS ॥ ` 
TH कृत्य तुम -रहिं A के चहुँओर हम बाश SET 
aa wate तब बाकी & जेस चरुत कुम्हार की चाको ॥ .. 
` . fy कर्ण जेतिक हैं आगे $ शत शत बाणसबनके छागे ॥.. 
aR तदु दश देश सर मारे के दे दै शर आसन TEN 
.. पाँव पाँच शर. हस्ति विदारे $ एक एक शर पेदळ मारे॥ , 
आर्जन सुत या विविशर साँचो € घायळ सबहिं एक नहिंबांचो ॥. : 

' ऋधवन्त दे इश्पात. धाये ® सबबीरनः सां बचन सुनायेती | 

` बाळक एंक करत. संग्रामा के तुमसबको पाल्यो केहिकामा ॥ « 


जैसे त्रिपुरारी ॥ | 
te 
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Fe ate क्षत्री सब. धाये $ कणादिक अभि चारि आये॥ ` 
= ` सेन. मध्यः अभिमठ है केसे & क्षीर Reg महँ मन्दर जैसे ॥ 
' दा०-अज्जनसुत. आते BI, BIS तीक्षणं बाण I 

a या विषे सना बघ. किये, जिमि Say हनमान॥ 

` ` सब मिलि एक मतो हे धाय & रथादि घेरि चहुँदिशिते आये ॥ 

„` बहुतक कोपि बाण. सां मारे € शेल शूर सुदगर परिहारे ॥ 

A जोशर इष्ण्राय सो पाये $8 तीनि बाण सोइडँवर चलाये ॥ | 

` ताते अञ्न भये क्षय केसे & तिमिरि जाइ देखत रावि जैसे ॥: 

= Wa गिरे कजर wR Saad अश्वन wu 
` आमेमड कीन्हीं ह यह कंरणी £8 रण्डसुण्ड तोपी सब घरणी॥ - 

:„ देखत कणे क्रोध जिय कीन्हें 48 देकर हाँक धतुष कर लीन्हें ॥ 

~~ आगन बाण कीन्ह परिहारा. & अभिमड जोरि करेउधरिछारा ॥ 
`+ ` ब्रत अग्निचाछिभा . तब जारन $8 प्रकटी शिखा. हजार हजारन ॥ 
- तबआभिमउ॒ जल बाण चलाये $ क्षणमातर सब अग्निब॒झाये it 

`= दाो०-आण्ने बताये नीरसो; बाढी जलकी थार । | 

PLATS ISA. लगें, -चहदिशि परी पकार ॥ 


`` जी याको aa. काटत कोई $ तौ रण में अभिमउ बघ होई | 


> रविसुत मारत बाण चलायो $8 पवन तेज सब नीर सुसार ॥ | 


+ ` सि धाये तब. विषधर कारे $# या विधि बहुत सेन सहारे © 


५ SRA. तज्यो सपे कंर बांना € नागनाकियो पवन सब पाना | 
| 
| 


CS बहिं बाण तब कर्ण चलाये & मोरंन पंकरि सपे सब खाये th: 
। = आमिमड tera हे रनमें Ba बाण कणे के aad : 
Eee अपर साठि . शर Be पायर ई ताते मये द्रोणगुर घायल 


Me 


at 


' . ग्राश्चवा क्रोध करि धाये # अश्वत्यामा कृपा सब आये ॥ . : 
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दो०-सांत लक्ष चतुरेग दळ aa गिर मेंदान। 
जिमिं वर्षत जलंधर जलहि, इमि AIT तेबाण॥ 


अमिमर कीन्हों सेन निकेदन # कोधित मये आएइरविनन्दन ॥ 


पांच बाण तीक्षण कर लीन्हें € ते शरं चोट शीश पर दीन्हे ॥ 
घाव लांग aaa रिस बाढ़े $ तीक्षण शर ATT ते काठ ॥ 


` हे गुण फोंक बाण परिहारे € चारिउ तुरंग सारथी. - मार॥ा 


विरथ भये कणाहे जंब जाने $ तब TAT शरासन ताने ॥ 


दुश्शासनं सब Ta Wire & महामार अभिमलुसा कीन्ह ॥ 
रथी महाशि पेदल हाथी ६8 अभिमनु. एक न दूजो साथी॥ 


कूण वीरं रथ पर चदि आये $ सबमिलिबाणवाष्ट झार्छाये ॥ | 


दो०-उत सेना सरदार AA, इत अज्जनस॒त एक | 


. संबेवीर घायेल किये; अभिमनु राखी टेक ॥ 4 

sweat तबहिंक्राध-अति कीन्हें $ मारु मारं के आज्ञा दीन्हें ॥ 

ara कर्ण वाण कर लीन्हों ales मत्र फक शर दीन्हों ॥  . 
' ` ज्ञो शर परशुराम ते पाये BS कोधित हे सो बाणं चलाये ॥ ` 


देके हाँक बाण: तब Ble £8 करते धउष कुँवर को काटे ॥ 


हुये धलुषः -इँवर तबंः ` डोरे ई? कर गाहे शाक तबहिं परिहारे॥ . 
TT AMSAT कहा बुझाई € देखिं Tak अधमे लाई ।। . 
तुम हम ऊपर बाणहिं Be € stale कर्ण धनुष मम काटे। - 


SR CE Beats 7०. Aten decries 


Teme Sat MS परदारे & कणाहि हृदय ताकिके मारे॥ . 


‘ed च्छित किये कण ते. क्षत्री ई अज्जनं पुत्र. महाबल अत्री ॥ . 
(ag ag पाणि SR को पाये ® घेरिवार सब निकटाहे आये.॥ , 


‘ee ई महामारत मापा छै ४७७ ` | 
६ जुझी अनी ममरि के. मांगे ६9 हँसिके द्रोण कहन असळागे॥ 
` घन्य धन्य अभिमद्‌ शणसागर ® संब क्षात्रिन महं बढ़ो उजागर | 
, धन्य सुमंद्र जग में जाई $ ऐसे बीर जबर जनमाई॥ | 
"बन्य धन्य जग में पितु पारथ  आभिमलु धन्य धन्यपुरुषाथ ॥ 
` एक धीर लाखन दल मारे $ अरु अनेक शजा HN. _ 
धनु काटे शंका नहिं मन at ई रुधिर प्रवाह चळतसबतनमा ' 
: यहि अन्तर बोले कुछ राजा € धनुष नाहिमाजतकोददिकाजा ॥ 
„- एक बीर: को संबे हरत हैं € घेरि क्यान रथ घाई धरते ॥ 
` बालक देखु करी यह करणी & सेना जूझी परी सब्‌ घरणी ॥' 

` दो०-दयोधन - या. विधि कह्यो, कणे द्रोण सों बेन। 
५ बाळक सब सेनां बधी, तुम सब देखत नेन ॥ 
„ यह कारके दुर्योधन आये @ सबे वीर आगे. है घाये ॥ ' 
5 at घेरे ata रन .में € मानहुरवि आच्छा दितघनमें ॥ `. 
© लेके लङ्ग फ्री गहि. हाथा ६8 काटो बह क्षत्रिन को माथा ॥ 

` आमिमनु धाइ सङ्ग परिहारा & wae जाहि पावे तेहि मारा ॥ 
मरिश्रवा बाण दश छांटे € SA हाथ को. खंड़ाहै काटे ॥ : 
` तीनि बाण सारथेः उर मारे # आठ बाण ते अञ्न संदे ॥ 
५. साराथे WA गिरे. Fears आमिमड वीर चित्तेअइमाना ॥ | 
` याहि अन्तर सेना सब  घाये $ मारु मारु करे मारन आये ॥ 


-: थ को सचि इतर कर Ge € ताते मारु भयानक कीन्हे । ` 
5 tine को सम परिहारे 8 यंक यक घाब बीर सब aN ` 
। दो०-अजुनसुत इमि मारु किय, महावीर परचण्ड। ` 
। कयित द चहूँ दिशि घाये के मि. सबै सेना विचलाबे ॥ ` | 
। ° „ यहि विधि कियो मयानकमारथ @ साहस धन्य धन्य परं्ास्थ | 
ps ऐसी पालम सो कीन्हें #दश सहस राजा AT ere | 
J माहिं सवें ` रजा ` विचछारे ६8 कर ले गदा" set था 


\ 
Book 
InP 
RE 
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९७८ ई द्रोणं के 


शंन बान्प्रव नुप संगंहिं आथे छ अरु अनेक राजा मिलिधाये ॥ 
चहँँदारी महारथी संब घेरे ® क्षत्री सब वीर बहेतेरे ॥ - 


नाना अस्त्र सबहिं परिदोरे झै निकट न जाहिं दूरिते मारे ॥ 


दुर्योधन कहँ देखन पाये & गहे. सम्म अभिमन्युतब धाय ॥ ` 
जरे वीर क्षत्री बहुतेरे ६8 खम्म घात ते We Gat ॥ ` 
जब नरेश के Greets आये # द्रोण शुर दश बाण चराये ॥ 


दो०-गुरु द्रोग अति क्रोध के, मारे बाण AAs । 
: कुबेर हाथको खम्भ तब, काटि किये दुइ टक ॥ 
सम्म कटे अभिमन्यु. भे. केसे & माणिविडफणिकबिकल देजेसे ॥ 


Aad भये Ta नन्द $ चरणं घात के तोरेउ सो wl 


र्थते कुदि डँवर कर re BV चका उठाय रणहिं शुभकीन्हें ॥ 


चका al कर.शोमित केस $ हरिकर चक्र सुदर्शन जेसे ॥ 


थिर प्रबाह AST सब अंगा & महाशूर मन AH न भंगा ॥ 


गहिके चंका ae दिशि धावे जाहि पावे तेहि मारि शिरावे ॥. 


' दुर्योधन. पर चका - चलाये ई गदा रोपे इरुनाथ ब्चाये ॥ 
कत्री घेरि. ळो ` शर मारन.§ जुरे आइ कोता हथियारन ॥ 


दुरशासनसुत गदा प्रहारे % 'आभिमन्युके शिर उपर मारे ॥. | 
कुँवर प्रे तब धरणी $ जग महँ री सदा.यहकरणी ॥ | 
दा०-धन्य धन्य सव कोउ कहे; कुँवर रहो मेदान। : 
; पे गुरू द्रोण मलीन मुख, कहे वचन परमान ॥ : 


` गुह द्रोण याहे माति. बंसाने € हरषि नरेश सवे सुख माने ॥ 


ड ५-2 < 
FE ORS CRY CS Se 


. SRS मंरण सुनेगो पारय ध करिहे महा मयानक भारथं॥ ` 

` इन्द्र बरुण यम होइ सहायक € कोइनहिंअ्ञनजीतनलायक ॥ . 
भीमादिक यह युद्ध बिचारे #. पे जयदर्थ सबहिं शर मारे॥ 

3 नन्दत्र 48 फक सिन्डुराज का स्यन्दन ॥ | 
` आथे ® भोमउपर सत बाण चलाये ॥ : 
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छै अनीक सब कुरुपति धाये se जयदर्थ छरततहँ आये ॥ 


कौर दरु जयशंख बजाये ६8 आमिमन्यु गिरे सूप सान पाये॥ a 


धर्भराइ सुनि . मौनाहे गहेऊं ६8 सन्ध्या मयो युद्धे तब रहेऊ ॥ 


दो०-कुरुपांडव RS चल्यो, भये युद्ध. को शेश । 


` भीमादिक क्षत्रिय aa, tad धर्म नरश ॥ 


हाहा! अभिमहु आमिमडं मोषउ € देखे. बिना प्राण किमि राखेउ ॥ 


सुत सपूत तोसों नहिं Wal £ अज्जनकोकिमि बदन ।इलावा॥ 


रोवतः मीम नकुछ अरु मंत्री € सेना सबे महाबळ क्षंत्री ॥ 
` शेबत सबे भवन कहें आये & HA बाहुं केशाहे छिटकाये ॥ ` 
awe Bee सबे पुकारत & दोऊ हाथ शाश प मारत ॥ 


अन्तःपुर पहुँचा यह बानी ® श्रवणन सुनी सुभद्र रानी ॥ 


` कुंती सुनत महा -दुख पाईं छै रोदन करत शूछ उर छाई n. 
सुनत gaat जननी. केसे $ बिना जीव कठुतरी जैसे ल: 


बहत प्रवाह नयन को . पानी ध हिमऋतुमनोकमळडमिलानी ॥ 


हाहा ! पुत्र परम सुखकारी & सुंदर सुख पे में बलिहारी ॥ . 


दो०-पत्र शाच श्रवणन सुनते; चरणा परा 


नयन नीर कज्जळ साहित, मनो तिळांजळि देतं ४ 
|... जो तुम्हारे पितु होते संगा & seat को जीतत रण सी | 
४” ङती सोहत द्रोपदी रानी छै बहत प्रवाहे नयने मरि पानी ॥. 
। ` ` करुणा. करहि ठोंकिके- माथा श रतन गये पेये नहिं हाथा॥ ` | 
cap सुधि सुनि वैराट कुमारी छ ae वंषे वयस सुकुमारी ॥ | 
`` पातै जूंझे रण सुनिके मर्यो ® मानछ शोके WHE पन्यो ॥. 

, कहाँ गयो प्रीतम सुखदायक कै चक्रव्यूह कें मेदन छायक ॥ 
| :. जूझ खेत जगत यश Gre कै जयमाला. सुरकल्यन aire ॥ 
-- - तुमं सुरपुरं बिलूसह PsA 


& मोहिं अंनाथको नाथ 
शक प 


ad 
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Yoo ४ .. `क द्रणप 


र Glo Gia व्यास गनि थापेऊ, दाता aq बेराट | 


अज़नसतवर Sled, AIS लिंखाललाट॥ 


` यह सुनि रोई उडी दख बानी $ HT सहित द्रोपदी रानी ॥ _ 
. अकि ललाट कर्म विधि सोये $ सानि इल पश॒ पक्षीसब शेये॥ 
` करुणा करि सब ' रनिन जाई & उत अजुन ने रची लड़ाई Ul 


पारथं ब्रह्म अस्त्र परिहारे & रणम शिशुपकागण मारे ॥ 
जय करि कहि कीजे हरि गवना ® हाँक रथ जेसे निज भवना ॥ 


` आज्ञ चित्त ag चँचळ मेरे $ ताते उपजत शोच TT ॥ 


` बाम आंखि बायों as फरके B जिय अङलातचहतहियदरके ॥ 


श्रीहरि सुनियह बात बानो € AERA अबद अङलानो ॥ 


* ee जानत है अन्तयोमी & अभिमतुमरणकहोनहिंस्वामी ॥ 


दो“हॉक्यो रथ. माधव तर्बाह, धाये चपळ तुरंग | 
` आइकन देख्यो पन्थ AE, भा पारथ मन भंग॥ 


'आतुर है चलि आये तहँवाँ.६ रोदन कंरत Wet जहवाँ ॥ 


4 


if 


‘ 


| 


{ 


© चतं प्रवाह SE. नयना & अर्जुन कहा ष्णसा बयना ॥ ` 
. ` अमिमड मरण gat श्रीमाधव & नहिंजानताविधिकीन्हाकाथव॥ 


` -रथते उतरि गयो. पाने तहवि रोदन करत सबे है Meat ॥ 

`. आमिमनु नाहिं समा महँ देख्यो ६8 ज़झंयो पुत्र सत्य करि लेख्यो ॥ 
` तब अञ्जनं भाख्यो यह बयना ई आभिमल कहाँ नदेखहुँ नयना॥- - 
TI सब बात सुनाई € अकथकथाविधिकी प्रभुताई ॥ 


चक्रव्यूह - शुरु द्रोण बनाये ## दुर्योधन. काहि दूत पठाये ॥ | 


* In Public. Domein, Chambal Arch Etawah < 4° + 
i 4५% Bi Se a She ate. SR 


“Sy 


 भेदह व्यूह आनि SR Baa हारि गवन बन SAN 
सो सुनिके हत बह इख कीन्हेउ ६ सबं क्षत्रिन की आज्ञा दीन्हेउ। ` 
. दो०»बब्यूहभेदं जानहि. नहीं, tele ` सबहिं परमान । _ 


ea रे 
‘ 


१९8  . 
5) न 
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महामारत भाषा ई ey 
` बहुत माति मे कहि सहुझायो &आमिमन्दुकेसहमनहिनआयो॥ . 
:: -छहाँ दार तोरों साति भावा & सतवाँ को रण मोहिंनआबा॥ | 
Te जुनि भीमसेन तब कहेऊ ६8 सतबाँ बार भार मम रहेऊ॥ 


सो सुनिकं साजी हम सयना $ चक्रव्यूह देखत तब नयना ॥. | 
देखत सबहिं अचमव मयऊ ६ आर्मभन्युव्यूह मेदिके गयऊ ॥ | 
भीमादिक क्षत्री सब थाये.& पे जयदर्थ सबहिं genau 
Bal डार सुत पेलि के गंयऊं € सतयें द्वार महारण WAH Il 
सो सब काहु न देखो नयना € जूंझेउ पुत्र सुनेउ यह बयना॥ . 
याहे सुनि अञ्जन गूछित भयऊ € रोके कृष्ण अक ae was ॥ 


PVT इष्ण बिकर होइ रोये #& पुत्र शोक चाहत जिय खोये॥ 


दो०-अज्ञन भाष्यो भीमसों, प्राणकि कीच्हें : शौनः 
FAS HAT खेत Az, तम सब आयो भोन॥ : 


` चोदह वष बेस अति. बारा € द्रोण कर्ण के युद्ध बिचारा ॥ 


याही समय :होत हम साथा ई बधे घौर सुत मानहूँ अनाथा॥ 


सुदर रुप ` मनोहर आनन € खण्डल़ण्डवीरनाकिये बाणन ॥ 


करुणा के पारथ यह. We. Bw बिना हम प्राण न राखे ॥ 


"सुड हो वीर महा` धउधारी € तुम. पर प्राण करों बालिहारि ॥ 


हम जीवत तुम ` जीवत CIRC यहे शोच आवत है मनमों ॥ 
थर्मराय के फार्मीह - आयो # हमहिंछाँड़ितुमकहाँ सिधायो ॥ 


- - कषत्रियः सवे वीर सखदारा ® संबहिं कुशल A तुम बारा 
- भीमसेन बहुतै ` गर. गाजे ® सुते ज्ञाय खेत तजि माजे॥ 


सुनिके भीम कहंन अस लागे € छज्जावंत क्रोध सों पागे॥ 


|. दो०-सब मिलिके. भारत रच्यो, राज्यभोग के हेत। | ; : 
अब रोवत बिलेखत कहा, जब सत ज़झेउखता | 
जो में होते was साथा € सेनसहित बधतिंउ झुरुनाथा ॥ | 


कही के सुनि Gin & चर्ह गवन अतःुर कौजे ॥ - 
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आए जांहिं हरि हम नहिं SS & रानिन में का बदन GE ॥ 


सो सानि अतःएर हारे आये के बाहिन :सुभद्रा. देखन पाये ॥ 
चाइ सुभद्रा चरणन लागी के हे.भाथव हमपरम अभागी ॥ 


श्रीहरि तुम कीन्हें प्रतिपालक ## मारतजूशिंगयो मम बाळक ॥ ~ 


` आञनसे पितु मातुल केशव ४8 रण जूझे सुत. बड़ी FANT ॥ 
- करुणा करे BAT लागी SE विहल FSM त. पागा ॥ 


दो०-बघ Ga आईं तहाँ, गह BT के WE | 
आज्ञा दीजे जाहि हम, पाते लग यादवराह tl 
` तेरे--गमं बाण. भाषा गानि $ कुरु पांडव को वशाशरामाने ॥ 


eT 


ges पुत्र प्रबल बल मारी % एक छत्र:बसुधा आधेकारी॥ .. 


` ` या विपरिते श्रीपति ससञ्ाये ई अतःुर ते बाहर आये ॥ 


भोजन पान क. नहिं कीन्हें & सेना सबहिं समर मन airs ll 


` अजन निकरि चले बनवासा # पुत्रशोक ते जीव ।निसारां॥ y 
` . श्रीपाति st न देखो पारथ SS चले सखा के सारथ॥ 
erat पारथ We सुशरी & गाहिकरबचन कहेउ बनवारी ॥ 
ORG शोर्च छोड़े: अब दीजे € निर्मल ज्ञान चित्त में कीजे॥ . 
| काकोसुतवांथव पितुः जगमों & पथिकमित्रआहीजिहि जगमां ॥ . 
'. 'सगरादिक. ऐेसो नृप मंयऊ € त सब याहि धरणी महँ गयऊ॥ 
 दोण्-कोइन कोहू को अहे, कीजे हृदय बिचार । 
सबलासह चा[हान कह, ea] ह. ससार ॥ 


git श्रीमहाभारते SUA संवलूसिहचौहानभाषाकृते 


mom हा `. उंतियोड्ष्यायः || २४ 
bm 30D 8 EOE. Sea 
. Ol अञ्जन तब यह भालो & दीनबन्धु जिय जात नरांखो॥ 


सग र ऐये ६8 अभिमन्यु 


aaa Tee | 


EE , he FLT TRS! 
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विनतासुतः कहुँ सारण ats §8 आये गरुड कहनमन दीन्हे ॥ ` 


मर . सग ASE TH पारथ #8 सुरपुर जाई Tan स्वार्थ ॥ 


उड़ेउ गरुड़ तब कीन्‍्हेउ गवना # क्षण मंह गयोदेवनिशिमवना ॥ 


देखो जाई महारण : रगा ई अभिमन्यु ररत दत्यके संगा ॥ 


कृष्ण कही अभिमन्यु te SAR पकरि. बाह सुत इत ले ऐये ॥ ˆ 
सुत कह देखि महा सुख पाये. 48 मिंलिबे को आतुर है धाये॥ : 


मोहिं छाड़े कित कीन्हे गवना & Faq बेशिं चलो निजमवना ॥ 
दा० सोसानेके.अभिंमन्य॒कहा, काह बकत बिनकाज | 


| पुत्र पत्र भाषन कहा, जीवे न आंबत लाज ॥ ` 
काको सुत: कांको रथ हाथी &.जेसे मिलत स्रप्न पह साथी ॥ . 
'पितुते सुत सुसते पिंतु . करणी $8 जेसे.चलत स्हट को . वणी ॥ | 
हम शशिपुत्र बुद्ध हे नामा.& रोदन काह करत बेकामा॥ | 
यह सुन अज्ञुन बहुत SI ४9 रहे मोन कछु. बचन aN | 


मन मह ज्ञान कियो तंव पाथ $ सत्यं कहत जबसबे अकारथ ॥ 


अञ्जन गयो कृष्ण. के पासा & कही कहत स॒निबचनउदासा। | 


शशि को पुत्र कह बुध . नामा £8 काको सुत आयो कोह कामा ॥ 


. सुत नातो BT कोह कारण SS माते भाषो त्रास निवारण... 
. आहि कथा हरि भाषन लागे 48 झुनिये पार्थः परम सभागे॥ 
. -जब इम जठर ` देवकी जाये ® देव दत्य सब जग मंह आयो - 
.दो ० क्षत्री , होइ TTT सब, यम॒ लीछाकं काज। | 

_ कुरुपति कंलिकों अश हैं, धमे युधिष्टिर राजञ ॥ | 
` मुखाण सब पांडव हितकारी $ इरुपाति अछुरन को विकारी _ 
रह्मा कही च .सुनि लौने # बुध सुत देह जन्म जगेकीजे। | 
'बिविसो विनय सुधाकर कयो € इहई एत्र मोर घर अब्यो॥ 
: जोलभिसुतेहि जन्मजग क्रियें ॐ काहिदेसिधीरज मन धारि ॥ ` | 
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ah लागि हम att @ एकी दिन नहि रहदै आगे॥ ` 
| at बीच आव नहिं पेहै & दोउ दल मारि तोरखत ऐहे 
... तुमते कही. सुनो हो पार्थ झै शोचनं कीजे आए अकारथ ॥ | 
` दो०अज्ञन को परबोंध_ के, ले. आय भश्च ऐन । ४ 


शोक मिटा तनु कध भा, कशे ष्ण सो बेन॥ 


: युद्ध -जयदर्थाहे मारों & नातर देह अग्नि मों TT | 
. one कीन्हें अपने मन के बधं US की देह अपन तन॥ | 
ogo यानि श्रीहरि HER ire 48 जयद्रथ कहँ शकर वर Bre 

' ताते अजय aay हे पारय ® कोहिविय ARETE 


इम तुम MNS कीजे अबंगवना ४8 चछ जाई शकर के भवना.॥ - ; 


| `. नर नारायणः aa: सिधाये ® क्षण मह्‌ गिरिकेछासहिआंये ॥ ... 


ला SR बनस्पती: सब. फूले & मत्त ATT गुजत रस भूले॥ ` 


. . बट तर वे. हैं. गगाधर BS उमासहितहरिनाम जपत ANC 
ae RAT वसन रग छाला & चन्द्र रिलाट गरे शिर माळा ॥ ˆ 
 शीशजयामहँ गग बिशजत $ लोचन तीनि मनोहर छाजत॥ | 


ae -द्ो०-शकर देख्यो कृष्ण कह, उपजो चित्त अनद्‌ | 


RA बदन पूछन लगे, शरद श्याम FEA 
gt आदर आसन बेगरे & कहौ आए केहि काज सिथारे। . - 
` हुसिहरिकही सुनह UR $. तुम दीन्हों जयदर्थेहि FN 
' . अभिमन्यु जूझि गिरे. मारतरण ® ता कारण.पारथ कीन्हो प्रण . 
' `, कालिं बौ नहिं. सिंधनरेंशहि & तो में आग्निहि करों ्रवेशाद। | 
' पारी अब. यह वर दीजे € काल्हि बघहिजयदर्थहिकीजे ॥ ` 
. शकर. कही. दीन्ह वर पारथ € बाथे जयदथ करहु पुरुषारंथ ॥ . 
. जाके सखा आए. श्रीकेशव ## जयकारिहोरण कोन अँदेशव॥ - 
बुष" बतायउ Be वाना & याहि विधे ते कीजे संधाना ॥ 


Psa 
‘NTIS OVE NN 
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दो०-जों न बधो :जयदथही,: करह आनि परवेश । 
यह प्रणं दृढ पारथ'ः किये, साथे सब सनीनरेशा 


छामे जयदर्थ महा मय मांनी @ इतको रहब मरणनिजजानी ॥ . 
” इरुपति पहु कीन्ही तब गवना $8 कही जात हम अपने भवना ॥ . 
` ` पारथ प्रण मिथ्या नहिं one ६9 कोसन्सुल होइतिनसन Slee ॥ ` 


तोहि कारण मवनहिं  चलिदीजे & शंकर “शरण जाइके Tish _ 
सो Tas ST बखाना £ अबनहिंकीजियंमेमअपमाना ॥ | 


हम सब “तब रक्षा रण करें $ कणांदिक ले आगे sell 
सब. मिलिकें करिये पुरुषार्थ 4 केसे- a  बर्षगे” mT 
आगि गये पानि अमर नहोइहो. $ TAT मध्य लाज बह Tat ॥ 
'दिन भरिके रक्षा सब He Bala समय तब Agate | 
पार्थ मेरें युद्ध हम जीते & तुम काहेके जिय माननभीतें ॥ | 


दो०-सेनापति है द्रोण गुरु, रक्षा करिंहें तोहि । 


_ साँझ भये अजुन Ale, विधि जयदीन्हांमोहि॥ 
ताते अब हम तमसों कहिये ६8 BR सहसा स्थिर है. रहिये ॥ 
सिंधुराज तब बाले बयना # कहुँ न ऐसो देख नयना ॥ 


-- ` पार्थ कोपि धनुष जब धौरें & को समरथ जो संन्मुख लरिं॥ | 
: ` जंब विराटपुर गौधन हरे 4 अञ्जन एक संबें बस करेऊ॥ 

` मोहिं ते कहेउ अहे Fate पास्थ सम नहि कोउ धनुधारी | 
|: ,उठ्कि कर्ण. कंही परतक्षकं 4# काल्हि दिवस हमव रक्षक ॥। | 
| तब जयदर्थ कही संसुझाई ६ सबकोबछ हम जानत भाई | 
जौ शुर द्रेण बाँह गाहे राखें ## रक्षा we पेज करि we 


तौ में रो सुनो. तप बयना @ नतर set अपने अयना ॥ -. 


= ` ङुरुपति कही सबहिं TALS जये & जाय द्राण सो बात say 
`` दो०-यह कहिके aa मिलि चले, गये द्रोणके भौन । 


२६7 कि 
‘yy . 
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ech, (tC TOT थी .. 


. शो gah -हुर्योधन कहेऊ @ अज्ञेन मण कान्हेडेअसअहेडी _ 


काहिह दिवस जयदर्धीहि a & नहिं तो देह अग्निमहजारी ॥ 


SN 


जो शुरु द्रोण होइ तुम षक ® ढे ate Ta परतक्षक ॥ 


` ` काल्हि दिवस जयदर्थ ` बचेये & सत युद्ध जय पेये ॥ * 
` यह सति AH कहे तब लीन्हें & अबमें अपनेमन प्रण कीन्हे ॥ 
' एसो -व्यूह करों निर्माना & जाको भेद कोउ नहिं जाना ॥ 


सव आगे होइ हम रक्षक & देखो को आवत. परतक्षक ॥ 
जो कोटिन अञ्जन. चारि आवैं $ तो मोते नहिं द्वार छुड़ावें ॥ 


aie करों याहि वियिएरुपारथ $ कृष्ण समेत जीतिये पारथ ॥ 
यहि विधि बाणबुन्द शस्लिहों ६8 पाण्डव सेन मारि विचलेहों ॥ 
` दोण्-्या प्रण में तुमतें We, सतह बचन परमान। - 


` पारथ Sra न. पांवहिं, करों व्यूड निमोन॥ 


ei अंब सांजह सेना $ रचत ह तुम देखौ नेना ॥ . 


कीन्हे बंब . दममा -बाजे € सानिके सबहिंभूपगण गाजे ॥ 


“साराय रथ जोते हय चोसे % इन्द्र विमान परत हैं धोखे ॥ 
` चदे अथः असवार महाबल §} उदाथेसमान, पियादनकोदळ ॥ . 
| a Se आये Uns मेदामा € कीन्हें हरेण व्यूंह निर्माना॥ , 
कट व्यूह आते Md ६ जाको अन्त कोउनहिं प ये ॥ `. 
` ` कमळ व्यूहते . मध्यहि He $ शतदलको व्यूहहि तेहिघरेउ ॥ ˆ 
. आज द्रोण राखो ह चाहे & सोमदत्त बल समता सक्राहे ॥ ` 
. -दो०-बाहुढीक गंधार रप, दोउ बाज़ रहि ताहि। 
`. ` कणं मध्य स्थळं रहों, सबहिं सरारत जाहि ॥ 
` ` अग्रमाग र॒र द्रोण बिराजत 48 पहिरिसनाहः सिंहसमगाजत ॥ 
कमलं मध्य मह जयद्रथ रलो ६8 महा विकटचलजातन भालो ॥ 


oss I >> 


: पटयोजन रचे व्यूइ बनाई & योजन तीम: बनी चोड़ाई॥ ` 


. आउ क्षोहिणी दळ. सब राखे $8 यह समूह दछ जात नमाखे ॥ .. 


2ublic ChambalArchives; Etawah ? 
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/# कही क्षोहिणी दल पाश्माना $ यहिते बुध कीरें अठमाना॥ 
° . रथ पर एक. रथी .छबि पावे & तिहि पाछे पचास गज धावे ॥ - 

` - गज पांछे शत. शत असवारा $ बन महँ करत शत्रु सहारा ॥ 
+ एकं एक असवारन We $ शत शत पेदळ आवत आछे॥ | 
> इतनो होय स्थी . त्याहि केहिये ई शुखीर कोई रण wer ॥ 
'- ऐसे श्थी पाँच शत आये के ताको सेना एक :कहाये॥ . 
`` ` दो०-णसोः दळ. सेना ज्ञरी, प्रतना. कहिये ताहि । | 
eae दृश पतना ज्ञरिके चले' यही वाहिनी आहि ॥ | 
ue एसे. दल वाहिने ज्ञस्भाई & एक -क्षोहिणी फोज कहाई ॥ 
' „` आठ क्षोहिणी दल पश्मिना & कीन्हों: व्यूह निकट निर्माना ॥ : 
` गाहिक -धनुष द्रोण शुरु कहो $ सब क्षत्रिय ees थरु गद्यो ॥ 
` सब मिलि सावधान दै. रहिये & age al कीन्हों रण चाहिये ॥ 

अरुण उदय पॉडव दरू साजे VS शब्द अधात दमाम बाजे॥ 
“>, स्वकर wale जीते बनवारी ६8 चंदे As पार्थ घठधारी॥ | 
` ' पाहिरि सनाह धबुष कर लीन्हें दोउ तुणीरकासके हह कीन्हें । 
शिर पर सुकुट मनोहर नीको. & मालउदित हरि मंदिर टको ॥ | 
* -यज्ञोपवीत विराजत काँये ४8 पाताम्बर कटि कसिंके बघि ॥ 
` सुन्दर श्याम . शरिर बिराजत € Ses कान मनोहर छाजत ॥ 
+ दो“-बह्मा शंकर देव मुनि, नाह पायो जाहि अन्त ।. 
' भक्त हेत जोती गहे, महिमा अगम अनन्त॥ | 
' ` चर्ण मेदानहिं आये $8 तब श्रीपति यह वचन सुनाये ॥ ˆ | 
| -सुनह aie तुमसे काहिये ॐ ले सेना इनही अब WaT 
} जो सब मिलि रणको wet # ब्यूह भेद को अंत न पेये॥ | 
' „ अञ्न स्थी. संग हम -सारथ # देखो नुप नयनन a 
`. अर्मराई कछु- कहिवे - लीन्हें ध aga सोपि कृष्णको दन्हे। | 
: तीने. लोक माषत परतक्षक धं पाण्डवंश के माधव रक्षक ॥ | 
„६ पारयः वीर अहे हम सारय ## कहा शोच करि है 


 पुरुषारथ 0 
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` जसका माधव रथ cat #. गजेत नंदियोष के चाको ॥ 


) asta eat छवि पीये ® चंचल अश्वंपवन गाति धाये ॥ 


wel जब पेख्यो $ अतिअगाधदरूपसत नहेख्यो। | 
निकट व्यूह जब पेख्यो छै अतिअगापदर पा शिन । 

४  दो०-अजञन देख्यों द्रोण तब; संग कोउ Ale शन ' ५, 
ma शर संघानिके, कह्यों STAT बैन ॥ 


` सहस बाण लागे इनुमानहिं ## रुघुसंधान तजत शुरुबानहिं ॥ 
दो०-अज़ेन वषत बाण इमि, जिमि सावन जळ धार । 


* तब गुरु द्रोण कोष जिय कीन्हों € महाभारं पार्थ पर दौन्‍्हों ॥ 


` ऐसे: बाण द्रोणं शर जोरे # शरत पग रात न घारे॥ ` 
te बीर भिरे. भेदाना € सरस निरस कहिजातन बाना ॥ . 
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भइ अबेर दिवस चाहे आयो €? व्यूह भेद अंजहूँ.नहिं पायो ॥ . 


बाहर होइ रथ भीतर ale B भाद व्यूह जयदथाहि मारहिं ॥ . 2 
, अजुन कही उतै होइ जेये Bua केसे पीठि Bern 
` माधव कही न जानत पारथ ® अलि बात यह कही अकास्था 


कहा न कीजे अपने काजा # दिज शुस्ते माजें नहिं लाजा ॥ 
अस Heh हरि रथाहे चलायो ® द्रोणाहे तजि अतरहोइआयो ॥ 
के ताजन हरि अश्वन मोरेउ $ दै करि हांक व्यूह पर डरे ॥ 
बहुतक पारथ .मारि गिरायो Bas स्थे चाकइृष्णकथरायों ॥ 


` = कछु हय धका उलटिके eRe £ ताजन घाव कृष्ण कछु: मारउ ॥ 
 दो०-नन्दिघोष रथ. जाइके, cae ` किये ` परवेश । 


. चट्ट ओर शर वषहीं, क्षत्रिय सब नरेश ॥ 


` सेन मध्य रथ धावत केसे ६8 वोहितचलत. सिंधुमहँ. जेसे ॥ 
` अञ्जनं कीन्हेउ. शर . सँधाना $ मारन रुगे क्रोध करियाना ॥ 
अगणित कोन्हेउ सैन निकँदन & नॅदिघोष हाकत - जगवन्दन ॥ ` 
वीरे अनेक आनि. के घेरहिं & मारहिं मारु मार कहि हिं ॥ 
: अञ्जन वीर कष्ण से सार्थः लागे कनः. सरस पुरुषारथ ॥ 
` रथ पर छागें शलं श्र. वर्षे & युद्ध देखि पार्थं मनं aN 
ˆ और अनेक Fa परिहारे # खड़ घाव स्थ उपर मार ॥ 


अउन Sah चलायो बाना € योजन एक कियों मेंदाना ॥ 


`. नदिघोष हाकत बनवारी % जोती गहे पितावर धारी ॥ ` 


.. योजन एक किये सथ ae क धमय तब कहि लगे! 


क मदामो भाषा छ ड्ध 
; . पातै कही सुनह हो पारय & गुरुसों होइ म सके पुरुषास्थ ॥ 


... अंबसायक्रिअतिनिकंटहि आये छै हसे रेण कहन ATT तो | 
` ज्ञ ag मरें ' ढिगं आवा देह निश्चय अयो कालको STAT UN 


ह झि रोध मे बह नाना के एक बार रे ब बाना | 
रोण सात्यकी मां रण: राग छ दूनो : बार महाबळ. अङ्गा ॥ 
` दोउ सरसं वेउ पुर्षारंथ कीन्हे महाभायनक भारा ॥ ' 
द्राण शुरु या. विधि . शर जोरे ® व्यूह दार FATT -न धार ॥ .. 
दो०-हँसिं भांषेंउ गुरु दोण aa, सुन्न सात्याकअज्ञान | 
. बाहर होइ ANA गयोः तुम चाहत इत जान ॥ , 
यम HERAT जो आये & व्यूह दोर होई जान न पावैं ॥ ` 
`. अति सात्यकी किये पद बन्दन & बेलटके हॉकेउ तब स्यन्दन ॥. - 
जोन पन्थ Te शुभ कीन्हेउ € चक्रछीक मारग धरि छीन्हेउ ॥ 
. जाइ व्यूह कीग्हा पेशा क रण महँ जीते बहुत नरेश ॥ 
. ` ब ओरक्षत्रियं शरः मारत & नाना अस्त्र शस्त्र परिहारत ॥ : 
`, ज्ञाह पथ aya कीन्ह पयाना € चरे सात्यकी मारतं बाना ॥ 
. लरत सात्यकी ह Baer wee sea 
aie an भिरे. ७मेदानां के क्रोधित लगे चलाबन बानों ॥. | 
` आयो रथः अति निकटहिजाने € eat आंनि लपटने ॥ ; 
` श्यते उतरि. परे दोउ धरणी $ मल्लयुद्ध कीन्हेउ बह करणी ॥ 
` ` दोग्-भुरिश्रबा -मह्वांबळ, बर दीन्हों तेहि ईश । | 
. ` गहे केश तेहि खङ्ग ले, काटंन चाहत शीश ॥ | 
. : कोपिनरेश लङ कर aire $ शीश चलाय घात नहिंकीन्हें ॥ - 
'. ` ताते घात नहीं बनि आई € इहाँ इष्ण agate चिताई 
. . ORT सङ्ग गहे हाया काव्त आहि सात्यकी ATT ॥ | 
- ` मनेव्यापकं शर ' अजन छोटे & लङ्ग समेत बाहु तेहि काटे ॥. 
` उड सधान सङ्ग त लीन क भा शिर छेदन FEN 
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थे नरेश अपने | आवा & हाकि दुरंग अग्रे को धावों ॥ .. 
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क्रस . युद्ध क्रत; पुरुषारथ ६8. पहुच्यों जाइ ररतज़हंपारथ ॥ 
श्रीहरि निराश बहुत सुख पाये $8 .भलमंये सात्याके तुम आये॥ 
अज्जुन Fe “करत . परतक्षक-६5 नंदिघोषु ` पाछे तुय . रक्षक ॥ 


~~ अस काहे रथ. eas बनवारी & दलं मारत AyT FATT ॥ 


af 
een 
Bia 
7: 


a 


दो०-ए+ झार AAA Fa, गुण जोरत: दश. बांण। 


` `` छूटतही शत होत हैं, बधत सहस परिमाण॥ | | 
याह. विधिते सेना. संहोर ६8 सन्मुखं Me जुरे ते मारे.॥ 


सोमदत्त. नंप” बड़े Ua ® सो है ज्ञरे गहे. शार. सर ॥ 
GEM. कीन्हों संधांना $ अज्ञुन उर मारेदश Ara ॥ 
कृष्ण अग दश बाण प्रहारे SS बीसःवाण हज॒मानाह मार ॥ 


सोमदत्त . कीन्हों . Gorey £ क्रोधित हे जोरे शरू पारथ ॥ . 
पढ़िरपि मंत्र बाण सब wie £ शोमदत्तं को शीशहि काटे ॥ - 


०३५ 


age समेत परो शिर धरणी $ अञ्जन रणकीन्ही यहकंणी ॥ - | 


बाहुलीक - गंधार _ महारथ धै सेन समेते करत. पुरुषारथ ॥ 


नप कोमोद Yat कर लीन्हें £8 महामार पार पर कोन्हे ॥ 


SERA ते छागे ` शर मारन ® बहुतक जुरे इन्त TAIT ॥ 


_ दो० शरवत हें वीर सब, शक्ति खङ्ग की धार॥ 


जळ गदा. मुद्र घने, चटुँओर की मार | 


सेना सबे आनिं' रथ घेरे. मारुमारु केहि चहदेशि वे ॥ 
पै पास्थ मन नेक न मंगा # शर संधान कत रनरंगा॥ 


थाविि सघन फोजं 


AG ०... 
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महारथी सब वाणे चलाव की नंदिघोष रथ छांह. एछपावहिं ॥. 


` दो०-कठिन अस्त्र. आवत जाह, AMSAT । 
ऊपर श्रीहरे - SAM, अजुन. अग बचाई Ul 


जप काम्बोज BIOL शर मारे SS कृष्ण अग शत बाण ्रहारे॥ ` 
. ज्याम शरीर रुयिर छवि पाये & पीतः बसन तदुअरुणंसुहाये ॥ ` 


` क्रोधवंत अञ्न. शर Ble ® चप. काम्बोज के शीशहिकाट ॥ 


ging अश्व जगत के तारंन & हंषि वीर लागे शर: मारन ॥ | 


: बहुतक आनि Sle रुपटाने छ महाशूर -सब बांधे बाने ॥ 


gaan स्य .. राजन. RB सावधान aya at टेरे॥ ` 


वाहु विशाळ ईष्ण. TRENT ६3 आभरत ताजनं वासामारत ॥ _ 


पुने अनेके शर Gear छांटत & te Be TTT सब TET ही _ 
' गयाविधे होतयुद्ध. की करणी <8 महामाई कछु जाइ न बरणी ॥ 
श्य पीछे- सात्यकी है. स्षक € वीर अनेक मये परतक्षक ॥ . 


दो०-या विधि अञ्जन रण करत, होत घोर GAT | 
हाँक देत हयः हॉकहीं, साराथे श्रीघनइयाम ॥ 


यावी अन करत मशाना $8 मारत अवानै करत मेदाना ॥ : 
' जोती गद्यो पतितं के पावन £8 थके तुरग सके नहिं धावन ॥ 
` . अश्वं कियो चाहत जंछ पानां ® पास्थ सों हरि आए बखाना ॥ ` 


दोइ पहर Ge TAS मयऊ & तृषित ठर तेज घाद गयऊ॥ .. 


अजेन कहा न करो उँदेशव ६89 जल उपाय करै हम केशव ॥। _ 


अस काह -पारथ सर संधाना $ WA निरलि. के माऱ्योबाना ॥ 


भाई yas गयउ शर तहँवा ## भोगावती : गंगा . है  जहाँ॥ . 


mara शायक Wear % निकरी we गगा की धारा॥ . 


` पारवे कही nll कृष्ण सुनि लीजै & श्यते तुरंग खोलि जरू दीजे 


“a ताते ` मयो सरेवर ऐसो $8 निमल नीरं सुधा को जेसो ॥ | 


a ee महामात मषा की... धथ | 
/४ अञ्जन कोपि. किये सँधाना ६8 मान्यो सेन. कियो मेदाना॥ 
` तब. पारथ शर. पंजर छाये BoA नीर शर .ओट TT 
` ताते बर निकट नी. आये $8 नँदिघोष नहिं देखन . पाये ॥ | 
“-# तब अजुन. मोषउ'. मगवानहिं {3 खोलहुअश्वकरहिंजल पानहि ॥ 
BR सुनिके जोती SRS किये पान जळ चारिउ घोरे ॥ 

स्वकर नाथ. अश्वनं को धोये € फरकन Gl सब श्रम खोयें ॥ 
. `; पेट खोले तब चूरण ae  मिञ्रितकाहिीश्रिततेहि दोन्ह ॥ 
` आर दवा प्रर आएं खबाये ६8 होइ बलवत भये सचुपाये॥ 
Le दोऊ. कर हरि धोवन कीन्हें ई गंगोदक झारी मरि cee | 
Oo चारि तुरँग आने रथ बोरे € चंचल. चपल दिनन के थोर | 
` दो०-कुरूदळ GA. अनन्दसों, करन: लगे जळपान ॥ 
`` ` धन्य घन्य पारथजगत, आरदुळ करत बखान ॥ | 

-( चपल तुरंग हाँके स्थं ate कै पुनि पारय बाणावाछे कीन्ह ॥ 
>>) आर पंजर ते. मात आगे € चहुँओर. Ta लागे॥ | 

। ` - महाशूर जो आगे _ आवत $ क्षण He अञ्चनमारोंगेरावत ॥ . 

। ` ` अन बाण गिरत दल ऐसो ई मबळं पवनं कदळी बन जेसो ॥ 

|: थहिविधि लरत शंक नहिं मनमां 48 समिर प्रवाह चरत सब तनमों ॥ 

| odter अंग Beat भूले BM बसंत किंशुकतरुफूले। | 
>" - अरुण वर्ण शोणित aero खेलत We अबीरन साने॥ | 
। .. पेलि फ़ौज स्थ याःविये धावत ® जिपिमेनाकधरणीपर आवत | 
।. . या विधिते रथ हाकत केशव अहेः धर्मराज.इतं ` करतः अदेशव ॥ 
|. ख़बरें हेतु सात्यकी प्ये & सुषि छैके अजह नहिं आये॥ 
`... दो०-भीमसेन- तुम जाहु अब, _ हरि अजुन के [oo 
{+ उत चाहत सुधि लेनको, वीर न देखो ओर्‌ ॥ 
| ` . साहसं के बांधव शुभः काजे @ See खेबरि आर नेमोहिशिजे 
| ` ˆ पहर अहाई- दिन: भा . आई.& अबलों जिनके खबरे 

f ज ` नुप. आज्ञा. माथे: पर - लीन्हें, रणको 


CE . - 
ae द्वार जब रथ पहुँचाये SAT देखन तृब पाये ॥ 

ऋषवंत शारा कर लीन्हें कै ते शर शुरु UAE FARGO 

अपर पांच झर मारे, पाये म 

` हँसि उरु द्रोण कही यंह बानी. सब दिन मीम ज्ञानी ॥ 

नन्दिघोष रथ हरि सम सारय ® सके न दार जान याहपाश्‍्य॥: 


` याह मारंग है जान न पेहो ®. पारय गये au है जहो॥ 


६ ताते किये अश्व स्थ ,घायछ ॥ ' ; 


j 
| 
f 


4 


Att un 


 हों*-भीमसेन अति कोष करि, कहे द्रोण सों बैन। | 


. `. ` द्वार पोछि अब sce, तुम देखत बधिसेन ॥ 


अन के. घोले जाने रहिये $ सावधांन होई साँग गहिये ॥ . 
धावा उतरि ane के. erat £ मनमें TR श्रीजगबन्वन ॥ 
छु संधान द्रोण शुर मारत € बाँये अंग भीम संब दारत ॥ 


` ग्रबर तेज शोणित शर eT & बज्र शरीर छागि सब हृटत ॥ 
जाइ. गदा रथ , हेठ लगाये € VMAS शुरु सहित उठाये ॥ 


द्रोण समेत फक : रथ दयउ & गिरेउ न बीच कोश दुइगयउ ॥ : 


= 


— a 


` गिय्यो. भूमि cet तब स्यन्दन थे! अश्व सारथी मंथों निकन्दन ॥ | 
` उञि द्रोण पयादे धाये ६8 तब लागी भीम eRe | 


_चहाँदीरी गदा कोपि. परिहारे $$ सन्सुल जेहि पाये तेहि AEN 


.. गज भारे ` अनेक ` मम्‌ कीन्हे ६ बहतकफेंकि गगनमहँ दीने ॥ 


` द्ो०-बहुतक . मारे चरणते, बह मुष्टिका प्हार।. 


wet सेना संवै, या विधि कीन संहार ॥ 


ST रथ गज सों गज. ARS पकरि अश्व पर अश्व प्रहोरें॥ . 
BR आय बीर शर जोरत € गदाघावं तिनको शिर फ़ोरत) ` 
` यहि विधि कीन्हेसनानिकत्दन ध हय गज मत्त तोर वहस्थन्दन॥ | 
`. लेकरं गदा क्रोध करि धाये & वीरन मात वार न छाये॥- 
: वृकोदर आये ध रह रह काहे गुण धूडपचदाये। 


.- हांक 
RSLS 
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।; Wat कहा और के धोखे & अस कहिबाणचलायों चोखे ॥ 
भीम अग मोरे. शर जबहीं ६8 हॉक मारि के धायो तबहीं॥ 
- दो०-रथ सोरंथि चरण कियो, ज्ञे. चारि तुरेंग। 
गज अनक मारन लगे, रचो AA WaT 
` अञ्जन कही भींम प्रभु आवत € युद्ध करत हैं हॉक सुनावत ॥ 
. - हरि कही दूरि आते पारय 48 योजन ढेढ बीच पुरुषार्थं ॥ 
|: कणं अपर रथही चाढ़ि आयें % कोवित हे बहु-बाण चलाये ॥ . 
' ` wat घाव मीम के, तनमें & अधिक ऋोधउपज्योतबमनमें॥ 

> लेकर गदा कोपि परिहारे $ चारिउ तुग साथी मारे॥ | 
' चक्र सहित हे : तंब Set धै आंतुरमागे - चलेरविनन्दन ॥ 
' ` औओरहि रथ कीन्‍्हों असवार & सन्सुख st वीर sent 
'= . तब या विये कीन्हों .संधाना ई भीम अग मोर दश बाना ॥ 

„५ अपर साठि शर मल्छुक लीन्हें छ ते sie शीश पर कौन्हें॥ 


तीन सहस शर उपर छागे ® थके मीम पग चरुतन आंगे॥ . | 


> दो०-कणे ager अति प्रबल, या. विधि मारे बान। | 


5  भीमअग झाँझर सबे, मोहि गिरे मेदान॥ 
1 ` , म जल रुधिर अग महँँ बध्यो $ गंज लोथेन के बीचहि रह्यो ॥ 
Vn. मुच्छित भये पाण्डके . नन्दन Se कणवीरहाँक्यो तब स्यन्दन ॥ 
: रहे eR आते निकटाहि आये & धनुषअग तंनुखादि . जगाये ॥ . 
' उठो भीमं कोज रण करणी € मोहित कहा परयो हे धरणी ॥ 
“ We बइृतःसोवहु निज धामा ® रण मह काह तुम्हारो कामां ॥ 
४) जीव दान में. ताते दीन्हां & इन्तीमाठु माँगिके लीन्हों ॥. 
:. यह कहि कण चळे एनी आगे ह भीमसेन॑ मृच्छां तब जागे ॥ 


Ls या विष चल्यो, करत. पुरुषारय € कृष्णसमेतल्रत se पाथ ` 
j { दो० भीमसेन कह हुक. ढे; में पहुँच्यो अब आय । 


ce शीतळ पवन परस तउ कीन्हें $ श्रम भा दूरि गदाकरहीन्हे॥ - 6 
-; अपनो बल तब भीम -सँमारो € सेना पेलि अभ्र पगुधारो॥। ` 


३१६ 36 णव क 7 `” 
' ` `` पारथ तुम तिरखत कहा, TA सेन मन लाय ॥ | 
: fe सात्यकी पछि आवत # आगे नेदिघोष TAT | 
` मासेन `. राजन सँहारे छ पुनिसात्यकी HATES मारे ॥ | 
` हके ath पतित के पावन $ रुधिर नदी आतिबदीमयावन॥ ० 
qa गद मिरे है केसे # दोऊ ओरं कारक जेसे॥ 
` बार सेवारं सरस अस्झाने SMT समान पाग उतराने ॥ 
eg मीन समं TRE & ढाळमनहुकच्छपसम दमकहिं ॥ 
ge शीशधर बस्तर राजे &8 मनइँग्राह जल माहिं बिराजे ॥ । 
at कीन्‍्देंउ खेत मेयकर &8 नाचत झुण्ड लिये हे शक्र || ; 
ag बेताल पिशाच सयाने & सुधिर मांस सब खाइ अधाने॥ । 
 दो०-योगिनि खप्पर भराति हैं, काग केगकी भीर । | 
`. गीष शृगाल अनन्ड सों, बोसत सरिता तीर ॥ . | 
' ` यही विधिते कीन्हों रण मारथ ६ पार्थ करत जहाँ HUT ॥ ५ 
rea कोटिन शर ` मारत % बाणन ते अजुन रहारद ॥ « 
` ` याहै विम होत मेहारंण शरसे §8 अस्त्र समूह बुद सम बरसे ॥ | 
` सब शूर सरार महाबल पल मारि नहिं पा्थपावत कल ' | 
" eget हाथ. बाण जो बूटत & सेना बेधि धरणिं महँ फूटत ॥ 
` ` धर्माय gait के Bae & हितअनहित रविंदेखत नेनाहि ॥ 
, चत्वार MINES . जानत & तृमउलूक इरुदळानाशेमानत। | 
 . बवे जयद पाण्ड दर मावत € कोखदरू सव चहत बचावत |) 
| दो“व्योस देव उपमा कही, दोउ दुरूहि बिचारि । 
. ` . अज्ञन प्रण जयदर्थ बघ, बाल अप्रोढ़ा नारि ॥ 
आतुर. शरः Bet $ बार अनेकनके शिर काटत ॥ 


Hp) 


इत. _ पुरपारथ धः हॉक देत हकत स्थः सास्थ ॥ . 
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सन अनेक अस्त्र TRASK साँग शूल सुदूर सां मारत ॥ 
याहि वाये होत. महारण मारी $8 हरि साराथि पारथ धनुधारी ॥ 


| श्रीहरि तब-अपने मन जाने $ प्रहर दिवस बाकी अउठमाने ॥ 
” जो सब दिवस बीति के जेहे Be सन्ध्या पारथ माण Hae ॥ 


जो अञ्जन निज प्राण गवाँवा # मेरो अयश सबे जग गावा ॥ 


~ 


दो०-पाॉडव मेरे परम घन, पारथ प्राण समान। 


अज्जन केहि विथि राखिये, करत सोच भगवान ॥ | 
श्रीहरि कही सुदर्शन: wag ® बेडे होई के सूर्य छिपावहु ॥ 
हरि आज्ञा माथे धरि weer तब रविओट सुदशन कीन्हा ॥ : 


`` गगन दित्स तकिं तेज निहारी € मई साँझ इर्सेन एकारे ॥ 
:  प्रह्ादित है कोमुदी प्रकाशा $ पांडव दळ तब मयो निराशा ॥ - 


संध्या देखि wat भे पार्थ € .डारेउ धनुष तजेउ पुरुषारथ ॥ 
TRA IT डारि जब ahs % पिटो युद्ध सबके मन कान्हे ॥ 


तब पांरय याहि. भाँति बलानां ई कुरुपाते करहाचिता निरमाना ॥ . 


. . सुनिके दुर्योधन मन ate जिभिचातक जरस्वार्तावषउ ॥ _ 
-. gee की आज्ञा जब पायो Be शतमंधुनमिछिचिताबनायो ॥ _ 


दो०-चिता ASA AA ACAT, कहेउ कष्ण समुझाय | 


धनुष बाण SRA, MAT धम्म न जाय ॥ - | 
`. हरि आज्ञा mea मत बढ़ेऊ $ लेकर धष चिता परं चंढेऊ॥ | 
- ` कुरति. तब निरखन को लागे $ कही शङ्ाने जयदथहि आगे | 
` तुव. कारण. ARS सब सेना ई पार्थ मरण देखिये नेना 
` याते और न हे ge. कोई क देखतं नयन श्र क्षय हेई॥ | 
उठि जयदर्थ निहारे जही ई श्रीहरि गगन तकायोतबह॥ | 
` _ कृषि सुदर्शन तब ढिग आये $ रवि प्रकाशमा दिवसळखाये । 

ठ चकत सबहिं अचेभा मानेः& तब ola se a 


es छत िक : 

नन aa Sas संधानां क कंठ ताकि क मारेउ बाना॥ .. 
ga शीश परनं माहे चह्यउ श तब अञ्जन सो ATE ॥ 
दो०-अंतरिक्ष ARS Wee, FAQ बचन परिमान | 
द्रोणपर्व. भाषा रच्यो, सबर्ासह चोहान ॥ 


इति AAA द्रोणपबणि TATA TTT 
. चतुयोऽध्यायः,॥ ¥ ॥ 


>' eS ST 


 gtsga ties संधाना # लंशर्शीश चल्यउ असमाना ॥ ¦ 
हरि अज्ञन रथ पर चाढ़ि धाये € शर छागत शिरगेरननपाय ॥ 
`. पहुंचाया. शिर पार्थं बाणन ® SIA तप साधतकानन ॥ 
` _ अन्यो भ्यान अजलिकरसाथत & पछ हेठ शकर अवराधत ॥ | 
. कही कृष्ण aga सो . ऐसो £8 वाके हाथ परत शिर जैसा ॥ ` 
` याहि बिधिते अञ्जनः शर मोर £ चुप के हाथ शश ले au A 
छूट ध्यान चिंता मन कीन्हेउ $ मंतकहिशीशडारिमाहि पीन्हेउ ॥ : ` 
गिरो शीश. धरणी. महे 'जबहीं & माथे सुस्थ काटिगा तबहीं ॥ + 
छूटे, प्रण MR तब धरणी % कहिनजातिबिविकीयह करणी॥ | 
(aya देखि मये अम भारी यह चरित कहिये बनवारी ॥ `_ 
दो०-शीश गिरो वाके करहि, भमिसो Sires डारि । 
प्राण तज्यों केहि कारणे, हमसों कहिय मरारि ॥ 
कथा पुरातन श्रीहरि ARS सुरथ नाम शजा यह aR ` | 
ASST महा बल.. भारी क्षत्रिय प्रबल: वीर घउधारी॥ . 
राजमोगइनवहुर वीध कीन्हा ६8 पुनितपेहतु जायमन दीन्हा ॥ | 
शक्र की a SAT BRAT कारि गौरी ब्रत साधे॥ , :, 
मयो पसन्न' कह ' गंगाधर $ जो इच्छा मागहुँ सोई बर॥ `. 
FURS मरे न अमर सदा जगरबऊ | 


i eB ATA भाषा छै ४९२ ५ 
Sy जब मैं कहँ मरे तब- स्वामी 48 यह बर दीजे ara 
` ` जो.वाको शिर कहँ ..निपाता $ तुरत मरो तब ताकत ताता। | 
`. ` एवमस्तु काह शित्र बर दीन्हें Bag जयदुर्थं जन्मजगलीन्हें । | 
> दो०-दिनदिन. स्तत बाढन oral भयो महारथ बोर । 
RIA पूजा सतत करत, श्रीसरसारे के तोर ॥ 

`. योधन की बाहनि emer ई के विवाह Ses जयमाला ॥ ˆ 
`. ` अब मारत रणको पग दीन्हेउ & सुरथ जाइ तपबनमंकीन्हेउ ॥ 
`... ` सुतके कुशल तपस्या करई ई इनहिं कहेजयदर्थ सों we ll 
Sf. ता कारण इनको शिर ल्याये ताहि मारके तुम्हें बल्ाये ॥ | 

- गयहिविये सबमाथवकाहिदीन्हां # हांको रथमवनाईशुम कीन्हों ॥ 
` घमरांज सेना सब लीन्हें & पारथ पंथ चिते चित cea 

` याहे अन्तर स्थ देखन पाये & सबाहिकेशों हरिअज्ञुन आये ॥. 
a पारथं तंब TS AT WA ई आनान्दित सबके मन हसे ॥ 
® qT माधत्र सों wes त्रिविध. तापंतठ़की aque ॥ 
हरि भाष्यंउ प्रण राख्यउ पांरथ ई8 TT जयद कियों पुरुषास्थ ॥ 
 » दो०-धर्मरुज भाषन लग्यो, see, यह. बेन । 
TRA प्रण रक्षा सदा, Tale. पंकज नेन ॥ 
», „ जई जहे गाद्‌ TA परतक्षक & सब दिन तहां भये तुम रक्षय 

`` छाख भवन कुहनाथ. बनाये &8 जरत तहां प्रभु Tale बचाये ॥ 
' . रहो पास सब दिन . बनवारी Saat छाज निवा | 
| . ` बन में हुर्वांसा,छल ates $ हे जगदीश राले तुमरीन्हेउ ॥ | a 
` ` बुद्ध के 2a Bien आये & मारत ग्रु ठुम हमहिंबचाये ॥. | 
| .` अब कोख बिष मोजन दीन्हें @ a आप सषा तब कीन्हे ॥ ` 
| 
| 


`, बनमा तृषित मये बंनवारी € BBE दीन्देउ र झारी 
' .. दीत़बन्धु मोरे हित काजा $ चरण थोइ वेडरेउ रा 
` नांगयण शरः भीषम माऱ्यो SB मर्त सीमपसुतु 
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दो० पाभ्थ प्रण रक्षक सदा. श्रीवर दीनदयाळ। `. 


जाके तमसे सारथी ताह न जीत काल ॥ 


जो जो चरण तुम्हारे ध्यावे $. संकट मो प्रश्न संवाह बचावे ॥ + 


गह wha प्रु सामिरत कीन्हें $# धाये त्वाति यासे तेहि छीन्ह॥ 
प्रण प्रहलाद शासे विन कारण SS नरहरि रूप ध जगतारण ॥ 
भव कँ अटळ केरेउ सब उपर & विद्यामान ।बिभीषण मूपर ॥ 


' अक्त वश्य भीषम ` प्रणकारण & रण महँ अस्त्रगद्मोजगतारण॥ 
qa याहे माति बाने $ ANd सुनत बहुतसुखमाने ॥ - 
दुर्योधन शुरु द्रोणहिं BAG ई आज युद्ध पार्थ प्रण waa ॥ . 


तम सब भये न को रक्षक £ बाथे जयदथ गयो परतक्षक ॥ 


सो झान द्रोण कहन असलागे £ सत्य बचन राजा के आगे ॥ | 
बल ते. अञ्न सक्यउंनमारण ४8 रच्यो उपाय जगतके तारण ॥ . 


-दो०रवि स्थित निशी है गई छल कीन्ह्या भगवान । 


भक्त परण राख्या कहार सबलासह चौहान ॥ 


इति महाभारते द्रेपणबाणे सबलासैहचोहानभाषाकृते 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अब राजा जिय शोच नकरिये $ आजयुद्ध .निशिकाठीहळस्यि ॥ 


` साजी सेन बिळभ्ब न लाये % रथमाति सबहिं मशाळ बराये॥ ` 
रय प्रात चारि अशन NI & यहि विधे साज कियिसबकोई॥ : 

` सड़ेमयेचट्टि बाजन. बाजे $ इता दिसिभिमपराइदरसाजे॥ . 
' बस्त मशाछ ज्योति उाजैयारी $ शोभा मानहुँ परव दिवारी॥ : 
. _ सुवरण-शीश.सुुट छाने छाजे $ मोर मनहुँ बर शीश विराजे ॥ .'- 
“सुंदरि हाथ आखी लीन्हें & सुरकन्यन व्याहन मनदीन्हें॥ “* 
सिंहनाद दोऊ दळ कीन्हें $ बीरन धहुष फोंक मन दीन्हें ॥ `. 

गज रथः सा स्थ sR सां पेदळ रण घोरे ॥ 


ध. पद्‌ 


x Saye 
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'# याहि बिधि रूस set जोरे € महाशूर मन नेङ न मोरे ॥ 


रो०-अज्ञेन लीन्ह्यों धनष कर, कीन्हें शर संधान । 
AR सो कर उ[दंत छांब, रथ होका भगवान॥ 


>“ UST दळ अनेक रण मारे & तब शुरु द्रोण बाण पारिरे ॥ 
अञ्जन Bes लघु संधाना # कुछ दल ज़ांशी गिरे मेदाना॥ ' 
_ निशाकाल महँ आति पुरुषारथ € दउ दल कीन्हे अतिशयं भारथ'॥ _ 


शङुनी ते सहदेव Ble € महां. युद्ध कीन्हउ प्रभृताई॥ 
जरे मीम दुश्शासन साथा aie सबळ गदा ले हाथां॥ 


` नङळ भिरे कृतवमा क्षत्री # कृपाचायं अरु सात्यकि अत्री ॥ 
` जरासंध सुत द्रोणी संगा Bate मचे महा रणं रंगा॥ 


शल्य नरेश FUR राजा BS दोऊ लरत आप जय काजा ॥ 


- धृष्ठचुम्न अरु कण महार्थ ® बाणन सां छायो सब भारथ ॥ 


अंधकार मा. निशि अधिया € चमकत HA होत उाजेयारी ॥ 


` दा०-सानयत घनु टकार Ald, निरखत Ae उदात | 


हाँक देत क्षत्री सबहिं, निशा युद्ध इमि होत ॥ 


द्रपद नरेश द्रोण We. साथा $ जङ्ग लेइ गुरु काव्यठ माथा.॥ . 
गिरेउ शपद घरणी महँ जबहीं & पाछेको गुरु जान्यउ Ade ॥ . 
धोखे मित्र बध्यो हम रनम $ उपज्यो शोच द्रोण के भनमें ॥ 
. . महारथी करि एक न छागे  चलहिं न एक एक के आगे ॥ 
' ` सा न परत सघन अधियोरी ध आगे परत जात सो मारी! | 
:- मुकुट अनेक घराणि महँ परेउ $ झळकत ज्योति जरायनजरेऊ। 


शरू द्रोण सबहीते Pal 8 ।नाशि को युद्ध अचेतो रह्यो ॥ 


| रे र दोऊ दल विश्रामहिं sical & ae द्रोण मन में दुख कीन्छों ॥ 
`. याहि वायि कहतम छस्पात राजा & गुरु शोच कॉजे केहि काजा ॥ | 
' „. अंधकार [नाशि गये न dire $ अपने हाथ भित्र बध कीन्हे! | 


|: दो०-ुयाँचन भाषन :ळगे,-कहो Tele समुझाय। ` 


amt Tasso ‘ 
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WAS आये यहि बातन # हैं: नरेश सुठ कथा RTT ‘ 


तप कारण. बन में हम आये छै FSA मज्जन करन, शिवाय ॥ 
पद देखि कीन्हों परणामा $ आशिष दान्ह होह मन कामा ॥ 
तब हम कहा कोन तुम Hee छै. कानः वर्ण केहि आश्रम र 


राजा ae अहे. मम नामा $8 विधिवशतजिआयें निजधामा ॥ ` 


Ri कितन राज्य हमारे % होरे युद्ध बने पण धार॥ | 


' शनी अरु मंत्री छे साथा ई आये बनहिं ae नहिं हाथा |) 
हम माषो राजा . सानै लाजे & मेरे साथ गमन. अब काजे ॥ 
बधि किरात तुम कहै बेठावों & द्रोण.नाम तबं जगत. कहावों ॥ 
` कहीं इपद सोइ बड़ो User $ जूझी सेन्य सकल जाके बल ॥ 


.. दो०नक्षत्रिय है ज्रि नहिसके, त॒म बिज कोमळ अंग । . 


` घनविया जानत Aly, किमि करिह रण रग ॥ 
तब हमया बियेबचन. Baa & जाहि प्रकार as विद्या पाये ॥ 


: परशुराम तब यज्ञं बियोरे ॐ साने सब सुनत तुरत पशु घारे ॥ 
` पूजे यज्ञ. दाक्षणा दान्हा ## .छ सब विप्र मवनशुभ कीन्हा ॥ 

' `-बच्योन न कछू सबे उन दयऊ € तब हम जाय उपस्थित भयऊ ॥ . 
` परशुराम यह . बचन सुनाये $ अवसर गये विप्र तुम आषे॥ ` 


 चच्यो PASS ओर, इशासन & धउषबाण कंर एक न आसन ॥ 
तब हम कही सुनो हे स्पामी £8. तुम जानत सब अन्तर्यामी ॥ 


` बहुत माति are सताये ध तब हम तुम्हें ताकि के आये ॥ ` 


' गकस बार ATT कीन्हें $ धरती धनं विधन कहँ aE ॥ 
` कही नारि तुम बेगि सिधावों ® परशुराम ते धन के आवो॥ | 


०-आशा करि आये इते, पै विधि कीन्ह निरास । | 
` कम्महीनःजो जगत मो, भवन कुबेर उपास ॥ _ 

है. आई 'निकटबो bao बेन सुनाई ॥ .. 
Sat विम तुहि विसुंखन कीजे ॥ 
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परशुराम aire oe सायक $8 तीनि लोकके जीतन छायंक ॥ 
जब सब भेद दुपद सुनि लीन्हों € आनद सहित मित्रता कीन्हा ॥ ` 
जो आएहिं किरत बध कीजे £ आधो राज्य बाँटिके Ba ॥ 


: रे दुपदाह प्रणशालहि आये ई फर अरु मूल अहार कराये ॥ 


गात होत Stee धनुबाना € द्रुपद द्रोण मिलि कीन्ह पयाना ॥ 
सुनि किरात सब आतुर धायें § तीनि कोटि सेना ज्रि आये ॥ 
आष्यो eae मित्र सुनि लीजे BS आये शत्रु युद्ध अब कीजे ॥ 


` दो०-बह्म अञ्न सँधानि के, हम कीऱ्हों परिहार । 


तान Ne चतुरंग दळ, जार कान्ह सव छार॥ 


` इपदाहि सिंहासन aa तिलक देइ शिर छत्र धराये ॥ | 
amt ge मित्र सुनिं लीजे के आधो राज्य भोग अब कीजे ॥ 
` रहै राज्य सुस्थिर तव पासा ई हम तप हेतु जातः बनवासा ॥ 


अस कहि हम प्रणशारूहि आये ई सुनि समाज सँग तप॑ मनलाये ॥ 
विथिबश पुत्र जन्म जग Sire 48 अश्वत्यमा नाम तेहि कीन्हें ॥ 
सानि इँबरन सँग खेलत डोलत € बातें मधुर अमी सम बोलत ॥ 
सब मिलि कद्यो दूध हम पाये & सुनि सो पत्र मातु ve आये ॥: 
वालक कही दूध अब दीजे ई माता कही कहा अब कीजें॥ - 
qiw हेतु भवन He थोरे 48 RT बॉटि नीरते su 


`. नारि द्रोण द्रोणी को cre Saad हे पानहि' कीन्हें ॥ : 
.. -दो०-इषेवन्त खेळत चलो, मेरो .करि अपमान.। . 


निरखि नारि रोवन Si, जियमों भई गछानं॥ _ 


~ तेहि अतर हम मवनहिं आये € शेवत देखि महा इख पाये॥ | 
` तिय लागिं करसों शिर मान Ban पूँछी रेवत केहि कार ॥ | 
` दूध खाद मम पुत्र: नं जानत & उज्ज्वल नीर दूध करि माततत | 
ग हम भाषो जनि होउ निरासा € चलह तुरत द्रोपद कें पासा ॥ | 


eg क `. 
सुनिके तुल गये प्रतिहाण #8 राजा मित्र ae तबे दार ॥ 
. द्विज अति दुखित बसनतउफाटे कै छुनत हुपद गातहारने डटे॥ | 
द्विज सँग्रह है बड़े अपावन & दूरि करों पाव नहिं आवन ॥ | 
यह सुनि द्वारपाल सब धाये % खेदि दिये हम जान न पाये॥ 
दो०-शापदिये हम क्रोध करि, जानि परम विपरीत । 
` घनमदते अपमान करि, अति उदास चित थाति ॥ 
पुरी हस्तिना तब हम आये & ठम बालक खेळत मन लाये ॥ 
कुपहि परो गेंद जब जाने ## तुम सब शोच चित्त अडमाने॥ 
eam dale wee Bae उठाय हाथ तब sie ॥ 
'तुप्त सब देखि अचम्भव मयऊ ई लयो गेंद मीषम Te गयऊ॥ | 
 सुनत चित्त मीषम ST & आये द्रोण सत्य हम जाने ॥ . 
` आदर करि निज गृह लेआयो&. चरण धोय आसन बंगयो॥ : 
' भेउ अनेक बहुत विवि दीन्हें ई पांचक गाँव समपन कीन्हें ॥ , 
मेरे सँग रहो सुख पेहो % बालक सबले अन्न सिलेहो ॥ 
सिखये अस्त्र निएुण सबं कीन्हें £ सब मिलिके गुर दक्षिण दीन्हें ॥ 
`. पारथ ते seat नहिं. लीन्हें Bae बात याचज्ञा कीन्हें ॥ 
` दो०--द्रपदमिंत्र मेरो रहे, तिन कीन्हों अपमान । 
' `` -बांधि चरणतर डारिये, माँगत हों यह दान॥ + 
: अञ्जन जाइ - किये. तहँ मारथ ६8 महायुद्ध . कीन्हें पुरुषार्थ ॥ ` 
याहे विधितें TRA शर साध्यो & नागफाँस महे पदेहि बाँव्यो ॥ 
मम चरणन तर लाके डारे & गुरुदाक्षिणा सां आएं उबारे॥ 


.. तबहमं छि पद कहँ दीन्हा & भित्र जानिके माषण कीन्हा ॥ 
` ` यादि विधिमित्र इपद सुड सजा # मारेउ आज्ञ : तुम्हारे काजा ॥ 
 -सब मिछिके आये निज थामा $ दोऊ दळ ates विश्रामा ॥ 


हात मात करु Wey साजे &8 कीन्हेउ.बम्ब दमामा बाजे'॥ 
बोंगें अनी आये मेदाना # क्षत्रिय छगे चलावन बाना ॥ . 
चरु सब. आगे $ are दिघोष हॉकन हरि लागे ॥ 4 
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अन: कीन्हे. सेन निपाता € पाति कही रोण सोंबाता ॥: | 
` ` द०-हमः अजुनःसन्मुखःळरं, यह: इच्छा मन ale |. 


सो पुनि: Aa: ST गूरु, की चलिहें नरनाहा 


” “पढ़े नारायण ` कबचहिं दीन्हें ६8 राम कवच तेहिं उपर aes ॥ ` ` 


माष्यो द्रोणं भूप अब लरिये $ सन्सुख अज्ञेन ते रण करिये I 


' ` हृद्‌ है ear बाण कर घारिये $ ag निपाति राज पनि करिये॥ 
` झन. अञ्न -कीन्हउ -संघाना 8: हदयं ताकि के ANG बाना ॥ ` 


be 


निष्फूल ` भये बाण .- सब टुटे $9 कबच प्रताप अंग नहि फटे ॥ 


अञ्जन देखि कोथ जिय ' कीन्हें & तीक्षण बाणदिन्यकरीन्हें ॥ ` 
MS दुर्योधन के अंगा & भेद न मये बचे सब आँगा ॥ 
` तब पारथ याहि भांति बसाने # अहो नाथ यहुओेद न जाने ॥ | 
. शाने श्रीपाति याहे माति बुझाये &8 कबच भेद नृप द्रोण बताये ॥ 


`~ दो०-ब्रोण कवच पढ़िके दये, बाण न फूटत अँग ॥ : 


T कारण पारथ Gla, हात सकळ झार भग ॥ 


भेद जाने के शर परिहारे €. चारिउ तुरंग सारथी मारे॥ 


' ` विरथ ` मयोः दुययोधन जाना # तब गुरु द्रोणं बाण संधाना ॥ 


. पांच बाण  पारथ उर मारे & कृष्ण अग दश बाण प्रहोरे॥ 
7 अन TS मारे दश बाना ® सहस बाण मारे हइमाना ॥ . 
` पारथ कोपि गहे शारँग कर ®. होन लगे आति मारु परस्पर ॥ | 


तब अञ्जन ऐसे - शर जोड़े & मारेउ WH चारि घोड़े ॥. 


` द्रोण, अपर. रथ किये सवारी $ अज्ञेन द्रोण युद्ध भा मारी! ` | 
- महारथी संबं .हते TOR कठिन युद्ध कीन्हें तेहिअवसरा | 
` भमेराय ˆ कीन्हें. ` ` RT: 48 संन्सुख रच्योशस्य सों भारथ.॥ on ie 
|; कषत्रिय. सकर `. करत संग्रामा श स्यात धर्मराज के कामा : 


AAT AS, आति होति. तब, झूळ .शक्ति. परिहार । 
महर तोमर. फरी कर; गदा खड़ को मार 


६४  -: 


i. Sy Lv | 
) सबहिं अस्त्र क्षात्रियं परिहारंदि के संन्मुखजेहिपांवहितेहि मारहिँ-॥ 
/ यहि विपि युद्ध करे मन णाये BS कर गदा मीम तब घाय ॥ 
‘qa अनेक मारे Tat & रथी थै पेदल . सहारा ॥ 
Sy करणं कीन्हेउ -संघाना ॐ मीम अग मारं दश .बाना ॥ =, 
ज्यच मीम cay का लीन्हें # aT ge तेहि दर परकानही। | 
apr - दुस्शाशन क्षत्री ® दोऊ जुरे महा बल wat 
कृपाचार्य कीन्हें -'` संधाना & मिरे age तोहे सन मैदाना॥ 
काशीराज. द्रोण रण मंडे 48 बाणन ते fy सेन ।बेहंडे ॥ 
काशीराज कीन्हेउ . पुरुषारथ 4# बाणन ते छाये सब भारथ ॥ `+ 
द्रोणी अँग तीनि शर. मारे & चारि बाण अश्वन परिहारे ॥ 


दो०-ऋधबन्तः द्रोणी भये, Bes शर संधान। 
द्रोण पर्वं भाषा रच्यो, सबलसिंह चौहान ॥ 
इति श्रीमहाभारते TT सबलसिंहचौहानभाषाकृते Fy 


प्वीतयोऽध्यायः॥ ३ ४ a 

ea जानि किये. विश्रामा & दोऊ दळ आये ।नेज़ धामा ॥ | 
oy. याये काहे ` छागे & मन मलीन मोहन के आगे॥. 
` चोदह दिवस मयो रण मारथ & Gea द्रोण सार्स पुरुषारथ ॥ ` 
आए युद्ध स्वना - जब कीन्हें ६8 तब मोषम शर्शय्या लीन्हें ॥ 

शुरू कीन्ह सब सेन सँहारण ध अब उपायं कहिये जगतारण॥ 
. श्रीहरे आए कहन अस लागे राजा धर्माज के आगे॥ 
' काल्हि रात याविधि रण काने आज्ञा नृपा भोम को दीजे | 
' ` द्रोणी फेंकि दूरि केरि बारहें & आएं रोण माहैं बिनमारहिं ॥ 4 

` कहो मीम झानेये जंगवेन्दन ® AT पुत्र फेंकी गहि स्पदन्न ॥ . 

विधि काहिभूपहिं ससुझाई ४8 .शयन किये निद्रा तब आई॥ | 


FS Wd ५ 
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दो० बम्ब दमामा होत हैं, अरु मेर फहरात.। | 


` क्रोधवेतः रिसमों भरे, बीर चळे सब जात ॥ 


. महामत्त. इंजर बहु आवत € कंबु मनहुँ घन शब्दसुनावत॥ 
* उड़िके TE रागि असमानू ## साझि न परत बिलोष्पउ भान्‌॥ . 
हरित अरुण बैरख फहराने % उपमा IST सम .जानेः॥ ` 

` दोऊ दल आप शोमा ` पावत & होंसत उग: ज्ञ पेद धावतः ॥ 
- OS टेकोर घोर भाने राज़े & उभय फोज महँ मारु बिराजे tt 
` क्षत्रिय सकल करन रण लागें & अन द्रोण . कर्णके : आगे ॥ . 
a श्वत वण पारथ र्थ साजे & श्याम वर्ण-रथ द्रोण बिराजे ॥ 
“ हाँक देत हाकत जगतारण &9 सारथ मये मक्तके कारण ॥ 


- अञ्चनः द्रोण सरि पुरुषारय & दल चतुरंग भयानक मांस्थ ॥ 


` यहि विषे होत भयानक मारय के ART संवे करत एरा ॥ | 


दो०-दोउदळ वीरनरण रचेउ, कहिन न सकहि कविवेन । 


tne i 
SSS, 411५ 


FRE 


६३०, 


sa खेत जोर सां : जोरों 8 लोग करन, महा ater ॥ . 
ae साँगे BR परिहारे 48 FSA जाइ सङ्ग [शिरः झारे ॥ 


i 


-झोतल मये कटान जोरहिं छ जह जायशुल AEA मोहिं | 
जहाँ जहाँ अञ्जन मनः धावत ® तहाँ तहा हरि रथ पह चावत ॥ = 
दारे मये "मक्त के कारण कै करि ताजन हकत जगतारण॥ | 
पारय ee जे. शर बूटत ® अग भेदि धरणि महे फूटत॥ | 
Sa + बाण चलावत ध श्त श्याम रथ शोभाःपावत ॥ . | 
GG कयो संधाना ® दरेण अंग मारे शत बाना! ' 
ण शर कोपि; TRS सो शर पार्य के उर मारे ॥' ९ 
oda बाण अश्वन इने; लक्ष बाण हनुमान । | | 
`. ` “` पीताम्बर ag अरुण करि, महावीर बलवान ॥ 
` . अजुन Ste कोथ जिय. "सखे $ शुरु परंलागि बाणबह बसे ॥ 
परथ द्रोण करतः पुर्षारय 49 बरु सम दोउकरत महे माश्या , 
`. दोऊ दल “महँ लोहा बाजत @ सिंहनाद क्षत्री गण गाजत ॥ . 
` , अञ्चेन द्रेण सरिस शरः छाटत ध बाणन ते बसुधा सब पाटत॥ 
' रशर भिसः होतः विग्घारा $ योगिने. हॉक देत करि हारा ॥ 
at उतरि भीमः तब धाये & गदा धावं सब वीरं गिराये ॥ 
कतवा राजा. सँग साथी # अंखत्यामा नाम तोहि हाथी ॥ .. 


: 


. भीम उपर जर जब ` धावा & वीचहिं अञ्जुन मारि गिशवा ॥ `. 
. द्रोण. पुत्र कीन्हों. सन्याना & कषित भीम जुरे. मैदाना ॥ ` 
eae रूम्यो कठिन शेर मारन धै पांड दरणगिरेउ हजारन ॥ a 
gotta अतिः कोधे, गहि उठायके रत्थ। - 
FR सतहि फेंक्यंउ तबहिं, महावीर TATA ॥: - 
ES ताते शताहि योजनं पिशा  बिधिवश गयउउडेउ सोदेशा ॥ : 
TE, a शक्र ` स्थाना £. अमरहतउनहिं ETAT ॥ .. 
चूरण भें, सहित रथ सारय € लाग्योधक त्याग्यो TTT ॥ .. 


Sy आन, 
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| & मेहामारत भाषा. & _ ५०९ ; 
` आञ्जन प्रेण सारि रण Aas ४8 sa घने अल्प दळ्वांच्यउ ॥ | 


सबे सेना यहि माँतिं बलाना € जूझे द्रोण पुत्र : मेदाना ॥ | 
निज सेना सों द्रोण बखानत ४9 कितसुतगयो कहोतुमजानत ॥ 


' ` सब मिलि कहें गुरू at बैना लरतं भीमसों देख्यो नेना ॥ | 
का भाजो की जूझो रनमां € यहकरजानिपरेउनादे मनंमों ॥ | 


दो०-कही द्रोण तब HIT सों, ज्ञरो हुतो तुम. संग । 
कहा भंयों सृत कित गयो, कही साच: रणरग ॥ ' 


माषो मीम- गदा परिहारे ६9 स्थ समेतं चरणः eRe 


सुनिके द्रेण चित्त अकुछाने & मिथ्या बात भीम-की जाने ॥ 
कहो: AT सां पारथ बेनां & बध्यो भीम देख्यो में जैना ॥ 
अञ्जन बचन GAT मन Ta करुणासिंध बीच जी इबो ॥ 


कही कृष्ण तुम त्यागह राना & पूर्वं आपदा विपे 'निमीना ॥. | 


अञ्जन के मन भयो उँदिशव € कोहि विधि आपद .पाईकेशवा। | 


` श्री हरि कही सुनह हो. पारथ SS अकथकथाविधि कीएसारथ॥ 
तप साधत जब बन महे हते & साने संबंके आश्रम यकमते ॥ 


दो०-मुनि कुमार क्रीडां करत, सब मिलि एके संग । 
` उद्दालक सृत FAT तष, देखह ' मेरो रंग ॥ 
बाघ समान शब्द जो कीन्हा ई ऋषिनारिनकहबहुमय दीन्हा ॥ . 
बोलत द्रोण Ble दिग: आवा € शब्द वेधि इन बाण चळावा॥ 


सुंखळाग्योशर बिधिकी. करणी & छुटे माण परेउ तब धरणी॥ , 
सब बालक मरि शोर मचायो ६ झंनिकेंसकर्लविम्र गण धायो ॥ | 
` द्रोण आइ देख्यो शिशु MS अपने चित्त शोच बहु कऱ्यो। | 

` क्रोधवंत ` उद्दाक ` भयऊ € द्रोणाहि निराखेशापतबदयछ॥ 


पुत्र शोक. हैं : त्यायत प्राना के तुम ऐसे मरिहों रण ठाना ॥ 


:: ` याहिविधिशाप द्रोण. कह दीन्हा ई तब बिज प्राण त्यागसोदीन्हाो | 
` -- वहीं समय-अब “आयो TTT & BA रोण जीते हम भारथ ie 
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५१० & : द्राण 


| aon aie बूझिके, तब त्याहि हम भात । 
! : S 


` . मिंथ्या कहत न धमस॒त, संदा बचन परिमान 
safe गण यह बचन साये छै तब हरे TATE ढिग अ 
तबहिं द्रेण राजा के आगे छै कर उठाई के पूँछन लाः 
सत्यबचन तुम सबादिनमाप्यउ € हम CET तुम ऊपर TCA Ut 
से सुत हुम देले नेना # हे नप सत्य कही यह ना । 
Heh कही सूप. कहिं. cit GS अपने काज कहा नहिंकीज ॥ 
कही भूप सुनिये जगतारण € मिथ्यावचनकहहकाह कारण ॥ 


`` दात द्वीप संपात जो दीजे $ तऊ इष्ण मिथ्या न कहीज।।, | 


हरि अस कहा बखानी ® कोहि कारण तुम मास्त TIT lt 

ए ts मन छाये € तब यह धर्म बिचारनआये ॥ 
'शजा. दपर्दसुता  पटणनी & गहि केरकेशसमामँंह आनी ॥ 
दो०-दुश्शासन अचल Te, हरण चीरके काळ । 

. तबयहु मे कहां रहे, भाष्यो दीनइयाळ ॥ 
` तुम जब लाज छाँढ़िके दीन्हेउ  एपदसुताममसुमिरण कीन्हे ॥ 
` ये बातें बिसरी केहि कारण &9 यहिवियिकहीजगतके तारण ॥ 
` लाख भवन इरुनाथ बनाये B अछरात्रे महँ अनल लगाये ॥ 
 . विदुर खम्म को मारग :रूपऊ € तब ठुव धम कहां नृप गयऊ॥ 
जब भीमहिं विष भोजन दीन्हेउ € सुरसस्बिरि गमनघरकरीन्हेउ ॥ 
`. पुर पताल को नागादि गद्यऊ ई तब यह धर्म कहाँ तुव सद्य 
. कृष्ण बचन aT मन आये & तबद्रोणहिया वे ससंझाये ॥ 


साथ ले, a 


hel ऐप बुझा य | 
f a. i 
SE Sak ‘ 
Ape Thi ; 
Mt 


el 


> 


` अश्व्यामां ` हत रण मयऊ & कहिनरीईजर कहि TAK | 
आधे बचन द्रेण साने पाये SH आधे महे इरि शल. बजाये ॥ 
ुनिके द्रण सत्य करि. जानो 48 अपनोमरण हृदय महँआनों ॥ 


fio 


तब रथ हांकि कर्ण चलि आये ई# आगे हे सेना अवकाये 


E: ` दोउ . करजोरि शम्भु के आगे SF याहेविविषि 
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हैं? महाभारत माषा € ` पु 


उम कि बंश महा अभिमानी ४8 क्षत्री धर्म कात अज्ञानी! | 
` अस्त्र घाव जो प्राण गँवावहु $ तो ठम खगबास नहिंपावह | 
शुनि सव देखि दंडवत कीन्ह § तबकरजोरिकहन कछ लीन्हें ॥ 


तुम आज्ञा माथे पर लीजै $8 जंहरंधू भेदन अब कीच 


धरो at शारी कर हीन्हों $ केआचमन देह शावि कीन्हों ॥ _ 
अंगन्यास करि नासा Tas $8 धरिकर प्यान मोनहे रह ॥ 


Te अन्तर विराट नृप आये ६8 सिंहनाद. के हांक सुनाये ॥ | 
द्रोण सँमारि अस्त्र कर Teg % मारत हैं तिक्षणशर weg | 


`` सुनि द्रोण क्रोध जिय कीन्हा. $8 ध्यान छाँडि शागकरंहीन्हा ॥ 


दो०-दिब्य बाण संधानिके, कियि द्रोण परिहार । 
न मुकुट सहित शिर aes, पऱ्योधराणिविकरार ॥ | 
भाषो ऋषिन द्रोण के आगे ® छाँड़ि ध्यान तुम लखि लागे॥ - 


(ORR Sl द्रेण तब BUS € वीर हांके छुने STAT | 
ad .में शट बंध कीन्हें ६8 यह काहे बहुरि नीस्करलीन्हें 


करि स्नान ध्यान हद साधो $ परमज्योति. मनमा अवराधो ॥ 
it पवन sant ध्याये $8 बह्मरंध भेदनः कहँ आये॥ 
निसरो पवन Tat मयऊ & हरि अजुन देखने की गपऊ ॥ 
भरद्वाज I सप्तक जेते Baas सँग पहुँचे तेते ॥ 
भारत मन क्षत्री तब. छाये 48 wes क्रोषित हे TN 
स्थते उतरे सङ्ग छे हाथा $ मारो जाय प्रोण को माथा॥ | 
शीश समेत परो तलु धरणी € हुपद पुत्र कीन्झउ यहंकरणी॥ | 
दो०-पाइवदळ जय जय करत, जीति खडे मेदांन॥ | 

RAE मलीन मन, ज्यों संध्याको भान॥ _ 


आगे कथा कहन : मन लायउ ई अश्वत्यामा कछ चेतनपायउ ॥ 


ae 
) 
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Gat रणते मीम भयंकर & प्राणदान Gras मोहिशंकर ॥ 


यहि विधि वर दीजेमोहिस्तामी ® होई जगत A मंनसांगामी.। .' ` 


आज्ञ शाती . पहुँचो कुरुलेता % ऊर पांडव जह सेन समेता ॥ ` 


शंकर कही विलम्ब न लेदो 4 एक पहर मह जाई deat ॥ 


. पहर एक He आयो Teal & दल समेत कुरुपाते रह जहँवा॥ .. 


दो०ढयोधन॑ भाषन wil, द्रोणी सुनिये वात। 


आज्ञ ge ज्ञझे गुरू, FEIT असिधात ॥. 
aaa द्रोणी aires कोया ® gies साहित बधों सब योधा 
अ्रष्यम्त a. मदाना ई तव पितृहिं ददौ जल दाना ॥ 
. यह सब कथा यहांतकं रंह्यो & घमसज उत: ERAT aT ॥ 
` ` तुम आज्ञा भें. मिथ्या. wal Bee शोच मेरे मन :,रद्यो ॥ 


hen दोषं रहो हे माधव € नहिंजानव करिहबिधिकाधव॥ 


|. tah कही सुनहु तृप ज्ञानी ® .धमकीगाती सक्षम यहजानी ॥-: 
fen काहिके. खगे सिषाये & सांच कही ते नरकहिं पाये ॥ . 
समय विचारि बात जो काहिये & अन्तकारु मह. तोसुखलाहये॥ 

` -चमणज ` परंसंशां ` कीन्हा $ हारिसा कथा सुपुछ . लॉन्हा ॥ 
 तंबं श्रीहरि यहं कहेउ बझाई ® नृप हारचन्द राज्य TATE ॥ 
. दोण-सत्य धमं पथ नेम ब्रत, तबाह चलत संसार । 


शाह भवन मूसन गयो, गहो चोर कोउ बार ॥ 


` लेके नूप आगे तेहि कॉन्हा & बधह तुरत यह आज्ञा दीन्हा! 
तव BATTS मासि. लागो & बंधन तोरि चोर तब भागो ॥ ` 


| aes हु pea "इहो भारत भाष षा छ Mis is ५१३ fis yy ee 
११ ष अपराध कषय RS अन्तकाल नरकहिं थलकयो ॥ | 
कहा ST सुनिये नृपः ज्ञानी $ समय जानिके बोलिय वानी ॥' ` 


| ` ` दा०-सत्य बधन सो भाषिकै, परो नरक अतिघोर । 


, आप सुबाहुः वथो बळ मारी: पुरूस्तिना केर अधिकारी ॥ - 
` सुपः मारि सेना सब .जाते ® मागे युग छमार भय मीते॥' . 
| * भृगपाती तिनके पाछे धाये $ विम्र भवन महँ बालक आथे ॥ 
es महात्रास तब बदन सुखाने # हिमऋतुमनहँकमल ङम्हिलाने Ut 
|“ fee चरण गिरे दे ` बालक $ शरणागत कीजे प्रातिपालक ॥ 


> परशुराम तेहि ` अंतर आये § महा कध करे ee छुनाये॥ ` | 
। ` ` बाळक बेगि निर्केरि नहिंआवत ® नहिं तो याहधरआगळ्गावत ॥ 


' . दो०- सभय होय तब विप्रवर, पर चरण. महं.आय। | 
। ;- स्वामी यंहि कारण कहातआपृहि आयो चाय ॥ - 
gi के बालक दुइ आये & तेरे भवन देखि हम पाये.॥। | 
|. दुइ बालक मेरे घर EGE दिज जाति पढन इत रहई॥. | 

| . ` परशुम कह बालक लाव ॐ तुरत आनिके मोहि दिखावह ॥ 
|... विगर कहा चलिये अब मनना के आगे अन्तर कीने अब गवना _ 


‘a 
दिखायो 
2052. 

a 

hE 


आनि दिलायो ॥ 


फर्श” 


) 


SR i, 
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रधन .करि बालक के हाथा ® मोजन करह .विश्र इन साथा ॥ | 


दो०-सो सनि AT APs है, करि रधन शिद्ठा हाथ । 
` परिस are बेठे तबहिं खायो एकहि साथ ॥ 


परशुराम तब क्रोध. निवारेड $ उक्कि अपने भवन सिधारेउ ॥ 


fen कहिके जाति Hae अंतः विग्र tee सिथाये ॥ 


संशय धर्म सूप के कारण € TAT आपकहिजगतारण ॥ | 


औमांधव यह आप बलाने € भूप युिषिरसुनि खुल माने ॥ 
कही इष्ण राजा. यानि राजे ## प्रात होत रण उद्यम कीज ॥ 
भीष्म द्रोण. किये :पुरुषारथ Bese दिवस बीतिगा भारथ ॥ 


कठिन युद्ध आगे नप करे & छुरुपति कर्ण सुट शिररघरिहें॥ 


sa दिन कणे सेनः के. रक्षक. महा मार करि . परतक्षक ॥ 


gett शाक्ते लई याहि कारण ६8 कणे वीर . अजुन के मारण ॥ 


- जो अर्जुन कहूँ. देखन RS बज़ शक्ति सो कोन बचेदे ॥ 


` दोः धमेराय यहि विधि कही, gt श्राभगवान । 


पांडव सकट परहिःजब; तुम रक्षक परधान ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


® Ala ग्रॉषा & 4? 
षटु 
fa दो०-पाडव के रक्षक तदा, भक्त वईंय भगवान ॥ 
| द्राण पव भांषा रचेउ, सबळसिंह चौहान ॥ 


é . इवि ओमहमारते द्रोणपवोणि सवळासिहचौहानभाषाकृते 
yee द्रोणा<जुनयुद्ध द्रोणवधवणनोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


— Fe >> 
la? ‘ ’ 


इति द्रोणपवेसमाप्त ॥ ७ ॥ 


ve 
: eae 
| 


a) 
fः i ends @ FR ! In Public Domain, Chambal Archives, Etaiwah 
Bos PR (८ 3 220 SAM NTN a MAMET a 52. ४६ 327 rer tex Po) 
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_॥-अथ महाभारत भाषा ॥ 
॥ कर्ण वं ॥ < ॥ 


. ` अथमहिं करि गुरु चरणप्रणामा ६8 जाते AEA सब कामा॥। 
° बन्दो TAR शुणसागर $ सीतापा wa उजागर॥ 
` ` महिमा.अगम ओर नहीं जाना ६8 परममक्त जानत हठमाना॥ 
55१ ` शक्र पक्ष आशिन को मासा ई तिथे पचामि यह कथा प्रकासा। | 
¦ सवत . सत्रह्‌. शत चोबासा & alone. दिलीपति इंसा॥ 
lo रघुपति चरण मनाइके, व्यास, देव धरि ध्यान। 
F ws भाष[ रचउ, सबलसिंह चौहान ॥ 
», शुरू द्रोण GW मेदाना $ दुर्योधन तब आएं बचाना॥ | 
i, णी कर्णं शल्य सम अत्री $ अरु अनेक बैठे हैं क्त्री॥ | 
अब काके शिर. सुङट BIR जाते जयतिपत्र रण घेये॥ | 
' ` द्रोणी कक्षो भूप सुनि जे $ आए शोच केहि कारणकीजे ॥ 
` की मेरे शिर दीजे मारा € नातरु कॅणे करहुं सरदार ॥ | 
Fe रविसुत कण महाबल मारी ई अञ्जन के समान धठधारी॥ | 
1... तब राजा यहि. माति बखांना & गुरुतुत बचन क्यो परमाना॥ | 
1. शङ्नी शल्य दुशासनं माखो § दल को मारं कणे पर रखो॥ | 
foo कही कर्ण ङरुनाथ आवारा ® जो सोंपत मोरे शिर भारा॥ | 
करके युद्ध पाण्डवन We # सेना सहित न एक उवार ॥ 
VC ger सहितं एक गुण मारय कै मनगामी पातिः हैं. आ ॥ | 
॒ कुष्ण समान सारथी : पावों & कोटिन अन मारि गिरांवी-॥ 
५ दाण्ञाकुनी कह्यो  विचारिके, का CE 
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Sa @ कर्णपवे & le न 
कही शल्य TT रोग न चारे ह कण रथाद हम. हाका घेरि Ut 


। 6 ६8. कहा न कीजठ अपने काजा॥ 
ब्याती कही शल्य सुड i dud De हा 
सधि हाइ हमोर , स्वास्थ & कुष्ण समेत जीतिंये पारथ ॥ 


` कर गि नृप बह माति gal @ शल्यहि लिये कण Te आये ॥ 


ऊष्ण समानं सारथी छीजे € रण महेँ सब पांड बघ कीजे। 


. अब अनर्थ उपजा आति मारी BUST SAT अधिकारी ॥ _ 
लिये बोलि सहदेवहि आये § सब मिएि मंत्र बिचारन लाये॥ ` 
` कही कृष्ण इन्ती पहु जेये & पांचो बाण मागे छ ऐये॥ | 
Hae परशराम तेहि दीन्हें $ अञ्न बधन प्रतिज्ञा कीन्हें ॥ ` 
` निज प्रात वह पूजत हे TIS पार्थ पर ee संधाना॥ © 
तब हमइू.नहिं सके बंचावन & यादि विधिकही पतितकेपावन॥। | 
' ` इम नके जानतः हें. मेवा $ कि पूँछह मंत्री सहदेवा ॥. 
` 'किङन्ती जानत है तनमों ६ पाप भम दोऊ हें मनमों॥ | 
` सुनताह कर्णं विलम्ब न रूहहे 48 हाला जानि ताति सोदइहे। . 
` सनि इन्ता उठि कीन्देउ गवना ध आइ तासि कणे के भवना ॥ ` ` 
. -उठ्किकणे ` किये परणामाः मातुःगमन कीन्हें केहिकामा॥ `. | 
FST कर्ण सहोदर EM 
आये यहिः संसार :. | 


TAs 


om a 


सुनि कै कर्ण अनन्दहि छाये & धाइ शल्य' कह ifs ws ae 

: et . सारथी मेरे oe अजुन सम' घनेरो ॥ : ` 

« कृष्ण शर्य सम सारथे > ६8 इकते एक सरि नहिं कोऊ ॥ ` 

` दिन सकल वेदध्वामै कीन्हें छै सुट नरेश कर्ण शिर दीन्हे 
` सब दिन मेरो मित्र अरोसव ६9 अञ्न सहित जीतिह केशव 

` दो सेनापति कर्णेहिं किये, Sg बाधकं शीश । 

` घभराय सो इत कहत, ASAT जगदीश ॥ . 


. छ aera भाषा छँ ५१९ 


दुर्याधन ` कीन्हें. . प्रातिपालक ६. अब तुम कही हमारे बालक ॥ | 
अशन बसनः बह मते बड़ाई $ दुर्योधन दीन्ही प्रभुताई॥ | 


उन . यह. युद्ध. TT मेर बल $8 ऐसे समय कहा काजें छल ॥ 


«/ सातदीप ` इनान - पांवों # तो याहि समयन चित्तडेलावों॥ 
- तब: . ती. माँग्यो - सो. बाना # कर्ण दीन्ह मन मयनहिंआना॥ 
:` जो दिनकर दीनो ते. बाना & माताको Steet करि दाना ॥ : 
कणः भये सेनापति As & इन्द्रलोक महँ परी अवाई॥ 


सुनिक इन्द्र चितहि दुख मानो # अब अञ्जनको मयो निदानो॥ 


४ , सुत सनेह हित तुरत सिधाये & ae विमान झर्खेतहिँआये॥ 
we उतरि द्वार पण धारे # sal जनावह हो प्रतिहारे॥ . 


द्रोणी तब तहँ आय जनायो B देबनाथः दारे पर आयो ॥ 


_:. -आतुर चल्यो बहुत सुख माना &. अपनो जन्म सुफलकरिजाना॥ 


परदक्षिणा .. प्रणाम. जनाये $ चरण bur माथ लगाये-॥ 


~ आज्ञ सफ दिन मयो हमारा & देवनाथ दवारे पशु धांरा॥ 
“ तुम तो तीनि लोक के स्वामी & कहियजानिआपनअइगामी॥ 
`° सहसनयन तब कहा बिचारी & Bag कण यह बात हमारी॥ 


`~ दानी बड़े श्रवण सुनि पायो % हमईँ कछ मॉगनको आयो ॥ 
. कही सत्य जो मागे दीजे € तब तुमते याचज्ञा कीजे ॥ 


! सिके कणे वना कर dal $8 साध साध सब देवनकीन्यों 


` .दो०-कही कर्ण आनन्दा, कियो सत्य यह जान। ` 


नांहिन कीन्ही जन्मभरि, दीजें तन धन घ्रान ॥ 


~ मेरे कम सबन सों मारी ई जोसुरपातिभयोआयमिखारी। . | 
मागो तुरत गहरु जाति. छावह % जो इच्छा-कर्ह सोइ पावा | 
.. दाता हो सब Se बखाना Sse कवच दीजिये दाना ॥ | 
“९५८ जन्म सयय जो ` दिनकर दीन्हा BT हम अब याचज्ञाकीन्हा! | 
` सुनके हषे हृदय अति बाढेबों कै ताळछोर्किकवचहि कादबों॥ | 


९२५ Digitized by Sarayu F se राण "छ Funding by IKS 
ey अर्को. घरणी. आती SR हाँक थके मातछि TA ॥ 
चक्रित है तब Bal रूद्र £8 अचळावेमान भयो ज्यामंदर ॥ 


न \- ` चब मातारि महि माति- बखाना & पाप मार नहिं चलत विमाना ॥ 
- सुर राज्ञा याचज्ञा लायो & भस्थो पाप रथ चले नपायो॥" 
ary कणे जग में यश पायो % जिन सुरपंतिको हाथ बॅधायो॥ ` 


दो०-कह मातालि: तब Taal, बचन सनो .पारिमान । 
aus हाथ उटाइये, जाहि अकाश विमान ॥ 


' : जुनिके इन्द्र कर्ण पहँँ आये $ धन्य थन्य कहि बचन सुनाये। 
मांगह बर जो' इच्छा .होई-& तुव समान दाता नहिंकोई ॥. 


= सुनिके कर्ण कहे मन लाये #8 अंक्षर चारि न शुरू पढ़ाये ॥ 


alle न पढ़े. ज्ञान मो अपने & कहूँकद्यो जागत नहिं सपने ॥ - ' 
el इन्द्र यह ह]हि तुम्हारो % निष्फल दशन होइ हमारो ॥ . 
 - मागहुं बर तुमको दीज & तब हम गमन असरपुर कीजे ॥ 


` कही कण Ae नहिं सुखते & छियो चहह तो देहांसुखते ॥ 
निकरहिं प्राण देह वरु Ble Bag न कण हाथ को बाड़े ॥ 


` ` कृद्यो FE जब दानहिं दजि ६8 विग्र सुखहिं कडआशिषलीजो। ` 


NN Aw 


` ` परशराम धठ . विद्या दीन्हे ध} तब तुम चरण पराशिकलीन्हं। . .. 
' ` क्योइन्द्र यह नीति बिचारे % सुनो कण यह बयम हमारो॥. . 
ˆ कत्री होई दान जो लेई ६3 ता कहँ दोष कोउ नहिंदेई॥ ° 
` - दो०-कर्ण हस्त गहि लीजिये, विदित वेद यहं बैन। 
` भाष्या व्यास विचारक, जहाँ देन तहं लेन॥ .। 
कही कण जो आम हड कीजे ६8 वज़ शक्ति मोहि माँगेदाजे ॥ 
«SR इन्र शक्ति तब are ध? बहुरिवचन यहकहिबेलीन्हे ॥ | 
` वज: शक्ति जानत संसारा & यहं तो है निज अखहमारा ॥ 21 

कण ` बीर जो यहे चलेहो ६8 ताहि.मारि मेरे कर tu _ | 
„चढ जाई स्थ ` कीन््ों गवना 48 आये ay के भवना ॥ 4 : 

ADT देखि ` दण्झत. grat हृदय छगाय शक्र तबरळीन्हा LL 


Etawah 
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श महाभारत भाषा | 
„ सुरपति कृष्णाहे भेद सुनाये $ Hew कवच मागि इम TAN 
` ` इण्डर अवण सत्यु नहिं होई & कवच भेद भेदहि नहिं कोई ॥ 
`. ता कारण दोऊ' इम लीन्हें & तेहि-ते वज़ शक्ति उनदीन्ही | 
„~ अज्जन कणे - वेर हे मारी ई ठम रक्षा करि बनवारी ॥ | 
„` ` कदि greg गमन तब कीन्हें &.धर्मराय शयनहिं मन दीन्हे॥ 
प्रात होत दोऊ दल साजे € शब्द झघात बाजने, बाजे ॥ 
दो०-गज काछे हूय ला मा सारांथि ` रत्थ । 
“UR GES अखले, चढ़े वार समर्थ ॥ 
$  शहंय नरेश आए रंथ साजे € पहरि सनाह कर्ण दर गाजे॥ 
` ` द्रोणी वीर इशासन Bet € अर अनेक वीरन मन बढ़यो॥ 
:„ ` geet कृतवमो ` से . क्षत्री $ SN Te महाबळ अत्री 
“दुर्योधन - रथ सोहे ` केसे # इन्द्र विमान ae जैसे ॥ 
` ₹ञगहि विशि चे साजि सबसेना € कही कण राजा सों बेना॥ 
=¦ अक्षय त्रोण धमजय बांधे $ घटत नाहि कोट्नि शर सेय 
Ra जो शरं पहुँचेहो % रण महेँ विजयपत्र तब पहो ॥ 
_ राजा कही धरो जाने दोसा & दोऊ हाथ चळत शर चोखा ॥ 
` दशहजार हाथिन पर छादे & चित्रित सबहिं एक नहिंसादे। | 
2. दशहजार मरि उँट wat % दशहजार गाडन Fa _ 
=> geen कहारन . de BS साथ सब बंहिंगिन seal 


“` कनक फोंक आति तीक्षण a ® गीष पक्ष ते सबहिं सैंवारा॥ , 
५" दो०-कुरुपाति Fes साजि दळ, सना शिक्ष समान। . 
. MO तेज इमि देखिये, मनहूँ सरो भान्‌॥ | 
`> श्वत पीत . he पाने B अरुणश्यामरेंग सबुज सोहाने ॥ ‰ 
“uo यहिविधिते aes दछ साजा & बाजन छगे युद्धके बाजा ॥ . ` 
.:. ` घ्मेणय  कीनहेरँ ` असवारी @ खेत गयेद महाबळ मारी  « 
. ` ger oe सब साया के चढे इंग अल् गहि हथा ॥ | 
Me ren eS sk 


+ CEC कई : 
In Public Domain, Chambat Archives; | 
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' ` पेल .सां पेदळ' अरुझने £ महाबार सब बांधे बाने॥ “' 


परर ई कणप छ 8 
aga स्थ ates असवारी & जोती गहे पीताम्बर धारी॥ 


| पीत बसन तउ शोमित नीका &. माल उदित हरि मान्दिरटीका॥ 


बाजन बाजत. :शब्द अधाता & श्रीहार pet भीमसी बाता ॥ 


wa को साथहि लाजे ® सन्सुल युद्ध कण चित दाजि॥ ” 
` मसेन यह साहस. करिये कै कर्ण वीर के सन्छुल BRT ॥ 


अञ्जन कहा GAS जगतारण छ याहितिधिआपकहेउकेहिकारण ॥ 


`` ' हॉको रथ आगे RUT ६8 सन्‍्मुख युद्ध कणसा कार्य ॥ 
दो०-अञ्जन स्रनिये मंत्र यह, AS श्राभगवान | 


` कर्ण पर्व भापा ` रचेउ, सबळ'संह चोहान ॥ 
. इति श्रीमहाभारते. कणपवणि सबरासंहचोद्दानभाषाकृते 
| प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


य a 4 सनननक्‍न>न«भ«भन-नन»«» 1 


जो लो शाक्ते कण के ata करो युद्ध जनि वाके सांथा ॥ 


इतना कहो हमारो कीजे ६8 चलो जाय द्रोणी रण लाजे ॥ 


दोउ दल We बाजन बाजे € हाँक देत क्षत्रिय. गण गाजे॥ 


गज सों गज रथ सों रथ जोरे $ सुख लागत हिंसत हैं घोरे॥ .!, 


` -बषैबाण सके .को भाषन € शत ते सहस सहस तेलाखन ॥ 


शल्य Ara We चलायउ £ आगे कण पेलिके आयउ ॥ 


' गहे धष कर बाणाद फेस € अञ्जन कहाँ हाक दै टेरत॥ 


. सुन्निके भीमसेन तब धायउ ६8 स्थिर रहो निकट नहिंआयउ॥ 
` यह कहि बीस बाण कर लीन्हें € ते शर चोट शीश ge aie ॥ 
. करि संधान कण तब _माषउ ६8 जुरेउआए अञ्चेनाकित राखेउ ॥ 

बाण पचीस भीम उर मारे $ सांत बाण अश्वन परिहारे ॥ * 


दो०-इतहि कण उत भीमसों, युद्ध भयो अति घोर । 


,- जुरे जोरसों जोर ॥ 


० ० 
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| हाभारत भाषा. 


शनी ` सहदेवाहि ` संग्रामा SRI अपने जय कामा ॥ . 


° 


नङलाहि तवमा सां WA SB दाऊ सब रच्यउ पुरुषास्थ ॥ 


. . छुंछपाते धमेराइ तब ` सरसे § छुटे बाण बुन्द सम बस्ते ॥ . 
--- घटउत्कचाहे ` Re सँग्रामा $ sed was के कामा ॥ 


शूर साँगि सुदूर परिहारे # कोऊ गदा कोपि AR मारे ॥ ` 
लङ्ग कटारनः Tee चोखे $ लागत जहाँ रहत नीइधोखे ॥ 
कोऊ पाशं साजे शिर मेले अरस परस करि आगे पेले॥ 
भीम कर्ण ते सरस we € महायुद्ध . कीन्हें प्रभुताई ॥ ` 


„ . कर्ण वीर ऐसे शर जोड़े & मारे र्थ के चाउ घोड़े॥ 
` Pep मये भीमहिं जब जाने ध धृष्टयुम्न तब शारंग तानं ॥ 


NO ०] 


यादि विविसरिसि बाण tart # sae के शर छह छिपाने ॥ 
Aes भीम घात बानि आये & लेकर गदा कोध करि धाये ॥ 


दो०-कर मुष्टिका प्रहारते, ART सेन अनत । | 


गदा घाव लोटत परे, मतवारे मय मंत ॥ 


` - देखि दिख आंगे चारे आयउ & भीम उपर शत'बाण Aer 
-. fe सँग आये शत माई & ते सब बाण वृद्धि झरि हाई। | 
` महिं. घेर लगे शर मारन & इत अकेल उत वीर हजारन ॥ | 


Be आइ सुदूर eR dies बाये. कर... मारे ॥ 


: युग रद शीश परे तब घरणी $ देखी सबन भीसकी करणी ॥ 


fe गिरत सबेमिलि धाधउ चै शूल शेर सब बाण चलाय ॥ 
बहुतक आमी गदा परिहारे $ बहुतकं आनि खड शिसहारे tt 
कोधित भीम मयो अति ताते अ शतबन्यहु. महँ बीस निपाते ॥ 


` के वीर ऐसे शर जोर छ्न कर. मो बो 
3 शह्य सास्यी रथ पइँचावा रहे मीम कणे बे 
` . यह कहिके मारे cet स क र कि 


दो०-पोडव दळ TA घने, लगत कर्णकेबान। | 


2 
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५२४ ई TNT 
कर गहि day कीन्ह सैंघाना % कर्ण अँग . मारे दश बाना ॥ 


' आपर बीस शर पायल छूटे % ते सब शर हृदय भई EN | 

' हंसिके कर्ण बाण दश - लीन्हें ई# भूप अग शर भेदन कीन्ह ॥ . 
ata कहा इंशयह भाई # ठम मोसे. रण रची AE” 
`. तुमसे कहा काहिं पुरुषार्थ 8 मेरे बर ` समान ह पास्य॥ 


शल्य सास्थी कर्ण चेताये ® बाधो नृपाती घात AS पांये॥ 


जौ लात धर्म के आये # जयतिपत्र भास्थ महे पाये॥ | 
ama को उद्यमं कीन्हें 48 धमराइ खगपातै.शर छीन्द ॥ ... 


तत्र भपाती Fe पाछे घाळेउ ई yew रथ आगे. चालउ ॥ 
कोवित कोन्हेउ युद्ध भयंकर SH सुण्डमाळ Bess गर दाकर ॥ 


` द्रोणी सां. अर्जुन पुरुषारथ $ कीन्हां महा मयेकर भास्थ॥ . 


सहस बाण द्रोणीशर se Saad बीचहि पार्थ काटे ॥ 


दो०-अज्जन दोणी रण मचो, BEA बाण अनन्त | 


हय रथ पेदुल -गिरत हं, मतवारे मयमन्त ॥ 


` हुना दळ महँ: परी. राई € संध्याकाल आइ नियशइ ॥ ` 
` चयोत्कचाहि तबं  कृष्णबखाना #8 आण युद्ध कहँ करूं पयाना ॥ 
' मायां युद्ध कारय याह ख्या &-मारो मिले कोखपाती भूपा ॥ 
` ' करत प्रणाम असुर सब धाये ® कुर्सेना . के उपर. आये॥ 

. गगन पथ कीन्हीं अधियारी € ase बाण मनहुँ.घन झारी ॥ * 
वृक्ष अनेक गगन ते छंठत 48 लागत शिला सेन शिर फूटत॥ .-' 


. यही विधे मारु भयानक कीन्हें 8 अँधकार कछ जात न चीन्हें॥ 
' - सूत नहीं हाथ गहि हाथा &8 कोउ न रहेउ काहु. के साथा॥ 


अपने मन साँचो. करि जानेउ € म्ररयंकाळ अब आयतुलानिउ। 


`, दुर्योधन तव आए एकारे $8 कहाँ कण हैं. मित्र हमारे ॥ | 
` मारह असुर" विलंब न ` लावहु & संकट ते अव मोहिं छड़ावहु ॥ ` 
०-कण कही a Gg, Te अधुर जो आज। ` 


अजुन काज ॥ 
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= Brera माषा BAR ब 
, आजु राति स्थिर है रहिये कसब मिरिकेथीरजमन गहियो। ` 
- राजा कही ant सो ऐसे % अहों मित्र बोलत हो केस ॥ 
` ऽज्ञो सब MS aga कह मरिये व! अञुन मारिकाल्हिका कसि | 
=~ साँग ` शल सुदूर परिहारत & बृक्ष पषाण शीश पर डात . 
`.. अब जाने गहरु करों तुम माई ६8 मारि असुर कह देह गिराई॥ '' : 
> करणं पुकार कही यह बानी # राजा तुम तोबात न जानी ॥ 

`. अहे कृष्ण पारय कें. क्षकः तिन उपाय कीन्हेउ परतक्षक ॥ 
we विना कोऊ नहिं मरीं ई भये मत्यु को रक्षा करही ॥ ` 
+ ‹ धीरज धरह करहु मन गादा & मे अब धडष लियेकरअदा ॥ 

| + बज़्शक्ति ते असुरं न ane & काल्हि अद्ध अजन्‌ Heng ॥ 

' ` अर्जुन मारि जीतिहों भारथ # इस्पात ETAT | 
" राजा कही मतिहि बौरनी # आज्ञहिमरेकाल्हिकोजानी। | 
~ ` दो०-कर्णं कही विधिकी रचित, टारि सके सो कौन। 
मारतहों अब असुर कहुँ, रहें सबे हो ` मौन ॥ 


यह काहि वज़्शाक्त कर लीन्हें $ सहस नयन कोछुमिरणकीन्हं। 
ताकि असुर को कर्ण चलायउ € छिटकीज्योतिअकाशहिआयउ 
छागी शक्ति असुर उर केसे $ लगत वज़गिसिर गिरिजेसे ॥ 
` ` ` पस्यो WATS असुर मयहूर «8 संडमाल लीन्हें. सो. शङ्कर ॥ 
गई शक्ति सुरपाति के हाथा $ बहुत अनेन्द्‌भयेजगनाथा । 
` साधु कर्ण सेना .सब माषे # ऐसे समय कीन केहि wa ` | 
aay सैन्य अपने शह आयह थे सबमिहिसानपानमनळायो! | 
` ` शेदन कौ Ret केसे क विशः गाय बच्छसों जेसे॥ 
`` `. मसेन करुणा बह कीन्हें श कृष्णदेव कछु कावे लीन्ह। | 
pO करुणा करू BS नहिं. होई 58 जगम अमरमये नहिं कोई ॥ = र 
- = - भीमसेन अन साहस कले कै अपनो मण खा मन धरे ॥ 
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` दोण्-क्षत्री होय प्रणको धरे, करे. सत्य परमान । 
कर्ण पर्वं भाषा रच्यो, सबळसिंह चोहान ॥ 


इति रमरहाभारते कणपषाण सबर्लसिहचोहानमाषाङृते 
;.  दितियोऽध्यायः ॥२-॥ 


me 
५३८ 
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त्रयदश वर्ष छुट मा देशाहे & हुपदसुता नहिं बाघे केशाहे Ut 
` जब यह बात कही बनवारी € छूटो शोक क्रोध भा मारी ॥ .: 
` . घायल धर्माय दुख पावा ई अजुन-सों यह बचनखुनावा॥ « 


WM अञ्जन घृग धड शर तारे Sw AT झर TT मोरे ॥ 


सो.सुनि अजुन कोधहि पायउ $ कर Mes यदुनाथ बुझायउ॥ ; 
सेना सबहिं शयन मन दीन्हे MG होत रण उद्यम Ble ॥ 


कोन्हं . बम्ब दमाम्‌ बाज $ सावधान क्षत्री सब गाजे ॥ 


कण" तुरत स्नानहे कीन्हे ® विग्नंन बोलि दान बह दीन्हे॥ 
` पहिरि सनाह किय. रण्‌ साजे & चहुँदिशी भेरि इन्डुमी बाजें॥ ` 


माथे सुङट ` बिराजत - केसे ६8 सूर्य प्रकाश आकाशहिं जेसे॥ 


' शल्य सारंधी जोते घोरे $ चचछ चपल दिनन के थोरे॥ : 
` ' खोदत माह फहरत हैं ठंदे  मानह सिन्धु मथन के काढ़े ॥ _ 


` दो“-पाखर लाळ ames, पुनि बाँबे .गज गाह । 


चढे कणे रथः कापिके, मन SA की चाह ॥ :: 


' .. भई क बेरल WAS बीर सब बाँ बाने ॥ 


' . इ्योधन कोने ` असवारी $ साजी सैन महाबळ भरी ॥ ˆ 


पाइ के दछ बाजन बाजे $ नॉन्दिघोष रथ श्रीपा साजे ॥ . 

` पहरि सनाह GR ` काटे बाँधे ६8 अक्षय तृण . विराजत काये ॥ :( 
Me FST चढ़े रथ पार्थ ६8 जाती गहे. कृष्ण से सारथ ॥ 

धंमेरय कीन्हें असवारी & आगे भये भीम: धड़ धारी ॥ > 

TR आवा & बुद्ध मम महेँ शोमा पावा ॥ ` ॐ 


25% 2 5८ 


५ -. ® महाभारत माषा &? पुरऽ 

pee महाउतं ते अधिकारी ई मिरे गन्द युद्ध भा मारी 
- दल चतुरङ्ग करत रण घोरां ई उस ` संबेजार -सों जो ॥ | 

`` कही कणे अब रथादि चलावह अजुन के सन्स पहुंचावह॥ | 

“गारं आज्ञ. खेत We पास्थ ® देख्यो शल्थ मोर पुरुषारथ ॥ 

:- हँसि के शर्य कही तब बानी € रविनन्दन यह बातन जानी॥ | 

~” दोन-ईस - काग. जेसी भई, .तैसी भइ निदान। | 

'- ate कणे बल देखिबो, भारत के भेदान ॥ | 
क्रोधित दे तब कणे बलाने ई हेस काग को'भेद न जाने ॥ 

` आष्यों शख्यः कर्ण सुड बीर एक दिवस सखर के ती ध | 

` राजहस सब चले. “उड़ाई & सिंधु पार महँ बनी चराई ॥ | 

<< तिनसों काग कही अस are हम Fe साथ रेह खग ज्ञानी ॥ 

“` कही इसे am जान -न TB मारही ge पार नहिं लहिहो॥ 

... कही काग गाते सबाहि Geel ई तुम सब साथ पार में Sel ॥ 

`” यह कहि चलें हँस के: सङ्गा 48 कोश चारि छे उपज्यो' रङ्गा ॥ 

` शको काग तब दिग हो 'आयो $8 बूड़त हो यह बचन सुनायो ॥ 

कही हस सुथि अबाहे चलानी ई अब काहे बूइत जइ ज्ञानी ॥ 

~`. सुनिकै हस निकट तब आयो. & पीडि उपर तब काग चढ़ायो॥ 

„- फेरि बहुरि छाये याहे पाण ® राख्यो काग नीब की ढारा। . 

„ „ सिंधु पार सब गये उड़ाई $8 यह चर हम देख्यो माई॥। 

`. दो“-शरसों सागर. बांधिके, जिन जीते ' तुमान! | 

`. ` ` जर पञ्जररथराखिकरि, तिनसोतुमहि समान॥ | 

` . जब विराट को गोधन ` ग्म धै तादिन कर्ण कहाँ ठम सयङ । 

' cate कद्यो कर्ण यह बैना ® देखह आ बुद्ध ठम नेना ! ये 

| . tet Resa sal # अज्ञन के सन्स॒स पहचावो॥ 

` सुनिके शस्य तेज रथ dae छगे फहरात पताकी॥ | 
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यहै कहत अञ्जन तब आये # नन्दिधोष 
. _ माष्यो अजेन मीम ` सिवारो के इशासन र 
) agama महिं लगाई ® पुरुषारथ देखो. सब भाई ॥ 


७३ 


ge कहिके कीन्धों सन्धाना &. छागे सरस चलाबन बाना ॥ ' 
` कर्ण ae ` से शार. TR आवत बाण बीचही तोरे॥ 


` ` दोऊ वीर .बाण' सन्धाना & शर के aie छिपाये भाना ॥ 


` दो०-अरसं परस दोऊ पूबळ, Ha शर सन्धान ।' 


रथ प्रस्न पहुँचाये ॥ 
युद्ध बिचारो ॥ ` 


` . ` अन्धकारमा दिवसमों, शूझि परहि नहिंभान। ` 


: उलेनाणकावि सकिनं माषनः ६ शतसों+सहसं सहससोलाखन॥ 


are 


meaty हाकत ` बनवारी के शल्य सारंथी उत अधिकारी ॥ = 
aga कर्ण करतमन. जितको # इष्ण शल्यहँकत स्थातितको ॥ ` 


. आग्नि बाण अज्ञेन कर लीन्हें $ पाक मन्त्र फोंक शुण aire ॥ 
.. “चले बाण कौख दल जारन & प्रकटी शिखा हजार हजारन ॥ 
: ` खि कर्ण जल बाण. चलाये HAT मीतर सब अग्निब॒ताये॥ 


seat सेन बिकछाने & पवन बाण अजुने संन्धाने ॥ 


पस वेग ताते : जादे ताका अ इटन छगे सब '्वजा पताका॥ 


` जडे कर्ण सपं के वाना ® नागन कीन्ह पवन सबपाना। ` 


. तब अनं खग बाणः चलाये 4 मारन पकरि सर्पं सव खाये ॥ 


an Sed हाय @ भग भमान गाण 1 
कहा कर्ण के. आगे # अब गो सन्धान सः 
कृष्ण सहित स्थ पारय ४8 अब देखहु मेरो. पुरंपारथ ॥ 
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अब मोक्टँ सन्धांन समागे ॥ 


ee वार चलावत हैं शर € बल समान सों बी घलुकर॥ - . 
` घरणी जल अहं खगे पंताला बाण मारि सूले सरि ताला ॥ .. 
 दो-पक्षीं उडते गगन ale, ताको दिशा अंधार -. 
. ` ` देवन देखत युद्ध कछु, शर छायो संसार॥ `. 
कोटिन अब लर्ष.शर BST दोऊ दरु बाणन ते पाठ्यो ॥ : 
HUA सब WH & अजन कर्ण न देखन पाये॥ ` 
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६ महामारत am BR ee = 
Sadat वीर. सन्धाना ई चंचुक सहित त्यागे तब बाना ॥ 


al कर्ण .अड्न सम्हारह Bess जानिबों तेजतुम्हार्ह॥ 
हाँक मारिके बाण चलाये $ चुक प्रगट देह धरि. आये ॥ 
देखत रूप भयकर भावा ® मादों घटा sae जडुआवा ॥ 


-द्रावे वाहि लाग्यो असमाना gs se छिपाये भाना ॥ 
_ दो० रवि अक्षत निशि है गई; अजन. भाषे बेन । 


~~ 


अंधकार कस देखिये, कहिये. राजिव नेन ॥ 
तब श्रीहरि आये. यहि बातंन # पारथ- सुनिये कथां :पुरातन ^ 
जब. सांड बन दाहन. कीन्हा साराथि होइ जोती हमलीन्हा ॥ 


शर पंजर छाये तुम कानन # शत योजन घेरे तुम बानन॥ . 


तादिन र्थ Vat में. हॉका $ घुमरतं मनह कुम्हार को चाका ॥ 
खग झग पशु जारत दव कानन # बाहर होय न. बचत हैबानन ॥ 


„ OS नाम नाशिनी. जब जानी $ तेजवत आकाश उड़ानी ॥ 


तब तुम बेगवंत शार se ई नागिनी गइ पूछ तेहि काटे ॥ 


` ताको सुत यह see नामा € बसे पताल शेष के धामा ॥ 


करकोटक को पुत्र कहावा $ बेर लेन भारत माँ आवा ॥ 


: “ ` करण तण निवसत हे तबसों $ कीन्हों युद्ध अरंभन. जबसां ॥ 


- ` तब ada यह भेदाहि TA क्रोधित बाण कीन्ह GT 
To अजुन कोध रगे शर TTB शतते सहस सहस्त्र हजारन ॥ 
| =, दो०-अजुन मारत कोपि के, नाहिन' Fed अग। 


चचक के फण लागिके, होत बाण संब भंग ॥ 


|` गजत क्रोध सर्प ओ केसा ई प्रलयकाल वोळत घन जैसा ॥ 
|= चुचुंक कही सुनो हो पार्थ & died अहों करों पुरुपारथ ॥ 
JO) यह कहि वदन कियो विस्तारा चै मनहउद्र नहिं अहहि पनारां ॥ 
1? जो शर अज्ञेन के कर ger ## गड़े न नेक लागे सबद्वट्त ॥ 
| ` यांडव दल देखतः भय माने € धमराई आ pp जाने ॥ 
oy नंदिधोष रथ Vie. VRS & ह हा शब्द दवतन Fred ॥ 


६9 
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ह जनाये ॥: ` 
सुरपते देखि महा. मय  पायो & इमान सो. ऐसें | 
दाबहु रथ सो जाई पताछा & याहेबिधिवेचितकीजेयब्यारा ॥ 


ऊपर बल aes हठमाना ® रथ MS गयो पताळ समाना ॥ 
चुचुक के. सुख पीत पताका yaa लगे aed है AAT ॥ 
दोउ दल Fred अडमाना & नंदिवोष. आहे उदर. समाना.॥ 


GRA को. ग्रासिंहे; जेहि सारथे AIST ॥ 
` ` गहि अंतर हरि रथाहि wes ध नेदिघोष धरणी पर आवउ Ul 
Ut दळ देखत सुख .मानेउ € तबाह कण साशल्यबखानउ ॥ 
` रथ समेत देखहु यह. पारथ ४8 हनूमान स्थ पार्थं सार्थ ॥ 
`. कणी कही चचक सों बानी & मिथ्या तुम भाषेउ अज्ञानी ॥ 
gee कही भयो छर माई में तो कछ यह भेद न. पाई ॥ 


. फ़िरि मोको कीजे. संधाना ## करों रसन पार्थ भगवाना ॥ ; 


कही कण यह उचित. न होई 4» बाण वटोरि. चलाव न कोई ॥ 


` गुह कहि नाग कियितब गेना ॐ जैहो कण काळ.के मनवा ॥ 
BER जब भवनहिं शुम कीन्हें ई अञ्जन कण युद्ध मन दीन्ह॥ 


संक fas कर्ण ढिम आवा ई साइ साइ कदि क्णेछनावा ॥_ &« 
दो०-शल्य कही तब कणसों, HS कहो केहि काज। .. 


= : 
{ ५ 
AS > as ५ 
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` ` आाश देइके कीन्ह. निराशा $ पेद नाग नरकं महँ बासा॥ | 


` कब आपै. कब शर सन्धाने $ कब छूटाहि कोई नहिं. जानें ॥ : 


. ` यहि विधि करतयुदका करणी € अंग भादे फूटत शर घरणी ॥ ..' 
` दोण-महावीर. दोऊ भिरे, कराई अस्त्र परिहार। : 
रण देखत मानि देवगण, कठिन वजाये : सार ॥ : 

.. अंज्ञन कण भयो रण धोरा $ परो भीम दुश्शासन जोश ॥ 
` भीमसेन ऐस शर जोरे $ Mus चारि, घोरे ॥ - .. 

` दुश्शासन शारँग कर लीन्हें $8 बाणन वृष्टि भीमं पर कीन्हे ॥ : 


चारि बाण तै Pe Hn $ एक बाण ते सारथे मारे ॥ 
“भीमसेन उर छागे झे कोष अनळ तह अतर जागे ४ 
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: B महामारत भाषा B ae 
' ४... कर गाहे गदा भीम तब धाये €$ हाँक मारि हुश्शासन आये॥ 
. दोऊ ah खेत महेँ केसे & महामत्त गज Te जसे ॥ 
` कर गहि गदा कोपिं परिहारहिं $ एकहि एक कोप करि मारहि॥ 
|. थमकत घाव छगेउ जबतनमें ६8 बादृत कोप दोउ के मनमें ॥ 
| Fe डार्क दोउ wet Vasa तरलः युद्ध अरक्षाने ॥ 
+. कर गहि कच सुश्कि परिहारहिं B शीशहिं शीश कोपि कें मारहिं ॥ 
|. उरसो - उर पेलत हैं दोऊं ई पारि सकत नहिं ae कोउ ॥ 
|. दो०-भीमसेस आतिं क्रोध करि, अभिरतआमितअनंत | 
~+ . ~ ` ` आनि पछारेउ धरणिं पर, मानड सिंह गंयद ॥ 
`. Be भीम ` दुश्शान . केसे § व्याध करँग ` पछारहिं - जेसे ॥ 
ˆ कहेउ भीम दुष्शासन वीरहि अ सेंचत केस न द्रोपदी चीराहै॥ 
' ` -खळहे पसा कपट : बनाव & गहो केश द्रोपादे छे आवहु ॥ 
=. अबहिं सबाहि सुर्धि बिंसरी भाइ: मेरे चितहि आज्ञ सब आई ॥ 
` भीमसेन कह नङलहिं धावह ई जाइ aa ale ले आवह ॥. 
पलमहैँ ASS गयो चेलिमवना % दपदसुता अब काजे गवना ॥ 
Hes भीमसेन अभिमानी $ हँसिं के चली आंए तहँ रानी॥ 
1: आइ तुरत बिलम्ब न. कीन्ह # पाढे भीम दुशासन Sie Il 
कही पुकारि द्रोपदी ` रानी & सुनिमें बात भीम तुम ज्ञानी॥ 
>` एसे . तों तुम पांच सहोदर $ धन्य धन्य तुम धनब वृकोदरः 
`` जब कीचक. विराटपुर मारे Bas मेरे लाज निवारे॥ ” . 
« - तन मनधनहिं निछावरि. कीजे 48 तोपर प्राण वारिके दॉजे 
|. दो०्-भीम भयकर रूप धरि, कहेउ सुनो दोउ सेन । 
कोऊ ' रक्षा करें, मोसे कहियें बैन ॥ 
` कुरु पाँडव जेते हे. क्षत्री # कृष्ण सहित यहुवशी अत्री ॥ 
|° ` -असुर नाग नर सुरह पुरूंर ॐ धरणी सिंधु मेरु गिरि कंदर ॥ 
geet तुप दोऊ साखी. तीनि लोक देखत हैं आँसी॥ 
r : रक्षा कह दशासन ` मारत धे कही भीम हम युजा उपारत 
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इ ` ९३२ ६3 कर्णप्व ध | 
सुनि पारथके जिय रिसिबादी & तीक्षण शर निग ते. काढी ॥ 


मारि मीम अव करों निपाता NS सहि न जातियहबाता।. | 
| श्रीपाति कही उचित नहिं हेहि के आज्ञ भीमसा जितहिन कोइी। ४ 
) में नरसिंह रूप बल दीन्हा ४8. भीम अंग पर्वेशित कीन्हा ॥ ` 


` हॉक मारि सुजा उपारे के रुषिर ट्रोपदीके शिरः डोरे ॥ 
शिरसां परत रुधिरकी थारा # हुपदसुता तब areas वारा ॥ 
अरुण वर्ण qs सोहत केसे £ असुर युद्ध मह देवी जसे ॥ 


. MEGA तब भवन . WATT & अञ्जन कण Tas रण भारी ॥ | 


. दो०-शार वर्षत हषत दोऊ, हाकत स्थ भगवान | 


कणपवे भाषा Cas, सबळासह चौहान | 


. ` इचि श्रीमहाभारते SET सबर्लसिहचोहनभाषाङृते 
तृतियोऽध्याबः || ३ ४ : 
ey २६-९९ 


ae वीर हैं मेष -समाना € वेत बाणबुद अठमाना॥ 
TTT घहर रथ चाके TTT सम श्वेत पताके ॥ 


' छुर पाइन दल नाहिं. न सूझे #8 अपन पराय कोई नहिं बुझे ॥ 


दो०-अज्जन कर्णहि रण माच्यो, जलद बुन्दसमबान | 


* `एसे वाण-गंगन - भा धांवहिं & शर रोकत शर पैथ न पावहि॥ ` 


गज अरुशंकट हजारन धावहिं ई कण wale बानन. पहुँचार्वहिं॥ 


सरस निरस कहि जांत नाइ रहो मंडिमेदानो 
शर Wet Gre # रुघु सँधान किरीटेन कीन्हें . ' 
; a me चरावत #8 वोहित मनहुँ सिन्धुमहँघावत॥ ... 
ink at 49 होत ee अति मास्परस्पर। ` 


ES ६ महाभारत भाषा ध May ae 
> WH SE पाछे -टांप्यो $ साधु कर्ण यडुनाथ. पुकारो ॥%. | 
` सफळ जन्म जग जीवन तोरा ई बाण घात रथ डोलत मोरा ॥ | 
'. आजुन कही सुनह जगतारण क साध वचन माष्याकेहिकारणो | 
"> सहस पेग हम we चलायो ई पंग अढाई मम रथ आया ॥ 
तब At बोले यह बानी € अज्ञेन तुम यह भेद नजानी | 
` नाग्दिघोष स्थ मेघ समाना $8 ध्वज पर परम भार हठुमाना ॥ | 
दो०-महा विश्वम्भर रूप घरि, हाकत हा यह रत्थ। 
टारो रविसत बाणतें, महाबीर ' समरत्थ ॥ 
: यह सुनि बाण ळग पारहारन ® जूझी सेना बीर हजारन ॥ 
: कणे कोपि माळुक शर लीन्हें $ ते शर चोट शीश पर कीन्हें ॥ 
' कुष्ण अंग शत बाण प्रहारे ध सहस बाण हलुमानहिं मारे ॥ 
श्याम शरिर रुथिर छावे छाये ई पीत बसन तड शोमा पाये ॥' 
“ आर्जन को तउ झांझर कीन्हें $# कोबित मये एक शर लीन्हें ॥ - 
|”. स्निनेन्दन के उर सों माऱ्यो # मेदि अंग निसरे शिर पाऱ्यो॥ ' 
बाण सहस शब्य उर Se & घायल करि तनु झाँझर कीन्ह 
£ अरुण वर्ण देखत तल भूरे ध मध मह॑ मनहे किशुकी फूले ॥ 
|. 'यहि विधि कीन्हों ` बाण SWS दशह दिशा दोऊ रथ घेरो ॥ 
Lys दोऊ रथ याहि [विधि छावे पाये & पवत मनह्‌ ममि पर आयें ॥ ` 
| | ` कृही कर्ण अजन सनि लाजे S सावधान मोते रण काजे ॥ 
| "` अब याहि विधि ते बाणचलावों ® काटो शीश विरुम्बन छावा ॥ | 
| ` दो०-मारत हो अब गहरु Ale, क्या कण Ae aq 6 | 
|; साराथे हं रक्षा करह, (WAH पकज नंन ॥ द 
+ यह कहि नील वाण कर लीन्हें क जो शर ऋषि EAT दीन्हे। | 
|| “°` gua रणको मन दीजे ई अब पारथ का रक्षा कजे 
` क्रोधित बाण किये संधाना & देलि सल्य याहि मांतिबजाना॥ 
द ` श्रीजगत्राता & दा कीन चह 


५३४: ` SB कणपव & 
यह काहि IIT लागी ताना & कण हाथ छुटयो TA बाना ॥ 
` अन्तरिति शर आवत WER वजू इर कर जसे ॥ 
अज्जुन रग कठिन शर मारण & पे न सके TEAM निवारण 
qa बाण -कठ ताक जबहीं ई नन्दिघोष दाबउ प्र तबहीं ॥ 
) जुटिके अश्वरथहि ढिग आयो ae Fel Bee श्रीकृष्ण. बचायो ॥ 


अन्य कृष्ण पांड सब भाखा चै? दीनदयाळ पारथाहे णखा ॥ 
` दों०-जाके ANIA चक्रधर, मारि सकें तेहि कान | 
अञ्जन के रक्षक सदा, ATA राधा रॉन॥ 


' पक्षी गगन उडन ` नहिं पावत झै शर लागत धरणी परआवत॥ 
. अरुण बणे आये संग आवहिं ६8 शर समूह ते पन्थ नपावहिं ॥ 
एसे.छाग AT बाना SM पंजर छाये असमाना ॥ 


अञ्जन BR . हैं केसे € रघुपति a रवण रण जेसे ॥ 
 =कृते एक.. महाबल भारी & वण शूर दोऊ धनुधारी ॥ 
 , महायुद्ध अडत पुरुषारथ ध रण सम बली कण अरुपारथ॥ 
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मुकुट काटे शर BAT धरणी € जगमें रही सदा यह करणी NN 


हैक देत हाकत हरि घोरे € अजन. कोपि कठिन शर जोसे. 
दोउ वार बाण परिहारे % एकादे एक क्रोध ते मारे ॥. 
शर अनेंक वेत हे कैसे € श्रावण मेष महा झरि जेसे ॥ | 


Sel सेना पन्य न पावहिं # लोथिनपरस्थहाकि चलावहिं ॥ ` 
. गेत नान्दिषोष के चाके & पवन वेग पहरात पताके॥ . 
शल्य सास्थी. रथाहि - चलावां SB नन्दियोष सन्सुख पहुँचावा ॥ `: 


- दो०-अंज्ञन कणेहिरण मच्यो, Bed तीक्षण बान। | 
HGS AVA सुर गणन, भाजे छोडिविमान ॥ `. 

! ह UNE कहा कर्ण तब Ta चाक भूमि पर सेनहिं जैसो॥ 
fe दिन में बिराटपुर घेरी $8 बेगी गाइ अहीरन केशि ॥ ~ 
उपराजो &8 छुर दे. बाँवि आए उठि भाजो॥ | 
"मारो गाइ तड रत नदशो! . . ` 


7) 


Sy 
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` मेयाने नाम गाय इक रहेऊ $#क्रेधित है अस मोसन कहेऊ ॥ 
जेसे अचल भयो तबु मोरा ई रथ अटके भारत में तोर ॥ | 


चाके चारे ग्रसे जब धरणी $ तब न बने कछु तेसे करणी ॥ 


. यह साये मेरे मन में आइ $ सावधान wa रथ भाइ॥ 
- शल्य सारथी Bs करणी $ चाक छुवे नहिं पावत धरणी ॥ 


अज्ञेन कर्ण करत. संग्रामा $ पछ भर नाह Wad विश्रामा ॥ 


-. देव अखन as दिरी परिदाह ६8 एकादे एक क्रोध करिमारहिं ॥ 
। गुज रथ पेदल जूझे छापन ई महा मारु कोउ सके नमान ॥ 
 दोण्नदो भयकर साथर का, गजन करारे जान । 


भरत मास जळ फन सम, लहरी चमक बान ॥ - 
-हाळ WAS कच्छप उताराने ई बार सेवारं सारिस अस्झाने ॥ 
बख्तर साहित परे-धर जेते & ग्राह समान देखियत तेते ॥ 
गज - Bue टूटे कस जाने € मनँ सासे जल में उतराने ॥ 


¬ चङ्कत फेश लसत हैं केसे & सुचिर पत्र Tet के जसे॥ | 
शर शीश देखत दिग गले $ जैसे कमल सहस दल GEN 
. माँस बहुत सम AA सोहावा & नाव चलत जिमे रथउतरवा॥ 


परि जँजीर जल शोमा Tale & धीवर मनहुँ जाल छिटकावहि। 
भूत प्रेत, Te करत स्नाना $ योगिने मनछ कर सो पाना॥ | 


जम्ब॒क गीथ काकाण आवहिं $8 माँस खाहिं मनमोलुचुकावहिं। + 


नंदी चढ़ि डोलत हें. शंकर & सुडंमाल.गर॒ खूप भयंकर |! | 


` गज ges योगिनि आवहिं & दे सुख बीशकरताळबजावहि। | 
|` नाचि कबंध देहि करतारी & कौतुकाचे रण मिहि भाशी `. 
3. दो०-आँत लपेटे गज चरण, क्यि पखाउज साज। | 
५ ` भ्नेरवगण यां विधि फिरत, खत भयकर लाज ॥ | 
| “यही विधि युद्ध भयंकर मारी & दोऊ मिरे खेत परचारी॥ . | 
, -कोयित अरुण नेन भये केसे # मोरहिं उदित दिवाकर जैसे॥ | 
a कण वीर... ऐसे शर ARB घायल नंदिघोष, के घोरे _ 
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तीक्षण बाण कृष्ण उर दीन्हे HS हनूमान TT जजर कीन्ह ॥ 

' तब aga कीन्हें सँधाना € कर्णे हदय तकि मारेउ बाना। | 
` घायल किये शल्य से सारथि SB इकते “एक सरसं पुरुषारथि ॥ ` 
aint त्यागत याहे व्यवहारा जिमि वर्षो बरै ` जलधारा ॥ 


रत्रिमण्डळ महँ ` शब्द सुनावहिं & कण मारि अञ्जन यश पावहि 


सुरति कही जीति हे पारथ 4 मारो कण करह पुरुषारथ ॥ . 
` “याहि विधे कहहिंदेवगंण बानी & छनक शल्य अचभव मानी ॥ 
. कोऊ कहुँ हरो नहिं एसो BS अजुन कण भयां रण जेसो ॥ 


रुधिर प्रवाह : चले सब अगा & महाशूर मन नेकु . न भगा ॥ 
दा०-घार Ba याह वोचे करत, दाऊ गार समान ॥ 

शल्य सारथी कणे रथ, WA रथ भगवान ॥ 
भीमसेन कीन्ही बहु ऋरणी 4४8 परे वीर Seq सब धरणी ॥ 


' गजते गज ` हंयते हय AR € Ue पकरि रथ ऊपर डारे॥ 
. RSA ज्ञे शिरि रण जेते $ गगन पन्थ कहे फकत तेते ॥ 


जे.आभिरे ते सबहिं TR £ बहुतक मींजि चरण ते ae ॥ 


. MART सां मारण दुर्योधन के बंडु सँहारण ॥ - 
ते सब बहुरि कठिन शर मोर BS सुदूर गदा. शल्यः परिहारे ॥ 
 अ्रमिपरपरे' भीमन डप ई मनहुँ बाज पक्षिन पर झरे ॥ 
. कयित भये पांड के. नन्दन $ याहि विधे कीन्हें सेननिकदनी | 
तब अञ्जन छोड़े शर. पायल 48 शल्य aes रविनन्दनघायळ॥ . 
कण बाण ऐसे परिहारे $8 अजुन हृदय ताफ के मारे॥ : 
Fel कृष्ण सुनिये अब पारथ $8 प्रण कहुँ सुमिरि काहपुरुषारथा।. 


. NAR एसे शरं SN हाकत पद BUT न घोरे॥ 


. दो०-अज्ञन कणहि रण मेड, उपमा और न. तास ।. 


म 


रत शरक अभ ते, उड़त गगन महे मांसु ॥ , 


' | छ महाभारत भाषा छै ५३७. 
, / . माषो. शस्य ` कर्ण at ऐसा € अटको चाक चलत रथ केसा ॥ 
| ` सानै के.कर्ण किये दृढ़ गना $ मारां नन्दिषोष तकि बाना ॥ 
सहस बाण अश्न उर मारे & थाकित भये: पड टत न यरे ॥ 
` असी बाण मारेह हठमानहिं शर. अनेक घाले मगवानहिं ॥ 
| ` तीनि बाण पास्थ उरं मारे & नन्दिधोष रथ ठरत न टरे॥ 
.„ कृष्णदेव हाँको रथ. बाँको € जेसे फिरत इम्हार को चाको I 
Ly VR शर वर्षतः केसे ६ माद बृष्टि मन्दर पर - जसे॥ 
So, जेहि दिशि aga को रथधावे $ तेहि दिशि कणं बाण झरिरावे॥ ` 
PET बाण कणे के कर सो & नन्दिधोष स्थ घेरेउ शर सां ॥. 
हांक देत हांकत स्थ घोरे ®. अञ्जन कठिन बाण शुणजोरे। 
| ` दो०-माऱ्यों पांथ कोध करि, चल्यो बाण परचंड । 
| कणे ITE श्री प्रबळ, काटि किथि शतखेड tr 
| `. अखन शल्य बहुत बिधि हांको B छूटत नाहिं अमि ते चाको ॥ 
| . छुदि कणं र्थ के ढिग आये &8 गाहि चाका तेहि चहत उठोय ॥ 
कण वीर. eal बल मारी $ अञ्जन सों माष्यो बनवारी ॥ . 
„मार बाण गहरु जाने SEH कर्ण शीश अबमारि गिरावहु॥ 
ˆ. पास्य कही उचित. नहिं होई ॐ बिना अस्त्र नहिं मारहि कोई ॥ 
`. यह अधर्म करिये कोहि कारण ® यह उाने कही जगतके तारण ॥ 


ep ae काहे घड धारण के! तब अजेन ठम सकहुन pa : 


| चक्रव्यूह महँ अभिमन्यु RS तादिन कर्ण धर्म विचारे॥ 
| ~ आजु.धर्म तुम सोचो पारथ ®. तौ भारत रण किये अकारथ॥ 
` :, Se दिये बाण सो लाजे & अने कण बघन तेहिकीजंत। | 
` मारु तुर्त गहरु जाने लावह बहुरि न ऐसे अवसर पावह । ' 
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दो०-दोनहे हॉँक प्रचारि' के, चलो WH सम नान । 
sua भाषा रच्यो, सबळासह चाहान ॥ 
इति महाभारते कणपवेणि सबलासँइचौहानभाषाकृते | 


.' . तुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
SBN 


` कुष्ण आए जयशंख बजायो $ पांडव सैन देखि सुख पायो ॥ 


* जयजय शब्द्‌ गंगनमहँ बोल्यो 4? चदिविमांन आनन्दित डोल्यो ॥ 
SAS कणे जगत यश पायो % निसरो रथ माह उपर आयी ॥ 


` ङ स्थः. दुर्योधनः देखा ® जूझेठ कणे सत्य करि लेखा ॥ 


cari बाण कर्ण के केसे थे इन्द्र वज्ज पर्वत पर जैसे " : 
काटो शीश परो तब. धरणी चै जगर्म रही सदा यह करणी ॥ ' 


हाई इन्द्र तब आज्ञा दीन्हीं # पुष्प वृष्टि सब देवन कीन्हीं ॥ : 


छुटो चक्र घराणी .ते जबहा छ फेज्यो शल्य हाकि स्थ तबहीं॥ 


| 


Rene सेनं कोलपति जान्यो BUTT है के शारंग तान्यो - - 


` दो०-महावीरं रविसुत निराखि, कही छृष्ण यह बात । 
अज़न सनिये श्रवण दे, षटजन किये निपात ॥ 


at मार भयंकर GS $ सेना सबे निवारण कीन्हें ॥ . 
सन्ध्या जानि किये तब गवना $ दउ सेना आई तब भवना ॥ 
अस अहमितिअज्ेन मनकान्हें छै? कर्ण मारि जगमें यश लीन्हें ॥ ` 


` परशुम .जब ` शापदिं दीन्हे ६8 इण्डल कवच पुरनदर ीन्हें ॥ - 
' तुम्र हम धरणी इन्ती माता & छहउन ने मिलिकीन्ह निपाता ._ 
` ` अञ्चुन or Bag जगतारण ## भृगुपतिशाप aaa « 
.तब श्रीहरि आये याहि बातन € पारथ TAT कंथा पुरातन ॥ : 
व्याकरण ` पढायो # भृगपात पहु पाढ़ैबे को आयो॥ ..' 
मूंज AR ® re तिलकं जनेऊ कांधे ॥ ` 
गाते कहां ते आये ॥ ` 


| झै महाभारत मापा BRS 

' श, में हों विग्र at छीजे ई आये पढन Gee कीजे ॥ 

| ` विद्या मो पह आय we $ पढ़िये जो मन आवे तेरो ॥ 

Ne भाष्यो AS विद्या दीजे £ बाळक जानि कृपा मोहिंकीजी _ 

=-= धनाविद्या सिखइयसुनि ज्ञानी # कष्ण FTCA आय. दुळानी॥ ` 

'. दोण-घनुष बाण ले हाथ महे, करन चले स्नान I 

। खरी तुरत ले आवह, पाछे शिष्य स॒जान ॥ 
आगे चलत वृक्ष इक देखा ई फूले फूल कदम्ब अशेखा ॥ 

|: परशुराम हसि शारंग साधो $ मास्यो-फूल कटो तब आधोीं॥ 

झू एक शराहे याहि माँति चलायो € कटे सबै नहिं एक बचायो ॥ 

` पर्शुराम जळ तीरह गयऊ &8 पाछे कण वृक्ष तर अयऊ I 

Tw लाग है. उपर $ आथो कये परो हैं भूपर॥ 

| oo मनहिं कही में बाण चलावों Be आधो हे तेहि मारि शिशवो ॥ 

| 

| 


mat Rat कोई ४9 बाढ़े दोष पवित्र. न होई ॥ 

|. उछलाये तब कनक कटोरा BS धउ बाण हाथ AT जोरा | 

` ` यहि विधि ते कीन्हों ` सँधाना 49 कटयों फूछ सब एकाई बाना | 

oo बायें हाथ धनुष शर लीन्हें & दाहिने हांथ कटोरा : कीन्हें ॥ - 

४ आये पश्शुराम के .पासहिं ६8 खरी लगाय पढ़े सां आसहि ॥ 

» करि स्नान ध्यान तब कीन्हें ६8 चले तुरत मवनहिं मनदीन्हें । . | 

| )` दो०-आंये उक्ष कदम्ब तरं, देखि रहे होइ मोन। : 

` आधो सब हम काटिगे, आधों काटो कौन . 
सुनिके कणे कही यह बानी ई आधो काटे में अमिमानी॥ | «« 

परशुराम मन माहि बिचारी ® भयो GIT ale ATT ॥ . | 

याहि विषिते कछु दिवस गरायो € एक दिवसः निद्रा मन छायो॥ ` 

| ` आंस मयो शयन तब कीन्हा च कर्ण जघ उपर शिर दीन्हा ॥ . 

i वज कीट ' कीरा जो cam ई जड़सों निकासे जघसो गज ॥ 

८ भेदेउ जंघ निकरि. तब पारा ® तासां चली सुषिर की धारा ॥ 
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रुथिर देखिकै मन अड॒मान्यो कै लाग्यो वज्भकीट यह जान्यो ॥ ` | 


अजहूँ नाहीं तेहि केरी कहुरे शिष्य जाति का तेरी ॥ 
| | सो बिर कहाँते आयो ध बिउ डोले निज जघ छेदायो ॥ 


‘gaa जाति अहो में जाना % छल काहे कीन्हों अज्ञाना ॥ --: 
विद्या दै विनाश का: . कीजे £8 वर अरु शाप एध सँग छीज॥ ... 


Feder बाण में देत हों, जोलों cee हत्थ। 


अजय होहि. संसार मो, जीते तू समरत्थ॥ ` 


' : जब यह वाण शद्ग करं जेहे &8 तबहीं मृत्यु कणे तू पेहे ॥ 
बर अझ शाप दोउ जब जाने ६8 सो Bla कण अडग्रह माने ॥ 


अञ्जन के जिय . सँशय रह्मऊ $ ता कारण या माधव HAT ॥ 


` धराय तब बाते जनाइ &8 मेरे जिय यह सँशय आइ॥ 
Ra जानिके विद्या drag $ क्षत्री जानिशापा्कैमिकीन्ह्उ ॥ 
याविधि कही जगत के तारण & धमरायं सुनिये यह कारणे ॥ 


विद्या पाइ भवन . कहँ आये SB तब मातां यह वचन सुनाये ॥ 


` छ 


` ` दोऊबंड साथ ले . छीन्हें श वाराणसी गवन शुम aS ` | 
जाने SER सब नृप आये #8 रंगमा सब राजन छाय॥ : ˆ 


` भीषम में रहें तहँ आंगे ६8 परशुराम ते सिखे सो छागे॥ . 
«RA अत्न बहुत विधि दीन्हं $ आएं समान ae कीन्हें ॥. ` .: 


_. मेरे कहो कियो तुमं चाहो $ जीति स्वयेबर बडु विवाहो ॥ . Zl 


ert अम्बा अम्बली, तीनों कन्या साथ। .. 


 : ` निकरी भषण साजिके, जयमालाले हाथा | 
' जब कन्या इत पाँव न॒ दीन्यों ative देखि क्रोध Re .. | 
तीनिउ Me कर रथाहि चढ़ायो ® तब मीषम चलियिमन लायो॥ ' | 
रण मोधा 8 गेगासुत जीते सब योधा ॥ so 


` मिरे नरेश किये 
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६9 महाभारतं भाषा & . ५४१ 
जो मोषम अपनो मल चाही $ तो मोको अब आए विवाहों ॥ 


जो अपने मन इच्छा कीन्हें $ जाइ शल्य पर आज्ञा Sra ॥ ` 


कन्या चली शल्य Te आई $8 भाषम alee दोन्ह पठाई ॥ 


, शल्य कही यह TAT न होई € अब तोकहें ब्याह नहिं कोई ॥ 


अंबालिका बचन साने पाई तब फिरे परशुराम पहँ आई ॥ 


'गंगासुत Wee हरि लाये &8 करे न व्याह बीच टरकाये ॥ _ 
` दो०-पर्गाराम सनि कध के, कहा चलो मम साथ | 


भीषम कों मं सोपिहों, पकारे हाथ सो हाथ॥ | 


HNN आय दिये तब दरशन GB मीषम दारि किये पग परशना। 


. इतनो कहो हमारो काजे £ जयमाला कन्या सां लीजे ॥ - 
` कीन्हों कोल flac at अपने # संगमे नारि Hele सपने ॥ 
की मानों ठम कहा हमारो & की अब मोते युद्ध विचारो ॥ 


` गंगासुत सुनि क्रोधाहि पाये $ बाँवि अस्त्र मेदानहिं आये ॥ 


शिष्य गरु रच्यऊ महारण मारथ $8 चोबिस दिवस रच्यो पुस्षारथा। 
देवन आइ बीच कर दीन्हा & तब कन्या कछु कहिबे लीन्हा 


इति श्रीमहाभारते कशपबेणि सबलासँदुचोद्दानभाधाङते 
युद्ध व पचमाऽष्यायः।।' ९ ॥ 


‘ . In Public Domain,.Chambal Arehives, E 
hn Public Domain, -Chambal Archives, Ete 


गंगतीर शचि चिता बनाई € देखत सबहिं जस्त हों AEN 
' क्षत्री होइ लेहों अवतारा & तब मीषम को करूँ संहारा ॥ | 
“अस कहिके निज देहैँ जारों € जन्म शिखण्डी भीषम ART ॥ 


. तब सों परशुराम प्रण sat ® क्षत्री को विद्या नहिं Sar 
सुनिक धर्मराय सुख माना €. सत्य बचन माष्यउ भगबाना। ' | 
दो० जहाँ घमं तहँ छष्ण हैं, जहं हरि: विजय प्रमान। | 

` कर्णपर्व भाषा रच्यड, सबलसिंह चौहान ॥ | 


॥ इति कणप समाप्त 0. < ॥ 7 so 


g by Ks, 


in 
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॥ जथ महाभारत भाषा il 
शल्यपव ॥ ९ ॥ 
छे 


जय जय शरुचरणन चित दीजे 3 was पद अभिवन्दनकीजे ॥ 
शारद. चरण करहुं परणामा ४8 बन्दी वाल्मीकि ग़णग्रामा ॥ 


:.. संवत सत्रह से जग जाना ई तेहि ऊपर चौबीस बखाना ॥ 


We 


Spe 


| 
हः 
| 
i 
| 


| * 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


3 


22 AES 


कातिक मास पक्ष . उजियारा £8 दशमी तिथे को कथा उचारा॥ 
नोरंगशाह दिली सुल्ताना ® प्रबल प्रताप जगतसबजाना॥ 
दो०-व्यासदब पद aes, जो मुख वेद प्रान। 

शाल्यपवे भाषा रचत, सबलांसेंह चोहान ॥ 


'" जूझे कर्णे जगत यह पाये $ दुर्योधन यह बचन सुनाये ॥ 


हा हा मित्र परम सुखदायक & महायुद्ध कि के लायक ॥ 
तुम पाये निज क्षत्री धमां & यह सब दोष हमोर कमां ॥ 


बल सों अञ्जन सके न मारण ई8 छल करि बघे जगतके तारण॥ - | 


अब काको सेनापाति कीजे ई जाके बल भारत यश लीजे ॥ 


` कृतवमां तब क्यो बिचारी & राजा सुनिये विनये हमारी ॥ 


जब पांडव निज देशहि आये € करि बसीठ यदुनाथ पाये ॥ 


' `. पांच गरम मागे नहिं दीन्हेउ ६8 हउ कर्कि मारत ठम कीन्हे ॥ 
:. अब करुणा काजे काहे काजा ई साहस सदा चाहिये राजा। | 
सदा धर्म अपने. मन राखउ ® सत्यछाँड़े मिथ्या नहिं भा ॥ | 
TET गो की सक्षा करू € परधन परनारी नहिं ae 
सुतसमप्रजा करो प्रातिपालक ६8 ज्यों जननी पाले निजबालकी | 


| = दो०-सदा दान सन्मान करि, तजो न शीळस्वभाव। | 


शरणागत रक्षा करत, ? sie 
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कृंतवर्मा यहि विधिकाहै दीन्हेउ छ तबशकुनीकछुकहिबे छीन्हेउ Ul 


` शोंच करत नप-काहि अकारथ &? अञ्जन मारि TE महभारथ ॥ 


शल्य नरेश अहै बल मारी ईह क्षत्री महावीर धडधारी॥ 
मुकुट बाँथि . कीजे सरदारा & दीजे भूप शल्य शर मारा ॥ 


) aad ite Ree तवमा क्षत्री॥ | 


ind Ga) 


निकै sent आनँद' पाये & सुङुट'शल्य के शीश TAT हे 


बिग्रन Se AAT भास्यउ SF आगे HAT नीर भारेराख्यउ ॥ ' 


बहुतः माँति Weal शुभ कीन्हें & दुर्योधन कछु Het Tire Ul 4 


शल्य नरेश आए यश: Vist ® रण पांचों पॉडव TT काजे ॥ 


भीषम प्रथम शिरे मेदाना & द्रोण Dea भयो निदाना॥ . 


दो०-सेन सहोदर संब गिरे, गिरे कणसे मित्र । 
wea पाडन जीति हे, ऐसी : गृपके चित्र ॥ 


कही शल्य देखहु UR £8 मारि पांखन जीतु भारथ ॥ , 


We करिह परतक्षंक &. पे अज्ञन रथ श्रीपात रक्षक॥ ` - 


कुरुपाति हष भये सुनि बना ॐ रवेके उदय साजे सब सेना॥ 
कृपाचायं अश्वत्यामा साज्यउ $ -भेरि दुन्दुभी मारू बाज्यउ ॥ 
कुतवमा . कीन्हेउ .असवारी # सेन अनेक. वीर ASAT ॥ 


अस्त्र बॉपि शकुनी तब आयऊ € Fel जाइ रथ शोमा पायउ॥. 
कुरुपति स्थ साजो है, केसे ४8 इन्द्र विमान देखिये जैसे ॥ , 
चंचळ चपल आने रथ. जारे £ पवन वेगसां AA धीरे ॥ ` 


` ध्यजा पताका बाँयेउ - बाना € बहुत माति बेर फहरानां ॥ 
' - गज काछे पवेत ` संम मारी ६8 पाँव जैंजीर नेन अधियारी ॥ 


„ चारिह पाट बहत मद धार £ ज्यों झरना झर बहे. पनारा ॥ . 
` आति उतंग देखत छावे पावत SB मनहुँ मेघ धरणी पर aT 
: द्रो०-कुरुपति.चलिभो साजे दल, सेना सिंधु समान।' 

AGS Fes बहु, गढ़ SLT. भान ॥ 
कीन्ही, असंवारी € पारथ रथ जोते - बंनवारी ॥ ` 


कर ie : s | Sy 
a gy ee €. Se 


at = 
$ wee? 
& 
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ह महांमारव भाषा है wy | 
अज्ञत आग सनाह विराजे & अक्षप त्रोण गांडि सो माजे 


चेद कोपि रथ भीम मयंकर $ ग्रलयकाळ We जेसे शंकर ॥ 
चढ़ि WT पर नकुछ सुहाये Bay कहाँ शीश नवाय ॥ 
कंचन स्थ ` सहदेव विराजे. कर असि Bl सारिस शर छाजे। 
By क्षत्रीगणः राजे Be तुर बीर सब गाजे॥ 


. गज'अरूद अगणित वलमारी & जिन के नयन परी अँधियारी॥ 


'पहिरि - सनाह महावत चदे € मानहूँ विधि अपने कर गहे ॥ ` 
कोधवन्त जानत रण घोरा & छाया खि देखहिं सुज ओरा॥ 
कोपमान पेदळ रण चांड़े $ फेर. लइ चमकांवत खांड़े ॥ 


सांगि शूळ लीन्हें कोऊ कर $ कोउ सुदूर छे कोउ TET ॥ 


दो०-धर्मशय याहि बिधि चले, दळ बळ.कीन्ह्यां साज । 
पारंथ-रथ जोती गहे, ARIA श्रीब्रंजराज -॥ 
सेन साजि HAT .आये ® दउ.दल sity शोमा पाये ॥ 


. बम्ब निशान बाजने. बाजे €. होत शब्दं मानहुँ पन गाजे॥ 


कोउ हांकत गज हसित. घेरे आगे. at शूर रण जोरे ॥ 
अग्रहिं पेलि देहि ` मयमन्ता & क्रोधित जुरे चादन्ता ॥ 
रथी. रथी शर 'वषन. लागे $ कोप अनळ उर. अन्तर जाग 


खमसी अनी जुरे असवारा $ सुदूर गंदा शूळ 'पारिहारां ॥ 
` -हांक मारि के. पेदळ थांये £8 महायुद्ध कस्मि मंन wal 
` याहि विये लरत करते धनधोरा $8 मंडेउ खेत जोर सों जोरा ॥ 
आगे शल्य. हाकि रथ आये #8 बाण बृष्टि स्थ उपर. छाय॥ | 
` शर अनेक. aa हैं केसे $ जळद मनहुँ श्रावण महुँजेसे॥ | 


नन्दिघोष amd पहुँचायो & अज्ञेन बाण बुन्द झरि छायो॥ 


| „ - द्रोणी मीम करत रा जय कामाः ve : 
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५ ’ शस्यपव 


हउ दल महा वाजने बाजे छ We Te Wl गण गाजे ॥ 
HATA सरिसिचलावत बाना & Val वार गिरे मेदाना ॥ 


` ` शल्य हाथ तिक्षण शर छूटे ई सेन वेयि धरणी मह FEN - 
soda के बाणन के मारे € sas छोटे परे किनारे॥ . 
Ree we लोटत केसे $ लागत पवन पाकफछ जेसे॥ - 


त्री सदा अस्रे पारदारहिं एकाहे एक क्रोय कारे मारहिं॥ 


ge कोपि ऐसे शर जोरे % वायल नन्दिंधोष के घेरे) | 


सहस बाण: मारे हठमानहिं $ असी बाण ते श्रीमगवानहिं ॥ 


Set अंग बाण. बहु मारे $ शर ते तनु जजर के डारे॥ 


तब पार्थ कीन्हेउ संघाना-% शल्य अंग मार बह वाना ॥ 
. दो०-आठ बाणंते रथ हन्या, तुरग अग शार बांस । 
एक बाण यहि विधि चल्यो, कव्योसारथीशीसh 


 शल्यहि भयो क्रोध आति भारी £ कन्या अपर रथ पर असवारी। : . 


SMT TTT . रण ` a # छुंटत बाण बुन्द सम वरसे ॥ `` 


~ 


` याहे विधि बाण बुन्दझरिलाये.$8.पांडवं दळ बहु मारि शिराये ॥ 
अन त्यागे . बाण यहि रूपा ई प्रलय काळ जेसे यम झपा ॥ | 


Rew. पार्थ किये निपाता & जानत सबे युद्ध की बाता ॥ 
' एसे. बाण क्रोध. करि जोरे ६8 मानुष कहा शेष शिर फोर ॥ 


शल्य कोपि छागे शर मारन # Ta सेन हजार हजारन US a 
भीमसेन द्रोणी ते मारत # दोऊ gt सरिस gent 
. मारे बाण क्रोध ते पागे & चल्यउ न एक एक के आगे। 
ART भीम उर' छागे ६ कोधवान उर अन्तर जागे॥ ` 
.. किये भीम तब wy सँधाना ® शुरुसुत अँग हने सत: बाना। . 

` दो. बीर . करत ` घमंसाना 8 जरजर भये लगे ag बाना ॥ . ! 


Reet & भारत 


जा बैक 7 AEN किक 


SS महामारत भाषा छ wm 
5 ` WTR द्रोणी dey $8 घड गुण भीमसेन के काव्यो | 
` कर्ते धनुष डारि माहे Teal Beet उतरि, गदा कर लीन्डझो। _ 
: दे करि हाँक वृकोदर धाये Bae कार देह घरि आये॥ 
+~ द्रोणी कोपि . बहुत शर मारे € बाँये अग भीम सब टारे॥ | 
` कोयित मये गदा परिहार € बचो कूदि गुरुपुत्र समर ॥ 
` हय सारथे स्थ चूरण ` कीन्हें & सेना बथन भीम मन दीन्दे॥ 
MRT दुर्योधन . ` दावन & वर्षे बाण मनो घन सावन ॥ 
दोऊ भूप छत्र के थारी %.महाशूर क्षत्री अधिकारी ॥ 
` „ आलुक पाँच युविधिर लीन्हें & ते शर चोट शीश पर कीन्हें ॥ 
दुर्योधन कीन्हेउ ATT & 'थमराय उर OARS: बाना ॥ 
TAM सबे कत रण सरसे & ase बाण बुन्दसे बरसे ॥ 
` कृतवमो सन नकुछ WE & महायुद्ध कीन्ह . प्रभुताई ॥ ` 
। `` दो०-अज्ञन ,शर्ल्याहि रण -मचो, रथः चाके घहरात |: 
[ हाकत हारे रथ हाक दं, .पीताम्बर फहरात ॥ 
। ` ° इयाम शरीर जगत मन मोह क Sew झलक कपोळन Te ॥। ' 
। `` श्रमजल बुद्‌ बदन पर ` केसें £ मकत माणि सुक्ताहल जेस ॥ 
| सारथि रूप. धरो बनवारी. मक्त हेतु पांडव -।हितकारी ॥ ` 
| ... कही इष्ण अशुन सों ` बैना ४8 चित धरि करों शह्यसनसेना॥ 
=>, सुनि अञ्जन लागे शर मारन ज्ञी फोज हजार amu 
`, शल्य नरेंश पांड दर ' मास्त & जेसे अमिं सघन बन जाख ॥ - 
`. Sere तज शर छूटत € भारे. सनाह अग मह. फूटत॥ | 
„ महामत्त छागन गज. धावत 8 आगे परत सो मारि गिरावत | 
: ° होकर पुने बखोरि सां मारत €. बहुतक छेद दंसो डास्त॒ ॥ ` ` 
= बहुत लपेटि ge सों Sirs हारि चरणतर... चूरण कीन्ह ॥ 
`` तोरि -शीश पेंकत.. हें केसे & पाके ताळ गिरहिं माह -जेसे.॥ : 5 
a आपि उतंग देखत भयकारी $ यादि वापे बहतक सेन सारी रा 3 
दो०-पांइव-दळ ए छ बु. घने ने, tr सइ: , अयक्कर.. 


_ a नोप पवार 
गदा हाथ छे हॉकदैं, धाये TR, 
ore. घाव. कैजर - सहारे BT बदन फोरिके eel | 
) ` दशन पक्कि ज गज हटकेउ कै गहि करिशुड्घराण महपटकओ - 
`) Spike जात न जाने कै ज्याँ बुला को पंख उड़ाने ॥ 
यह विधि कीन्धों सैन निकेदन 8 दौरे देखि प्रोणशुस्नदन ॥ 
ata है कीन्हें . संधाना& मीम अग. मारे शत बाना | 
तीक्षण तीनि बाण कर - GE ई ते शर घाव शीश पर कीन्हें ॥ » .. 
भीमसेन तब day सँमारे # द्रोणी अग बाण दश मारे ॥ 
यहिविधि दोउ युद्ध असन्ञाने $ अरुण वर्ण शोणित लपटानो। 
gat कही. Goat बाता % कुछुपति सनो युद्रकी घाता ॥ & 
` दोउ दल . .अटके अस्झाने % महायुद्ध कछु जात न जाना . 
'दो०-अंब आज्ञा AE दीजिये, ले घावों कछ सेन । ' 
बेडे होइ आरि पर परें, आपु देखिये नेन ॥ 
Sed सुनिके आज्ञा दीन्हें 48 अपनी अनी साथक Sire ॥ 
' दश सहस Eo मतवारे ई तीनि सहप स्थं सरस सँवारे ॥ 
` ` साउ सहसू असवार महाबल के डेट .छाख लीन्ह सब पदळ ॥ 
' क्रोधवंत होइ ` शङनी धाये SB SER होइ पाछे कहे आये ॥ 
' झे पेलि फीज महँ केसे ४8 गंगा मिली सिंधु महेँ जसे ॥ 
sy शे खड्ग ER  फटकाराह ६ श्रते वीर शेल बहु मारहिं ॥ 
. Fag पांड ae वीणा ६8 भरकी अनी धरहिं नहिं धीसी : 
' शङ्नी रची “युद्धकी करणी & get सेन परी सब धरणी ॥: _ 
. मयो शोर दल: Fe होखे ई दगा दगा पांड दल बोले ॥ 
_ छूटे बाण संके को माषन $ पांख दळ जूझे तब लाखन ॥ '.. 
APR रण .. Te सँभारे & मारु मारु कें सबन पुकारे॥ .  / 
| आगे BRA सबे क्ोध ते पागे॥ ४ 


CU 


कहा, भाष्यउ कमलाकत ॥ . 


nO 


` दा०-घनृधारी अज्ञंन सरिस, जीति सके AE कोय । 
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€ महामारत भाषा 48 4Be, 
नन्दिधोष॑ फेरो ` बनवारी ® मयो अघात शब्द अधिकारी . 
तब At शर छाँडत केसे € TWAS घन बरसत जसे ॥ 
हय गजस्थ कीन्हें बहु खण्डित ई रुंड सुंड धरणि Ae मंडित ॥ 
याहिविधि कीन्हेंउ सेन निकन्दन $8 हाँक देत हांकत जगबन्दन ॥ | 


. तब शङुनी कीन्हें संधाना & अञ्चेन उर मारे शत बाना ॥ 


कृष्ण अंग बहु बाण प्रहारे. $ बीस बाण .अश्वन उर मारे-॥.. 


'` तब पारथ तीक्षण शर se $ मारे अश्व yay गुण काटे ॥ 
;, सेना बाधे अञ्जन रण गाजे SB चढ़ि तरंग पर शङनी माजे॥ 
“क्यो जाय दुर्योधन भूपहिं $ पारथ युद्ध किये जहि रुपहिं॥ 
` याहि बियिते अञ्जन घड खाँचे % ज्ञे सकल एक नहिं बाँचे ॥ ' 


विर्य भये आयें तब तुम पे & मंत्र एक नृप सुनिये हम aM 


कोता & सब TS Als, होनी होइ Gels ॥ 


`. र्पति के मनमें . तबआई $ कहा शल्य सों बूझौ जाई॥ 
` -उरझे शल्य युद्ध ` क ` घांता VB शङुनी आय कही तब बाता 


Ma अज्ञेन सकहिं न मारन & अब we कोता हथियारन Ut 


` याहे विधि कीन्हे क्षत्री धर्महिं # हार जीति राजा के कमाह ॥ 
` सेवक धर्म कहिं प्रतिपालहिं ale अंतः लिखा जो Arete Ul 


शकुनी MF लगे याहे बाता ## उत TI दळ कंरतनिपातां। 


7 शल्य नरेश कोय के थांये ® धमराय के सन्सुल आये॥ .' 
`` आष्यो शल्य TAR भूपहिं ॐ धमं युद्ध करिये केहि ma 
| wes धतुष बाण की करणी ale छाडे धाये सब धरणी। | 
| `¦ came दिवस भयो रण भारथ ४8 भोषमं द्रोणं कर्ण AT | 
| « आज्ञ युद्ध मेरे शिर . भारा & उतरि रहं कोता हथिया | 
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_दो०-भपं यधिष्ठिर कोध करि Hes बचन' पारिमान E 


. लागत खङ्ग घाव शिर Re बहते Yo. सजोइल zen | 


शल्य Fa. भाषा रचत, 'सबठांसह चाहान ॥ 
इति महाभारते शल्यपवाणि सवर्ळासिहचोह्मनभाषाकृते 
पृथमोऽध्यायः ॥ -१ ॥ 


रूख शल्य जस आवाहे मनमें | निज कर आज्ञ मारिहों रनमं॥ 
शल्य नरेश धष TA राखेउ $ रयते उतारे बचन यह WIS : ` 


WE छाँड़ि उतरे. सब धरणी धै WATS कन्दा यह करणी ॥ 


, भर्गाय त्यागी ` असवारी SB उतरे गामे क्रोध करे भारी ॥ 
दौऊ दल oe निज स्यन्दने £ नंदिघोष बे. जगबन्दन ॥ 


अज्ञेन उतरि खङ्ग ल . हाथा ध WIN कह Tire साथा ॥ 


a आगे सहदेव बिराजे 48 वांधे अस्त्र फी कर साजे ॥ 
` मीमसेन गाहे .गदा फिरावत & ass शेळ कर शाभा पावत॥ = 
` उतरे सबहिं युद्ध के शरां # क्षत्रिय धर्म महा बल पूरा॥ 
RUA उतरि स्थहिं ते आये $8 गहे अस्त्र कर शाभा पाय ॥: ` 


A 


eS 


+ | x Bw कक Ui bats 


; महावीर संब बाँधे बाना छै अटके AR थर भेंदाना ॥. | 
` दो०-दोउ,दल यहि AR, काठेन बजाये सार।. .: 
BRAG गदासु शेठ कर, छट AT धार ॥. 


मुहर परत करत. चक चूरन ४8 जूझि गिरे धर कोतिक शूरन ॥: | 


x OR खङ्ग : सहदेव सँभारत अ} कोख दल बहुत रण AT 
. ऐसे हनत. खङ्ग कर साधे ce परहिं हय गय गिरकाँपे॥: ` 
` ` कथित शक्षनी: खङ्ग परिहारे 48 शिर काटत सहदेव. GAR ॥  :' 
हसिःसहदेव. कही यह . बानी ६8 सुत मत्री शक्षनी अभिमासी॥: ` 
तेरह रे कर मरे 'सब ARLES RE AS तोहे यमएर बाशा॥ : `` 
मरे रण We धः उछ TS बचावत ` खँडे ॥; £ 


i 


\ 
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& परहामारत माषा ई फुपु 
qT सहेदेब घात करि - पाये ® मारि खड़ शिरं काटि गिराये ॥ 
डुडल साहेत परा [शिर. धरणीं & महामार कछु जात न बरणी॥ 
भीमसेनः कर . गदा TB घाव. वार सब ARN. 
Bold आय कियो पुरुषाय 48 मारेउ सेन कियो रण भास्थ ॥ ' 


` दो०-गदा हाथ मणिमय लिये, करत कोपि परिहार | 


हंय गज रथ चरण कयि, सेना वास हजार ॥ 


„ हाथन शूर कटारिनं मारहिं # यकरिं केशगहि्मिं पछारहिं ॥ ` 
- याहि वीये महायद्धे रण होइ € पाछे पांव धारं नहिं कोई ॥ 
+¦ ` जुरे शिडी ` द्रोणी संगा $ महायुळ कीन्ह रण रंगा ॥ 
` कोषित खड . घाव. परिहारहिं ई दोउ वार हाल पर टारहिं॥ 
` शुरुसुत कवित  औझझरजझारो £ कटो शीश हे परेउ नियागे॥ 


अञ्जन गद्चउ खड़॒ तब हाथा € काटे बहु क्षत्रिन के माथा 
कहूँ शीश कहूँ परे. अधर धर € ख़ सहित कहूँ पर कटे कर॥ 


` कोऊ यद्ध करत रण करणी $ कोऊ कटे अधर धर धरणी ॥ 
. छगे शेळ माहे परे कहारत $ कोऊ खड्ग कोपि शिर मारत ॥ 
`' कुँ दोखियत गजं को शुण्डा $ कहँ सुण्ड कहूँ लासिये रुण्डा ॥ - 


कबंध FUT पर 'यावत ६8 शीश परे माहे जय जयगावत॥ 


- कुंजर शीश Wal का धारा Le जठ गेरू रग FAT पहारा ॥ | 


दो०-कुन्त फरी तोमर .गहे, ररत शूर परंचारि॥ ` 
` मारत बीरनं कोधके, निसरत पजर फारि ॥' 
सेन सबहिं लोटत लपटाने $ खेलत WT अबीरन स॑ने ॥ 


“ मारत शेल सजोइल फूटंत € साथर घार पिचका सम छूटती 
` याहि विधि खेलेत चांचरि रनमें & महाशूर शंका नहिं मन में॥ | 

|= अष्टहम्न कीन्ह्यों रणं करणी # कोरे दळ लोटत संवे घरणी॥ 

| :ˆ कृतवर्मा तंब ` आण सँमारे ई पांख : दलं बहते सँहोर। ` 

|. कोऊ बाहतं संजर त Ot | 
है. भीमसेन - गज ` बहुत ` सँभारे 


Rae A Public Domain, Chambal Archives, Etawa 
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`. मार मार के सब मिलि माषत थे! महबीर सब्‌ लाइन चालत ॥ 
` अभिरत भिस्त लरत. मेदाना कै कषित से शक नहिं माना॥ 
` जाहि विधिसों जोरत रण रगा ae करत भोग सुर कन्यन संगा॥ 


} दो०-दोड़ वीर दल इमि लरत, जाश गिरत मैदान । -* 


कौतुक देखत दव गण हर्षित चदे विमान ॥ 

हत खेत महेँ. शूरन कैसे % देखत दिन ताशगण जैसे ॥ 

: घरम्मशय तब कंहा बिचारी ® सुनो शल्य eT वात हमारी 

. अब हमसों तुमसों हे जोरा ई चि स्थ Bist AS टकारा ॥ 
` बाजो भीमः खेत महँ खांड़ो ® Age मोते रण चांडो ॥ 


तब रथ पर कीन्ही असवारी # धनुष बाण कर गळी सेमाश॥ - 


' कही शल्य स्थिर अब रहिये $ मारतहीँ तीक्षण शर सहिये ॥ 
यह काहि शल्य बांण दश Bie HS धर्मपुत्र ताहि sale काटे ॥ 
सात वाण भालुक नृप लीन्हें $8 ते शर चोट शल्य पर कीन्हे ॥ 


de बीर बाण -परिहारहिं. $ एकहिं एक क्रोधक माराहें ॥7 


. ` कोपि शल्य यम अस्त्राहि लीन्हें $ पढ़िंके मंत्र फोंक शर दीन्हें ॥ 


ह. हाक मारिके बाण प्रहारहिं $ इत नृप इन्द्र बाणसों मारहिं ॥ 
 तासर बाण युिष्ठि छोटे ® नपको धनुष बाण शणकाटे॥ ` 


दो०-डारि धनुष कर शूलले, घालो घाव WAS 


सात बाणते THA, काटि कियो शत खण्ड । 


' - ae वीर ऋध ते पागे & अशकुन होनबहुत विधिळागे॥ 
दिशा धये भयकारक भारी 8 रावि अदृश्य वह फिकरसियारी। 


` जंबुक गण बोलत स्थ आगे $ राथिर बुंद'नम Wa लागे ॥ 


F. बेडे काक भयंकर बोलत $$ भरूमिचलिअहिपतिशिरडोलत ॥ 


पवन ae अतिः भारी ् उरुकापात होत मयकारी ॥ 
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& महाभारत भाषा ६8 ५५३ 

५ मार्त ही. अब शल्य . सँमारो # आज्ञ ज्ानिबो तेज़. हमारे ॥ | 

MAT शल्य सङ्ग कर Sirs & शक्ति घाव राजा तब कान्हे ॥ ` 

| BET शक्ति शब्द . भयो मारी € दशों दिशा Hira उजियारी ॥ 

| „~ बज़ समान शक्ति जब आई ४8 कुरुपति देखिः महा भय पाइ ॥ 

` दो०-धमे प्रबल PATH. को, कीन्हा शक्ति प्रहार । | 

ढाळ Bi कर SEs, हदय भेढिगे पार ॥ : , 

FA शल्य प्रे तब धरणी S धमराज कीन्हीं. यह करणी ॥ 
धमेतनय जब. MANS . मारो क सब देवन जयजयाति एकारो ॥ 

; भीमसेन बल. .आए सँमारो & जेहि पायो तेहि सन्न सँहारो ॥ 

| द्रोणी कृपा कृतवमो - माजे $8 जीति युद्ध पांडव दल गाजे ॥ 

| अंथ BT मा खेत AAR £ नाचत महा मगन मन शकर ॥ 

। स्प aR माष्यो वेना $ अंधकार नहिं सूझत नेना ॥ ` 

| _ कृष्णं समेतः कियो तब ॒ गवना SE चरे धभसुत अपने भवना ॥ 

| ¬ . दुर्योधन तब शोचत मनमें ४8 कोऊ साथ रहो नहिं AT 

| 

| 

| 

| 


काजे काह कमाने दिशि ST बाटो रुधिर पथ नहि पये ॥ | 

सात. तालमा सथिर -उँचाई € हय गज भाषत बराणिनजाई ॥ ' 

din din कहत नहिं आवे $ रत्नाकर की पढ़तर पाने ॥ | 

` बहे जात लोहित मँझधारा & कोन भाँति Sa अबः पारा ॥ 

=+ `. तब तृप मनमें कीन्ह बिचारा $ पेरि oe जेय . अब पारा ॥ 

` दो०-ए्थ्वी पति salad, लक्ष छत्रवर साथ । 
लक्ष्मी जाके कंध पर, तेहि बिधि कीन्ह अनाथ ॥ . | 


` तब नृप मन में कीन्ह विचारा $ पेरि रुधिर जेये अब [ees 
त 


| अस्रं सनाह सोलि सव.डोर. छक्र गदा झप पशु. था 
| „ यहि विषे मारत किये महारन & एक छोथ पर परे हजारन 
. वार पार ढिग आव न जाही .% रुधिर नदी ALT 

| ` पेरत भूप शंक नहिं मनमें # जात लोथ 

| कबहूँ केश चरणन अस्थावें $# पेरत जात पा 
r . जहाँ द्रोण गाड़ों जय. सम्भा # आमर भूप Tel त 
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Tee सम्म किये Rae. जीव शोच पहुँचों किमि धामा ॥ 
पकरहिं लोथ बहुत मॅझघारा ® SIESTA सदत न मारा ॥ 
विधिवश एक लोथ तब TIS & बूड़ी नहिं an तिन Fas ॥ 

लो छोथ गहि रोहित देत: आमि शतक गदा सोंठेछत ॥ 
बहुत कष्टः सों उतरे पाग तब अपने मन कियो बिचारा॥ 


दो०-क्रीन बीरकी लोथ यह, किय मन Ale निदान । 
. ल्यप या विधि कही, सबलसिंह चौहान॥ - 
_ 8 0 इति.श्रीमहाभारते TIN सबलेसिहचौहानभापाते  . ` ` `` 
ae Fe . . कल्यबधबंणेननाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ . ' 
2 ae इति शल्यपव समाप्त-% 


~ रानी रोय Ine के माथा # जिनविधिकीन्योहर्महिंअनाथा॥ | 
:. आदर करि आसन . बेठाई ® योइ रुधिर बस्तर पहिसई ॥. 

” दुर्योधन भाष्यो .सब बचना € जेहि विधि मइ युद्धकी स्वना _ 
1: सुनि रानी बोली यह बानी #8 मेसी बात नाथ नहिं मानी ॥ | 


| गिरे शल्य सुत बंधु गिराये € खेत Bis काहे नहि 
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॥ अथ महाभारत भाषा॥ . | 
`. नदापर्व-)ण. .. . 75 ४ 

| OO Ts... 
TEM अबः करत TAT & दुर्योधन . मनें अठमाना॥ 
अंधकार भो गयो.न. Ser ge मुछटज्योति सुलदेले. लीन्हा | , | 


` .खषण. इमार चीन्हि जब . पामे 48 करुणा करत भूप. मन. छाये ॥ 


जूझे पुत्र . हमरे काजा & कहिहों कहा भवन अंतिलाजा ॥ 
ऐसे सुत सपूत संसारा Swe समय मोहिं पारउतास ॥. 
रोय कझो दुयॉधनं . साजा &8 विधिविरुद्ध pee यह काजा ॥ | 
याहे बियि लोथि ak जो जहे Sse काक. गीधगण Get 
अग्नि देन अवसर नहिं पाये € कहो शत्तिंका दें करि जाये ॥ 


गदाघाव धरणा ` पर मारो € भयो गहा तब लोथाहे डरो ॥ 


उपर दियो ata WS जबुक काक न' पावहि जेसो॥ 
महाशाच करे कीन्हा गवना € पहुँचे जाइछु कुरुपात भवना ॥ ` 


See BE पसेशा ६8 रानी चकित देखि यह वेशा॥ 
` दो०-एक बसन बूड़ रूषिर, अरुण वर्ण सब अग । | 


गदा हाथ. शिर मुकट है, ओर न कोउ संग ॥ | 


तहाँ जहाँ पितु Rl 
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. ५५६ . € गदापवे 
चारिहु युग ऐसी चलि आई & TH लिखा सो मेट न जाइ॥ 
` हर्योधन सुनि कीना गवना & आये ठरत पेता. के भवना.॥ 
gape उदे भे आगे & करव पतिसों कहिंवे छागे॥ . 
} ¬  दोण-ढुयेवाधन सब विषे. Fel, Ha शिरे सब खत। «० 
| ब उपाय का कीजिये, बूझत हा सा ea ॥ 1 
Sag सोच प्रतराष्ट्क कीन्हों B कारकरुणाकछ कहिबेलीन्हों ॥ ` 
विधि परपंच जानि नहिं. जाई € व्यास सरोवर रहो छिपाई . 
: गांधारी - भाष्यो तब बना ध देखा पुत्र aie तोहि नेना ॥ . 
gap पाती देखो में आयो € तबते नेन पटी हम बाधो ॥ ` ; 
- बसन राखि सुत आगि आंवो ## पाछे व्यास. सरोवर जावो ॥ 
एक बसन सा जघ a € दयान तंब आगे आय ॥ 
पटी. खोलि गंधारी हेरी € हे सुतः बात न राख्या मरी ॥ 
बज़ शरिर भयो सुत तोरा उबर जथ दोष ale ART ॥: 
' . अंसकही पटी नेन महे la धैः करुणा Med al छुत कोन्ही 
ae निशकः दुर्याधन. केसा छै परमहंस छांइत गृह अंसा ॥ 


aia पिता ae त्रियं मवना.& लेकर गदा पंथ Fe गवना ॥ ` | 


` तके संरोवर न्प तहे आये $ फूले कमल सुबास झुहाये ॥ 
` दोण्तचक्रवाकः सारसः युगल, - HAS AS WRI - 
eee WIA गंण-डोलत सदा, बहु ATS को भीर॥: | 
es पाँव घँसो जल राजा es खोज ` मेट्बे काजा ॥. ` 
` „ यहि वि तृषित नीरतंकिआयेः  झलकत मुकुट दोखेतोहि पाये॥ - 
= as विद्याकर : केस & बेशे जाई मवन महँ जेसे ॥' : 
. लक्ष्मी HU बुत विधि. कीन्हा SS कनकपछुग सोवन कहे दीन्हा ॥: .. 
यनः कीन्हे ` विश्राम % पाण्ड गये सब अपने धामा - 

कहुँ कीन्ही 48 इती हाथ आरता लीन्ही ॥: - 
र हा धे करे आरती तेहि निज हाथा ॥: : 

; 5 कह में नहिं मारे ॥ . 
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` & महाभारत माषा - ५५७ 


`. धर्मपुत्र कह भो रणं घोरा & मोसन परेड शल्य सां. जोग $ ` | 
अञुन कही मातु सों बेना ई gerd हम नहिं देख्यो नेना ॥ ' 

age कही नहिं जान्यो भेवा ## तब Set वूझञा सहदता॥ 
+ मंत्री मंत्र. बिचारो मनमें 48 इरुपतिबच्यो [के जूझवोरनमें। 


दो०-हाथ जोरि सहद ह मात सुनहु॒ यह. बैन । 


` . जीवत हे gates, गिरत नः देख्यों' नेन ॥ .. 

` कुंती कही सुनहु हरि पारथ ई तुम मारत रण कियो अकास्थ ॥। ' . 
कुशळ गये दुर्योधन थामा & तो सेना मारे He कामा॥ 
5 पांचौ ag कृष्ण. संग थाये # दुर्योधनहिं बंधे यश माये ॥ 


तब atl यह बात . जनाई 48 po मन ` आई ॥ 
पांड तबहिं चले हरि साथा $ लोजत खोज FR कुरुनाथा ॥ 
अंधकार भा जात न चन्हा € बारि मशाल हाथ के लीन्हा Uh 
जसे वीर सेत मां परे & झलके सुट जरयन जरें॥ 


कूँ. de कहुँ देखे wa क कहूँ गयेद परें Fe शुण्ड ॥ ' 


कहूँ. तुंसाम परे. अरथ लर € कहूँ चरण कहुँ परें विकरकर ॥ 


- ` इधिरपान करि योगिन नाचहिं & जंडुक काक लोथि बहु खाँचहिं ॥। 


HUTT खोजकरत नहिं पावत ध देखो पंथ. व्याध इक आवतः ॥ | 

भीमसेन पँछे तब बैना € इर्योधन को देख्यो नेना . 
. "दो--कही व्याच कर जोरिके, भीमसेन सो .बात।. | 
` वीर एक देख्यो. हतो, व्यास. सरोवर जात ॥ .. 
'गदा होथ शिर Be EN # वीर एक हम ' देलन पाये $` | 
`` सुनी मीम मन महँ अउमाने & निश्चय के. दुर्योधन जाने te 
` पांचो बंधु कृष्ण सब आवत ## आगे व्याव पंथ दिखरावत ॥ 
-* व्यास सरावर freee आये ® चरण चिन्ह तहँदेखन पावे | 
``. चरत पाँव gala जहां ॐ फूछत कणः धरणिमह तहा „ | 
_ विवि विरोध काहू नहिं होई & लक्षण मयो Se 
` -यहिविधिसोज करत चाशिआः 


न = घास सर रोवर नुः 
कः £ वपा - on 
/ NN Ay a 
+ 5 % 
= = 
rR ae ie 


२0३७ 
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SNA & Si गदा i Te 
अगम tin सरोवर BASS तरंग .तरंगिनि जेसो॥ 


च्णदेव तब आप बखानत HB जल थंमन नीको तूपजानत ॥ ' 
ga को भा Hatt & जर महँ बळ कछु चले न केशवी... 
अब उपाय करिये प्रश्न केसो $ अबहीं निकरे झस्पति जेसो ॥, 5 
दो०-महाबीर दुर्योधन, कह. आपु भगवान। `: 
` ` अबहीं निकरत नीरसो, भीम हाक सानि कान ॥- 

` चमसेन आये तब तीरा € दिये हाके दुर्योधन वीरा॥ ` 


निको नप बड़ी कोहि . काजा $ SANS लावतं हो लाजा ॥ 


सुनते हॉक. कोध के भारी ® उठि कर गदा गदी सम्भार ॥ : 
पकरि ae. लक्ष्मी sae & पाने राजा कोः बहुत बुझाई ॥ ` | 
. जरसो निकरि युद्ध माति करिये %8 मेशे कहो चित्त Ae धरिये ॥ 


 दूजी हॉक मीम जब दाहो ई कडुकबचन कहिबे बह लीन्हों ॥ 
` सुत बाँधव रण सबहिं जुझायो $ आएं भागिके जीव बचायो ॥ 


OO NN 6. 


` आख HR धरायो .नामा $ जल्मांआमीछिप्योकोईकामा ॥ .. 
. भीम हाँक सुनि कुरुपाती . केसी 48 द्रम दावा लागी gy जेसी ॥ 
 गहिकरादा उठन जब चओ $ आगे हे कमला कर गद्यो ॥ _ 
. .अस्थिर स्हो सुनो मम बैना $ काहिह Be संपति ओ सेना ॥ 
दिवस अगर मई GUE ® तीनि लोके फिर्किहम आई॥ | 
दो०-तो सम GANA Ale, क्यो कंच जाहि वास ।- 


तीनलाक मई ढि के, फिरिं Bas तब पास ॥ 


iF 


' काल्हिदिवस जो तेरे मनमें % जीति सके नहिं पांड रनमें ॥ - . 


` ता कारण सुड तोसां कहिये ध आजु ae जल महिं रहिये ॥ : 
ै जप कमलाके बयना & पोट परग पर कीन्हेंशयना It 


UAT ®. होशहे साइ छिखा जो कर्मा ॥ 


ral  निकरत नहीं मानिनलरलीन्यों॥ 


iy 


Ne 


%, 


ie me 2° 
i. द 
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§ महाभारत माषा & ५५९, 
अपने बल ते गनत न आना- # अब काहे ठम तजत गुमाना॥ 
मारहुँ: TT We जळ Te SK गहिके केश अबहिं छे एद ॥ 
सुनत बचन दुर्योधन Met $8 बरंत अग्नि मानह FT TAM 


^: 'कोथित उडि कोखपति जबहीं ## गहि बाइ कमला पन तबहीं॥ 
बंधु बेर को सकहिं निहारी ® पाँयन ठेली लक्ष्मी डारी॥ 


दो०-गदा पाणि TALIA, ऊपर पहुँच्यो आईं | 
`  धमेराज तब दोरिके, मिले हृदय महं लाइ ॥ 


धर्म युधिष्टि के मन आई & चलि सिंहासन वेठिय भाई ॥ | 
सब मिलि हम सेवा तब करि € आज्ञा सदा शीश पर धरिहे ॥ 
` पांच गाँव अजहू मोहिं दीजे $ अपने छत्र सिंहासन. ळीजे ॥ 


यह सुनि दुर्योधन हँसि भाले BWI. तुम. धमहि राखे ॥ .. 
ऐसे समय adel टेका $# करें आज्ञ एकको एका ॥ | 
सुई अग्र देहों नहिं दाना # करूँ युद्ध मारत मेदाना ॥ | 
धर्माज कह सुनिये माई $ तेरे मन ऐसी जो aN 


` -दोउ बंधु अब हमसों लीजे & तीनि तीनि समतारण कीजे॥ 
हसि दुर्योधन: माष्यो बानी ई भाई तुम यह बाते न जानी ॥| 


अर्जन सीम छेउ जो . दोऊं ई बांधत तुम्हें न राखत कोऊ ॥ 


: धर्षाज तब कहा बुझाई % एक एक ते उचित ws ॥ 


=“ ` दुर्योधन ae - परिमाना श राजा राजहि युद्ध समाना ॥ 


I 5 [mn ee Se 3 S > 5 Pata LT dn 4 tak a RR 
10008, । स | न मीट 


` `` दो०-कह्यो छष्ण कुरुनाथसों, यह है उचित बिचार । | 


लरों भीमस खत He, जय देइहि करतार ॥ 


© दुर्योधन क्रोषित दै -माष्यो @ कबते मीम छत्र शिर राख्योी। | 
“. कही कृष्ण तुम बांत न पाई & चारिउ युगहिंयही चरिआझी - 
= ञ्ज बलते. वसुधा .कर. भोगा & झानी | 
.... भीम महाबळ जीते -मारथ & लई राज ल्क पुसा 
तब भीमहिं रजा करि Bal B धर्मराज नावहिं शिर 
a ging बंधु कुष्ण सुख ` ताके. सब दिन. 


हे सुकरहि नि योगा। 
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५६० ; : गदापव | 
थमज जब. .शीशः नवहे छ पल मा भीमसेन ARSE Ug 
. तब श्रीहरि रचना यह 'कीन्यो कै के हसिंश मीम कहे दीन्‍्यों ॥ 

) ` षदेव यह . रचना ठाना #8 ताको इर्योषन नहीं जाना ॥ 

/ श्रीपति कही बिलेब नलावह $ धर्मराज अब शीश न॒वावह ॥ “४ 
भीम बगळं हखिंशाहि . राखो ॐ सो तकि. धम युविष्ि ATT . 
सपं भीम कहुँ शीश नबाये BS जय 'वानिकरिहरि शखबजाया॥ 

' दोण्उयोधन कह भीमसो, क्रोधवत हू बैन | 

. « .. WIT Fase तुमकराह, सब मिले दुख नन ॥ 

. गाईके गदा दोउ मे गहे £ कध अनळ उर अन्तर बाढ़े॥ 5 

` त्रं फिरहिंबात दोउ ताकि & कोउ कोऊ कहैँयतननपावहिं॥ ˆ 
रकत गदा गदा. सां टारत ® एकाहि एक क्रोध के मास्त ॥ 
गदा प्रहार. शब्द मा. केसे ६8 छूटत बज़ इन्द्र .कर जसे ॥ 
सरस निरासे . He जातन काइ $? पण्डित गदा युद्ध बले-बाह _ 

' धावत गदा हाँक दे. .हॉकत Bue के मार मदिनी कपत ॥ 

Sed माष्या.. भीम सँमारो & आज्ञ जानिबो . तेज हमारे ॥ 

कही भीम सब, जानत. भाई $ गाळ मारि जाने करह बड़ाई ॥ 

 _ ` मोतें आज्ञ परयो है कामा $ देखो को जीते संग्रामा ॥ 
` दो०-डयोधन तब क्रोधके, घाल्यो घाव प्रचंड | 

` `. गदारोंकि.सम्भारिके, भीम महा. बळबंड ॥ 

काप भीम तब : गदा प्रहारा # महावीरः कुरुनाथ Gy. Ul 

` दोउवार जोरते ' झरंपत $ महावरे मन नेन डरपत ॥ | 
' यञ॒रहि विधिकर युद्धका करणी $ ure हलति. है धरणी ॥ 
' महामत्ततउ 'उरभ्यो दोऊ wa युद्ध देखत सब कोऊ ॥ 

` .गदा गदा सो लागत जबहीं ## निकरत आग्निमभूकाः तबहीं ॥ 
गदा' हाथ रण- शोमा :पावत $ पक्ष सादित पर्वतः जड धावत ॥ 
दोऊ. ` जुरे युद्ध... महेँ केसे 48 सतयुग महँ बाश बाध्यो जैसे ॥ 

.. - देखत 8 अपने मन अचरजकारिलेलत ॥ 
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| 2 &. बहामारत भाषा B . ५६३ ee ee 
|, गीरश्याम दोउ सोहै केसे $ कुंकम अर कम्नलगिरिजैसे ॥. | 
.- छ FS करत भीमफिरि आवत ६8 गदा पवन ते पक्षि उडवत ॥ ` | 
` जुरे भीम दुर्योधन ` केस § प्रदयुम्नहिं शंबर रण जेसे॥ ` 
~ दी०-अयुत नाग बल get के, महावीर परचंड। ` | 
मारत गदा ज्ञ कोपि के, ज्यों टूटत बमदंड ॥ . 
` --छागत गदा दोउ के तनमें €$ घमकत घाब शब्दड घनमें ॥ . 
TIS चप फिरत दोउ बांके $ घूमत मनहँ इभ्हार के चाके ॥ 
` ` दोऊ वीर युद्ध मन छाये & तीरथ फिरि बलमद्रहि आये.॥ 
= देखो तहां महारण घोरा $ परो माम दुर्योधन जोरा॥ | 
|... हलधर विसि कही यह बाता ई इरुपाति सहत गदाके घाता ॥ 
|. ` बळ कछ अधिक भीमके तनमे $ हार जीत नहिं देखत मनम ॥ 
। ` अजह प्रीति कह दोऽ ` भाई ध केंहि कारण अब स्वहृरूराई ॥ ` 
| = करिके Tat उ - परिहारन 48 कोउनं सकहिं काइको मान ॥ - ` 
1 


ay 
4 


wae दूनह प्रीति बिचारह के ज्ञौ मानह हित बचन हमा ॥ | 
. युद्ध घात दोऊ अस्झाने $ हरूथर बचन हृदय नहिंआमे॥ | 
`... कहि बलमद्र कियो तव गवना € et परिक्षक कना ॥ | 
1 कषणा मीम कहुँ जंघ बताई & निरालि बृकोदर घात ळगाई॥ | 
` दोण्-भीमसेन तब कोधके, Aa घाव -बचाय॥ .. . 
दोउ जघ भगने. भयी, परयो धरणि पर आय ॥ . 
गिरि करुपति धरणी में . ऐसे £ काटत सुर परत दुम जैसे ॥ « 
eR मममह oft आई & मीमसेन तब. छात wR ॥ 
\ हाहा शब्द युद्धि” sitar ध eg मीम किबे अस ल 
|. अष्टादश. -क्षोहिणी sant & मनते गोविंद जाउ सब सारां ४ 
> कृष्ण साहित भाष्यो संब राजा BF चरण प्रहार करत कोहि काजा 
|. ` करते चरण समेटन कीन्हों ईह बेठ सँमारि कहे तब लीन्हों 
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` ता दिन में सबसों प्रण भाख्यों & तोरयो जप प्रतिज्ञा राख्यों ॥. . 


` `श्रीपंति कही BU Astle & जब हम. गये बसीण कांजहिं॥ 


तांदिन मेरे. कहा. त . कीन्दा छै कहक वचन मोसे कहि दीन्हा ॥ „ 


सेना संपति सक 'गवायों के जेहिक्षणकरगादिमोहिं. उठायी ॥ 


aio दुर्योधन कह SUT सों, Hel जंतु. समान । | 

. `` ` हृ ळगावत दोष.अव, तम पूरक भगवान ॥ ` 
-- जो सुमन रूगो मंयो सो स्वामी ॐ मोई दोष नहिं अन्तर्स्यामी ॥ ` 
‘oft? gad हृदय सुख मोना क धमराज तब आए बाना At 


gen कही बचन पस्माना-& सानिमाधव तब कीन्ह पयाना ॥ 
यांची बन्छु कृष्ण संग Sire &. मारत जीति मवन शुमंकीन्हे ॥ 
 क्रष्णदेव सां इन्ती मासो # दीनदयाळ भक्त प्रण शखो ॥ 
` ` अस कहिके आरती. सँवार € प्रथम ऋष्णके शीश उतारी ॥ 


राज सो माधवं. मालो $ मेरो मंत्र संदा: ठम शखो॥ . 


. मोकहँ माति ऐसी बनि आई € चलो साथ ठम पांची भाई ॥ 


~ aA 


आज्ञ गाते बासिये नहिं वना & नन्दिषोष चा कीज गवना ॥ = 
` ` अस कहि पांचौ ag चढ़ाये $8-योजन एक भवन तजि आये ॥ 
` ` अञ्जन हृदय शोच भा. भारी & का रचना यह es सुरारी ॥ 


` ` सुमिरण शम्मुनार्थ कर कीन्दा SB शंकर आय दर्श तब दीन्हा ॥ 


- दोण्-श्रीहरि भाष्यो शम्भु सन, हम सबकीनहो गीन । . 
आज्ञ राति हार रही, बरपाळ है भान ॥ - 
` गंगाधर माष्यो ` परतक्षक ई आज an रहिहे. हम क्षक ॥ ` 

. जो विधि रची होय. पनि सोई $ दारे जान न पावे कोई ॥ :' 
`. छे पाण्डव माधव पछ घारे Bre भे: ठट ` दोर ॥ 
'अश्चत्याम मनहिं अहमानी ® शिरे भप यह हिय महँ जानी lr 

मध्य रहर ननाशे आयो Teal छै अघ मेग दुर्योधन Steal We 4 

बृ - ¦ सां गदा Rat & जबुक गीय निकट Ale आवत॥ a 


a काहि कारण छ अमर संदा सकं कोउ न मारण ॥ 
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. ` दोणी कहा 
so TANS हर AMT बानी ६8 मागो बर द्रोणी बड़ ज्ञानी ` 
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| = अज कहा हमारो कीजे $8 पांड मारि जगत यश BA 


छाने TS TI द्रोणी ऐसा ई राजा बिठ रण काजे कैसा ॥ 


, MARS टीका कीन्हा # में राजा तुम कहँ करि दीन्हा! | 
मारि पांडवन पौचो भाई $ agar भोग कहु तुम जाई॥ 
दो०गुरुप्तत .भाषो कोषके, दुर्योधन सो बैन । 


मारि पांडवन शीश लें, आनि: Saag नैन ॥ 


„ ,ऐसो कहि एने आयो तहँ $ इपाचास्ये इतवर्मा जहँवी ॥ | 
:, तासों बचन कहे अस GS ci राजा मोहिं कीन्हों ॥. 


दो जन मोरि सहायक दजे ६8 पाण्डवमाशिज्य लव ATS ॥ 
TEN तीनों मनहिं बिचारत & एक उळूक काक बह मारत ॥... 


रोणी कहे देखिये नेना ® बूझे eae को बल रना ॥ 
भलो तुरत जाइय याहे कारणः ६8 दिवस. न.सकों पांडवन मारन 


~ है कहिके तीनों जन. आये Bax दरश शंभु के पाये ॥ 


` गढ़ चहुँफेर शूल . gs BEST शङ्खः परतक्षक ॥ | 
Beaty क्यो विचारी कै जात कहाँ वढ़े Age 


ET रक्षक & जैद निकट हाइ परतक्षक ॥- 


~ 


` दो ब्रोणपूत्र यहि विधि कही, भीतर ciel जान 


_- - शति श्रीमहाभारतें खबलासिहचोहान ae 
7... 5 ““गदाप समाक १० a ` 
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` ` -आरत माहिं बचे हैं जते ® निशा युद्ध महँ जूझे तेते॥ | 
Pra Rot सुत बाहर soe देखन . 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 


सोपघतिकंपब ॥ ११ ॥ 
“39:9-6:68० 


- शम्मुनाथ बोल्यो यह बचना ई मनमें ससा इष्ण की सचना ॥ ` 


दारे मारग जान न पेहो SB गदादे Wee -मीतर जेहो ॥ = 
द्रोणी कह शङ्कर . सों ऐसो € फिरत शूलत्यागहि मोहिं केसो ॥ 


कादि भस्म शङ्कर तब दीन्हा $ जाइ शूळ ते सषा कीन्हा ॥ | 


के प्रणाम aa तुरत सिधाये & फाँदो गढ़ मातर तबे आये ॥ ` 
प्रथम्‌ गये द्रोणी चलिं तहँवाँ € धृष्ट्रम्न सोवत रह जहॉ 


` चे चपरि हृदय पर कैसे ६9 ब्याथ रंग घरत हे जसे॥ 
ˆ लेके खङ्ग कंठ मो धरां & काटो शाश बिंखब न कस ॥ 


SAG पलंग पर कीन्हें शैना ६8 पांच पुत्र तब देख्यो नेना ॥ a 


पांच ag के पांचों जाये ई रुप समान-भेद नहिं TN 
` लङ्क घाव ae द्रोणी. कीन्हें # पांचों शीश वाम कर लीन्हें॥ 


यहि अन्तर दासी संब जागीं € हा हा शब्द एकारन छागी . | 


~ दो०-जागि उव्यो रनिवास सब, टेरत करुणा बेन। 


द्रोण पुत्र कर खड़ ले, छाग निपातन सेंन॥ -. 


` ` चौंक उठे पने सब अङलाने & आपस में बहते अस्झाने ॥ 

. अन्यकार a. a& नेना ह मारु मारु करि माषे वेना । 
"मागी निकरे गढ़ बाहर जेते $ कतवमां - इप मारे तेते॥ | 
- ` "अन्धकार महँ कछु नहिं सूझत क अपन पराय कोऊ नहिं बूझत ॥ | 


ng ` भीतर द्रोणी सँहारे $ निकरि चले कृतवमो मारे॥ ` 


a 


मारि पाण्डवन Sat काजा के चलिये शीश 


५६६. See ane एज se 
बैठे खेत... इस्पात Tet Sais बार गये चलि तही ॥ . « 
) द्रोणी कही दपति सों बाता क पांच tet कीन्ह निपाता ॥ -. 
/ ` ` हृर्षन्त होई . राजा. AT AT टेक AGT राख्यो ॥ | 
` धरे आनि शिर मपति. आगे ६8 सुक्छ ज्योति सों देखन लागे ॥ += 
` दो०-पाँच बंधुः के पाँच . सुत; मुप निहारे नन॥ ` 
| विस्मय. करिः अपाति कही, द्रोण पृत्र सों बेन.॥ . » ` 
= करुणा करे भाष्यों तब राजा SASHA sal केहि काजा | 
ae wt दुख हृदय WAN $8 वेश aR कीन्हों हत्याग॥ | 
`, अस्‌ कहि प्राण तजे नृप जबहिं HS भय उपज्यो द्रोणी जिय तबही॥ : ° 
`. अर्चन भीमसेन नहिं मारो $ इपदसुता के पुत्र सैहागे॥ 
`. कृतवमां जब - चित्त बिचारा ई दारावती तुरत पए धाश ॥ 

भ आठ द्रोणी चले. तहँवाँ € उत्तर नर नारायण Hea `: 
«उदय प्रभात सूयं मे जबहीं $ ले पाण्डव हरि आये तबहीं ॥ ` _: 
` देखे सब. सेन्य सहारे 8 पाँचो पुत्र तेउ गे मोरे 
`. कुरुणा करहिं Ret सरसे $ aig नीर नेनन सा बस्से॥ . 
` वचन -देखि अचभव माना & eget यहि भाँति बखाना ॥ ` ` 
' करुणा. करि. पंचाली. मासी $ अब घट प्राण जाहि ना राखी ॥ : : ` 
WAST करि. बंधं संहारे $ अठचर साहित सेन सबमारे॥ ; _ 
RTE वाधि तुरही दीजे ई नातरु ्ाण त्यागहम काजे ॥ ¦ 
+ @ दो० क्रोधबंतं -अज्जुन भयो,' हाँको रथ भगवान । / 

~; बांधिले आयो द्रोणसुंत, यह प्रण कियेनिदान ॥ , 
इति महाभारते. . सबलासँइचोहानभाषाकृते ps 
सौ सबाल ॥ ११.॥ ` . म = कु 
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॥ अथ महाभारत भाप्रा ॥ 
ऐपिंकपर्त ॥ १२्‌॥ 


NCOP 


यह सुनि रथः Sat बनवारी B कध शोक पारथ - धतुधारी ॥ | 


` जाहि पथ द्रोणी कियो पयाना € तापय र्थ हाका भगवानां ॥ 


सुनिं रथ शब्द द्रोणि उत ताके # जातं कहाँ अञ्जन रथ हके | 
सोवत पाचौ बालक मारे'& माजे जात सुड किमि हत्यारे | 


सुनि द्रोणी अपने मन जाना & आयु आत्रि अब समय निदानी। _ 


a. 
ry 


sete न अज्ञन जाने Bas बाण कीन संधाने ॥. - =. 


परल मृगी अनस्त्रहि. लीन्हें पदिक मंत्र फोक शर ara ॥ 


` जरण देखि सकल - मयमाना BAST मयै सबही मन जाना॥ . 


पांड वेश न. एक उबारों £ अज्ञनं सहित आज्ञ सबमारों ॥ -.. 


` हाँक मारि द्रोणी शर छोटे 48 Ut अकाश. अग्नि ते पाटे ॥ - 


छुठ्यो बाण तेज सां Ba $ प्रस्य अनळ मह धावहिं जेस | 
अञ्जन निरालि अचमव माना $ श्रीपाति सों यहे भाति बसाना। | 


~ द्वो०-पारथ कही . बिचारिके, GI देवन के देव। | 


कौन नाम है बाण को, बूझि पर नाह भेव ॥ See 


- तब श्रीहरि याहे माँति aera Bae अज्ञेन ठम नहिंजाने॥ | 


aye द्रोण वंचित... तोहि ard & पुत्र जानि वाके शर दीन्हें ॥ . ` 
त्याग किये यह शृगी. बाना ® तीने लोक जाको भय माना! . | 


' : श्रीपति कही सुदशन धावह & पांड वंश तुम जाय बचावहु॥ | 
“” सात बाण तब अञ्चुन. मारे SB महा अब॒छ शर टरत न टार। 

बाण प्रताप सबन. भय. पाये #8 नन्दिधोष तजि यदुपात धाये॥ 
` बदन पसारि लॉन्ह. भगवाना महाबाण हरि उदर समाना ॥ 
. सहित युधिषिर बचाये & गर्म परीक्षित जरेःन पांये॥ 


InPublic 0 De 


: : 2 | ५६८ ae by se “धक ऐपिकप क १००७५ bi KS. eer 2 1 ; 
नाग पास तब - पार्थं लीन्हें & शोषित ्रेणिहिंबन्धनकीन्हें ॥ . . 
AT . . रथ उपर ` ढोरे के चले-तुरेग भवन ' पशु घारेः॥: 


` करुणा करति- द्रोपदी - नारी. आइ गये -पारथः धडधारी ॥ 


) erate aie aa ईह छूटे केशं इन्धन ` TG ॥ - 
' ` दो०-तनृ प्रस्बेदः बिगालिंत बदन, चितवानि नीचे. नेन। 


Age ` अब शाशा € रपति खतन मेर ठे ईशा ॥ । 


Hiatt दोले वया चित आई तब माधवसन माण्यो गांई ॥ 


ईह महाभारत भाषा छ a पू = 


Z SH बंहनबार बधाये क अति आनन्दमय शाभा Wall 
` - नट नाचत गायन सब गावत BAe पुराणाह विग्र .सुनांवत-॥ 
` ~ कनक कलश गंगां जळ घसो # व्यासदेव ge आगे कंखों॥ | 
` हुप Gal अरु थम नरशहि कह गांठि जार कान्छा आभषेकाई ॥ : 
: : TAT. षसन आगि पाहिराये BS श्रीपति सहाशन aa ॥ = 


दोऽ" दन्ह। THE | शाशपर, मनहु जादत भ Ale! 
od जय जय भाष्या देवगण, छाय स्वगं Ala ॥ 


` यदुपतितिलक आंपुकर लीन्हों # व्यासदव ध्वनि बेदाह कीन्हों ॥ ˆ 

2 RA तब ` चामर ERB अन छत्र शीश पर थार ॥ 

` शूप युधिष्टिर ea भाखो छ दीनवस्थु अपनो at राखो ॥ 
“~ आरत तुम जर्यो जगतारण BS कृपा करी सोहि जगतडारण 

» प्रु तुम तीने लोक के स्वामी छै जोव Teg सब के उर गामो ॥ 

- विप्र gam दारिद ` भंजन # केशी कंस अघाखुर गेजन ॥ 

यह Ban AUT सुख मान्या BS पमराज सा आणु बखान्या ॥ 

` ` तुम्त हो घन्य धर्मं अवतारा कँ परम भगत जानत WERT | 

a -अंतर युखासी जाये क दिये भेद अर शाशा नवाये॥ ह 

7: सब संसार: खुसी भा मारीं के राजा धर्मराज अधिकार Ne 2 

` ` ga Set सब करई आनन्दा कै जिमि चकोरपावादिनाशे Sat 


alegre एत्र मंत्री. भेये, पकर भाक्ते 1 


eR 


हि aot 


५७० . छ सोप्तिकपवे के 
` जो फल wat प्राण गवायें के aise Cee इनाय .. 
) दो०-सरत ga अनेक फल, मोसे कही ने जाव, . 
अनायास WHS Sle, दरश. दहि. AAU” 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकतरेषिकावेगि -संबलसिहत्राहन `. ..- | 
.. आषाविरतितेधर्मराजअभिषृकथासमाप्ता ॥११॥१९॥ ` . . ` | 
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(son Fo 


i 


॥ अथ सहाभारत'. भाषा ॥ 


Beto a स्त्रीपब Ml 3३ ` ee CR 
lo जन्मजय ते करत हे, वेशम्पायन- ब्यान । 


La 


ait पवे सौंपा रची, सबलासिंह चोहान | 
छुनु राजा अब कहा बखानी छ जाते हाय पाप की हाना ॥ | 
सजय देर्प्रां. मर आवारा ईह विस्मय मान्योमनाइ मझारा ॥ | 
_ जाई तब घृराष्ट्क आगे छै पुत्र मरण विस्मय agua 
WT TAU . सुनी यह वांता मानो परीवज् की घाता॥ | 
रादन कार TT अन्व झुवारा BS हा पृथ्वी पाते पुत्र इमारा ॥ 
दुयोधन खुन wis संहारा # सो पुत्र. जे इते इभाग॥ : 
` एक भोम सब रण महँ मारी छे का कीन्हेउ करतार खराश ॥ | 
. इते पुत्र सेवक BRE $ कोड न अपनो . देत दिखाई ॥ | 
` निष्फल हें अत्र जिय. हमारा छै पुत्र पोत्र बिन जग अधेयारा। | 
हा हा पुत्र YI करि साई क रोवे कुरू भूपाते इख पाई ॥ | 


% दोऽुश्शासन अश कुछ चति, सौ बान्धव ले संग। 
जूझ रण महं सरे दल, सथो चितं मई TW 


हा हा मोषम पितू हमारा ई हाय द्रोण हा कर्णे सुवासा ॥ 
४ जो Gran है पत्र तुम्हारा के सो सुमिरे तन जख हमारा 
हई सुत शोक महा संसारा कै FATT Gay YT Ge 
a राज पाट सब Wl Ta कै कनक पलं 
कहाँ पुत्र" दुर्षोधन . राऊ क .परा सुद्र 
Baa 


| 
| 
! 
हा 


` ५७३ i ee yu Foundat Tat eh aes Gomreundind by KS." ‘ 

\ बृद्ध TT विधि Se दनां ea ` पक्षी पंख: बिहाना ॥ 
) ae RU पुत्र हमारा कै का रचना की डे, करतारा ॥ . | 
` दोः बिना -नयन तथु ज्यों अहै, बासर ज्यों बिठ AT . । 
ges बिना जिम रेनि हे, दीपक वितु शई जात ॥ | 
' यों Ra त्र वेश हे ऐसा के कुलं को नाम नारी भा तसा । | 
- प॒रुराम ane समुझाये के सुत के मतत बचन मै | 
| 


> oie सत कहाँ: सिभ ये @ eT है प्रण Te ॥ ` 
ett सृत्यु दुयाधन केर इ जीवन आश नहीं। अब मरी ॥ 

¬ षमः कणे ओर भगदन्ता के द्राणयुरू के भया [eral Moot 
_ म्ह विलाप अन्धं TT करई के संजय तर्ब बात AGE ॥ A 
राजा शोच तजो तुम यातं के अब तुम छुन। ज्ञानक। वात Ul 
[जा अहो परम ' सन्नाना के जाना सब शुत शाख GUAT NG 
जन्म मृत्यु दोनों सख्यांता BW दोनो रह 11ण्ड Ae ताता ॥ ४. 
जन्म: मृत्यु - माया. ते घारण के ससुझा सन गवत कोई कारण ॥ | 
'जन्म मृत्यु माया सबै, रोवत हो केहि काज। . 
संजय तहे: Gage), अन्य डड कुरुराज ॥ 
WA नाम: हते इक रोजा BS पुत्र शाक ते भर्या अकाजा॥ 


v 


tin 


. 


ब 


व्यास केरि बाणी नहिं मांनी के अतिशय अहेकार मतिठानी 


शिना सव -कान्हः क्षय जानी: छः इष्ण कार वाचा Tle AT 
... 5 GATT सुतवश कछु नाइकहङ क पाप ते GA नाश हं गयऊ॥ | 
- ताते -शाक- तजहु >तुस राई क वहत AER मंत्र समुझाई॥ 
- झुनत कछू ` धीरज. धरि. राजा $ -महाशोक Ga के काजा ॥ | 
 छांड़े भूप ऊध्य कर श्वासा की पुत्र शोक: ते भया-उदासा.॥ 
-रोवे- धीर धरे ` ale. रहे $ तबाह विदुरःर।जहि-ससुझाइः॥ ` 
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महाभारत भाषा झै के Qs 
ae पाप ते भूपः सुचु, जे पत्र तुम्हार 


बहुत AR HT समृझायं eq ` विराधः वाकं मन ya 


er 


संन के बंचन धार भो .राजा BRE: शाक पुतः se Hs 


उठो नरेश शोच नें: कार्ये -## -मरे बचन हृदय से घर्यि॥ | 
काल बश हे सब - संसारा दै# तान लोक बश. मृत्यु सुवारा | _ 


दोऽ जाने योग्य अयोग्य तब, जाने' सब. संसार। | 


महावीर क्षत्री जिते, सब हात संहार॥ _ 
वृद्ध युवा अरू बालक आही # राजा प्रजा-जिते जंगमाही-॥ | 


सबद AY सत्य प्रचराना छ जानहु राजा परम- ।नेचाना ॥ 


सु!न बृप बात विदुरसुख जबइ कै संयामान Bases ager il 
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५७४ के स्त पवे कँ eS 
` बहबिधि व्यासकहृत समुझाई कै AA धीर ` घरत नाई शई ॥ ९ 
बिदुर: और संजय समुझावे कै कई बेन qq नाइ आर्ष॥ :. 
. महा शोक करि गेदन काही @ पुत्र नाम डॉन उग seq 
gat व्याससुनि seagate के मेत्र हमार सुनो हा राई॥. ह 
` रोदन Bie हित करहु सुतरा कै यह सब देखन को: संसाश॥ . ` 
मैं इक समय FRR TIS कै नारद आद मुनिसग SIS ॥ 
file अग्सर ATA तहँ जाई # विधि. TAMA! कहाडइझाई ॥ 
eT ` देवं. भेरों उद्धारा ई मम ऊपर ATT अपार ॥ 
` पर विषणा जे देत्य सहारा क ते सब भये क्षत्रि अवतारा॥ . > 
' मारीपाप सहे नहि पोर के ये दे निवेदन सभा AA 
Fea केरि धरणी तव करई क सकल. देवता साखी AE 
दोऽ Pet किणु हँसिक Ses, सुद Fa बचने हमार। `. 
` मनचिता त्यागन करो, करिहों कांज तुम्हार ॥ ~ 
' है निज बंश देवता जेते aaa माहि जन्मः-लियें तेते ॥ | 
BRT - भारत संचारा कै तहां होय सबका सदारा ॥ 
ae अपने स्थाना देव Aa कहौ भगवाना ॥ | 
क ` कहँ आई क तबादि बिचार करं agg | 
| -तुम्हारा क कलियुग. केर अहे. अवतारा ॥ := 


x& 


हे. अंगां क सोक!लयुग-आयखुक़ार भगा ॥ 


crete is 
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` ate :विदुर उठाये. राजहिं Bea काइ कसेः 
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बे पाँचो तुव सेवा. केरिदेंक आज्ञा तोरि खदा Rae 
मोर बचन सत्य सुड राजा # तुम्हरे-कोधाहि पाण्ड अंकाजा ॥ | 


~ 8% ait आपने . पासा कँ दास भाव मन केर हछासात | 
` पाँडव केर करो करयाना छ सुनि TAIN करे बखाना ॥ - 
व्यास सुनीखर अग्र विधाना हैं सुनो सत्रे तुम अब दे काना ॥ | 


पुत्र शोक तनुः. जरै. हमारा क aa घरों सो कोन प्रकारा ॥ 

ता तुव हतु बात हम माना # पुत्र शोक त्याम हम जाना ॥ 

याइ प्रकार शाँतलु. बृप AIH क तबाहे ग्यासंऋषितपरहितगयछ ॥ - - 

शीतल जळ UAT का दान्हा ६$ व्यास बंचनसाने घीरजकीन्हा॥ | 

Gio: राजाको AGA. के, A Wet - अन्त्या । 
व्यास बचनत अन्धंकह सनम उपूजा: शान ॥ 


` इति श्रीमहाभारते Seat . सबलासिंहचौहान भाषाकंते — 
` अंधोशोकेनिवरणनाम प्रथमोऽअध्यायः ॥ १॥` - | 


सुनु राजा तब संजय see @ दोउ. करजो रि चरण ae ॥' | 


age _ निवेदने अहे हमारा कै. आज्ञा यद्यापे ee .सुारा ॥ | 


गन्चांरी कहुँ बात सुनावे & अन्तःपुर में ख्रि जनावो ॥ 
राजा GT दीर्घ के श्वासा -& सूच्छित गात भूमि पर Maw | 


तब TANS: HET ससुझाई ® आजः HET 


af DRS in 
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गृहते. चली GRA जाई छ मनहु [सदना पातनः गवाइ ॥ 


कंचन gel मनइँ सँभांश छै रोवत लोटत WH Baie ॥ 
हाँ पति देवं प्राणके प्यारे के हमाह छाड़ तुम कहा (TAK ॥ 
प्यारे हमहि संग ले लोज छै इस AGT भ दुगा न isi 


दो आत्तं नाद भयो नगर Ae, सब जियमई अवाथ 


 शेदन करत भयो आछाती se मानों परी वज को घाता ॥ 

चर घर रुदन नगर में ठयंऊ कै नर नारा शिब रागत भयंऊ We 
, दवन जे देखी नहिं -नारी के परी TN, IE सुकुमारी th. 
` award रब सेब नारी धश छूट करा. न देह सँभारी ॥ ` 
एक एक पंट. Tet .अंदई SUIT जा जे. हुई ॥ 
चते. बांदर चली पुकारी छ विकेल सब कुरुक्षेत्र I ॥ | 


यह WHA महादुख दाई के कोउ न अपने देत दिखाई ॥ = 


इक को गदे एक घरि al के इक को हाथ दान, व जीप ॥ 
कन्या ga गोदेते Sate & परी शमिते gale पुकाराह ॥` ` 


ace tad, धरे हाथ पर हाथ॥ . 
साख शबंछर सब पकाई साथा Stag सब धुन मादे माथा ॥ | 
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” = ` कै महाभारतं माषा छ «$ 


1 व्यास विदुर भीषम समुझाये कँ बहु प्रकार इमं तोहि बुझाये ॥ 
„काहू. कर कहा नहिं. मांना ३ हठं करं कीन्हे रंण मेदीना ॥ 


... तुम्दर चित दया नाई आइ € पायं बहु दुख पाँच भाई ॥ 


पांच गाँउ तुमहूं न. दिवाये # अंपने पुंत्राह नहि. समुझाये ॥ | ” 


| 
| 
| तुम सबं जानत हं। सज्ञाना च कहा. -कहा ANd AMAT 


` दा“ महाइुःख Ale पाडवन, तब कान्ह[ Ae कम | 
`  सारन चांहोसीम को, कहा कहीं तुम घमं ॥ 
_ कृष्णबचन सने अन्य आवारा छै कई सुमति कारे हृदय बिचारा॥ 
बड़े भाग्यते. भोम. बचाये ई# धन्य ईऽण अन्धाह समुझाये॥ 
५:  क्रीध संकल अंब गयो हमारा कै महा BT भई पांडछुमारा ॥ 
| ` घुंत्रं सकलः रण SH हमारा छ महाशोक भा नन्दकुमारां॥ 
|` तब-जानेउ. Ged मन stele कै परसाद अग पांडवन योधहि ॥ 

>चर्मराज AS AA BART कै पार्थ सहदेव ase ईमाश ॥ 
| ` सबहि अघ चरणन लपटाने के ताजिके कोथं दया बहु माने ॥ 
' `. पांडव पुत्रः महा अङ्गना कै आपन पुत्र सत्य कारे जानां ॥ 
¦+, एसे पुत्रन शोक मिटाये छै प्रम हषे तब ` पांडव पाय ॥ 
' / दो०-इतराष्ट्रकको Was, पुत्रंन शोक सिटाय। 

ऽ तब पांचा पांडव बहरि भधारी पह जाइ॥ 

गम्वारी ge. कीन्ह पयाना छ आइ व्यासं सुनि तह तुलाना॥ 
i पुशोंक wea). Bee के आप दंन पांडव की eg ॥. 
| 'प्टटी बाधि हें दोउ नयंनहि के तहां व्यासे साषे. यह बनाई ॥. . 
बचन. इसार वेद परमाना & तुम आभि में केस बखान 
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... सोई Baa AL TAT SAT A BR नशाना ee 

) दोऽनक्रोधक्षमाः HE. वं: तुव, BES व्यास Gaels. | 
घमः क्षय WH; यह Gal सन लाई ॥ 

व्यास बचन GAH ATA B ASA कच तब FES बिचांश॥ 

ae ` पाच : arg. भगवान के कहेउःव्यासः गेघारि बखाना ॥ 

` जो कह व्यास कइत हें बानी क वेद प्रमाण सत्य ईम जाना We 

` पात्रों पुत्र परम RA: नाहा BS सुतको शाक AA मनपा Ul 

` जद्गिसिम कुन्तीःजननी ,तासू क तेसे हमें ` दाख परगास्‌॥ „ 

 . -कुइपति USA कंणहँ चारी कँ पापी सब भूप सहारा वी 

' 'पहिषुत्र पापाहे. मनः दन्द कै IT भग ATT कानह। ॥ 
. ` नाभी देठ दाग- परिहासः. ताते मनभा ध इमारा ॥ 

` „` पापी Ata sta में मारा के सुनत जाप भयो पॉइकुमारा ॥ < 
RAMS त्रास हाथ तब जार के मातनः HAT. दोष कह मार ॥ 


«ROUTAN सहारे के, वाच्यो एक खुवार 
ae a मारं जननि हम, निष्फल युद्ध हमार ॥ 
‘gaa -जातिःन >सकेहु SAN. पाप कपट कारके हम मारा ॥ 
ME -करं दाषः विचारि ६8 ताते. जोलु AT करि डारी॥ 


। 
| 


he 
< 


MeN: है केहि प्रकार इम. पृथ्वी. पाई:॥ 
fe: | गांव हम alts altel नहीं a. मन पांगे.॥ . 
py बा र्‌ i ae 


Digitized by-Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. : 


कै महाीमारत भाप se . . उन | 


तमगहि सुजा SARE, यहे बड़ी अपमान॥ 

पाङ आम Het समुझाई कहै बिना दाष कान्दा ale Ale :. 
=~ शजञखला जो द्रोपदी. -रांती के गहि कर केशः समाम आनी. | 
EAE सोऊ खिचेः-लीन्हा B ae माता हम मणः कान्हा ` ` 
| : ` "शुजा TARE जबहि तुम्हारी ® यरे प्रतिज्ञा: नादे इमा ॥ | 
|: कहे एकार सभाःके माई छ बिना देत छाड़ो लाह Hel ॥ 
... जबलों रुधिर पियो नहिं तोरा झे कबहु न.मिटे शोकः यहःमोसः॥ - 
` क्त्री चम प्रातित्ञा .कीन्हा ® ताते युजा उखारेः में-लीन्दी ॥ 
| Qe जननीः ST. हमारा के क्षमा करो `स शरणः तुम्हास ॥ 
। ` -तुमजननी मत जानहु आना क हो में जानत झुन्ति समाना 
` See ead पट समा में, खेंचे CB aT | 

` कहु जननी केसे नहीं, अषि हमको ऋध ॥ 

भह उनकी आरस, माता सर्ब ऊपाध । 
1 क्षप्राकरों सब जाने जन, मरा यह अपराध ॥ 
| यह सुन कहत महे गन्धारी @ तू राक्षसः है मॉस आहारी ॥ 
| :. _ सुत दुश्शासन को बघ करिके ® रुधिर पियोअतिआनिद भरि | 
op लरे बचे को दुख नहिं मोही कै शोणित पियो कानबिधि द्रोह | 
ˆ £ यह साने भाम कह्यो सुनुप्ताता के दुश्शासन हो AAT दातो | ‰ ` 
| `. तासुराधेर निजसमः Saat क तासो कडू घणा नहि आनो॥ 
" ` अज्चन-चर्म तपति भये कर्कि कै कहते भये TATA ॥ 
ge तुम्हरे प्रन बघ. कोरी ® क्षमा करो हम शरण उग्र 
॥ ` अब करजोरि खड़े हम पांचों के आप देइ किमि आरिष सांच 
| `` बारबार हम ` विनवत ` माता & मिंट्तन जो कछुलिखे बिधा, 
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ge स्रीपवं के | 
| 
| 


Reg शान्त देवी मई मीम वचन सानकान। , 
) ब गन्धारा शान्त ६ कहन लगी Ga मान i 
gay छांडि Reet घने; शतसुत बथे सटेक। ^ 
अन्त Fahl लकुटिया, AGA ने छोडी एक ॥ 
कहत लॉग सब जगतमें, कठिन एप्रकी AT 
सा एतन को मरण सन, केसे बाधो बोर ॥ = 
© इति आमदांभारते खापवीण सवरसिंह चौदानभाषाकृते ` 
मृन्वारा RAAT AEC नानाम द्वतायाऽष्याय ॥ Sa a 
गन्धारी wes Tae कै कहूँ धर्मश: TT राई ॥ » 
gaa ज्रांस कांपे नरनांथा Sse भये जोरि कर हाथा॥ | 
बोले बचने त्रास भई मारी #:जननी सानियो बात हमारी ॥ = 
eq Fo सब बंश संहारा कं जननी आयो-शरण ठुम्हारा ॥ - 
आप | योग्य में माता नाहा क सह श्राप तुब कू जग माहा ॥ 


र च क न दीन्डा. झह मनको दुख. प्रकाशनाइकन्हा। “ 
ब साता धीरज धेऽ, रपति बिनय कह A 

तीन कछु देगी कहे हम नहि देखेनेन॥ ` ` 
कुल. कुमास:$ छुनत बचन तब भयो GARI. : 


।धःशान्त- गं्धारी कहेक॥ रा 
“को जास कुमारां ॥ ` 


me शीश हे नाहीं # काह करे. परे कटि. 
- काहू केर दोउ: सुज नादीं we काहुहि शूल घाव तन 
-कोई कटे GE तें आधा. कै sige परे. भूमि 
By. केर जाँच दोउ कारे के कोहू कर हदये “1 
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क महाभारत भाषा कैत ` ` ५८१ 
गन्धारी -तबः बोली: बाता कँ आनो ` कुन्ती - शड अजाता ॥ 


nN oe 


~~ पचा बान्धव Seah: लाय क सबही मिलि कुरुखत सिघाये ॥ ` 
| दा: गन्धारा कुन्ताः साइत;-पाच Fg ATI | 


FE श्वामे-तव से जन; देखत: ठाढ निदान ` | 
तहूँ शत बध्‌ रूपः उजियारी se मानहुँ ` चन्द्रकला द्यति धारी ॥ | र 
अपने AI. कंत ` उठाये $ सेदनः करें सूबे: बिलखाये ॥ 


. .अनहुँ सृगी शिशु टूथ बिहाई Bier करें : से बिळखाई॥ ' 


युद्ध WIA. देखी भयकारा # देख Tt. अनेक जुझारा॥। | 


कुण्डल नाना रतन ` अपार ईमह. रूप. ते . परे. आवारा ॥ | 
`` श्थन छत्र॑-अरु दण्ड अपारा BI. Bs रण भूमि Hay ॥ . 
बसन अस्त्र बहुतक -तह देखे कै नाना Bee -रतनमय we ॥ | : 
शोणित. नदी बहत है ऐसी ® सरिता - यम. वैतरणी- जेसी ॥ | 

. गज रथ अश्वमनुष्य अपारा ®. बहे जात शोणित; कीः घाराता 


तान तार MTT. गम्मारा- कै परः पात क्षत्रा = बलवारा, ॥ 


द्वो रोबत हे सव त्रियागण;नाना रूप अपार । 


आपन. आप्र कत का, रादन करत पुकार Ul 


‘SR न ef ~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotsi. Funding by IKS. 
के as 3 हू . 


_ उदर Baia: कै 
उठे Gary रणे खेंत He ग्रत करोह सँ हास \ 


कोइ पति कदि कोइ कह कुमार कोउ AT का ae : 
अयो महा रग आरत शोरा के रोदन. भया मदी q 


) dale wag ag बिलखाती के महा NFS दुर्योधन रानी ॥... . 


सो कहँ ळग में ete TT: क भं रुदन जई gee. AAT ॥ 
. हा हा कन्त प्राणेपंति' राजा -कैँ जाको यश सेब AAA ISAT ॥ 


. बालक लक्ष्मी. St Tel कै करे GF लोखन भूपाला 
ठत्रादि छत्र रदत जग छाई के सेवा करन आवतं बहु राई ॥ | 


aq “सिहासन aye ठुष्हीरी He AT तुम्हार जान संसारा ॥ 
रत्न THE आलकृत , नाना eq gan काम लज्ञाना ॥ 
अधिक सुन्दरी तुमरी. रानी: के कमे बिव्रश यह गतिभे आनी 
दो९ अपनी अपनी. सुन्दरी, शात बाधव की नारे । 
बिळाप कहि जात नहिं, रोवंहिं शीश SAUNT ॥ 


लाख: गंधारी भई: अपारा कै देख्यो यह, कारण यदुवीरा ॥- 


सकल वध रोवतीं: हारी. BAAS! संव अनाथ कारेः डारी ॥ 
. जोसुदरि मंःतुमदिः गनाहीं के भं अनाथ रोवत-सब आही-॥ 


राजा: एक करें. सुत सेवाऽक ताकी यह गति कीन्ही aT 
` जा तन अतर सुगंध Sige ® तीनं शरीरः गृध -खग खाई ॥ . 
Aaa पत्र सन भाखा AT इमार राउ -नाइ राखा. ॥: 
‘aie दोष ale -तंदकुमारा के सबे. पराक्रम -आहि area .: ` 
जडे हो खतः: es ST IT की Le 
अस Fie Cale ऊंच. पुकारी अहै ताहि...देखि वोले.-बनवारी ॥: - 
Wal सत मय बचत न माना है मोर कहा सो तुण सम. जाना AL 


म द्रेण बुञ्ञांयऊ- आरः बिदुर सुनिव्यास | 
कहा न मान्योः काह कर. SPT रणः प्रकास । 
बहुत बखाना' के ईन कान्हया: सेब कर GATTI 


in Public Domain, ChamBal Archives, Etawah 


Ba 
> 
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ae राजा चम Gal यह पायें के कुरुक्षेत्र . a 
` पचो. पाण्डव  नंदकुमारा # Seas तुरतहि पंग ` 
eR चंमेराज गये आगे के अंध नृपतिं के: चरण 
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के महाभारत भाषा छू... ५४८३ 2 


Gist AR महा. चल भारी कै हाठेक HOTA रणाह बिचारी 
अपन BHT AZ विनाशा BW नारायण यह बचन WHT ॥ 


- खानक: बात कहत गधारी छै अपनः कमन. गा अपकारी ॥ 


दोष ने काह की मन -घरेऊ $ सो बांधन तेहि संगहि मरेंऊ ॥ 


: द्वो*शक्षत्री धर्म उन्‌ करेऊ रण, सब बार मैदान । 


कुरुक्षत्र तनु त्यांगिक, संब चढि गये बिमान ॥ 


तब तोनड- जन SU THE सानेये माठ परम खुखदाई ॥ 
_ शाक-तजा मत करो. बिलापा. छै. गय.स्वग्‌-सब -कह संतापा ॥ 


भीम: पाप' Rees बहु AAT Ww ताते इम Rees रण. रंगा ॥ 
मारे दल पांडव .. sem & बघ द्रापदी पंच Sarr ॥ 
पांडव. की सो पराभव. Sire] $ राजा इपद . पुत्रबव कीन्हा Ul 
अब अज्ञा दीजे . नरनाहा कै जये इसहूँ निज . थल मादा ll 
बिदा ait तीना तब. गयऊ € दर।णी व्यासा श्रॅम पण परे ॥ 


Seis 


कूपा कृतव ` ` द्वारकां गयऊ: SF SHAT मह सब जन रहेऊ ॥ 


गये सबं रणं भूमि : मँझराः क जह वहु बीर- परे विकराः ॥- | 
रोदन: करें तहां सब. कोई क: बाम विधाता काइ -ने होई॥ 
भयो शोर -सह. आरत- भारी BW TH बार शक्त .बचुः TRI W 
दो “महाशोर BAA मढ रोदन भयाः अप स 
नगर लाग का नारे सब, रावत करत आकार I 3 


2 nnn Tana. “मा Ra 
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“yee & av के 
S : मिलन za हमरी हे. आशा के कपट Te मन मे परगाश। 
. अस्म. करन चाहे: मत. मादी कै त्वेके भीम agate! ॥ 


दा०-काल्हि आई के भा दै; भीम तमहि नरनाह | 


चारों बान्धव ede, विनय बहुत करिताह । | 
/ तब येह श्रीपति. Ble . उपायउ कै Sie भाम det: निमायडं ॥ . 

श भीमेन कह. राति दुराई क. लोहे भीम अन्ध पई छाई ॥ 
aia भीम .कहत यदुंराई.. मिलो देतु करि कण्ठ लगाइ ॥ 


नृपके कपट. आ सन. भाईके ARI भीसाह दुख [मटजाइ-॥ 
कहों- बात: SAH चाही: TARA FS तञ माही tt 


ea. कोध Ade. तब राई a मनंहुपरी दाखया नाव Tell 
AGAMA, AS. TAA. क. कोवित-भीमसन को. ATE ॥ . 
तनित. re चुरण करि डाण पुहुमी मादे परा के छारा MN 
संजय हा हा करी . पुकारा कै भीमसेन को करे सहारा Ut. 
सबही. हा. हा. शब्द पुकारा झै भयो. मोह तब. अन्धसुत्रारा है 
तब माया करि रवन 'लांगे के भाम शोक हृदय मंदे पाग ॥६. 


राजाहि चात कहत यंदुनाथा कै रादन कंहा करा नरनाथा ॥ 


Sie भीम सुनियो हो राई. # धतराष्ट्क-को कृष्ण बुझाइ ॥ 
Us कइत सुनहु बनव।रो कै इ सब रचना इष्ण तुम्हारी ॥ 


CRN 


. वर्षाः बुद्ध तासु को दयऊं कँ जाति शत बान्धव ANAS ॥ 
fea $e Hit FOU छ भक्त हतु वेगन्हउ GH स्वार्थ ॥ ie द 


‘In Public Domain, Ghambal Archives, Etawah 


a कसी at के तव कुल आएंते Here 
36 केसी करूं, केहि AR करूं पुकार । ९ . 
ससुन्दर में पड़ी ह पति बचन उचोर ॥. + ` 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


® महाभारत भाषां ee” 


ale छपन Bile यहूँवेश हैं, पुत्र We तुम्हार 
SE इष्ण तुम श्रांप. मम; एकहि दिन संसार । 


7 ` हसि के कृष्ण कही यह बाता. $ को अम है. जंगमें BATA ॥ 

`. यदुषंशिनं सों जीतंन चहई ® कोन जगत. में एसो See ॥ 

`` आपदि वंश होय अंपकारा ® यद्यपि पायों श्राप तुम्हारा॥ 

.-. पापी छुरूपति कियो संहारा $ काह दोष घे ' भयों हमारा il 

` हम जब गये इते; दरारा छै पाँच गोव मांगे भूपारा॥ . ` 

5 ग्राम देहि नहिं. मारन चहंई ई तब करूंपतिसन भीषम कहई ॥ 

.. मोहिंआपं कहि कारण दीन्हेउ कहे यहे जगतपाति किये लीन्हेउ ॥ 
Gas लज्जित भइ. गंधारी क कुष्ण Waa शीक निवरी॥ 
पुत्र Wik Biss WAR कै तज्या काच तच सुरात Fale ॥ 

2) एसे gaa शांत सब भयउँ कँ तबहीं ष्ग. इष मन ळयऊ॥ 

` दोऽ क्षमा कध Taal भयो, अंध कुंछाते राय । 

5, : पाछे तहँवाँ द्रोपदी पुत्र शोक. बहु. ` पाय ॥ 

“att पुत्र: गये बंधे हमारा BIST परी . भूमि सझारा ॥ 

गंघारी. गहि. हाथ उठाई के लीन्द ga. कहुँ: कंठ लगाई ॥ 

=! बहु प्रकार समुझा।व्हिं बानी के भह तत्र मोन दे पदी रानी ॥ 

: खबे aa ले Hat Tat $ देवलाक स GAT Waa tt 

`. “तरुण RAT. .सबंही हैं बाला के प्रथम बयंत आते रुप AIS, 

(5 छूट केश. न देह. सँमाला. क व्याल संकुल-महाँ.विकरला ॥. . | 

ae gq देखि प्रर्धिष्यों शोका के जुत्र तुम्दार रये ` at लोक ॥ | 

` ` रोइ. gaa. aa gad & gate बिना किमें घ 

: रनः 


“hy ‘a 


lic. Domain, Chambal Arch ives, Etawah, 
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ः ` देख्यो विस्मय श्री भगवन्ता के रेवत पारध. शोच Aaa , 
. उतरहिं देखि सने तहँ रोवत Bai रानि बघू सुख HAT 


साख Gel Ble ससुझात्रंत कं उत्रा कई कर Ale yaaa ॥. 


ई = ae प्रकारे सेवत सबं नारी के कुंती मातु कर सनुहारी ॥ ` 
) हसे एक एक भइ धीरा €. शोकित व्याल रहे शरीरा ॥ 


/ कुंती रांनी ओ गंधारी छै leg बधुन की बहु Age ॥ 


[न दीय आतं. नाद मिटाई..तंब बहु बझ धार ATs । . 


संब मिलि AME शोक अब SE याधिष्ठिरराइ। 


: `इति . श्रीमहाभारते. सवर्िंहचौहातभाषाकृते. स्त्रीपर्वणि 
को we कुरुपाण्डवरत्री वछाप्रवगनानाम तृतायाऽध्यायः ॥ १ ॥ 


. आसनाद्‌ शान्त तब - भयऊ &ः धृतरष्ट्रक राजा सो TEs 
Gig बात पमज. सुतं राजा: SSI नाइ शोच HAR BIA - 


हरि SP माया तेः aan आंवत जांत न लागे-बारा ॥ 


हीर... भारतः मेदाता Baa इते देव जे. नाना th 


ERT दंछ भारी क भारत भूमि परे सघ झारी ॥ 
. द्रोणः कणे. भगदत्तः सुत्रार ® और वृपति जे इते अपारा y 


CET जिनके नहिंकोई ® समगंति करोः स्रनके साई ॥ 
रजा -केसो को उपाई क दाइ कर्म बीरन के आई ॥. 


Smt बात युधिषिर राजा Bat करने दाह कर काजा ॥ 
BUA भीष ` घनञ्जेयः ale ®. नकुल और सहदेवः THR ॥ 


बड़े Fe सरदार सब at 
चन्दन BRA चतंली te 


~ 


~ ‘jin Public Dornain, Chambal Arch Etawah ; 


*इ. दाह “कम ` सबही को alee | 
SUIT शत भाई के लषण कुंवर की दाह कराई ॥ | 
कार See धारा Bayer Tie इनको जाशं॥ ` ae 


cane ae Sen Sanat Ris RN hg SAL ar 


= als पाचों बान्धव. मिछि. तहाँ, कहें: दाह उपदेश । - | 


स. 
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> द्राण बीर भगदत्त... सुत्रारा छै और FIST शुर FRAY ॥ 


: कण. बोर अगारमाति रानी ## क्षेत्र साझ सती भइ आनी ॥ 
ओर त्रिया जोहे सत. सनमाना Bae संग . पांत सती ग्रमाना ॥ 


ET 


आरभ्वा जयद्रथ :.राजा के AAT दाह कर तबकाजा ॥ 
उत्रा सती. होनको. जाई # कहें. कृष्ण... तासों. सझझाई # 
तुम्हरे. गर्भ पुत्र इक दाई अ SU. पाण्डंव के सरवर aed 
हें डु मास गर्भ Me भाषा # बहु ससुझाई कृष्ण तेहि राखा ॥ 


~ 


bt दो० बहु प्रकार Jal कहूँ, कद्देउ कृष्ण: Aas! 


ee वंश He एक पति, होइ गर्भ तव आईं 
ब बिराट अंह द्रोपद राजा -सामंदत्त के दाइन काजा ॥ 
अंझुमानको दंशें श्रीया कह चेकीतान- द्यो रणधीश ॥ 
काशीसज शिखण्डी वीरा क घृ्टद्यमत को दो शरीस॥ 
wey ओर Fad नरेशा कै दाइ: कमं संव कीन्ह नरेशा 1 
जे द्रपदी के पाँच sar $: गति कीन्ही तब धर्म सुवाशः॥ 
है चटाल.च भीम : इमास कै ओर segs दानवज्याश ॥ 


| ` दाहन कर्म सबाहको कन्दा कहे क्षत्री वीर जहा लगि चन्दा ॥ 


ae aim अरू स्तान ` करि, क्षत्री देवं. असाल । 


ah स्नान नंगर में आये कै. तब Sat पुन हे ससुझांये 


पाछे का- जितने -असवारा कं: अरु: पायक जे अये सहारा ॥ 
भारत . महँ. .जुझे हें. जेते ® दाइक्म धमज किः ततत 


घृतराष्ट्रक अरु सँग -नरनाथा कै गये. गगवर TAT AAT 


यहि प्रकार रोजा करे दाहं : कर्म 


इते -हृणारा 


= Rt pa Te ee oe ye — के oe cs LN 
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ga माता नाहि. _जनाये के भाष्यो-तब्‌ जब मारि गिराय्रे ॥ 


) तबहिं श्राप माता कह iret # तब गुण मातुंकणेबध कीन्हा ॥ 2 | 
& गुप्त कथा नारिन तव॒ माही छै रहें कदापिं काल. st TET ` 


] मो कह शोक सिन्धं'म॒डारेउ के पहिले माता ना।इ सभारठ ॥ 


| ` दोन्महाशोक राजा हृदय, BNE हेतु विलाप । 
| ज्येष्ठ बन्ध बध कीन्हेउ, भयो महा बड पाप ॥ 


' क वीरं के कंमेहि ae @ वेद प्रमाण खुगाति मड दीन्हे॥ ... 5 


CRS 


` ओर ताति BARAT के कीन्हे कमे वेद व्यवहारा ॥ ` 


` यह कीराते जलम निवाहा छ पुने -बाहरं आये नरनाहा ॥. 


eee सबके: हित कीन्हेड के बहुत दान faa कहं ies ॥.... 
बिदुर "जरं  धृतराष्ट सुवास क पचो पांडव नन्दकुमारा ॥ 


हैं सब :जनः आई & कुन्ती -अरु गन्थारी माई ॥ 


को शोक है, धमर।ज मन मांह । 


तहा के सनके सनेन: हुँ गये seal ॥ `... 


` गृह में गये ` सबः हक - साथा क पाण्डडव सग आपु यदुनाथा ॥ ` ` , 


Ue महँ जाई ॐ चिन्तावम्त ` धम सुत राई ॥ ` be 


माने बरिष्ट de कियो पयाना ॥ . ०५ 


$ महाभारतं मापा ई ae 5 
दो*-बहु प्रकार समुझयं के Ne घराये sare । 
| कृष्ण ed गुरु बन्छु रय, Beaqy है पास ॥ 
„सुर अरु AGL दनुज नर gi, बन्छु :बन्जु तेः वैर . संभारा॥ 
„सप गरुण. MRIs प्रणानाः क सदा युद्ध . ते करे. निदाना ॥ 
: - सर्दा सा यह बाद वाह आई है एम कत शोच HAST राई ॥ 
` जन्म मृत्वु होते. परमानः Reo काह नहि जाना ॥ 
Saal रूप जिशण ` अवतारा के सिर qe करें -संहारा ॥ 
- जनमत सग मृत्यु तो आवा ® मायां रुप- गर्भ-नर पावा ॥ 
: मरे सब - न बाचिई कोई oe जितने देव-. दैत्य..नर सोई ॥. -. . 
` अरहि दव अरु इन्द्र॒ अंवारों # मरहिं अष्ट कुछ नाग. पासारा॥ 
`. मरिदें ae और अकाशो $8 ake मेघ नीर : परक्राशा- ॥ 
ane चन्द्र सूयअरु तारा a AE अह्ऋषिहि-संसारा ॥ 
> दोण-शोक परिहरो धर्मत, देख, ज्ञान बिचार । 
“ जो जन्मा सोई मरा मृत्य लोक सँसार 
"जतक भये सही. अवतारा क$ कहां: गये वेः सबे सुरास AE 
` ` 'केते भये कहत नहि आवे # अतकालं ag मृत्युदि- पने. ॥ 
“राजा रक मेरे -सवं झारी के मीहे महावीर: aaa 
wae लोक नाम येहि Bed # जो कोई जन्म-आइके .गहई ॥ :- 
FRE सब अमर नहिं कोई $8 केवल सुयश-रहै: जग सोइ ॥ = | 
3 पिता बघू -खुत भाई $8 जीवत्‌. A साया अधिक्राई ॥ = ` | 
`“ अन्तकाल. एको नहिं. अहई # अपनो: धर्म आप्रः संम रहई । 
`- धम कमे जो . जाको. जेसा ® ताको फल पावे aa ` ` 
व्यास. कहे राजहिं समझाई # शोक करो. केहि कारण सेई | 
a एक FIR. सब-यहं AALS देव असुरः WII. श्रम 


ds झ स्त्रीपत के 
. ` Se एक चन्द्र नभ मारी a कोटि कला सम प्रग ताइ i 
) सव मभ्य . दसा सोई चन्दा क Tal अंग अह ta । 
नाना घट माया विस्तार & सुत पितु. षडु माठ माई | | 

पक चट नारा TAR जारे के ताके जळ सब 'ह ह | 
`= त्क रूप पुरुष अस जाई कै HRSA A चन्द्र समई 
ajo-qe निवाशते पुरुष तब, ल्न a de जाई ` | 
ogra माया त्रिणणजों, सो भरमावत SATE 

। यहिं प्रकार. सुन व्यासडझाया क चर्मराज को धीरज आयः ॥ 3 
भारत FAT FAA प्रतापा च नार सकल देह कर पापा | 

आरै सति gue मिटि` जाई के! सत्यवन्त ते जानते राई ॥ | 
st कथा युनि वेशापयन क जनमेजय gay Tacs ॥ | 
खी यदे. विस्तारां के शॉतिपव अब खानेय BAT ॥ ` 


दा०्त्री सनत जे गरमा ACS ज्ञान प्रकास ॥ q 


> Be 

श्रवण पान जे करत नर Sed यमका Ala ! | 

| ` इति श्रोमहाभारत स्जीपर्वणि सबछर्सिहचौहानभाषाकृते व्यासः - 
` ` 'द्युविष्ठिर सम्बादेषमेडपरेशवणननोनाम चतुथो(ध्यायः ॥ ४ ॥. - : 
aids: ee ; 
Se PRR MTN A <. ` 

x 4 

fe | 

- | 

a 

: 4 

«ln Public Bonin, Chara chive, Elvan क of waa a Preise) Sek Ss हो. 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. -« 
z ३ Tea 2 a 


oS गथ मंहार्भारत भाषा | 
Me MN 


दा°्सासर कष्ण गाबन्द हरि, व्यास दव. संगवान | 
शान्तिपव वणन करत, सवलसिह चोहाने ` 

राजा ` छुनो शांति. विस्तारा # करत राज श्रीधर्म want ॥ 

ज्ञाति शोकते धर्म WN $. भावतः नहीं “राय संसोग॥ | 

दिन २ महाशोच: तब माना # चोथे पनका कीन पयाना॥ | 

TT शतबंधु ` द्रोण गुरु मारो. रोषि घमं दीर्घं जलघारा ॥ | 
कणं बंडु. सोऊ बघ कीन्हा ई भीषम तो शरशय्यां लीन्हा ॥ ` - 
= यहे. शोचे ar रजाः - करही $ दिनःतनु दुःखित दुख परही ॥ ` | 

तेहि अवसर सुनि सब आये $ नारद और वसिष्ठ. सिधाये ॥ . | 
` .. माकडेय कपिल अरु भृशुसुनि ® जमदग्नी आरो सुनिश शुनि॥ | 
बृहदश्वरु लोमश. सङ्गानी #& सब मंत्रीगण बिदुर प्रणामी ॥ | 


ale श्री बलभद्र नारायण, Wel Fy सवार ॥ 
aS सबे सभा विषे, सुनो परीक्षित बार ॥ | 
सबे करत राजासे बाता # श्रीबलहरिधुनि ऋषिसख्याता ॥ _ 
परजा भाग घम्‌ सुतराजा # पुरी हस्तिना शोभितं सांजा ॥ | 
वडे. भाग कुरु सब. सारे है परम सुक्ल कर राज भुवा 
जस संशयः नृप शोक मगाये # ANE सबको माये । 
वेद व्यास - ऋषी बहु . ज्ञानी के घमसेज से क्यो 
ज्ञान तंत्र ` Gag नृप 
ब्यास बचन सुनिके नर 


te Co ae 
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a शांतिपवं & 
शंस्या. भीषम कह देखा कै महाशोक घादयो. ठप पेखा ॥ 


ot शं 
` दवान रोदन UIA कर, देखि पितामह ज्ञेन । 
दद्य शोक प्रकाहिके, कहें लाग छप बेन ॥ 


~= 


2 TRS हि 

' २25.: } g 3 
Rees ५९, 

3 ्‌ . 
ae Si 


ˆ . - बालक काल पिताके हीना 


` - प्रात पापी जगते न कोई भये नहीं नहिं होवे कोई ॥ 
ए ्रपदीं के गयऊ BS AM अभिमनु WAT भयऊ 


शोक Badd दहे शरीरा ® महोशोक से कह तृप वीरा ॥ 


.. द्वो*शोक विकल दे राजा, जक्त बन्धु दुख ताप। 
=, BU लिखा नहि. जानाई, सहब कहा AAT. ॥ 


दुख सुल है यक सम सँसारा & काल: सर्व सँहारन हारा ॥ 


तब प्रतिपालन तुमही कीना ॥ | 


. कौन gra है. राज हमारा के अल्प काल पातक को रासं ॥ | 
- जाऊं gate तेजौ में राजा $ वनोबास कुमती के काजा ॥ . 


man पापी मुग्ध न आता @ भीषम में मारे. SAT : 
 _ तत्य बचन हमको शुरु जाना ® में कर पाप असल बाना ॥ . 
` जेट बंधु कर्णिः र्णं मारा के अस्त्रदीन पारथ सहारं ॥ ` 


कहहीं बात ब्यास. समुभाई ® समाधान व्हे सुनु अब राई ॥ : 
बालं युवा बृद्ध हुँ क्रित -होई $# अंतकांल मरते सव कोई॥ ` 


शेगी. मरे वेद्य .. मरिजाई # स्त्री ger मरें सब राई ॥: 

WN प्रजा शुणी - सत्र मरें &-देवरू देत्प जन्म सब घें ॥ ` 
मिहे गेंपरव.. यच. ` अपारा क चद्ध सूर्यं मरिहेँ अवतार ॥ `. 
fat, Gat , मरिहें झारी # ake राजा रंक भिखारी ॥ _ 
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® महामारत भाषा के. re | 


> होतन्यताः जो- कर कर्तार BAT तुम्हार रहव...संसारा ॥ | 
: ` जन्मे बीर. रूप. जग जाना, # होती मीच पतंग समाना:॥ 
` - सत्री दिन WRI परमाना # रचना रचते विविध विताना॥ | 
oft. २ आय करे पेसारो के आवत जात न लागंहि बारी ॥ _ 
`` कहें व्यासः सुनह aT सोह $ आशा जोडि सकतं नहिं को | 
give बिद्या मंत्र अपारा ईह अस्त्रं सेज भी बलिं बिस्तारा। | 
` ` घना . कुटुम्ब बहुत विस्तारा ई अंत काल को. राखे पारां ॥ | 
|. - काइ केर पुत्र. पितु नाहीं $ भायां भगिनी मात आही ॥ | 
L जैसे पथिक चले मग. मांही € तेसे जक्त माह. सब आही ॥ 
| एकहि संग . रहे परिवारः & अंत; काल को देखन' दारा 
` `` - दो०-कोन पंथ के गवन है, पाव नकोई चाह | 
| मोर मोर जो भाषता,: सो माया हरि आह॥ . . | 
~ चुनि पुनि जन्म होत सँसार $ घरी रहठ जानो सँसार ॥ | 


कर्मर छल जैसे जो कर # सो प्रकार जग भुगते फिर 

मायाजाल कपट: मनः बंदा ई सब घट पूरणं बाल गोविन्दा ॥ 

ght तरे नाम. इकं घाई क यज्ञ प्यान सनसा फल पाँ 
` - विनाभक्ति विष्णुहु को देखा के कोटि यज्ञ ओ धमं :अलेखा ॥ ` 
कद पूज पाप सो फल दरशावे Saws सो सुल पावे ॥ ` 
- : गंगा सुत तबे कहत बांनी - & श्रुति इतिहांस पुराण बखानी ॥। . ee 
' छात्नी कहेऊ जनक के Tel कँ जनक यज्ञ शाला के Ae 
... दो*स्वग TT पातालं सक छूजी प्रजापाते et 
| देद्य नर नागे जनमत नहत वाह | 
fae नहीं : जाने सब- कोई ## भारन ह 
| Sg नही चाने स हि ज क 
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° चड क शांतिपव. क 


. सने जक्त अब करों संद्दारा @ तबे प्रजापति कहा बिचारा ॥ 4 
wae प्रजापति भाषा # अंबु इद्ध के को शुण राषा ॥ 
` ges रोग get dare तब परिवार करों गुण भंगा ॥ 
सूर्य बदन यम को परिमाना $ परम अधमं fang नाना. ॥ ` 
दो“ चित्रण॒प्त संग यम रहे, FY लोक संचार | ब 
- सुन्दर गृह स्थारमय, करत जगत सहार WO 
दरड अस्त्र wa दोन्हा # यही प्रकार प्रजापति कीन्हा ॥ `. 
शिव विद्याधर हैं. परमाना BT किन्नर RAAT $ 
` स्यु पौय चल उत्तर द्वारा के उपमा कोन कहे को पारा॥ , 
उत्तम द्वार मांग उजियारा के सो सूरज नहिं तहां : पसार ॥ | 
योगी सिद्ध . संन्यासी ` जेते $ पश्चिम an जात हैं तेते ॥ .: 
MH द्वार उत्तम ` अस्थाना $ तहां जांय सो सुनो बाना ॥ 
' कन्या शुंगी अन्न को दाना & पूव माहिं सो पांबहिं जाना ॥ 
' °संत्ययत दाया . .परमाना ई अतिथिसेव परहित संम जाना। | 
` देवस्थल पुष्कर जो निकरें # पूर्व. दार से. सब सचरें॥  . 
तीन दार के भेद बलानां # जोनकर्मकरि जेहिदिशि जाना॥ ` - 
दा उत्तम कथा. प्रकाश [केय, सना धेस नरं राब । 
` जान कस करता जवन तहां तोन सो पाव ॥ Ae 
झव सुन दक्तिए मागं सुपारा ae पर हैं चोरासी धारा॥ . 
त्रि दिबस है. तह sta $ सात लाख ओ तीन हजारा ॥ 
:-प निह देखत सवे कुरूप शरीरा॥ 
माही ® बहे दार. यम रूप कुही ॥ | 
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श्रीब्राह्मण. गोहत्या . काही $ सात पिता शुरु rea धरही ॥ 

ale नगर पाप कर मजुजता, इस्ट देत ससार 
हः Taste] का [हिसा कर, dal करत पसार i 
5 इनको तो यमदूत ले जाई & जहाँ रहत निशिदिन यमराई ॥ | 
` चित्रशुप्त तहे. करत विचारा & जाको यश गावे सँसारा॥ | 
पावन शमन नदी गभीरा & ताते cea विवश श्रीश ॥ - - 
' ` लोहदंड मारं यम ताही $ ऐसे .कष्ट देत- बहु आही ॥ 
`. घसः प्रजापति सिरजे ताही कं कमं cals aaa ताही ॥। | 
: ¬. सब विष्णुः: माया जो अहे ईह नाना रूप भीष्म तो कहे ॥ . 


|. जनत सँग ag अवतारा यहि सेःसोच न कृरहु भुवा ॥ , 


| 5 : मो जसं रोजां कथां स वारा :क# भारत नाम राजो संसारा 


. कम के वश नर पाव कलेशा & छुटे नः कोटि कल्प पेशा ॥ | 
faq पद. चिंतन करे झ केम TT से सो उद्धरे ॥ | 
दो० याहि Mal भप ते, तजो शोक ay 
श्रीपति सबके कता,नाना Tae पाप ॥ 
ताते सब कतां हरि, करन करावत सोय। | 
इन्हीं चरण लव लावी, इलसे ओर न कोय ॥ . | 


इति श्रीमहाभारते शॉतिपवेणि सघलसिंइचहानभाषाकृते 
` आष्मइशनधमराजपावनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १४ = 


` . जूनि भौषम भाष्यो सुदु राजा ® तजो शोक सत करू ६ 


हक 


TR 
सरव 


7 ५९ o ie by Son ० शातिपवे कै "° es a : e 
` परण गर्भे गी सो आहे #-माया विष्ण सुनो जो Tet 


की चली रे रो आंय;तुलाई॥ | 
पीकर नीर चली शिर नाई & प्रसव समय तो आंय;तुलाई 4 
gee पीर जो .भई अपारा ale सो सुनो .सुवोर ॥ ` 
है बालक. एक नदी के तीरा कक राव चरित्र .देख रेण धीरा ४ 
द।०-बिधि के रचना ऐसि है, मुगी तजा तह TA! ४ 


` दख मरत राजा तहां, सर में करत स्नान 
` देख नृपति शिशु ` परां. अनांथा & तबहि ताहि पाले नर नाथा ॥ 


' कितने दिवस बीत तब गयऊ $ यकदिन खगा भागवनं लयंऊ॥ 
पाये संग जो झम के. तहां $ परम सुख रहे सगं में :जहां ॥ 
' राजा हृदय महा दुख. झाना # दृढ़त नहिं पोयो पछताना ॥ 
` कोन खे गयो मोर कुरंगा ई ताके हेतु सदा मन! भंगा ॥ 
. कितने दिवस शोक महं गयऊ # अंतकालं राजाको भयऊ ॥ 


Gee बिचार तब धर्म रग, दीन मणा अवतार । 
` `-मग स्वरूप में जो रहे, कोंडलपुरी Aa ॥ 
सहस लाख सुनिः नेरे. जाना $ कोरण कहां ऐस . भगवाना ॥ 


on 


पूरव बात भयो तंघ ज्ञाना के जलतृणतजे किया नहिपाना॥ 


सगरे शोक काल के फांसा ® ताते भूप करे बरि आसा ॥ 


Sr ~ 
तप जा ei 
fies ah 
AB OTS ROSNY YF 
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; nie 
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. तृण अर नीर देत आहारा @ बहुत प्रीति के पाल हि तसः 
' समय विचारि रगा बत आये $ सुत समान तौ पॉलहि सये ॥ ` 


तब यमंदूतः गये ले ताही ® हिरणा शोक हेतु मनमाही ॥ : 


तुम ` चेतौ माया अवतारा $ सगा रूप यह हेतु तुम्हारा ॥ | 


ऐसा-शोज झंगा तज प्राना ® पायो तब दर्शन भगवाना ॥ ` 
आगे जम्म भये . झवता. $ तव सो रोजहिं भयो उघारा ॥ ` ` 


त हर ह # तोनो लोक बसानत RE 


जो गाते के नारद कपिल सनातन यावें॥ 


HN EF : Fees we a 
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Te मषा छ ९६७ | 


ale Alek बिना सु जगत मह दसर नाहा आन। | 
धसं सय यह कहा हस, ता आग्रत.मरमान ॥ : 
सहस नाम त- चमं न आना & सहस नाम गांगय बखाना ॥ 


शमः रमहि. शमे रम रामा $ नाम सहस नाम सुखधामा ॥ . 
os -राम स्वरूप व्याप्त भय नाही ®. छुटे व्याच धमं पद जाही ॥ - 
करि संक्षेप बखान नाना: सहस नामके महिमा आना ॥ 
- नाम अनन्त अन्तको जाना # एक नामसे पद निर्वाना॥ 
पंचनाम से दादश नामा # अष्टाविश ज्ञान हे नामा ॥ : 


~ 


4: : 
yA: 


` परमतत्त अह नाम जो एका छै छुमिरहि संतजो हृदय विवेका ॥ 
परम चमका सार इ साई क नाम सहस्र We जों ae ॥ 


दाहा० राम कृष्ण रघुपात हरा, राघव राधाकन्त | 


YP 7777, i 


TNs, = ee 
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` ` रावणारि . कंसारि हरि, भक्त बंध भगवान। 


” चारिवेद में सार जो आहे के सहस नाम ते पाप न शहे॥ : 


`. सत्यनांथ सहसन में जाना कै पुन अनन्तको नाम्रबस्ाना ॥ | 


विस गोपाल शारंगधर, गिरिधारी भगवन्त ॥ | 


Wael मन जानि धार, मनसा वाचा जान॥ | 


। ` ` सर्व सार जे जग्तपतिं, इतना :नाम बखान । ` 
(` - - नाम” भजे. पातक हरतः भष सुना द कान ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते शांतिपवाण सबवलासह चाहान भाषाकुत ` 
द्वितीयाऽध्य।यः॥ २ ॥ 


` राजा सुनो कथा: तो ऐहे ई पुनि गंगासत राजहि कहें ॥ | a 
7 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ` सोहाई कँ चोथे it 1 

| 2 - गंगासुत. तब॒ कहें बखानी क इनके [॥. 
4 a प्रथमहि ब्हझेकम सो जाना ## विद्या AG Aes ममा ih: 
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. व्यापन छै उद्यापन ओ घम परायन ॥ 


.योगन जापन आं अ 
` इत्यदि. ` ब्रह्मवणकेः धम कै गगा आष्यो- यह ममा ॥ 


maa सब त्र्य खजाना क अहाज्ञान बदा ॥ 
सुद्र 


८ ` दोहाऽ संष्या तपण बिबिध विधिः वद पाठ परमान । 
a परम कमं यह विप्रका, भाषम कहा बंखात 
gta बाह्मण `को पारे-ई#-मंत्री मीति राइ ER ॥ 


रण शुरघमें सन माना के यह क्षत्री कर धर्म ITT | 
Req वाणज . कृषिको. संचारी के दविजः sa इजा अझुसारी ॥ 
- सदां धर्म जो . यहे : खाना के चोगुण वण धर्म जग जाना ॥ 
` सुंदर घमं सुने सब काई. तोन TMH ‘सवत साई ॥ 
` आळस a भजे. भगवानां ®. चोणुण वर्णह धर्म बखाना॥ 

` आपन आपन राखाह धमा BAR वणक याहा कमां॥ 
सृष्टि होय हे केहिन सेवा ® त्याग सत्य खुनहु वृप-भेवा ॥ 
के विचार पर गृह के माही। ई तबें तास गृह भोजन खाहीं ॥ 
' राजधम जो सुन 1वस्तारा क मिथ्यावाद दड नइ: सारा ॥ 


2 Wal दश न af विश्वासा ## Alt प्रतिते बचन परकांशा ॥ 


क यह one ae 


जन्म जाव सँसारा के संस्कार से छज aware ॥ 
वेद 'अभ्याससे विप्र छुजाना ® बह्म जन्म से ब्राह्मण ATU | 


दुभक्षन को अन्न कर दाना & me शरण जाय जो प्राना ॥  ' 


a प्रजा जो.लोभ. न कंरदी. के दारुन घम यज्ञ सन घरहीं ॥ : 4 
ll बांहेत्रल, यह. सँसारां Vase TAIT wea ॥ 
` -बचन प्रार्तेज्ञा ` यहं प्रमाना कै भूप यही नितपाल सुज्ञाना ॥ . 


= 
a 


० की महाभारत भाषा के... , पह | 
र सेवक धर्मे पती. सेवकाई # बिन बोले सब कर अधिकाई ॥ 

त तारत थमज सब सुखे पावे Bas द्वारा विवाह ea ॥ 
` ® eR AT शुरूका देई & सवक धर्म कहें पुने GE 

. .. अहस्थका A अभ्यागत पूजा ® अन्नदान से आन न दूजा ॥ 
a ata घम यकातिक "पाऊ कै लोन ज्ञान WaT उपाऊ॥ 

. के सन्यासः ` तपस्या. करे भीषम राजा यह संचरे ॥ 

। ` सवाह धमसार इतनाऊ $ अन्नदान आ सत्य स्वभाऊ॥ | 
=+ @l° Weal परकर्म तज,. दयावंत हित.हाय। - 
| Saal अन्नेद्दान द; याहिस धर्मन काय ॥ 

. शुरू भक्ती पर नादी भक्ती BAG बिना जात तड अगती ॥ 

विष्णु परे खुर औरं जु नाहीं के गुरु विष्णु aa कंहिय ताहीं ॥ 
गंगा पर नदीं. नई ' काई. क एकादश समन्रत नाइ कोई ॥ 

q नाम जो साम प्रमान क# इन्द्रमनास न रूप अमाना ॥ 

यह सब नाना शाक धर्मों क ताको: कहिये उत्तम. कमा ॥ | 
` क्षत्री होय सोच का करहू कै ज्ञान हमार. हृदय से घरहू ॥ | 
Ue क्षत्रि. उपस्थित ` होई के बंछु पिता we ale कोई ॥ 
eo तातें शो्च as पंरमाना छ राजा सुनिये करों बखाना ॥ 
' साहस रण क्षत्री को कामा कै भजो चरण ठु श्री घनश्यामा ॥ | 
` BRS चरण -सदां ` भन -लावो कँ भवसागर तर निश्चय जावो ॥ | 
दो० पिताबंधु ga क्षत्रिको, रण में कोन बिचार | 
`. आपनःधमं जु आप संग, भीषम कर उपचार ॥ | 
. धमं एक सँग होत निज, और सँग ae कोय। ` | 
` यहिते वह मन राखियें, TAA छोड़ो सोय ॥ ` 


: aid श्रीमहाभारते शांतिपवोणे सबरलासहचाहान भाषोकृते 


५ युद्ध ale जीती. नाई पा 
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goo” we aad कह 


t if 
वेशम्पायन . कदे विचार क भीषम भाषे Mi 
ब्रन शिरोमांणे एकादशा se तुलसी ह 3 
ea जन र 
ताको ast Ga विस्तारा कदु 4 
एकादशिकी . महिमा le क भीषम चमराज स काह ॥ 


माया - संचारी ॥ 
र अतिबल भारी कै तात Ee 
oe रा झे सुरा AS दानव दोरा ॥ 


gts नाम सुरारी तबसे के इरि वासर ड जन्मे है तवस ॥ ` 


हों” अनगिन्‌ माया विष्णुको, योगमा Ga | 
` ` एकादश ब्रत महिमा, सो तो छनौ सवार ॥ 


aqua इक - मंगल. राजा कै विष्णु खरूप कर सो साजा ॥ 
` संझावती तासुकी रानी # धम पुत्र गत A उश नी॥ 
 एकादशि बत सो संचारा छ ताको ` राजा -खुनी ` बिचारा ॥ 


नृपे पुष्प वाटिका आदी कै तोर. पुष्प उवर जादी Ne | 
gist कार पतीका दहै कै धर्म प्रमाण सभा ता ददै ॥ 


4 . राजापहँँ तो बात बनाये.## तब राजा देखन को आये ॥ 
aa gail सव' अर्थ सुनाये # हमें ` Baal Fel Ws ॥ 


' पुष्प देतु आये तो कामा $ पंतिब्रत रत TATE के कामा ॥ | 
« एकादाशिको पुण्य जो. चहिये के तवादि विमान अमरपुर जइये ॥ : 
राजा पूछे संब व्यवहारा ae कहा भेद नाइ संसारा॥ . 
«die दशमी एकहि बेर नप, नियम करे आहार। 
 - एकादशी उपवास वृत; Drs तव॒ रूप सवार ॥ 
बत रई उपासा क प्रात्‌ दादशा होत प्रकाशा ॥ 
[ दे दाना झै एकोतर से. नाम बखान ॥ : 
टं. जो . होई $ एकादशि बिसरावा aie 
करही $ ताको पुण्य सवेकों 'घरही ॥- 
Laat ay जबद्दी।' . 


| 


eh दरिद्रं कोई पुर नहीं क घर्म बृद्ध सों राजी माही॥ | 


J 
S 
| 
| 
। 
| 
| 


A 
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aad TH पुरुषः अस fal $ रजक एक नगरी में अहई।॥ 
तोसु नोरि सो रही कोहाई $ एंकादंशिं को “अन्नं न खाई ॥ | 
क्रोध. विवस सो रही उपासा & ब्रेत पूरण दादशी प्रकाशा ॥. 


तिन चरणन से छुये विमाना & तबहि विमानजु स्वर्ग उड़ानां॥ _ : : 


दो*यह गात देखत भ्रूपमणि, एकादशी परमान | 
पुत्र समान प्रजापती, पालत रूप सज्ञन॥ 


एकादशी बिन ओर नं जानां & और देव नहिं पूजत आना ॥ 


दशमी घर घर डोंडि बजाई ® कहे दूत सव कह. हँकराई ॥- - 


दशमी .संयैमं के उपहोरों ई हरि वासर त्यागो संचारा ॥ ` 
एकादशी जागरण. करही $ प्रात स्नात द्वादशी घरही ॥. 
करे अनेक अन्नं जो. दाना & पुर में गृहपति करे बसाना ॥ . 
ऐसी बात नगर संचांराँ # गज वाजी नहिं पाव अहारी, | 
वृद्धं युवा पशु नर अरु नारी $ बालक दूँ न॑ दे महतारी ॥ `. 


cee Rublic Domain, Chaihbal Archives, 
ks RS SFIS ०. ००२२८ 7३2३ Ug NS ARS NS ee 


चारों वणं प्रजा जे. रहही $ पशु अरु जीव जंतुजो महहदी॥ : 
पापको. नगर नहीं लबलेशां. $ ऐसो नत सब नगरप्रवेश॥ : 
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mo eR : $$ शांतिषव 
` अ राज दूतन दुख देखी के अपने मन में विश्मय लेखी ।। 
) __-दो०इतहिं सग SAT FAIS पग धार। 


बह्मा पास तो जाय तब, कहा बचन संचार ॥ 


ee . मोर काज यह पदं से नांही # जेहि मनं माने दीजे तांही ॥ 


` . कारण ag पुनो परमाना BB ATT नगर चाल मदाना ॥ . 
 , ताको लेन दूत  सबे गयऊ क हरि के दूत महां दुख दयऊ॥ | 
तब wat लागे अनुसारन छ Gal घम कहिंद्ों सब कारन॥ . 


` प्रकंदशी विदिते संसारो ® महा पातकी पावत पारा॥ 
 पएुकदंशी चधा जो संहई ® तेहि के अनल पाप सब दइई॥ 
' तोर दूत॑ तहं जाय न पारो क एकादशी विष्णु अधिकारा ॥ 
'- सुना बाते -बलह्या. फे जाना $ धर्मराज को आप वखाना॥ 
` ` मोरा- यह TR नाहौ फाजा $ कहे बात ऐसे THT ॥ 


`. दों“तब ब्रह्मो कह बात यह, Tal धमे के राख । 


ithe SO 


सव 'पर एक किये परघोना. ई8 मोहनी रती रूप परमाना ॥ 


` लेकर ` पाने GT नाई के नगरं निकट उरी बन झाई ॥ 
_- राजा-तददां. Sede गयऊ ® तहां: भेंट कन्या से भयऊ ॥ 


य [३ 7 ed (६ बने सशझधार-॥ 
` मोह के. कह ए घ अस .स्वरूप जो ब 


सिंजा नाना रूप अपारा क्ष ले ब्रह्मा तामें .जिब awn 


मेरी बात .. अवथ. पुर्‌, जाई क रूप भंगत को धर्म नशाई॥ _ 


काम विवश मोहित शप कहई & कह कत मातपिता कोझंइह॥ 
„तब कन्या कह बात विचारी यहि बन में है बाख हमोरी ॥ .: 


| 


ह रइ *4 
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£ ` के आहामारत भाषा ˆ cr | 
ॐ व्याह न करत सो कोने काजा कन्या कहत सुनो हो राजा॥ | 


मन. वाँछित बर जो में पाई & सोई कंत सत्य ससुझाई it 


रांजा कह चहो. का . सोई $ पचें देव जो मन में होई॥ 
अवध नंगर जो भूप अनूपा $ में . राजा रुप मागत भृपा ॥ 
अपने I जीते सँसारा कै देत्य. अनेक दुष्ट Sa ti 
सुरज वंश कहत. में पाही $ आवें मन तो. aka मोहाँ॥ 
0 कन्या कहा. तेज: मन जेत # महाबली में चाहो aan .  - 

सत्य IT जो राजा कहिये ह तब हम राजा. तुमको ARAN 

= सत्य हमार. - सँग नरपती ® तो हम मानी तांकहँ पती ॥ - 
ale जब जो चाहें हम नृपति, तब सो दीजे मोहिं । 
यही शपथ करु राजा, तब हम वरिदे तोहिं ॥ 


राजा सत्य कियो Warr कैं कन्या तवहीं कीन्हे पयाना॥ | 


= केतिक दिवस हे तब राऊ कै-मोहित भये . मोहनी  माऊ॥ | 
- दशी राजा . संयम Ras $8 एकादशी ब्रव तब ते भयऊ ॥ .. 


. 'खाबहु पान भूपमणि राऊ झ तब राजा ताकहँ समझाऊ॥ | 
` - एकाद्‌शि का संयम आइ छै मोरे हेतु नगर. संब राई॥ | 


संयम इतु भये नृप ठाढ़े क तत्रहि मोहनी बोलत गाढे ॥ 


< तत्र मोहनी. कहत रिसियाई क# यह तो कंत मोदि नहि भाई | | 


` राजा भय पुखासिन सुना कै सुनत वात सबही मन झुतां॥ 


\दानरु यज्ञ होम के wal जानो. Ba को HAL 


__ संन्यासी. वैरागहुं जेते ई ब्रत उपवास कर्म हैं सेते ॥ | 


र 

| 

` -दोऽ पान खाइये भूषमाणि, तज बत कर बीनं। 

: Tea ते यह खाइये, दीजे इम को दान्‌ ॥ § 


 राजातब माहिना स. सुना कँ GAT बात. सबा मन. ना 
. एसी बात बहुरि जाने कहो # जो AN जिव राखा चह 
ORE बत -कारिये मॅन लाई क लहु अभयपद हरिपुर FT 
5 FAT माहनी BIA Aas के जाना भूप- सत्य अन 
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` जूर्व कहे जो चाइ तुम्हारा कै दवआन अब el सुआ ॥ 
` एकादशी तजो तुम राजा के जो चाहत दी सत्य घुराजा ५ 1 
| नदि तो दवपुत्र -कर माथा क. नहिं तो ब्रत तजहृ नशाथा ॥. ` 
/ जा सुनिके चइत भयऊ के बिनती बचन Fe तब SAG WS | 
ˆ मानत नहीं. मोइनी. बाता कै राजहि शोक भयो तब गाता॥ 
` _ निज रानी से जाय जनाई के घमोगत Gay खनि पाई ॥ ` 
दो» पुत्र कहा सो बचन तब, सुनो सत्य ठम तात। 
`  अंतकाल पे देखह, यही सत्य संघात ॥ I 
' ध्रम्रगत जु बचन तब भाखो क मम मस्तक देके त राखो ॥ " 
` बृहुत ` प्रकार पुत्र ससुझावा # रानी राजा के मम भवा ॥. `. 
: पकादारि अत ` करि. रंनाना कै पिता पुत्र eat बहु दाना ॥ ` | 
` पुत्र पड़ आसम कार पेसे के घरे ध्यान योगी जन जेसे॥ | 
तहँ मोहनी कहे . बखानी $ संझावती कॅश धरि ताना ॥ ., 
` वेव. सबे. तहँ देखन आयि $ तब राजा कर खड्ग उठाये ॥ ` 
आसन डोळे शंकर जाना क द्विज सरूप करिगे भगवाना ॥ . . 
दिव्य एक रथ आयो ताहाँ ® दृशैन अकट दियो नर बाहा ॥ 
AME सहित परम पद्‌ पायं # अंतरिक्ष राजा मन भाये॥ ` 
तब मोहाने को Aaa ई शोप्यो नरक ग्राम परमाना ॥ . , 
म भक्तन पर संकट, कीन तहु चंडार । : 
` -त्ताते अगत तझारी. नहीं तोर उद्धार ॥ 
त्र ae बहुत दुख प३ # तब राजा पहँ बिनती छाई ॥ 


~ 092०० by Saran Ros t, Delhi_and भाषां tri. F अ" a 65% [5 & eg 
के महाँआरत भाषी ४ coe 


५ ` fears होय तेरी नारीः at Seat  अधिकारीः॥ 
`. `  भह बरदान जो मोहनि पाई ae पुरी सहित नृप नगर सिधाई ॥ 


| भीषम भाषे पद्म . पुराना ® धर्मराज सुनतहि सुखं : मानाः॥ : 
= -द्वोऽ-एकादशिं का महातम, साषे सब गांगेय । ह 


वैशम्पायन कहत में, जन्मेजय ga भेव ॥ 
) हरिवासर उत्तम ज़ Ad, संब पाप क्षय होय । 
i नाम: सदा जो गावहीं, तेहि समान ना काय ॥ 


ES - ` इति श्रीमहाभारते-शांतिपवणि सबलासेहचौहानभाषाकृते 
ह एका द्शीकथाबणेनोनामं चतुथोंऽध्यायः॥ ४॥ | > 


THAT सुनिये घर काना इ धर्मराज: से भीष्म बलाना ॥ ae 
बनस्पती में तुलसी बखानी € ताकी महिमा कहें को जानी ॥ | 
. - तुलसी रोपहि पूजहि ताही # प्रात दशं से पाप: नशाही ॥ 
' तुलसी रानि विष्ण है राऊ # करत ध्यान इरिलोक सो पांडा | 
एक पत्र रावे यदुराई # जन्म जन्म के पाप नसाई॥ _ 
प्रदक्षिण eT ई कहं यमपुर नहिः पेसारोः॥. 
`. ` शीश नवाय पत्र शिर घरही # तनु के सब:पातकसो हरही ॥ _ 
> संध्या द्वीप नित्य जो दीन्हा # अं माग उजियारा कीन्हा ॥ _ 
| `` तुलसी. दल ` पूजे भगवाना ® शालिग्राम शिला. परमाना॥ _ 
ast वासं Weak. पाये & तुलसी महिमा कहत न आवे॥ ` 
`` ` दोeनसुमिरन तुलसी मत्रको, लह बेकंठ स्थानं । 
`. . “धमराज के आग्रह, सीषम कहें बखान ॥ Pe 
`: शालिग्राम रूप हरि जोई ॐ तुलसी. दल संतुष्टहि होई॥ 
| ˆ` gh Be यकं जालंधर नामा # ag त्रिया बृन्दा युणधामाः 
| ˆ ` देवन्‌ - संग . महारण.. होई # Sale जीति के नहि. कोई. 
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तब हरि माया करि विस्तार # तासु उसे नहि देय संहारा॥ 


रतिं दादहिं जब इन्दा दयऊ कै तब रणमध्य दैत्य बघ भयऊ.॥ 
ै तयि गति कारण सुबं नारी के तब हरि Tel कृहेब बिचारा ॥ 
aft: ने कही कोटि अबतारा कै पाहन Wet देह इमारी 
दो०पत्र तोर मम पुजा, तें. ae सँसार | 
` _ जालिग्राम होब हम, तुमं तुलसी अबतार ॥ 
सो तुलसीकी महिमा डिंनजिन # शंकर शेष बखानत निंशिदिन॥ 
तुलसी भाला जप जो eet $ ताहि फूल संचित जो परही ॥ 
- 'शालिग्रॉम शिला को जोई $ तुलसी दलसे पूजत कोई 
उत्तम पूजा _ कोई. करावे # अंत बास बेकुठहि पावे 


= तुलसी मञ्चन हरि के पासा % भीपम कहे बात परनाशा ॥ : 
गृह AYA जो. करही $ उत्तम मोरग सो पण धरहीं॥ 
' तुलसी ate अध्य ` जों देई # अंतकाल ga पाबे सोई ॥ . 
. तुलसी बांस मददः पंरकाशे ® तोने बास पापसौ नारो॥ 
a तुलसी गेह द्विजन जों देई ® उज्ज्वल मार्ग प्राप्ति सी होई ॥ ` 


) grat: पह यह मागय हरी & के छल जाय नारि सो करी ॥ | 


~ तव बृन्दा जोना सब भेऊ के पहिन श्राप इरीको दयऊ॥ ` £ 


सुनौः ३ घर्म के राऊ & ' तीरथ वाह बनारस भाऊ॥ | 
पत्र दे. पूज महेशा # यम के नगर: न-करु पेशा ॥ `. 
केर पत्र महँ. सोई $ शिवा शंभु संतुष्टि होई ॥ . . 
; बांस सो पाव # काशी मथ्य. जु प्राण गँवाब ॥ . - 

it में करवट लेई # मंन वाँडित फलं पाबे. सोई ॥. ` 

[शी में. करिह bi के WS दूत न आवहि पासा ॥: .. 
नर कह. Be तो . केलास TH सो काई-॥:. 


| | क महाभारत भाषा क ६०७ | 
” जो काशी में घरही ona. # .हो. शिवलिंग रूप परमाना ॥. | 
जा काशी में. गोधन दाना &. ताको फल अनन्त नहिजाना.॥ 
| जो काशी तीरथ तृप कह ae हर पिशूंल पे काशी अहई ॥ 
|' ` -दा° जा काशी मह वास कर, सहित महातमं राव ॥ 
' - ` शिवस्वरूप तेहि अंत के यम के नगर न जाव ॥ 
|. तरे पतित वहा गंगा पावानि $ देव सुनिन के शोक नशावाति.॥ ` 
|. कांटिन [लंग कर परकाशा के सदा रहत .वासंहि कैलाशा ॥ | 
3 . महिमा ताहि कहत न आवे $ तीथे बनारस ब्रह्म . बतात्ै॥ 
यम के द्वारन - परी पुकारा ई काशीवाश वर्ण. अधिकारा ॥ 
``. .इरपूजा काशी की. महिमा कै बहुत प्रकार बखानी ब्रह्मा ॥ 
. .. . धन्य धन्य लक्ष्मी जनांवै संततं बृद्ध ara जावे॥ 
| WA जोतिक होत प्रकाशा कै तनुसे . व्याधि होतहै नाशा ॥ 
शम्सुखरूप [लग परकाशा # अतकाल तेहि शिवपुर वांता ॥ 
हरको वास जो काशी अइई कै भे. ` कलास wR रहई॥ 


Glo काशी कर महात्म्य यह, तुमसे कहा इझाय । 
चेत धमराज FH AY, सेय चरण ATAU 

रो घर्म ` सुनो ATUL कै का्तिकमास न्यायो जाहां॥ 

ओ -वेशाख स्नान: प्रमाणा क ताकी संख्या सुनिये. काना ॥ 

` SSAA कांतक अस्नाना क दसवशाख . स्नान प्रमाणा ॥ 
.मासमास यद्विबिधि जोकरही $ गो सेवा ओ दानं सँचरंही ॥ 

` 'पंचरतन पट पिंड दाना # केरे होम जो शार विधाना ॥ 


yc परति बत मासे यही परकारा ® ताके फल जो सुनइ BART ॥ 

ho नृप : होवे ` सुधर्म परमाना # पावे सुख जन्महि भरि. नोना ॥ 

» ` तुपधरमंहि- तहि पाप Rn नरकवास. ता. कारणः पावे ॥: . | 
ale कातिक-अरु वेशाख जो, ताको सुनो बखा 
` भीषम भाषे तपाति से, पदम पुराण प्रसाण ॥ 
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3 ee आरो au सुनो 2 का कन्या अर कन्याका दांना it 
ताक Toad Tal बुझ 


™ 


0 nay कंहमरि -नारीं के धर्म कथा. -सुनहू मंन पाश ॥ 


"जक 


$. विष्णुलोक संतत सुखदाई ॥ 
` ढन्यादी ळे घंन्‍्य जो. कोई के महापातक ama हाई ॥. 


के 


८ ae दूध AT मधुको :दाना क जाय स्वगसा दिव्य बिमाना ॥ ` पथ 


.._ 'दानघर्मकी-यह- व्यवहारा के धर्म बरत अब सुनो आरा ॥... 


ee रची AC. उपवासा Bae Tele पाव कॅलासा ॥ 


च aa जो: यहः. परमाना क ताके फल को करो विधाना ॥- . 


` दोः नाना धर्म ज शारत्रमतः भीषम कहा बखाना 
. घमराजःसुनते तके ताते पाप नंशान॥ 
सब पुराण परसग तो, भाषे तहँ गांगय। 


६५ 
र इति TAMARA शॉतिपवोणे सघलस्षिचीहानभाषाकृते 
i लीक, पचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


= जेतिक्‌ पक तीरथ श्म में, बन सर नदी पहर | 


4 जो यह मत प्राणी चले, तो फिर जन्म न लेय ॥ 


रो भीषम कहा -बखानी कै गंगा को महात्य सुजानी ॥ 


र weal द्विज पे मन भयऊ छै एखी - की. प्रदक्षिणा Gas 
रथ मत अह के केवळ प्रीतिः विष्णु के दृइई ॥ .. 
के भक्ती- क चाहे संत होन नहिं अगती ॥ -. 


: के महाभांरत भाषा कि. . ६०६ | 
दिजने कहा FE मम नामा.ई कोन जाति है कितको घामा ॥ 
+ ` FR बचन तव पांचो कहई ® पांचो जना प्रेत हम Se 
` Olea श्रृंगीकर.. अहई $ जो यहि के वर येशित कहई ॥ 
| दाह यह चारा जन्‌ अत हार्‌, पचक लेखक नाम | 


. Set Wie: अंत भ, ताका सुना बखान ॥ 
.„ षर जोशांत प्रेत ` परंघाना ® प्रथम कहिये आप बलाना ॥ 


| ` सत्य वातको मेड कहायें ताते महाकृष्ट द्विज TU 

“  तौनहि पाप. प्रेत -अवतांरा # पर योषित हे नाम हमारा ॥ ह 

ज ` get सुखी तौ वते वसाना # मेरी बात सुनो यह काना ॥ | 
ब्राह्मण इक मेरे गृह आवा $ कर अपमान गर्न उपजाबां॥ 

: - चह जाव जह यज्ञ सु होई ® ऐसा As कहा ममसोई॥ | 

` शाशा देके विग्र बोलावा ® प्रेत जन्म ताही से पावा॥ . 

\ सूचीसुख ताते : भो ` नामा $ अब -शुगीकर करे बखाना ॥ 

* / तिथि जु मागा मोपह दाना # क्षुधावंत इम कीत्हवखाना ॥ 

|. हृतः अन्न में नाही दीना के प्रेतजंन्म ताही से लीना॥ 

| Qe Sel भिक्षुक रहा de उत्तर ठुग्त न दान | 

ny झ्ुधावत Al बिप्रवर, प्रत: तबाह Bie लीच ॥ 

। ` लेखक कहता - बात. बिचारी # त्राह्मणः gg अपराध हमारी 

४. लेखक कह माया -भर्माऊ ई क्षुघावंत तो इक दिजआऊ ॥ 
ag. fag आशा aa. कीन्हा a ताको में कुछ उत्तर न दीन्हा ॥ 

we एक a है रहेऊ अः भा निराश झुल फिरिके-गयेऊ ॥ 

| ` Wa 'पाप प्रेत अबतारा Bat लेखक नाम्‌ हमारा ॥ 

|- `: वहिके बात gal. प॒खेशा ® छिजसे प्रेतक कहत रेशा ॥ _ a 

| >` ` गुर नारायणः माना नाहीं ## विद्या. पात्र गये मन. माहँ ॥ ` ` 

Poe शुरू, विप्र. मानों नहिं ag परेत कि . योनि ताहि = Ul 

| > सुनि. Wat जन केर उपाई @ विस्मय होय कहा दिजराई ॥ 

fo काम भखनहो जक्त तुम्हारा € ताते. देह धे संसार ॥: 


ate ET Fi | . 
दो० ,लज्जावंतहि पंचजन, Fe पंचन विस्तार । 


मल मुत्र उच्छिष्ट सब, यह सबं कर अहार ॥ 
svar में रहन इमारां के करो गोसाई 'मम उद्धारा॥ 


दयावन्तः द्विज -कहैँ पुराना ह गंगा केरः भहातम ज्ञाना ॥ 


k अवं परतः पातक TT -दोई ® सुनत बचन तरिगे सब कोई ॥ 
' गंगा 'पतितंपांवनो  stel @ सत्यलोक को महिमा कहरई 

एक समय सब देवं उपाई इह बेटे सभा अनूप बनाई ॥ 

विष्णु कहा शंकर से वाता ® पंचबदने रागहि सख्यांता॥ 

शंकर कहेव देव सों बानी % घरो धीर . में कइत बखानी ॥ 

` पंचवदन . जो. राग गभीरा ®. सर्वे देव: घरि सके न धोरा ॥ 

` लिये कमल सो. जल परंदी ® रागनिमित्त तो शंकर करही ॥ 

दो? विष्णु Ale . सोयं जल, राख्यो ब्रह्मा जाने । 

सुनो नृपति भीषम कहे, गंगा चरित वखानि॥ . 


भ्यान तजो बरह्मा मन कीन्हा: वहि जलसे चरणोदक लीन्हा ॥ 

कया रुप भई. आबतारा # जल स्वरुप प्रकटी त्रयधारा॥ 

सों गंगा . खतलोकहि. आई # सोइ महातम सुन मनलाई ॥ 
` 'पततिते गंगा ` अहई के महापातकी . पातक दई 


| 

Ff 

५ 5 

` जबचलिं इले त्रिपद हरि भयऊ # एकजपद आश्ञशहि गयऊ॥ 
i 


आये सब राऊ we War 


9 जु सत्र जितेः कहत होय विस्तार | 
g ग्य तब, यज्ञ, खड. अनुसार ॥ 


मोर ' क तासे मन शंका भे तेई ॥ म 


वंशः संगर नृप wea Gea पुत्र faa ` 
सेनां: ` बलवाना. # अश्वमेध यज्ञहि नुप ठाना॥ ` 
षृ q नी अश्वमेघ यहि -निर्माऊ it. . ` 
सो सब अत करिक उपकाश & श्यामकए. पूजा ` संचारा ॥ 
साठि. सहस. पुत्र: दल -संगा' ® परदन्तिण -करि छुदा तुरगा ॥ . : 
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इंद्र आंये तब: माया. घारी & श्यामकणं को ले गये हारी ॥ 


[5 ` पुरी. पताल. कपि झुनि पाही छ. बाघे अश्व जान कोऊ नाही ॥ 
„` . लगी समाधि मुनी नहिं जानी # गये इंद्र निज स्वगं स्थानी ॥ | 
~ ' तब पद्‌ चिन्ह तुरंगमः जाई $ देखा अश्व झुनीके - ठह ॥ 


तब सब खोदे. पुहुमी माहा & साठ सहस कुदारिन जाहा॥ _ 
देखा सबदि चोर करि जाना छ मारा लात घरेव जो भ्याना.॥ - 
अस्व चुरायं दूरि बढ आये & महा .कठिनता से हमः पाये॥ 
अब मुनि बनो. धूते अज्ञानी & हमरी महिमा ga नहिंज़ानी॥ | 
ale छटा ध्यान जु नीका काधत नयन [नहार | 

साठि Asa समेत तो, भय पलक मो क्षार ॥ 
सगर भूप तब सुनिं यह बाता w साठि सहल जो पुत्रनिपांतां ॥ | 
पुत्र शोक राजा तब कियऊ € महा खंखार यज्ञ नहिं भयऊ ॥ . 
जेठ पुत्र असमंजस आया $ राजा ताको वेगि पगयो॥ 


` कपिल मुनिसे कहो : प्रणामा & हे सुनि कोन कीन हो कामा ॥. 
` सब असमंजस गये पताला # जहँवाध्यानकपिलमुनिआवा ॥ _ 


जाय प्रणाम कीन तेहि क्षणमें ae कपिल सुनि इषे तब मनमें ॥ - 
तब भाषा. जो. मुनी विचारा # बिना दोष मम लातहि मास ॥ . 


_ ताहि जरे सब : राजकुमाश # हम नहिं जाने अस्त तुम्हारा ॥ ` 
ˆ ले घोड़ा तुम जाहु कुमार #& करो जाय तुम यज्ञ संचारा ॥ 
करि - प्रणाम अस्व तब : लाये क अबघ नगर में तुरत सिधाये॥ | 


दो० करो यज्ञं एरण तबे. जेहि तांछ विधान! 
` सगरनपंति aided मनं, दानहिजनंकों दान ॥ 


. ` यहि अपकार aa TA waa @ कितने दिवस बीति के गयऊ ॥ : 
` सगर नृपतिः परलोकहि गयऊ $. असमंजस राज्यहि मन SAS ॥ 


कस . हो wert # यह चिंता राजा अनुसार ॥ 


" - तब बा से पा जाई क तिन मंगाको नाम बताई ॥ | 
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ब्रह्म. कमंउल॒में.. सो -अहई छ करिके ध्यान gel तब Fee ॥ 


\ दरिके तब जो आने पारहु अ कुल समू, तुरे उद्धार ॥ 
“gf रय द्ेमंचल गयऊ के तहाँ जाय. तेही मन दयऊ ॥ 


. दो» असमंजस कां AG अशुभान भ राब। 

> कतिक दिन ये राज्यकरः संतत नाहा पाव ॥ 
` सुनी बात यह जबहिं. aa # मोरे सुतसे बंश उद्धारा ॥ 
' मोरे घुत्र भया तो नाही € ताते राज्य छोड़िके जाही ॥ 
राजा गये: चोड़िके राजा # हेमांचल में तपके काजा ॥ 
_ को तप भूष तजे तब पाना ईह सोते धम रानि सब जाना-॥ 
- पाद `शिरोमणि ` हैं दे रानी $8 तब बशिष्ठसे कहा बखानी ॥ 
बंश नासः है गो सुनिराऊ # सुनि वशिष्ठ तब कहा उपाऊ ॥ 
qin ` हित चितो. करइ .# तब बसि ज्ञानहिं हित घरई॥ 
वामः वाम करु रति शुगारा #- होई पुत्र कर - उपञ्जारा ॥ 


दो" रहस गर्भ आशा भई, सुने जाय भब त्रास । 
` -दशममासकं अन्त में, पत्रं जन्म परकाश ॥ 


Gl सुमारग आही & अष्टावक्र सुनि न्हानक जाही ॥ 
राखु कुमारा ® हो अस्थि तो सुनौ - भुवारा ॥ 


८ Saft को भा सँचारा के तुमसे `: नाही होव BAT ॥ ` 6 
te -सुत . अवतारा § पुत्रं .तोर तो करे उधारा॥ ` 
` तब सुनि राजागृह Pelt गयऊ के असमंजस ताको सुत भयऊ ॥ 


दीन -मांसक- देहा. $ ae afte गर्भ करु येहा ॥ - 


बालक. . लेके तहां रखाई # दोनों रानी: तब गृह जाई॥ ˆ | 
oe तह आये ® पथ में बालक देखन Tan 
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गृह आई तब. ताहाँ $ रति श्रृंगार कीन बिन नाहा ॥ 4 


. SAA भाषा कु . RUE 
La कहत तासु ay अस्थी भयऊ ® दे आशिष सुनि तब गृह गयऊ॥ | 
है, 2 रानी देखि अंकमें लाई #& देखा बोल वर्शिवहिताई॥ | 
“~. -दा० हाषित इव सानेनाथ तब, धस्यों भगीरथः नाम। | 
be बालदशाक अन्त तब, Gls सकल बखान ॥ 
+ - पितृलोकः St coven ae वह सव केसे होय उधघारा॥ * 
|. . तबहिं भूप जो चाहे जाना $ मुनि वशिष्ठ तब लोक तुलाना॥ . 
`` पाद्य se देकर परणामा # पितृ उघारण पूजहि कोमा ॥ 
|` ` तब वशिष्ठ भाष्यो यह वांनी ® गंगाबिनु नहिंगति अरु जानी ॥ 

ज ` राजा कह गंगा कत अहई ई नारदसन वशिष्ठ तब कहई ॥ . 
| + सांचे रवः जु. नारद आये # गंगा मर्म पूजि: मेन लाये॥ | 
2 ANE कहा सुनो हो राऊ & में यक दिन गो ws tn | 
ps Gea गंगा महिमा ताही & इंद्र केहा में जानत नाहीं॥ 

।.„ इंद्र देश में आयो. ताहां $-यमसजासों पूछे आहां॥ - 
: उनहुं कहा में जानत नाही यह तो मर्म Aaa छादी ॥ | 
| ‰ दोऽ Gar विधिसे जायकर, कह्यो शंस Ge जाव। | 
। ` शिव पहं तव हम जायक, पूछो भेद बताव॥ 

| ` शिव कह तव गंगाका नामा ®. नाशत पापः करे मनकामा ॥ 

-ॐ जाहु बिष्णु ce तुम सुनि राऊ. गंगा भेद तहां सब पाऊ#॥ | 
aq बेकंठ विष्णु पह गयऊ $ महामेद में ` पंत. भयऊ॥ .. 
| - ` विष्णु कहा सुन चितधरि नारद # गये विष्णु पहला; गुणशारद ॥ . 
| ~: सुने विष्णु यह पद मनभाना $ बह आश्रय्ये वितमहं आना ॥ ` | 
fe | “गंगाकी महिमा जु बखोना $ विष्णुरूप भे विष्णु सुजाना॥ . | 
|` नारद गये जहाँ तो राऊ छ पूंछा महिमा गंगा नांऊ॥ 
” देखा रूप- शंख कर चारी ® चक्र गदा अरु पद्म सवारी ॥ 
| पूँचा बात कहा तिन जांनी # चारो जने सुनो मुनि: ज्ञानी ॥ 
| at OR. भा अवतारा अह बिना अहार मंहा दुख भारा |. 
Lo दोऽ गंगाजल यक सनिले, जात रहे मग मांहि। . 


bear § 
YZ ` 
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है 58१४ .. "eae 
. और एक स॒ति माँगऊ, भेट भई तब ताई ॥ 5 
) तेहि vey पर परे जादि के PO उ इषित. करहि॥ . 
) gat जल सुनि पर डारा ® परा बूंद यक भा हंमोरा॥ . 
बद एक जल तनु महँ हारा # तासे रूप :यह -भयो हमारा ॥ “ 
`` ` तब वैकुंठः माह अये # नारद Vale. बात FMT ॥/ 
सो गंगां आने जो पावहु # पितृ सबे यमपाश Sere ॥ 
` ` जा gat बात. विस्तारा # मंत्री सोपा. राज्य. भंडारा॥ 
' -› mage विदा सब भयऊ क मंत्र. एक आगीरय दयऊ।॥ 
` प्रथम Ree गे तप कीन्हा # यमअरुनियममाहिं मनदीन्हा | 
` ` धर्मराज इषितः मन. . भयऊ # मन्त्र एक भागीरथ - दयऊ॥ | 
> - सिद्ध करो यह मंत्र नरेशा # पेहो गंगाकर उपदेशा ॥ 
` द्रोश येही मंत्र के सिड ei तब गे चलि . केलाश । 
ह कथा रूप. गंगा BAe,  महाशांक Weel il 
ge. वर्ष तपस्या, कीन्हा ST आश शंसु बर दीन्हा ॥ `“ 
गंगा अर्थ भगीरंय. कहई छे कहा रहे मोहिं पोहन झहई 
te वर्ष रहे ,निरहारा # गंगां. नहि पाये कतोरा ॥ 
` ` तबहिं, विष्णुका. तप ` संचारा $ बारह वष रहे. निरहारा ॥ 
- चाना. स्तुतिकै `` परकाशां # कह प्रसन्न हरि राजा. पासा । 
` चार धुजा: मे गरुड . सारा # भागीरथ तब करे बिचारा | 
. हो तुम अक्तं हमारे राजा ® करों तोर सब वांडित काजा ॥ 
aad hy हमारे : ताहां. # पुखें -आशा : गंगा . जदा ॥ 
इरि आगे पाचे ज॒ भुआरा # झाये तब अद्याके AT Il 
ब्य पाद्य गंगा तब" दीन्हा $ वहां नीर्‌ चरणोदक ie ॥ ` 
दा० शीश माह चरणादक, AMT SRA ताह। 
शिव आराधन कीन्हेऊं, AA BASS Alle ॥ 
हरि से कहा बिचारा # तुम्हरे. चरण मोर अवतारा ॥ 
नामा न जग विश्रामा | , 
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Ly | के महाभारत भाषा कै. ६१५ 

> जाइ झतकपुर करो न बारा $ तब गंगा. बाणी. संचार ॥ | 
` जगके पाप हमहिं नित्तरें & मेरे पाप कही को Rn 
`, तोरे पाप हरे इरि. कहही # साधुस्नान करे तो दहही ॥ | 
नस्क पाप जंतु तो खाई Bat जंतु नर ad आई॥ 

| ` जाके पाप तासुके पाहा क सत्य स्नानत।रि गति आहा ॥ : 

. ..-सुनि जलरुप गंग भइ ort $ आज्ञा रिकी. पाई जबहीं । 
| . भागीस्थ. जो स्तुति सारा ई माता पितु नरक उद्धार ॥ -` 
. न्या हरिको कर परणामा # ले. गंगाजल राजा ग्रामा ॥ - 

77 दो* आणे दप भागीरथ, पाछे- सुरसरि घार। . 

पहुंचे तों कलासमें, शंकर दखि विचार॥ . | 
- . जाना गंगा चली सुवारा ® जटॉ-तीन तो तहां पसारा ॥ | 

। जय मांह गंगा. शिव:लयऊ @ महाशोक भागीरथ किय॥ 
|. इर तुम बढ़ दानी जु कहाये # में सेवक नर दुख बहु पॉये॥ | 
Jo तब गंगो तुमतौ मोहि दीना $ अब बखारी के तुम लीना। | 
| “` शिव समाधि हर afta भयऊ & माँगुं बर बोलन लयऊ॥ 

| ` -शजां कहा कष्ट बहु लाये $ मद्दाकष्ट से गंगा ' पाये॥ 
| ` छुटी समाधि शंभु सुख भयऊ ई मागु २ बर- शंकर कहेऊ॥। | 
Le : जे तुम. रोजा dt दाना ईह मोरे पितृ. होय. परिन्रान ॥ | 
| : स्तुति बहुत भगीरथ कीना # तब गंगा को. शंकर दीना ' 
| 

| 

| 


S 
Ms i 


Fe आये राऊ ## शंख . बजावें हषे उपाऊ॥। _ 
| ` द्वो हेम गिदे हुगंमाशखंर अटकी गंगा del | 
` परवत BA पारहि, रोबेतव नरनाह॥' `. 
- गंगा कहा ` पुत्र से बाता छ इंद्र पास अब जाव सख्याता ॥ ° 
' ~ एरावत हसती ले. आवो # देहि मागे करि पारहि जावो ॥ | 
| राजा गये ` इंद्रके. - पाहा # स्तुति बहुत क्रे नरे ms he ह 
‘बारह. वर्ष , तपत्या . कीन्हा के तबहिं इंद यह आज्ञा Sra | 
/ ` मागु aig बर युन नुप वाता क WaT दीजे सुर जाता ॥ _ 
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| " ६९६ 7 इ शांतिपवे & 
र इंद्र कहा-तुम गजपह जावो ईह जासे. मनवाँच्तितं फल पावो ॥ 


ae जागंगारति. देइ Alle देव तब कार पार । 
` नातो हमसे होय नहिं, अंते खोज BAK ॥ 
`. gfe राव गये . पुनि ताहा 
. रोदन भूप करो केहि हेता # आनहु गज तुम आय सचेता ॥ 
ह sha से बचन इमारो.क सहै हमार तीन प्रहारा ॥ 
तो हम देवे रतिं को दाना # जाहु पुत्र मम करो बखाना ॥ 
तब राजा फिरि गज पह आये # यह Tid क्यो समुकाय ॥ 
` घुनिके गज तंब परम अनन्दा $ भागीरथ कह सुन शुभ दन्दा ॥ 
तीन तरंगः हमारे सहई ##.रति संग्राम इमारो लहई। 


` एक लहर तब गज के साहा % दुः़ीत महाजीव अवगाहा ॥ 


दसरे लहर जो जल उठी, Ale नह्‌ सक्यो गर्थद॥ 


जानें सब देवा $ करत चरण तुम्हरे नित॑ सेवा ॥ 


सवे :मम राह उपाई # सुनते गज तब उठा हो राई ॥ 


a ) आगीरथ तब गज पह आये के सब वर्तत गजहि ससुकोये ॥ 
` न्वत में: करि. दीजे दारा के इमले गंगा जाय सो पारा ॥ 
/ गाज भाषा हमसे नहि. होई कै होय काश बचे राखे कोई ॥ ` 


गंगा जाना अन्तरं .भाहां॥ | 


. भाषे गज सो सहव तरङ्गा ई तब तरज्ञ पर हारंउ गङ्गा ॥ , 
दोऽ गये बूड़ गज. ततक्षणदि, पहिले लेत तरंग । ` 


` तब गज सुस्त भयो जल माही # गंगा कौ स्तुति तव काही ॥ . | 
FM माता. सुनु बाता # राखु प्रहार शरण सख्याता ॥ $ 


गङ्गा zat अरे भज्ञानी # गर्भहि ते तब यह गति जानी ॥ . 


f 


Ars 


Rat oe अंगीरथ गयऊ क AE नंगरं हाषत तब भयऊ ॥ 
HST बातं माता पदं. गंहा-# गंगां का वृत्तात सब कहा ॥ : 
तहां ` देवं . गगा परवाहा ई जाते जाय -विष्णुपुरं माहा ॥ ` 
ae प्रकार gar हो राऊ # अभ्यतर अब सुनो उपाऊ॥ 


_ भागीरथ कहते. तब बाता ई यह का कौन कहो मोदि मातां Ut a 
‘ata. राजा से कहेऊ छै तुम्हारा संशय अब नाई रहेऊ Ht 
aa पितृन को करो उधारा # पाछें हम तोख : सँन्सारां भ | 
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परम हर्ष मन महा सुनि, कर गंगा He पान ॥ 
MARA ववस्मय AY भयऊ क्षै तत्र Bala कां सेवा HAS It 


` मुंनिके पाँ -विष्णु को घाब ह बारह वषे तु तहा गंवाये॥ 
“कोटिन विप्र गऊ दै दाना ® नहीं गंगा सम.तीथ बखासा ॥ | 
विष्णु आयं हात तब भयऊ कै. सुनि कर ध्यान तुरत छुटगय। | 


विष्णु कहा तब सुति सो बाता $ भागीरथ जग महे सख्याता ॥' | 
गंगा देइ वंहुत सुख पाये कै hs लोक उद्धारन - आये ॥ 


AN AN 


< तब मुनि ज्ञान बिचारे तहाँ # में गंगा देउँ केहि विधि महा ॥ 


मूत्र आशुद्ध da जूँठा होई Sse उच्छिष्ठ जगत संब कोई ॥ - , 
जाँच चीरिके गंग निकारा. ई जान्दवि नाम ताहि'से धारा ॥ - | 


अन्तद्धान ` विष्णुः भें जाही के भागीरथ दर्षत मने mer 
आये दशं माह तब राउँ छ: माता पई थे गगा लाऊ॥ 


ale गंगा पाहीं कहा यह, गंगा कंहि गोइरोव । - .. 


तबहां माता तब तहां, आरं भ्रव. बढाव ॥ 


Fe? 
PE ye Vat 


गंगा नाम गऊ एक रहें के एक WK पुकारत रे॥ | 
गंगा TAT चमं पुकारां # गगा चली. सहस ह्व चारा॥ . 


भागीरथ प्रसन्न मन माना कै AISA थम चुप aes 
(२ कू नाम जो ब्रामण, कहे He A. 
चंद्रभाग ale प्राप्तो; WA ay a : it माह ॥. , 
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BS शातप 


= महा पातकः .जग A. ARR ई गंगा. परसत पाप 4 रहई ॥ og 

ey भाग जो छेत तरंगा कै पाप नाश अहे निर्मल अँगां ॥ ` ¦ 
_ कोटिन विप्र गऊ दे दाना $ नहिं गंगा केनीर समानां ॥ | 

} ge Ga में गंगे प्रधाना # शति स्मृति भागवत बलानां ॥ - | 
` यहिम्रकार दिज कंथा सुनाये Se पच बिमान .स्व स आ ॥ 

- रत रूप तज ताहि वारा कै विद्यावर स्वरूप „ संचारा ॥ 

' ` चर्म लोक मा तेदि कर ग्रामा कै गंगामाहात्म्य सुनते सुलंधामा॥ ` | 

` जाके. चेरण गंग अवतारा कै तो हारे सब।दन सग दुष्हारा । 

` तंजो शोक सेब धर्म नरपती क हरि सहाय संतत GA गती ॥ ` . 

' संत्य संत्य जानो परमान $ यही दवपति श्रीभगंवाना॥ ` 


` दोऽ यहि प्रकार से भींष्मजी, . छुनत पांप मशाय | 
गंगां कर प्रवाह कहें, धमराज AT ॥ ८: 
स नदरी में गंगा, देवन मह भगवान। £ 
Be माह गीता सही, धमे न दयां समान ॥ | 


इाति.अ महाभारते शांतिपवागे.सबल सिंइचौहानभाषाकृते ` ` 
गंगाजी. की उत्पत्ति वणन नाम षष्टोऽऽयायः. ॥ ६ ॥ eee 
— TANTS 


oe aed 


राज - arg: परमाना कै भीषम भाषे, अर्थ पुराना ॥ 
[.. मन ळावे $ सों केलासाहि WAR पावे ॥ _.... 


संसारा # सो केलास मोहि पग्र घोग ॥ :.' 
_ चुन वेस्तारा क भष्मि काहाखु नृपते सुआरां ॥ "` 
के वनसे लावै # मास बेंचि के दिन anaes < 
उपवन जाई & साझ भई यक जतु न पाई॥ ..-* 


| माहीं छै कोन रुप आज गह जाही Ny 
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के महाभारत भाषा के ge 


[३ कोन भाँति शइ जाउँ में, संबहिं परे उपवास |... 
* ` ae चिन्ता व्याधा मनहिं, तलु के Ale प्रकास॥ | 
महादेव को अत दिन सोई क महा शोक व्याधा के दोई॥ 
OTR में यह कर चारा BAT घृग जग में जन्म हमारा ॥ 
fam यहि कानन के माही के रहों आज हम गहे ने जाही ॥ 
` यह पर बाघ सिंह बहु aed के जन्म अतं अब व्योधाकहई 1 
fine तरु पर. चढ़े सो रहा B व्याधा हृदय शोच बहु लहा॥ _ 
_ कर्म अँक पे सदा सहाई कै कर्म ते हेतु दुखः खुख पाई ॥ = 
> जो Ran? fear Rae ga कौन पिटावन eh 
ate से सुखः da जो राई कै पावे सुख अनेक सुखदाई॥ `| 
= सदा चित्त से भेटत सोई $ लाख उपाय करे जो कोई 
£ दोः व्याधा रहिगो राति de, श्री फलतरु के डार । 
| = सह मकर निशि तहाँ, भयो महा अधियार। | 
| gaara अतिदी दुख पाई अह रोदन करत हृदय gaa | _ | 
I yo we राति से शंकर आये शश वृषभ चढ़े. गोरी aT छाये॥ . | 


4 श्रूत प्रेत जो द्र्य अपारा के शृंगी डमरू झाश HAT ॥. | 
= ताही बन में भा उाजेयारा ale तरूवर सरश सुवारा॥ | 
eu a इर उमां जो जाई क व्याधा हे. कोई मम नपाइ॥ | 
करते नृत्य महेश्वर eT के रोवे व्याधा सो तरू महा॥ _ 
` असुपात बहते हैं ताही कै कम. भयो ताके फल दाई॥ 
if एक AIRS पत्र प्रमाना $. आस्‌ भाजे. रोवत नाना॥ | 
>¬ ` पवनतेज. पत्तासो झरें के महादवके लिख परे 

: ` दोः. महादेव हंषित बदन, कहे बात BPs i 

| लवरदान आय अकः SUMS जो दान ॥ 
| 1 उतरे रूखसे व्याधा पड़ा # हाथ st स 
| ऽ ` शिव प्सून्न द्ोकर वर दीना # राजा श्रा धनव 


oo शाति @ | 
' अंतकाळ सो गौ फेलाशा क भोलानाथ भक्त. परकाशा ॥ 
 ज्याधातव जाने नहिं प्रये कै देवागति पत्ता -इर पाय॥ 
` .जञगत He करके सुख नाना कै अन्तकाल कलाश पाना ॥ 
- . अक्तवछल तो शिव भगवान! क ब्रह्म ae पद पायं मदाना URE 
© md जी शत्र संदहाराकँसाय भवानी वर ससार ll 
rad भक्ती मनः परी # शोक दुःख राजा TT . 
nite करो. तो गहिद्दे नादी कै बचन मोर राखे मन माही ॥ 
` केवळ करोः इरको - ध्याना कँ पावहु राजा पद 1नवान्ा ॥ 
ale asl शोक -हों राजा, थितवो राधा. मान । 
[ल याहे प्रकार भाषम कहा, तब कान्हा ह मान .॥ 
' . राजा सुनो यंही से बानी ई तजा शोक तबहीं परमानी ॥ 
`. दव मुनी सब जो अस्थाना $ सहित -षांडवन श्रीभगवाना ॥ 
` ` प्रति वार तो राजा जाई छै सुनाजु ज्ञान पितामह नाई ॥ 
ते कहे. जो. शन्तनुनंदन ® सुनते पाप होंतहें खंडन. ॥ ... 
A चरित्र संक्षपहिं कहेऊ $ पुनि [स्तार बहुत AES ॥ 
` - दो भीषम- व्याः घमं सो, सुनो सव्य मम पाह। 
` महापाप सबनाशही, सनत श्रवणन साह ॥ ` 
| नात्ताशास्त्र पुराण मत, भीषम क्यो बखान । 
AST हृदय रास कह, सत्य बचन परमान ॥ 
= इति श्रीमहाभारंत दातिपषणि सवलस्िहयीहान आषाकृत | 
fos सपतम्नऽऽयाय १ -॥ ७ ॥ ८ 


> 


o 


Benet इबाच। 


जनस परम सनहे ॥ 
SAN दोष देखे अति भरो ॥ 


= 


क महाभारतःभाषा क , ६२१ . 
` झूठा बाल द्राण हम मार Se [पता पुत्र ग्राता संहार॥ 


` अब में प्राण ` घातकर मरिहों ई इस प्रथवी को राज्य न करियों॥ 


सत्य सत्य पितु sel विचारी नाथ कोतगाति होय हमारी ॥ | 


ˆ `इहतः तुम्हारे निशिदिन Sa $ बाणन सों बधो सो अगा ॥ ` 


` किञ्चित लाज न आवत मोही ## हाय भयो में करुकुल द्रोही ॥ 
फिर निलेज्ज बन TAT आयो. कह तुमकर कृपा बहुरि अपनायो ॥ | 
`` सुख सन्सुख नाइ हांत ठुम्मार कै बाल न सकत 'लाजक मार ॥ - 


|... संब तनु बध तुम्द्वारो डारो BS कुछ न बड़प्पन गिनो तुष्हारो॥ 


` अब में पिता. हुम्हारी शुरना हरो मोर संशय दुख हस्ता ॥ | 
दो -महाकुकमी कुटिल में, अन्यायी faa 
सब कुटुम्ब गारतं कियो, आपस में करि युद्ध ॥ 
भष्म उत्राच। 
भीषम कइत सकल अम त्यागो # ममता मोह नींदसों जागो ॥ | 
GANTT कम का. अपारा BW हांत जात नाइ लागाह बारा ॥ 
"शची जु वस्तु कम की जोई ## मन पाढिलेहि तेसा होई ॥ | 
अन बच ऋक जो कमहि धावे क तो कछु क्रम तेसा मन आबे ॥ 
भावी होनहार जों हाई # कोटि यतेनसे मिटत न-सोई ॥ | 
 दिनदिन चित विष तनु छीजे ##-ताते ज्ञान- अमियपय पीजे ॥ ` 


“ : ga इतिहासः aga चित धारी अक पन्नगबधिक : गोतमी नाशी ॥ 


तप. गौतंमी . करे बहुतेरों & बालक पुत्र एक ता केरो ॥ 
सो. बालक: खेले बनमाही w फिरत रहत बृक्षनकी छाई ॥ 


:” - खेंलत ate सर्पने खायों # सर्पदिबाधिक बावे ले आयो ॥ 


ए दो? बंधिक गोतमा ai कहो, अब सव बिगरोकाज | 


:. - बारुघात इदि करि अमगि कँ मारां. मोहि तुम्हार आगि॥ _ 
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5 २ ईक शांतिपव्‌ कँ | 

बिना भीचु तनु नहि पररिहरईं। कैश अमना Fig सबे कोउ TEL ॥ 
एके जीव अग्नि म॑ जरह के एक राग व्याव पाचे Aue ll 
एक क्रुधा कर प्राण गमा $ एक शख्र जरा Fe पा ॥ 
एक पसह गज के वश परह! अ एक सपे विषध खाय मरहाँ॥ 


जाक जोन aa दे माई के ताने तादी विधि मत पाई॥ | 


= 3 afin उबाच | a 
' बिना aig ag ale पारिरही कै अपने पाप आप जरि मरही Al 


पापी मोरे' याप 'न होई ## एसी बात कहत सब कई ॥ | 


aia इन कियो अकाजू के याहि न जीवत छाँड़ो आजू॥ 
= oad उवाच ।. . - ` 

Sle अवशणको एण मानहीं, शुणहि परमउपकार 

' एसे नर संसार में. कहीं हक दोचार ॥ 

` ` अवणुण को अवण मन घरदी कै गुणको गुण GA काऊ करही ॥ 
अपने: स्वार्थ .लाग रई कै भली भली सब काऊ Tee ॥ 
"दोष परायो जो नहि. गहई कै ताको यश जगमें थिर रूई॥ 
निपट बुरों रू ,मलो जो होई क महा साधु के सम है सोई ॥ 


fa at से सोहे पसे. # घर सुपुत्र से fa जेसे ॥ य 


और जाव को जो दुख देरी कै सो सब दुख आपन को लेदी॥ - 
उ. दुखते डरपे भाई ## तो दुख ओराहि देन न जाई ॥ | 


“NN 


-जो की 


<a 


4 


Fe 


F 
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= $ महाभारत भाषा BCR 
'. कढत TG चले न भेरी Bat घर काल देते है FH 


MA जंगमं जो कछु आही & कालं विवश सत्र जानो ताही ॥ .. ` 


तीना लोक - उदरमं . जाके ई. आदि अत कछु नाहिन ताके ॥ 
धम धाम सुत सब फल Stel & समय वृक्ष फल पक |गरपरही ॥ _ 
राख रई. न SHR. उबारा # काल विवश यह सब संसारा॥. 


ताना. काल पाश हैं ताता # आदि मध्य की जानत बाता ॥ . 
मंच अकाश वायु शाशे जेसे क# ये संब जीव बसत हैं तेसे॥ | 

` इतनी कहते कॉल तहँ आयो ई तिन मृत्युप्तायईबेचनसुनायो ॥ 
WS काल Wa हँसकर $ राखो कमं सकल जग वशकर ॥ 


दा? मरत जयत सब कर्म सं, मरा कछ नाह दांष। 


लाग Gal A करत, सूरखपन से शष 
जन्म्र मरण गति मोर न मानो BW कमे प्रधान सबदि परे जानो ॥ 


= हमहूँ कमै पाशे भें आवेत # कर्महे ते दुख सुत सब'पावत॥ 
आवत जीवं गर्भ में ML $# पावत कमे लिखा सो तबहीं॥ | 


` ` कंमे बिना न देह निर्वह क ज्यों बित तेल न दीपक eee 


` बळ. विद्या आयुः घन घमा # पाप रु पुण्य करें सब कमां॥ | 
प्रथम BA कीन्हे. हैं. HA $ सुगते बने सबन को तसे ॥ | 
Val को समर्थ . जगबली क शेके चलत कमं की गली ॥ 


| सहस घेन जट कहूँ मिलानी के वच्छ मात को ले पद्दिचांनी ॥ - | 
» .. देश विदेश कहूँ किन जाई # कमेहि कमं लेय तह Ae | 


` कंब्रुँ कमे नेहि छोड़े अंगा के सावे सोवत जागे सगात | 
` न्यारों and कर्म तनु माही क जैसे संग छांड़त छादी ॥ 

: - de हानिलामंदुखसखह्रयश, मरणजियनंशुणज्ञा। | 
Bae होत हें कमं ते, सब में कमे प्रधान ॥ 
- “ज्यों बनमें रक्षकं ae कोई के राखे कम रहे पुति GEN 
det कमे सकले दुख सहई के घरमे वस्तु न राखी रेह | 


पन्नगः मत्यु काल को ममो के यह संब है वालके के 
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पावे के जसे काष्ठ आरन उंपजावै ॥ 


@ ate सब. आपाद | 
ae मारो # दै मृत्यु कछु Ale दाष तुम्हारा UI 


इस बालकको PAA 
तब गोतमी बाधक सा बाली 


काल सुग मत्यु नादि कोई 
Fie काल एस समझाया $ सब पे कम प्रधान बतायो ॥ 


` ` तल्ण वधिक कव संव गयऊ शै उर अन्तर आनान्दत भयऊ ॥ 
= इति श्रीमहाभारते शातिपवाण सवलसिंहंचोहानभाषाकृते _ ` 

. गौतेमीपन्नागकथा वर्णननाम अष्टमाउ्प्याय Weel 

। मुख्य मानथर कमं को, सर्प गयो बंन माहँ! 
" बोले भीषम धम सो, बली SA सम नाहि॥ 
, सकल कमं करतार बश, कोउ न पावत अन्त | 
मनत सब सन्देह तज, ASE संदा भगवन्त ॥ 
ce आयधिष्विस्वक्च। .. .. 
qq ae दान दोउ Rena के तिनमे कोन अधिक फलदाता ॥ 
: ०... -- “भीष्म उवाच | 

aaa श्रेष्ठ. दान - दे भाई के महिमा wea रोष सकुंचाई ॥ 


aa Vague मे. बहई- के aah काज काठिन दुख सहई ॥ 


hives, Etawah 


Wee sue if 
So dete | 
FR = RN 


ई अहिके बंध दहु ठम खोला ॥ a 
३ अपने SUA! फल Se | Peet 


जो जों भये - जगत में दानी. के तिनकी माईमा अचलबखानी ॥ .. 
घन बेन दानः बनत हे नाही ## ताते धनदे सुख्य जग AT . . 
चितवत Fed द्रव्य मन. भागे इहे आति प्रिय प्राण कटुंबाहित्यागे ॥. .. 


नर उद्यम AE TE BA धन छागे प्राण परिहरईे ॥ ` ` 
मन धरई की मर्न दे घनंकी रक्षा कई ॥. 
धन STAT $ सो धन. दियोकोन को भावै ।॥ ` : 
Agel. सो दाता त्रिसुवन के माहा॥ `. 
“बखानी: BA : जो. दे से दानी-॥ 


ye 


oe TETRA Bg | 
Ge श्रद्धा त जो करतं हैं, अन्नदान संनमन, 
oo CAR लुरएर जात ह, चढ़ चढ़ बिमल विमान ॥. « 
| > जा नर महा अधिक घन पावे € निशिदिन श्रद्धा सहित लुगवे॥ 
`` दान सधान कोउ इतः नाही # जाको सुयश होत जग माही ॥ . ˆ 
| -: शद्धा सहित अल्यह करही we ताको कियो कोटि गुण फेरही॥ | 
. अधिक दान श्रद्धा विन- ऐसे & ऊपर वीजं ` बये फल जेते ॥ 
. कथा पुरातन कहा सुनाई ® सुदल - नाम waa रई॥ 
Vs सदा at तिय पुत्रं समेता eq सुधर्म - रहे कुरुतेता ॥ - ` 
। 5 “जोरत दिन पन्द्रह जव जाही  तांदिन अतिथि पूजके लाही ॥ ˆ 
|... कुटुम सहित जाको बनवासा. ® अतिथि देख मन होत हुलासा ॥ ; 
|` सव देवन. मिलि ताहि पठायो $ अतिथि रूप दुर्वासा आयो ॥ | 
| „ उद्यम रूप दिगम्बर रहहों # बचन और के औरहि कहही ॥। | 
|... पन्नगि तहे गाढो दुइ रहेउ ® सुदल ब्रन बहुरि तव कहेउ॥ 2 
। ९ RS छन्‌ का दखकर, Tel परम अनुराग । | 
a आज मनोरथ सफल भा, ४न्य धन्य मम भाग ॥ | 
|... नमस्कार कर पूजा ` करी & घन धन सुफल TI घरी ॥ - | 
|... -देखत सफल नयन भये मेरे के wet रूप बचने: सुन तेरे॥ | 
ह 
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3 
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ee idee at ४2 
|: पेसे पूज अन्न जब दीन्हों @ तव दुर्वाता भोजन -कौन्हों॥ | 
| जेवत Ss जोन उबरियो # अंग लगाय सोउ शिर धरियो ॥ | 

-- ऐसे जब आवे. तब पावे ® सुंहल के मंन दूनो भावे॥ | 


| 
| . नही भई निन्दा कडु जाके @ नहिं मनम हपणतां ताके॥ | 
|“. जो जान साधू यों कहे ® दुर्वासा प्रस्न तब भयऊ॥ ` 


।-„ धीरज सहित -विवेक बिचारो के बाँडि gear भयो उदारा क 
क्‍ देखेर नहि आना ॥ 


| _-समदर्शी-अरु ज्ञान निधानां क तुम समान 


5 छ शांतिपक | 
`. `' तुमसे साधु इपां जो करही & at हम जीव क्‍यों न निरतरदी 


ga सेई डम शरण ज॒ आयो के साध TITAN फूल पायो 


) ga fe भांति साधु गुंण गायो Aa दई. विमान मँगायो ॥ 
_ ` लाये जब RE बिमा 


: तिहि चढ़ -चलों अ्ऋषिराई के देवलौक .सब करें. बढ़ाई ॥ 


` दोऽ तुम शुणज्ञ संबंध हो, जानत्‌ कहा न तात | 
` ` हम बडाई देन कोः पछत ही यह बात ॥ 


सुना स्क 


| Westy, #- 
iis 5 हरहु सकल श्रमं शोके | 


| दोन : घर्म . उपकार ॥ 


wa मिले निदाना ॥ " 


ee ie oe 


ना के दुर्वासा. अनन्त. GSAT 
रत जठित प्रकाशमय - सोई # बाजा बजत शाब्द धनि होई॥ ` 


माँ पँचत सुहल ® केती दूरं सर्गे से WE 
| sd ES जे। कोई # सबही प्रीतय मित्र होई - 
ताति तुमसों fat  भेवा के स्वगे कवन शुण कहिये देवा ॥ . .ˆ 


` देवदूत ` बोले सुसुकाई के धन्य २ तुमं ही आषिराई ॥ A 


` खर्गादिक सख ननन्‍्दन बनके # पुरषे. Te मनोरथ म्ननके ॥ `ˆ 
` दिय विमान अप्सरा जहाँ के सकल काम भोगादिक तहां ॥ . :' 
` काम arg भेदि मन लावत # स्वगे जाय ते सब सुख पावत ॥ ; 
ऐसे जीव स्वगे नहिं जाई जे परधन WI कर खाई ॥ :` 
र इतष्ली निन्दक पापी ® इष्ट भ्रष्ट क्ोघी सन्तापी॥। ` ` 
कपटी at कलहमंय  मंसा & दुख दें लेय परयो अंसा॥ 2 
मिलत खगे इतननःको नाहीं के इत उत अमत रहत जग माही ॥ ` 
ओर बहुंत गुण कहव बलानी क सुनो ध्यान घर सकल कहानी ॥ . 
स्का के गुण हैं जेते # grat बिभ्र. कहों में तेते॥ . 
जय शब्द सदा - तहं होई # बिना भजन तह रहत न कोई ॥ .. 


=< 
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o GAR सुने फल होई ईह पाप कलाप @ नहि कोई॥ 
:. राजा हरिणन चित दयऊ क सँशय सकल शमन हे गयऊा _ 
=. -कहत युधिष्ठिर शीश नवाई ae सव वाघा प्रु गरि Regn | 

सब सन्देह ओर श्रम नाशा ® ।इये MR आलु प्रकाशा ॥ 
=, धन्य २ भीषम ` सुखदानी & तुमेसमोन कोउ लखो न ज्ञानी ॥ 
` "तुमने सक वश को तारा ® आपहु तरे हमें निखार ॥ | 
: ऐसी कथा और कहु कोई # फिर अम कबहूं कोउ न होई ॥। _ 
` सतसंगत की यहे बड़ाई & परमानन्द. होत सखदाई ॥ | 


९० सुख नाह सन्सुख cela, लाखे २ दृहतुम्हार | 
AREA STI अब, अपना आर [निहार ॥ 


` इति श्रीमहाभारते शांतिपवणि सत्रलसिंडचौहानभाषाकृते ` 
मुप्नलकाषउपासख्यानवणनोनाम नवमं ऽअयायः॥ ९॥ | 


2 ` न्य २ Ret ` सुखदाई ® सब सशय. प्रभु मोर मिठाई॥ 
|~ अहो ओर पूत -ह ममा & शरणागत . रचा. को--धर्मा ॥ र 


भीष्म उवाच । 


(| ` सकल देवता बात चलाई & उत्तम घर्म कोन है भाई ॥ 
४५ UE समेत तुला कर घारों अ सब मिलकर यह वांत बिचार ॥ . 
` सबने तत्त केथा यह ` बरणी. क दुखित जीवकी स्तां करणी ॥ . 
``. सकल यज्ञ जप दान समेता. काशी ग्रहण दान ङरुलेतां। 
`: नाहि न ओर धर्म कोउ ऐसो & दुखी जीवको .पालन जेस! ॥ _ 
: कथा पुरातन -कहों सुनाई $ अमि इन्द्र राजा शिबिराई । 2 
:' राजां सुहृत यज्ञ wee गं कए अचम्भा भयेऊ ॥ | 


नदर शंचानः रूप. तह किया. क अमि कपोता है. भजि गयो॥ 
उरो भाज राजो की शरना # लगी धम - की ता - करन 
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` दो» तुम Gas सुजान रः, ज्ञानी परम उदार । 
) “meg न धमं विरुङ ठम, लह न मार अहार ॥ 


` रजा बोले Ge StU # शरण न देहुँ देहु धन देशा te : 


“8 


gaat तो यह टेक निवाही @ आये शरण दियो नहि ताही॥ £ | 


a 


~ 


2 ea Rey भयो शरणाई क सो में लीन्हों: कठ लगाई ॥ - ड 


°? शणंरासिजो amt कोई के इत्यां बह्म दोष तेहि होई ॥ 
` लोभ दोष मयं जो पे. करही # ताके पाप आप जर. मरडी ॥ ' 


`. ` शर्ण मिटये 2 अति दोषा & शंरणागत 'त्यागे नहि मोषा ॥ 
जेसो दुख AR -तस आपे. & दुखं सबके शरीर में व्याप ॥ 
जो. भय ते आपही दुख 2s. तेसेहि दुल मानत सब कोइ ॥ 


ee भय Wat से Ue प्राना क बुद्धिमान से परम सयाना ॥ = 
` `- शोक त्रांस संकट -ते-डरहीं. सोई साधु. दया मन परहीं॥ 


ae रक्षा करनी हुखी की, यही धमं है सार।. : 
5 यात His न आर कछु मे अचार ॥ 
 शरणांगतकी रक्षा कीजे # HATTA समहि सुख दीजे ॥ 


दुख सुख होत सबके तनमें $ यहं बिचार कर अपने मनमें ॥ 


यह तो बचन आपकी सत है & पर बिन भोजन कोउ जियंतहे ॥ 


[oY ३2०5 


= कारणे, कई जीव की घात । 


WS eal 
~ 


शरण ते दहु A ताही क यह अय भीत रहेउ गहि मोही ॥ 
है. भाइ 88 प्राण जाय पर प्रण ae जाई ॥ ˆ` 
कत शचान सुनहु रु राइ ® प्रण तुम्हार हे alt aaa _ 


fa अहार ते जावे. प्रानी $ बुधि अहार तब ले अरु बानी ॥ : 
सुख अनेकं अहार ते लहई # विन. अहार धरो सब रह ॥ .... 
के जीव. की. रचा करनी $ जान बहुत: जीवों की हरनी ॥ .... 


जैसे आप अपनपौ माने ® ऐसे ओरन को तनु जाने ॥ ' 


४. #ई5 
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` -` झहो नरेश महा बडभांगी & सत्यसिन्यु दायाँ fT 
`` ` आमको मच्ये विधाता दीन्हा ह सो निर्देय बन तुमने लीन्हा | 
„भव क खास बचाव : माना कै ताते अपन मरन जिय STAT ॥ 
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मोहिं अहार देहु जो ` नाहीः छ इटं सहित हथसबमरिजाही ॥ 
- ` मेरे. मरे बहुत दुख होई & दारा. पुत्र रहे नहिं कोई ॥ 
सो gat aa तुमको लागे & फिर कोउ यत्र बने नहि आगे ॥ 
> राजा शोच ममझलो मनमें & धर्म नहीं Sa इन बातनमें ॥ 
: जिन धर्मन ते धर्म न रही @ ताको धर्म न कोऊ कहही ॥ 
` सूक्तम: गतिः घम की eee a धर्म करत अधर्मं हो -जावे.॥ 
अधिक कल्पना धर्म: -घनेरो $8. यहां-न चलें चतुरपन - तेगें ॥ 
`. वार बार - बिनवो - नृप - तोह्दी we कुट ब समेत हने मत मोही ॥ 
` इतना सुयश . होय -तब राई ई8' एक जीव. की गजान: बचाई ॥ 
` जब मेरो SST ` तनुः . त्यागे ®. यहः हत्या तोहि. कैसी लागे ॥ 


ह शचान मत प्राण तज, पाल अपन पारवार । 
जा चाहयथ सा लय ठ, पर कपत अत मार ॥ 


तू ज्ञानी जानत सब योरा # अभयःदान संम दान न. झरा ॥ 
` ` अभयदानं उत्तम जंग माही $ Vat ओर धम कोउ जाई ॥ 
दुखी जीव.परहित . जो करही ६8 तापर ,कोउ दुःख नंहि.. परही ॥ 

ऑर दान फल थोरो. रहई ई अभयदान अचय फेल लहई ॥ 
. -दान यज्ञ. फल . तीरथ. सेवा $ ओर अनेक. घम. सुन भेरा ॥ | 
` अभय दान को उत्तम फश ह के अभयदान जग माहि अचलहे॥ 
`. शज शरीर जाहुं किन मारा $ पर न देहु यह ` पक्षी प्यांग ॥ 
: जन्म कनेक पुण्य में. कीन्हों $ परमेश्वर अपण कर दीन्हों॥ 
- `` तासु पुण्य को यह फल पायो # दुखी जीव मेरे -घर. आयो ॥ 
oe तनक. माँस में कहां बिचारा % ME अहार अनेक प्रकारा ॥ 
: दा? मान कहा अज्ञान तज, ह-शचानं Gai | 


मन इच्छा अंहार ले, तज कगोत-क प्रान ॥ 
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अधिक कहो कहंनी बहु बाता # मोर भच्य दीजे. मोहि AAT 

कह नरेश तुम सुनहु शचाना क यह कपोत मोहि प्राण समाना। .. 
): शेष महेश. गणेश बखानो क अभयदान सब माहि प्रथॉनो ॥ 
८ जोजन जीव दया मन घरही @ सो प्राणी काहे नहि तरही ॥ ' 
gemma पर दया न आनी के ते प्रांणी सूरंव  अब्गानी ॥ ` 


जह लों अपनी पार बंसावे # शरणागत को अवशि बचाव .॥ 


दोण जो नहिं देह कपात-तुम, करह बचन्‌ ANE । 
`` तो तुम अपनो माँस मोहिं, देह काट नरनाह ॥ 


Gal मांस काटि. तोहिं देहँ # मंंठों तनु 'सांचो कर लेहूँ ॥ 


$ धीरज मोहि थारही माही ॥ 


oe et eh BN 


: - चाह जाय घाम - घन राजू क पर कपोत नहि देहो झाजू ॥ . 


जो उपकार ओर को कीजे झ अप्रनो मॉस काटियोंदि दीजे ॥ a 
` मुनतं शंचान. बचन यह तेरों $ अधिक प्रसन्न : भयो मन मेरो ॥ 


'तनु में मिली बड़ाई %-याते ओर कहां aN | 
उपकार जो wae देहा # तो हे बथा सकल संदेहा ॥ 
यह तनु थिर न we संसारा ईह विट कमि देह होय जरि छार ॥ `. 
जो तनु पर उपकार न. आवे क बृथा जननि जनिकै दुख पावे॥ `, ` 


| भय ते अप तनु दुख होई ® तेसहि दुख पावत सब कोई ॥ `: 
खं संकट ते राखें प्राना # सोइ भकत जन परम सुजाना ॥ `. 
| सबके शरीर में व्यपे ® जेसो ओरहि तेसो आपे !' 


राके देह मोहिं, मरो भक्ष्य कपोत ७ ५. 
| भूख. क मारे अ अब मत बहुत विचार विचर ॥ 
ए निकस गये तनते $ फिरकह हाय सुधा भोजनते ॥ 
श चाहो तो झापन प्रण आप Pagel ॥ _:: 
L चढ़ाई क सम कपोत मोहिं करदे राई ॥ `? 
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दूजी ओर कंपोत. चढ़ाकर # राजा चाह्यो करने बराबर॥ | 
अयो कपोत महा . बल भारो $ नृपति शरीर चढ़ायो -सारों.॥- ` ` 
5. माँस बराबर भयो न जबही अ आपुहि चढ़ों तुला नुप तबही ॥ | 
ov जय जयः शब्द भयो AE ओरा $8 धन्य धन्य राजा सत तोरा॥ 

४” fafa देव दुन्दुभी वजापे %# घन ध्न कहि नपको यंश गावें॥ 


दो. दख धीर शिबिराजका, प्रगट भयो ETAT 
चार धुरंधर धन्यतम: पूरण धम स्वरूप ॥ 


अग्नि कपोता -में सुराई के देखें सत्य तुम्हारो राई ॥. . ः 


`- एसी करी करे a कोई-#. जो मुख कही करो तम सोई॥ | 
oS तुमही घम रूप जग a ee :तुम्हारे हि.सत्य धरणि नघथंभा। | 
:` ` तदपि कर्म बश जीवरु जन्तू ® तुम . उपकारी ` घीरजवन्तू ॥ 


ब्रह्मा प्रगट किये परं. काजा $ मेध बृं अरू तुमसे राजा ॥ | 


- देह अपने पों रांखौ प्राना $ मिले परमगति पद -सिर्षाना ॥ 


देत अपनपौ लगी .न बारां क जीबन सांचा पर उपकारा ॥ | 


oO दर्थं -पराये. जीवन सारा ® जेसे बृत्त रहत संसारा॥ | 
£ ˆ ज्ञग में तुमःसम को बड भागी & ag शरण इन्द्र अरू आंगी ॥ | 
५५ जस यश सुनो तुम्हारो राऊ % सो सब देख्यो प्रग प्रभाऊ ॥ _ 
ॐ. ` दान ऐसे at AANA प्रगट बहुत कम. होत 1 

`. ` आपना तनु त्यागन चह्मा, त्यागो नाहि BTA . 
' . कहें नरेश छुनो सुराया क यह सब तब चरणनकी माया _ 
.. ` लरहू करत कही अस काजा $ यह सब तब प्रताप सुर राजा ॥ | 

इमहि ने लज्जित कीजे भूपा ह धारेण कियो कपट को रूपा ॥ 


| ~' जग्मे अधिक धर्म तुम कीन्हों # तीनों लोकें जीत यश लीन्ह। | 
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3 ` Baad किया शिविराई # जिनकी महिमा त्रिभुवन गाई ॥ 


जिनकी अंब लो अचल कहानी क धन्य घन्य ते अातमङ्ञानी ॥ 
जिनके आह प्रहर हरि ध्योना # माया मोह द्रोह विलगाना ॥ 
तुमह तजो मोह मद ममता $ सब प्रांणिनते राखो समता.॥ 
को अपनो अरु कोने बिरोनो $ सब मं एक Aa तुम जाना ॥ 


दो अजर अमर Aza WY, रहउ जगत म व्याप | 


. भीषम पिता मोहि अति भर्मा ® कहा शरण रक्षाको धमा ॥ 
- ` अपने आश्रमं आवे कोई ® ता सुख दिये कोन फल होई ॥ 
q MTT 
at शरण रक्षा को. जैप्ता # त्रिभुनमेकोउ और न एसो ॥ 
` दुन इतिहास पुरातन बाता ई कथा कपोत बथिककी ताता॥ 
` ` ` नित प्रति वधिक रापकै . जाला ® इने अनेक जीवं . तत्काला ॥ 
एकं दिवसं. उठ चलो अहेरे $ बनमें बधिक कम के प्रेरे॥ 
` फ़ित फिरत बन सकंल अथायो # काऊ जीव हाथ नहि आयो ॥ 
` बंधिकहि भरतं ` भई A ® निष्फल उद्यम चधा अपारा ॥ 
चारे = अंपेरी बाई $# कोउ जीव न देत: दिखाई ॥ 
बषन WS जोर से पानी #& तवतो बधिक अधिकभयमानी॥ 
नें गर्ज Got हिया.।छन छत [A अकुलाय:। 
He थल नहां, आम चला न जायी 
चपला ६ I घन गजें & कठिनशंब्दसुनिसुनिजियलजै ॥ 
पशु पत्ती सत्र लगे. परोने गिरि खेहनमें जाय लुकाने-॥ 
$ चलो न जाई # शीत. भीत . कापे: अकुलाई ॥ 
®. जकडे अंग होत अति AT ॥ 


Se 


जबलों रहे जंगत में प्राणो ae दे नित दान कंहावे दानो ॥ . 
J ` परारेज fee  नरेशो & दियोदान नहिकियो कलेशा॥ ` 


व अमर ale मरत हे, बथा शोक सन्ताप ॥ a 


A 


= 


Pi है महाभारत माषा कै : “8३ 
हराहे ते ale बधिक निहारो ® झटपट. get जालमें डरे ॥ a 
भ अभार थार तनु नाहीं के बिकल परी चिन्ता मन म्राह ॥ | 
_- बारम्बार. कपोतान RRR कन्त अकलो केसे रद्ई॥ | 
- भाहिमरन, को संशयं नाहीं ई पाति न परे कुँ बिपता माही ॥ 
अरे मरे. न होय अंकाजा # तुम्हें दुःख होय पाति राजा॥ | 
. - दोः देवयोग से बधिक ने, कीन्हेउ उतहि प्यान । 
[~ आश्रम जहां कपोत को, वहा ठोर नियरान॥ 
` सघन वृक्ष छाया आधिकाई # मानो मन्द्र रचेउ वनाई ॥ 
So GAL चहंचहा कछु न बुझाई ® तबहीं बाविक रहेउ सुराई ॥ 
| ~ माघ.माल शरदां. अति परही $ कॅप कॅपाय तनु थर थर करदी ॥ 
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भीजे ते बिहवल तनु भयऊ # क्षुधा अपार शीत दुख eas ॥ 
~ मुख से बचन कह नहीं जाई Sag गो एंड काठकी नाई॥ | 
`- कपोतनी ने भी यह जाना & मेरहि पति मेरहिं se ॥ | 
जव कपोत आयो तेहि ठाई ## तियां न दीख फिरो चहुँचाई ॥ . 
"` खाग मनाइ मन करन बिचारा # आज मोहिं सन्देइ अपारा ॥ . | 
ˆ मनहिं मन. कपोत ` अङ्लाई क कारण कोन नरि नहैं आई ॥ ` | 
Jo) आत्त मोत नित्य अगारी क आज कछु न कछु सकटभारी ॥ | - 
„ .दो० अहा प्रिया मोहि छोड कर, कहां गइ तु आज1 | 
| तुम बिन भम जीबन कहा, Sel मोर सव राज। « 
।„ ` आज मार छुख विधना लयऊ ## सब छुखछीनदीनमोई कियक ॥ 
`|. (जब विधि रची सृष्टि यह सारी क तियारूप मिश्या ` विस्तारी ॥ 
| » जो दिन तिय सो परे बिछोहा- $ ता दिन मिथ्या घर सो at 
boo घर शोभा घरनी सों नेहा क कों दुख at आज यह गेह ॥ | 
इत उत Te कपोता. करी क देखी [तिया जाळ में पी ॥ | 
कहा. HR बल चलेन मेरो छ कहा उपाय करूं तिय तेरो 
बेवश जान सुष्टि गहि We ## Waa बचन कपोतिनकदे 
जो मरो. तबु Wea लागे # दूजे भरूँ तुम्हों आगे 
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` खी धन्य भाग्य है येही कैं परकारज aia यह eer ll 


RES ख करे बढ़ाई `. 
aes भाग्य ans के पाति अपने SG i 
तेय 8g! रन भजे देवी देवा॥ `` 


} हैं पति की सेवा-% 
८ दाः पति पूजन जो सतदिन, करे प्रेम से नारि | 


= यशःगावत सदा, देवी स्वगं HA ॥ 
a sie अतिअकुलाना कै बोली तिय पिय कर्म प्रधाना॥ 


MTS अतिथिं घरं आति के चन्यं सुभाजन ताहि करावे ॥ 
aR ara सो पुरुषदि भाते. छलै पुरुष छुयन्य aa मन छावे ॥. 


- जाकछु बानि आवे उपकारा छै दीजे नाथ अतिथि आहारा ॥ 
aa चर आवे जो कोई क करे तासु सत्कार ड॒ सोई ॥ 
So AM परंआवे अतिथि, करे तास सन्मान | 
` ` महायज्ञ जग में सइ, गावत. बेद पुरान ॥ 


हो पक्षी उत्पति. आकारा के मोते. कहा: होय उपकाश ॥ 


आनि चाचे सा लकरी पाती # बारी अग्नि eae -जाता:॥ 


अग्नि पजार बधिक-पे आयो. क अतिथिंबधिककोअधिकतपाया।ः | 
ANT SU अकुलानो: क बहुरि कपोत देलं. qsar . 


Chambal Arch Etawah _. द x 


. आरत दुखी शीत भय भीता के आयो ऐसों गेह. TAT 


` जतं तिय बचन कपोता ज्ञानी के ate धीरज gies सुदुंबानी ॥ 


-हाँ चुग उदर आपनों भारिदों के अतिबिधमेकोनी बिधिकरिहों ॥ | 
सदाम : कारण Fes atl # देखी अग्नि ब्रते कहुँ दूरी ॥ . 
Sa Salat ` जरेतीः लीनी के आनि -वषिके आगे चर दीनी ॥ ` | 


' ` ` काम न आवत सुत विते दारा श छोड़ि मोह कर वम विचारा ॥ . | 
 आअतरकदशोत्र केरत हो नाथा छै ge मिलन कमके हाथा ॥ ` 

Gea घम सँमारो ae के आयो अतिथि तुम्हारे ररे ॥.. `` 
` - विधति परे पंर धर्म ज कदी के ताको यश जगम विस्तर ॥ . 


ns 


` जसे गृही . द्रव्य "बित छीना कै SiG व्याकुल जलाइन मीना 

` जैसे फल. बिन उद्यम हीतो छै ऐसे तिया पुरुष बिन दैत ॥ 
| : ` जसे-शाशिबिननिशि ALTE एस विसा" पुरुषः wh: ४ 
q a “साता पता आत सयागा ङ दारा पुत्र Haq के छा 
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के महाभारत भाषाकै RR 


UVM बिसुरत आप ई केसे सहां दुःख ` सन्तांषू॥ 
" पक्षी पव जन्म को ज्ञानी के शाचसमक्ष मनम यह आना ॥ 
_- अपनी ` देह प्राण परिहर & आद्र अधिक बधिककोकरहु ॥ 
` - यह कह आरन माइ सो परेऊ $ बधिक देख मन अचरज Fill 


अथ ` ay ` हित छोड़े प्राना € देखिबघिक मन: उपजोज्ञाना ॥ 
में माचुष Be को भयऊ सबादिन पाप करतही'गयऊ॥ 
में नर तनु घर कर कुकर्मा के देखो इस पक्षी के थमा ॥ 
में सबको दीनो : सन्तापा क कियों अत्यन्त जीवको पापात॥ 
Wat सर्व पापको भोंना क मोहि नरक ते रोखों कोना ॥ 
दो० Bag THIS तारथ कियो, SIG न्‌ न्हायो गंग | 

निशिदिन मारतही Tes, पक्षी ओर SLU 
जेहि तचु तप तीरथ ale कीमो SB जेहि ag पर उपकारन भीनो ॥ 
ऐमो तनु में .वृथा गॅवायों # मार मार जीवन -को - खायो ॥ 
अहि तनु करत यज्ञ ब्रतं दानाः # जेहि तजु उपजत शुभङ्गाना॥ 


; - सोत पाप रुप में कीनो @ ag प्रकार जीवन दुख दीनो ॥ 
'ह.नहिं है पक्षी को घमां छै सोई घन्य जो wea - 


जब यह पशु पक्षिंन-की रीती B तऊ न तेरी गई अनीती ॥ 


„` फाड़ जाल. लकड़ी TTB aa बयिक दया मन री ॥ 
` निकल कपेतिन कियां बिचारा क पुरुष . बिना. सूनो संसारा ॥ 


जैसे वृथा धर्म fa गेह % जेमे वृथा प्राण बिन वेहा ॥ 


._ जैसे बृथा खेत बिनं ˆ बारी क तेसे वृथा gee बित नारी॥ 
` दोऽ जैसे सस्वर नीर विन, ज्यों रजनी बिन चन्द । 


ऐसे नारी पुरुष विन सहत. सदा दुख ae. 
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६ ` क शांतिपव कै 


3 सजन सनेही अन धन धामा कै TAIT ओर नआवतकामा।. 


` पति बिन पतनी पतित नमगमें कै पति बिनअपतनारिकी जगम ॥ 
पति दितसबसुखबिपतिममाता के पतिविनगतिनाइइतुमनमाना 


] “ale बिन पति अबला को कुगति, चाई हों Al शुख 


: . पति सब बिपति बटावन हारे कसो न हूँ HA प्राणापयार ॥ 
: - प्रति बिन-कहा करों हों जीके कै करों न बार AU संग पाक ॥ 


`. ततिं सती होइ में आजु क बहुरिमिल ममपाते खुख asl 


fe कम कुछ TOA नादी BS जोनारी पति संग जार जाही॥ 
‘ge कह अग्नि मध्य सो परी कै सोची सती सत्य सा जरी ॥ 
सता घूम जब खुरएरः गय कै जय अय दवलोकर्म AAG Il 
[ विमान स्वग ते आयो कै सुर किन्नर गंषव यश गोथा ॥ 
प्रिल सती- सराहन लागे BW पात क हेतु प्राण इन त्यागे ॥ 


य ज्यों दरश: केरे सब देव! के अधिक मराहें .कर कर सेवा ॥ 
is ie को आवि $ करें. अ।रती मंगल गावे ॥ 


परताबिपति पर बिपति नितः. जितदेखोतितडुक्ख ॥ 


> परम धरम नारी Hl एदा कै संग उुरुष के त्यागे देहा ॥ | 


; धन्य धन्य यह पक्षिणी, घन घन याको धीर ॥ | 


प्यार पतिक प्रम में, कीन्ही भस्म शरीर ॥. 
“WR तनु घारी # पुरुष सहित बेकुण्ठ सिथारी ॥ ˆ 


रुष किन - करही ब कहें पुरण तिया लें: तरही ॥ - 

दर्वि होई #. दुववी सुखी जाने सब कोई ॥ 
रा कै भामेन को भरता गाति दवा ॥ | 
RB ATA अरूपति को तारे॥ ` 


संता भरम मम धर्म न दुजा क जप तप नियमे धमे पति पूजा ॥ 


q : महा कठिन गढ यह समारा BW जिसमे काट बपात अम भारा॥ 
|<. केमें- हो - हन MAR # पिता कहो।इेत जान हमारा ॥ 
| ¬ Ba यश ate सब ` कोई कहै केहि विधि प्र/ति समां होई॥ 


: "सत्य बचन कह: भीषम राऊ के इरिसों प्राति चमे परिभाळ। 
| ङ परदारा - परधन: परिइरहीँ # श्रद्धा सों हरि सुमिरण करर 


| हा cs महाभारत भांषा कै a ३३७ a 
ele eas धमं CYA को, कंसा छभग प्रभाव | 
सत्सगांत स बाधक को. पलरी तरत स्वभाव ॥ 


a WZ संग को यह फल भाई कै परम सुबु द्ध वायक को आई ॥ 
: निवकार 1नमल मन. भयऊ BW तप का इत उत्तर दिश गयऊ ॥ 


शात उष्ण दुख BSA सब Ges कै AA Tad गुप्त इवं रहउ ॥ 


गाइ वराग्य ज्ञान - उच्चाट क चलत न जानेउ अवघट घाठा ॥ 


गयड पाप हार सन्सुख भयऊ BW सुर पुर वास बाधक न लयऊ ॥ 


> सत्संगतिः को सखेउ. प्रभाऊ $ भयो बधिक-को शील gas ॥ 


जा यह कथा सुन अरु कहई कै ।तनक पाप _ दाष ale tes ॥ 
कथा कपोत TAH को गाई कै सम्पूरण भय दश अध्याई ॥ 


भली कथा माइ [पता सुनाई कै गया शाक य ताप नशाइ ॥ 


धन्य धन्य. प्रभु कृपानिधाना B मम अवणुण एकन मारा ॥ | 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवंणि सवळसिंह चौहानभाषाकृतें - -: ` 
कृपोतवाथककयावणतोनाम दुशामाऽव्याय  ॥ १०-॥ 


CS नि me a 
यु घिष्ठिर उवाच | 


[° कृपा करह जन जान निज, हरह सकल सन्देहं | 
मोरे दृता नहि गिनी; कीन्हेउ परम सनह ॥ 


RSH. उवाच | 


सन्ताषा SRA जित शूरा कै. परम उदार ज्ञान मति 
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a mee we शांतिपवे & 


ग कृष्ण तृष्णा तजि करदी कै सो सवर दुर्ग - ते: तरही:॥ 

ह प सा a विवि गाई के बढ़े अधिक यश आखुड भ।ई i 

सम इष्टी सबको आधिकारी छै वॉर मीठे. बंचन ol | 

) दोः सधा-गरलको. सम गने, कछ नहि कर| 

`` राम्मरूपः सब Ase, जहा ATE ससार | 
mar झुद्ध मन HS न. रहई ae हृदय ओर सुख ओर न कहई 

पर उपकार -धर्ममय होई क ताको यश. गाव संब FEE ॥ 

` जैसे. gig सर्व सो रीती क Gag आधिष्टिर तंको रीती ॥ 

|. चर माया ते दोय. उदासी के ताजे मद मोह होय बनवासी ॥ 


FAT भक्तः से मिले सदाई क तासां Mit कर आधकाई ॥ | 


के घम छोड़े नहि नीती के ऐसे होय सर्व. सा ती ॥ 
अस्त हो विपति. ग्रम भारी के सोःसब Gag सत्यत्रतधारों ॥ 


. „` अव हम बहुरि कहत. ससुझाई # जाते. छुरै . ब्रिपाते दुखदाई ॥ 
' जो अनन्य द्वे हरि मन लावे ई रातं दिवस Tag छुण गाव ॥ 
` ` Be ताज राम नाम बत रही: क सो सँसार - दुग ते तरह ॥ 
दोश रामनाम उरं धारि कर. करं. भक्त. (ea रात । 
` ` इससे जग के तरनकी, आर Alas नहीं बात ॥ 
आता पिता तोश शुरु दवा $ तुलपी गऊ़ साधु को सत्रा ॥ 
'बत स्नान दया Aa. राखे # श्रार्छुपतिरघुपात सुख भाख | 
हारि खुण AU ,सावगंत पुराना कै भारत कथां GH द काना ll 


ee _ ATT के गीता पढे घरं इरि ध्य,ना ॥ 
पर्ण. ARIS करे सो: के भवसागर' से: VTA AAT MI 


agin de सत्संगति करही ®. सो सबःमहा बिपति HAE UN, 


मती के यह aa eg “तरनकी रीती ॥ ६. 


ey? | 


‘| 
i 


न | 
. है 


रे भक्ता की . सवा ` करद. कै सा AT Tras भव तरदी ।' 


> 
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oe के महाभारत भाषा कँ fa . ` ` 
oS .दनप्रात पुरुष बंचनमंन धरहों # सो संसार दुग ते तरही ॥ 

बृथा . आर... आराधे दवा # तिय को परम घम पाते सवा॥ 
Te पतिही इक संसार में, पुरुष परम बिज्ञान . . | 
` ओरन को नारिीने, साई aT a ॥ | 
भवसागर के तरन कों, वण्यों सकल इत्तांम्त। =. 
रामनाम तारन तरन, करन संदा चित शान्त ॥ . : 


इंते श्रीमहांभारते शांतिपवणि सबलासंइचोहानभाषाकृते 
_पापदाषुहरणक्थावणनं नामेकादशोऽध्यायः॥ ११॥ 


~ . 


i 8 


< ३८ 


| Bate उवाचं |... See 
ड तुमको . देव WE परणांमा & कपानिधान सकलंगुण चामा ॥ 
( ˆ अंब यह कहिय कृपानिधाना # तप दे बड़ी कि समता ज्ञानात 
| 5 OAT SAU 
`` सकल ऋषिन को यह विचार कक तपसे समतां अधिक अपारा ॥ 
सब साधन WAS यह विचारा. €. जपं तपते समाता अतिभारी ॥ 
| ` अब खनु तप समता की बाता शै कथा. पुरातन वणे ताता ॥ 
| Sag फल अरु समता फंछ यथा. छै जाजलि तुलाधार की कथा ॥ 
So; आसंन - तट समुद्र के तरि. $ .कीन्इउ जाहाले तप TG Ml 
| बढ़ी जग SS मंग छाला कै कीन्हउ तप बहु वष विशाला ॥ 
। `> अति अभिमान भयेतिहिमनमे # मोसम और न को दिजगणम॥ 
` .. अधरम में न. कबं अब॒रागी क# वेद्‌ मागे में नित प्राति पागो.॥ | 
|. द्वो नरायण कोः भक्ति में.रहे सदा लवलीन | ` 2 - 
`. करतं तपस्यां रात दिन, बिजवर परम प्रवीन॥ . 
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एकः समय सो विप्र शसांई के बन में खड़ी कार्ट WT ॥ | 
ताकी चनी जटा लख अच्छी के घरों घोलता FOT पच्छो Il 
`) . जब यह भेद विप्र ने जानो छै स्थिर रहंउ ने नेक हिलानो॥. ` 
वर्षों बीत: शरद ऋढ- आई TA अण्ड दये लुप रई॥ ` 
जब द्विजवर ने अण्ड निहरे के इलो न कहूँ अडन के भार॥ . ... 
फूटे जब अण्डे पक्षीके कै दा बच्चे प्रगट आंत नीके॥ ` 
' समय पायं ते परम सुहावन के भये सपक्ष दोउ मन भावन. ॥. 
` द्वो"रहन लगे आनन्द सो. भयं महा बलवान | .- 
` ` ` देत कुलंग कालागनी, सदा खानां Al पान | '४ 
gia होत बन को उड़ जातें # संध्या समय फेर घर आ ॥.. 
' एक समय जो गे बन माहों कै तांन मास छा आय नाई ॥ 
अब्र नहिं आवेगे वह पच्छी कै तिनको मिली ठार कड अच्छा! 
Fe बिचारं करके निज .मन. में कै बहुरे करन तप लागा TAA ॥ 
सम ओर न सत्रजग हेरो कै TAT अधिक भया तप मेरो ॥ 
समान ओर जग. माहा & इूजो तपसी जानत नाइ ॥ 
ओरन को तप AN अधुरो क मेरा तप भा सबसे पूरो॥ 
“यह सुनत तुरत भई नभबानी- के माति करमन अरे अभिम!ःनी ॥ ` 
र को. सम जग माही ईह धर्मी अबहि भयो तू नाही॥ 
1. नहिं. ऐसे $8 बकत “फिरत तु जाजारुजस॥ . ब 
-क Fadel उपजा काथ अपार । . . 
में जायकर, तुलाधार को हार ॥ 
चा सो काशी $ जहाँ विराजे शिव अविनाशी! 
Fe गाजे के अन्नपूर्णा सदा. बिराजें॥ . 
बखानी ® पहुंचेंउतह जाजारअभिमानी॥ . ... 
मझायो क ठुलाधार घृत बेचन पायो ॥ | 
धैचाना ई कि । ० 
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we महाभारत भाषा कँ | “eet : 


So जौ. में कहू आपसों .सुनिये $ daa अपने मनमें गुनिये॥ ` 
| :. wa सिन्धु में तप तुम कीन्हों $ पेर सुधर्म को रूप न चीन्हों ॥ : 
| „5 जब पूरण तेप भयौ तुम्हारो @ शीश जंटनको अधिक पसारो | | 
| - पक्षिन diet नीह बनायो # सुख दायंक अतिपरम सुहायो ॥ | 
दोऽ rg न. अण्डा - घरे, तुम जानो सो भेद। | 
i= करी सब BIS सम. होय न.पा tb 
| .... जब वह at उह गये ics के aml गत ए ॥ २58 
¦`. जब तू भयो .महा. अभिमानी $ तुरतहि तोहिं भई नभ. वांनी ` . - 
»* ` सो सुनिकठिनक्रोषतोहि आयो # दूँढ़ ced सुझकों पायो ॥ 
oS fart. पूछत हौँ तोसों $ अब में करों कहो जो मोसो ॥ 

Os. यह सुनजाजलिं अतिअङुलानो # केसे भेद वणिक ने जानो ॥ 

|... एक बहा संबही . . सँसारा के जानो बहुत ज्ञान व्यवहारा ॥ 
ok बेंचत बस्तु . जगत. की सारी. # ऊंची हाट ठाट अति भारी॥ « : 
| ` मोहिं. अचंभा. यह आवत हे $8 घम कहाँ जब रस वेचत हं | | 
| ८ कहो मित्रः सब भेद बुझाई % केसे घम रहत हे भाई॥ | 
अहु सब सन्देह हमारा ईह घमं कहाँ जब यह व्यवहा ॥ - 
|. - दाऽ जाजलि क यह बचन सुन, तुलाधार युणखानि । | 
० रस बेचन. में धमे. की, कहा होत हे हानि॥ | 
`. घम तल सूकम हे जग्मे के सदा बचत हीं मं तेहि a 
Oo लवेणादिक रसं उत्तमं लेके बचत सदा निष्कपट हवेके॥ ` 
। . धर्म सोई सब ज़गमें जानो # जो कुछ महज्जनन में मानो ॥ | 
(ae न कामना wel a मिया कबहुं न gee भाषों ॥ | 
° जो जन मोहि बचन कटुभाषंत & तासु द्रोह मंनमें नहि. राखत ॥ 
| ~: कंचन माही को. सम मानो #8 सबमें एक भाव निज जानो ॥ 
| ` ` चहिये सदा अहिंसा करणी ® जॉकी कथा सुनिबरन वर्णी ॥ 

| `` भय देत सव प्राणिन जो हे कै आपहिं अभय लइत॑जन shes = 
L 4 यह विचार aa, प्रोणिन माही # देतं. रहतहों अभय- Tare ॥ 
ae <१ क 
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: ae के शांतिपर्व की. हा ` 
` - ` चचत घेनु वत्स अरु घरणी के AA सुधरत उनकी करणी ॥ 
यह में सुनी सुनिनके मुखते कै. कबहु न करत रहतहों सुखते ॥ 
दाऽ कीजे सकल बिचारं के AAS AST. 
बिना. बिचारे जो करे, काय सिड नाह eT 
~ जो नर समता जानत अदी कै समता सम सर्वं सुख लहही॥ ` 
' पूर्व dan मति साशा कँ ताते उपजो ` ब्रह्म विचारा ॥ ... 
` - नामेंपढ़ो न अति तप कीन्हों. कै ना उपासना में मन दीन्हों॥ `. 
` जो ag देखे ज्ञान प्रकास के सो मेरें। पूरनं - अभ्यासू ॥ 
ogg को-न दोष हों कप क राखों धर्मे सत्य TE 
Reg विष्णु निशवासर माख # समतां भाव स्न सों राखू ॥. 
fag “गुरु को सन्मानो. व ama में नारायण. जानों । | 
` वाराणसी बह्ों ` जह. गंगा ई करों संदा- संतन सत्संगा ॥ 
तुला पकर कर. घाट न देहूँ अंश प्रायो कबहु न लेइ ॥ -« 
' कत गउ शुरु जानकी सेवा के याते जानत इं. सब भेवा॥ ` 
दोऽ MITA उंपर परत, HAS सकल नशात | 


दुख GaN न: काइ देइ, क अवगुण तजि सबको गुणलेह MN . 
नहि pa नहिनिन्दा कर $ समके एक भाव मन घरइ ॥ . | 
rt Sala बंधिर जो होई # इच्द्रिंन विषय भ्रष्ट हैं सोई ॥ 
शुद्ध भाव सब सों सम रहो # काको शत्रु मित्र में कहीँ ॥ .. 
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के महाभारत भाषः छै - .. ६४३ 


Ql? जल थल अगं जग सकलम,रहरबिश्वपांतभास | 


सूय चन्द्रमा म॑ सदा, Saal का परकास॥ 


+. सब में ब्योप रहेउ नारायण ®. निशि दिन करत eA 
.. इस प्रकार तप॒ करों ` सुधर्मा क ममतं त्याग अचारों कर्मा ॥ 
aE मेह संब में oe $ कंबहू कोघ न मनमें धर ॥ 
- में सब दशा कही कुशलाता छ जाजलि सुकं लेहुयह बाता॥ 


जिन ofa कों तब शिर बासा & चलेगये बन तजि सवासा ॥ |. 


; केसे तज कर जय तुम्हारी & फिरतं रात दिन Aad 
> दिजवर उनको. वेग बुलाये ई कुछ उनसेसमुभो .समझाओ ॥ 
aa दिज तुलाधारकी वानी $ शीघ्र बुलाये दोउ दिज ज्ञानी॥ - | 


जाजलि तुलाधार रहे जहां # तबपत्ती उडि आये तहां॥ ` ` 
Gat शीश नाय पंग लागे $ हे दिज अबहिं माह में पागे॥ | 
दा० जन कुजन क माग ज, [तिनको [हज तदखा। 
दखेगो..तब परेगो, भलों - बरो . आलेख ॥. | 
सतासमकोउसमनहि दिजवर $8. समता परमं धम धरणी पर ॥ | 
दखकर तप कीजे -अविकाई ईह सो तप गव करत मिटे जाई ॥ 


छांडो मोह -दम्भ मद हानी # ध्नी at संमता. पहिचानी ॥ 


भस्म रमाय जटा शिर परहू # हे ater त्रिदण्ड लेकर ॥ 


ˆ फिरिः सदा ` दण्डकवन - माही इ बिना भक्ति किञ्चतफल नहीं ॥ 
amt कलेश मरो पचि कोई we समता बिना मुक्ति नहि आनो hh: 


मुखसे ज्ञान प्यान के गानों छं. AAT. ज्ञान हृदय नाह 


`. मन वच कर्म ध्यान -नहिं घरही कै मिथ्याचार सै सो करही ॥ 
gay. हाथ अपने नाहीं तो कत द्रथा बसे बन मांह ॥ | 

` इख्रियजीत धरहि किन रहई $ सो नर परमधाम, Te ee | 
= बिना ज्ञान जप .तप आचारा कै तनः मन का दुख देने हारा ॥ 


क्त हे, भाक्त बिना नदिध्यात्‌ | | 


ais ज्ञान बिना नहिं भा 
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ee ee 
. ध्थान बना समता कहाँ, अहा विग्र विज्ञान ॥ 
र ) काहे. देह वथा _ श्रम सद के जो समता चितमें नहि te ॥ 
gat a ale उपाई $ ज्ञान त्रिना संशय नहि जाई ॥ . ` | 
os .. ऑआऑष्म Te है 
पत्ती बचन सनत सुख भयऊ BS तषे ऋषिपरम ज्ञानपद लयऊ ॥ 
` सत्संगतिः को यह फल भाई झ जाजलि. के समता-मति आई.॥ - 
` हकार ममता fe गई के परम-खरूप ज्ञान मति भई ॥ - 
दमता मई ञान पहिचानो TART, परमेश्वर जानो ॥ 
तुलाधोर से मांग ” बिदाई @ जाजलि गयो बनहि ANEW ` 
` पक्षिन शाप तुरत मिंद गयऊ है नतु धर अति आनंद भयऊ ॥ 
amare . सव को निस्तारो ae सो समता. FAS TAT ॥ 
` समताको aes फल राजा छै सिद्ध भये सहिन के काजा ॥ 
aan .द्विजणज कहानी # वणन करी सकल TT जानां ॥ 
नो यह कथा पढ़े अरु कहइ ® तांको ज्ञान धर्म नित UC 


al: ऐसे सुखद अनेक ई, भारंत A इतिहास | 

„इरत सकल कलिमल कलह, CATT का बासी 
५३ इति श्रीमहाभारत शा तिपवाणि संवर्लासह चे।हानभाषा कृते । 

os जञानालितुलाधारकथावणनोनामद्वाद्शाऽध्याय्‌ः॥ १९ ॥ 
gra क्‍ 
` दाऊ फलदायक क इनमें कौन गहा अपदायक॥ | 
ससुझाय कहा सम बाता # TEA अधिक भले को ताता॥ ' 
-  भीष्मउवोच। | . 


fp. 
NM 
ar’ 
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' धर्म अनेके घमं तज करही ® घूरि समेट वृथा पजि सरही ॥ 
: धर्म वासना जो मन लावें & दाखिह स्वग' सिधावे ॥ 


` जो घनपांय.घम नहि करही ई देखत धोर नक में परही ॥ 
५ ` eter सुन शिव अजबानी # अधिक घम की महिमा ज 
| ` चहिये और यतन नहि करनो- ससे अधिक घमं फल 
| a दे इक वस्र विदाः तेहि कीन्हों क कुण्डधार ae लीनो 
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- सब तति उद्यम कीजे dia जाते कम धाम भन होई॥ | 
... RT की सेवा ठानी #& घन पाचन को यह मत आनी | 


दिजवर तपको उद्यम कियों ae देवो aes शरण मन दियो॥ | 
धन धन धन धन॑ रंटनालागी Be sat दे मोहि करो बड़ भागी ॥ | 


` कुण्डधार fas को देखी ई मनमें भयों प्रसन्न विशेष्रा॥- _ 
काहे देत -विग्र ga तनको. $ अहिं जात तेरे हित धनको॥ | 


|. दोऽ कुण्डधार ग्रह कह गयउ, परम घाम तत्काल। | 


त्रह्मा विष्णु महेश जह, राजत रूप विशाल॥ | 


” : लागो करन चरन करे सेवा we होहु प्रसन्न दास कर देवा ॥ | 


देव दया अब मोपर कीजे # जो कडु वों चाहो वो दीजे॥ | 
SEM तुम चाहो जोई % हम प्रसन्न है देहे सोई॥ | 
विप्र एक मम शरणे आयो $ ताको घन दीजे मन भायो॥ | 
कही त्रिदेव : सुनो द्विजराई @ बिना धर्म घन है दुखदाई ॥ | 
चाहे धन मनुष्य जो कोई # धर्म बिना घन कबहु न होई॥ | 


जिनके धर्म बसे. मन माही ई सदा लक्ष्मी रहत cee | 
` धमहि. धन विद्यां धन रूपा ई -घमहि ते सुखराज अनुपा॥ 


anf ते मन सुख सन्तोषा इ धम हि ते नर पावें मोखा ॥ ` | 


` धर्मं अकुलनी कुलीन जद्दाव $8 भमं हि ते सुरपुर नर पावे ॥ - 


ao wale ते कीरति बहत; wale ते यश होय । 
WHle त आनद बढत. धम दत इख खाय॥ 
लोभ मोह समता को हरक # इरि हरि भजे धर्म चित घरिके ॥ | 


ae SS "In Public Domain, Cha 
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_ शोश नाय आलों - दविजरोई ® घर्मकथा मोहिं भली सुनाई i 
भें saa a जानत मेया के अब मेई . झपा तुम्हारी - देवा ॥ 
आशा सहित लोभ मन घऊ % तृष्णां जान बहुत कन जरेऊ ॥ 
- दो° यह.तृष्णा पापान मर, राम राम Te व्याप | 
| घमं कथा सुन कर प्रभ, मिंट मार ATG ॥ 
. कुण्ड वस्त्र जो हेरि at लायो # सो बिज को दे.घम पढ़ायो ॥ 
` सब aa. छांडि करो वनवासा $8 करो घम तजिक सब आसा ॥ 
ga चाहि st उद्यम Feta ते जग मोहि बृथा पचिभरहीं ॥ 


a 


` घमसमुद्र निकट - विसरायी # सुग ` तृष्णा जल अन्त पायो ॥ | 


. सकल पुराण वेद यह कहई # पूख कियो सो अब फूल लहई॥ 


det कम 'जो करही वथो परिश्रम कर कर मरही ॥ 


aid fad कलेश न करिये % पूरब कियो सफल मन घरिये ॥ 
` पोष वथा “भागं के. आगे $8 कछु नहिं फले कम के त्यागे ॥ 
` सुनके विप्र  गुरुकी. बानी इहे घन्य धन्य प्रभु आतंम ज्ञानी ॥ 
` घम मागे तुम मोहि दिखायो & सकलकलहकंलिकलुष नशायो॥ 
' दो» धम रूप घमात्मा, कीन्हेउ धमे प्रकाश | 

` ` चमक है बल खलो, पृथ्वी अरू आकश ॥ : 


ere मेर अति भयऊ ॐ तुम्हारी कृपा सकल दुख गयऊ ॥ 
ag ate उपजो ज्ञोना #-सबते अधिक घर्भको Trae ॥ 


उवच go ee 


जा. घन: ते :मेरो मन मानो ® सो धन नरक - रूप में जानो ॥ 


लोभ मोह Wel भ्रमजाला $ :घन्यघन्य प्रथु ` दीनदयाला॥ 


नमस्कार -तित कीनो we केवल ज्ञान परम मन dap 


Ee a # Fa ऋपा कतारथः भययऊ ॥ ` = 
शी अगदे भानू ® तुम ते प्रेगट भयों असं ज्ञानू ॥ ` 
यो “देरागा: # A समता मन ATTEN! Z 


day 
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$ . शुण अपुण दुविधा मन गई दुल सुल भिदो शान्त मतिभई॥ | 
अवमे घमहि नाहि विगारो % घर्म घर्म दिन राति पुकाण ॥ 


इति शी महाभारते शांतिपवीणि सबछसिंहचोहानभाषाकृते | 
ब्रह्म गथा .वणनानाम . त्रयोदशाष्यायः ॥ १३॥ | 


युधिष्ठिर उबाच । 


` जवतृष्णा कर अति अकुलाई ताकी जरन कोन बिधि ae .. ¢ 
` कोन कम नाशो सब दोषा $8 किहिबिधि उपजे मन संतापा ॥ 


Hey उवाच | 


:भावी ` होनहार जो होई ® ताको मेठ a नहि कोई ॥ E 


यहें जान AA मनः धरू # TU ज़रन करत मति. TE I 


'' जाते तृष्णा सय . बुझाई $8. मंकी कथां जहो ` समुभोई ॥ . 
.  मनकी यत्न बहुत बिधि केरी % ताहि अर्थ उद्यम नहि सरही ॥ | 
उद्यम करे ब हुत चितलाई a बढ़ी.न ee. घनकी प्रभुताई। 

रहन जब कछु. ताके पासा $ लागो करन - पराई आंशां। | 
इत उतसे उधार ` धन ` आनी # तब तिन लिये wise जानी ॥ | 


बृषभहि फेर्न लागो जही # आगे कर्म आयगो - तवहीं ॥ 


Se उतते आयो: ऊट ईक; इतते. दोऊ TT जात । 


फूस गये ताक BIST, दिन: ANT की बात ॥ 


.. खैच ले चलो. दोऊ ९षनको %-भाज गयो A सो बनको | 
` वृषको जब नहि लगो गिकानो # तबतो मकी अति घवरानो॥ 
जो जो मेने : कार्य बनायो ® निष्फल भयो नहि पायो ॥ 
` :-सबः उद्यम मे करकर द्वारोः चलत निधना से कुचचारों ॥ | 
~. बिधिकी गति कु लखी नंजाई के कहा भई ओं कहा बदाई॥ _ 
वृथा दुःख सुख सो क्‍यों सदी # यह मन मूख वृथा श्रमं करदी॥ 

_‹ रहि चितवत औरहि ,भयऊ :# मोती चाहत aftr frets 


2  - औ.शातिएत ह | 
` जो कोउ. अधिक : उपाय att कै भाग्य बिना सोंकवर्ह न पा ॥ | 
\ afta मंत्र नहीं. घन रोई @ कोटि. उपाय करो किन कोई ॥ ` | 
जाँ धनकों शोंचत- दिन जाही कै लाम अलाभ होंत TT माही॥ _. | 
` दो» पूर्वजन्म के CHG कर्जदार a ऊट ' 
` बलों कहुँ पाये नहीं, गये कौनसी खट ॥ 
` आवसं aa समझे मोहि आई # है. यह द्रव्य महा SATE ॥ 
घम सहित जो उद्यम करहीं # दुखी न हॉय च्मा मन घरही ॥ . ` 
काम कोध मंद जब मीटजाई # ब्रह्मज्ञानं प्रग उर आइ ॥ ड 
wet स्थिर जब होइ के आनंद रूप लखे नर सोइ ॥ 
ते मंकी समझे जबही # पूरण ब्रह रूप भया तम्ही ॥ ` | 
सबका त्याग -भयो बेशगी क धन्य धन्य मंकी बड़ भागी॥ _ | 
Wa उदारे ज्ञान मतिधारी & धिगथिगधिगधिगधिगसं सारी ॥ ` | 
भीष्म उवाचं। `. 
. तृष्णा ऐसे जाई # मकी ने ज्यों तुरत बुझाई॥ 
| यह कथा सुने चितलाई # तांकी सर सशय मिट जाई॥ `". 
बे पद निर्वाण अनूपा के चित्त दे सुनहु युविष्ठिर भूपा ॥ . 
कीज ज्ञान कुठार सी, इच्छा बस्तु AWS | 4 
aaa उपजे हृदय. मिटे मोह श्रम शूला ॥ 


इति श्रीमहाभारते झांतिपवणि सःलसिंहनो हान .भाषाकृते . 
.- सन्तोषप्रकाश वर्णनोनाम चतुंदशो$ध्पायः ॥ १४॥ 
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: | के yaa @ ९३६ | 
Wat mere सब .. सन्देह तुम्हारे दह ॥ i 


` - नहुष उवाच | 


बोद्ध उंवाच he 
फरत न हम उपदेश. भुवाला $8 अर नहिं शिक्षो देत बिशाला। 
.. जो उपदेश मोच के नीके ® जांनत हो तुम यत्न सभीके ॥ | 
| जिनसे में शुरु दीचा पाई # तिनके नाम सुनो Tate ` 
* ale Alege, पिंगला, तीरगर, सपे, कुमारि व्हिंग | | 


यह मेरे छः TE भये, लगो इनहिं का. रंग ॥ 


चील आदि षटू शुरू हमारे & अबशुण तज सबके गुण भारे ॥ : 


oo चील मांस ले उड़ी अकासा @ पत्तिन घेर लियो चहुं पासा ॥ 


„` षस्त मास छांड़ि तिन दीनो ® निस्सन्देइ हो मारग लीनो ॥ . 
` -- इस प्रकार संगत. गृह त्यागे क फिर नहिं कोई आपदा लागे ॥_ 
`: यहं सब गति मेर मन भाई $ तब अपनी शुरु चील बनाई॥ | 
.. वेश्या एक. पिंगला बाला & शुद्ध बुद्धि अतिरूप विशाला ॥ | 
aed की नित इच्छा करही & घनको ध्यान न चितसे रद्दी ॥। | 
__ ` धनी आश जबलों मन लागी & तबलोंरति न भाग्य की जागी। | 
„ : तजी आश जाते दुख होई $# तब पिंगला चेन सों सोई॥ | 
` आश बोड़ जब अति सुखपायो ई तब वेश्याकी शुरू बनायो ॥ | 
`` दोऽ बिराचे रहंउ इक तार गर, ae ध्यान लगाय । - 


देखो कछ निकट है, गई सैन्य समुदाय ॥ 


* चहिये ऐसो चित्त लगानो. @ सेन्य नरेश जात नहि जानो ॥ | 
ऐसे मन ईश्वरः सों घरही % ओर सकल चिन्ता परिहदीं ॥ . 
` सन्सुखः कटक जात नहिं दीखी ® यह ge मेंने तासों सीसो॥ 

(TRE ` बहुत. : दुखदाई पर घर रहे, सर्प ज्यों रई॥ 
2 Torn sid गृह इया. मिले प्म आनन्द अनूपा ॥ 
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- afte ज्ञान. पाइये aa ® अर निश्चल aft 22 तेसे॥ ` . 
जैसे श पाऊ यह - सारा के सो स्वामी तुम कद्दो विचार ॥ 


5 


= Digit d by Sarayu Foundation T Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


eat कोटि बुराई के यह शिक्षा संतन सों. पाई ॥ 
` इकत कुपारि के घर संभ्यासी के आये कहु ते तीरथबसी ॥ 
तिन हित लंगी बनापन पूरी के खट खट सटकन लागी चूरी ॥ 
है. इक . केर कर चूड़ी फोडी 
og ieee बनायो भोजन कैं लगे प्रेम से जीमन सोजन ॥ 
दोर रहे सकल घरबार तज, ऐसे आएंह एक 
 निञ्ञिवाशर हरि हरि रटे, प्रगटे परम AEM 
भिज्ञावत आश्रित जे आही' # सुख से रहत सदां बन माही ॥ 
इकलो बसनो अति सुखदाई. % यह ससी मोहि कुमारि सिखाई। 


` बन को बास सदा- मेन भायों # यह मति मोहि बिह गासिखायो। 

-ताते यह तजिये सब संगा ® धारण करो ज्ञान FAT ॥ 

जब इन सवकी शिक्षा मःनी ई आतम रुप भयो विज्ञानी॥ 

as भीष्म उवाच । | 

` यह कह ब्रोद्ध भबन निज गयऊ we नहुषानंद बहुत मन भयऊ॥ 
बांतमा . लले जन जोई # समता ज्ञान ब्रह्म मति होई ॥ 
राजन यह 2 गुरु ज्ञाना के नहुष नृपतिसों बोद्ध बाना ॥ 

जो सुनें. सुकावे $ निश्चय वास - स्वग सो- पाव ॥ 


. “इति teenies शांतिपवणि सचलसिंहचोहान भाषाकृते 
सुमताज्ञानबणेननंमि पचदश्षमे|अध्यायः ॥ १५ ॥. .. 


= ° = ` युधिष्ठि उवाच । रा 5 | 
दयादृष्टि करके AY, पणो प्रज्ञा ज्ञान । 
लोभ मोह छूटे सकल, लगे हरि. चरण ध्यान ॥ 
gy रीति बतावहु कोई ॥ 
| “तब- ब रोग AT मनमाहीः ॥ 


छ एक एक कर में रख बोड़ी॥ ` 


छाडि द्रोह सब जीवन केंरो $ लहत विहगम मोद AT ॥ 


SS ee . sain ५७७७ 3 


eh 


. विषयी धन sar मन करही ® ज्ञानं पाय घन को परिहरद्दी ॥ _ 
जो संसार सुसन ते रहई € आन द सहित परम पद लहई ॥ 
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भीष्म उवाच | oe 


-पूरव - भाग्यः उदय हो तबही # प्रज्ञा ज्ञान होय सब तबही ॥ 


प्रज्ञा ज्ञान. Tae HT A $8 तब ससार ger a भागे॥ : 
है प्रहादहि. नाम अपाना ® dat को भो जेसे ज्ञाना॥ 
कहाँ: पुरातन ` कथा. बखानी ® वेश्य एक धनमद अभिमानी ॥ 
रथ चढ़ि चलेउ. ग्न मय भरेऊ $8 ताके पके द्विज गिर परेऊ॥ 


` वेश्य 'भजाय रथहि ले as ® पश्चाताप विप्र मन भयऊ॥ 
है सबं: दोष Ws मेरे # हेहे कहा - वेश्य के Ry 
Qe दूना धन हां व्य घर, यह हमार TTI 


` VFA गो.सो समय पर, अपनी करनी आप 


` “धनी भये सतत दुखदाई $ यह अनीति अब सही न जाई॥ 
हों बहु दुखी कहा जी करूं $ अबही प्राण त्याग कर AEA 


कश्यप ने जब UST उठायो ® इन्द्र शृगालः रुप घरि आयो ॥ ` 
 शुगालं उवाच। . ` | 
तुम जनि fay शोक मन आंनो $ पूव जन्म को दुख सुख जानो ॥ . 
सम्पतिः विपति सवे सहि खीजे & ओर हि काह दोष न दीजे ॥ 
हम पशु जाति. करे कह केमा ww तुम मानुष जानो सब घमो ॥ 
सत्य बात समझाऊ तोही $ तू निज मोह मगन-मति हवही। | 
निज़ सतोष ज्ञान मन नहीं # देखो सब afl आही | 


जरंन अधिक “तृष्णा जह बाई a तहँ न सुख देखे दिजगई 
जो पृथ्वी को “पावे. राजू तृप्त न होत सजे सुखे साजू 
सदा 'सूखंता में मन रहई # मेरो. मेरो. AT कोउ -कहई । 
Gio यह मरो घर बार है, यह मरो परिवार! 

यह मेरो हे सम्पदा, निशी दिन यही बिचार. 


£ : (aa पुत्र .मिन्नादिक :. .भांई  इनंहि छोड़ . यमः के घर जाई A ० 


e = gua | & > Sor ३६०३ तिप्व er Funding by = 3 | 
ga समदा संवे परिहरहों  घनते धनिक सबदि मन ही ॥ |+ 
` - प्रथम घनिक “राजा ते ढरहीं के कुल क ह मनमें करी ॥. 
3 ज्र दणड ते eT अगि SAS ॥ 
J Sa आमिष पृथ्वी . माही क -धान शुगाल सने मिल खाही ॥ . `` 
< जे आमिषः अकारो. जाई @ पी बहुत लगे तेहिषाई॥ . | 
„ भच्छ कच्छे पानी में खाही @ त्यों सुल कहूं धनी के नाही ॥ .. | 
र ताते घन तृष्णा. तज ` दीजे ®. निज संतोष हृदम में कीज ॥ . | 
' ज्याँतरंग उपे जल. माही के ज्यों थिर नहीं बत्तकीचा | ॥ . 
` ऐसे घन थिर. कबहु, न रहद्दी के साद मुखे घन हित दुख सहही॥ ` 
` दोऽ सरख जन नित करत हैं, धन को सदा शमान' | 
` ` „ काहु सँग नहिं जात धन, जात अकैले प्रान ॥ . -. 
` नहिं सूघो चितवत पनराई ® षह उन्माद करे बरियाई ॥ ... 
' ` इतना मद ale च्यापे al $ बुद्धिमान (जो ज्ञानी आही॥ , 
ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ. .तनु.. पाई ® सो केहि हेतु तजब. fas ॥ 
AW न कोऽ. a ® तो यह देह न तजु परिहिई ॥ | 
होकर गुणी प्रवीन सुजांना @ तुम क्‍यों विप्र तजत हो प्राना॥ | 

यसे मेंढक सर्प अपार ® योनि त्रियुगी शान मजार ॥ -: 
Met पयु we अरं रोगी के गंगे जीवन मन्दं वियोगीह॥ ` 
अपने at रहें थिर ` जाई a ता सम ओर न पित कईं ॥ ` 
- तुम तो Fa वश उजियारे # प्राण तजत पापी हसारे ॥ 
तजहु - शोक धीरज -उरं घारो # राम राम सुखते ` उच्चारो. | - 
. भजन समान ओर तप नाही क मिलत परम पद घरही माही ॥ | 
शिवि दधीचि shee मरेशा @ लियो परम पद तजो नं देशा ॥.. .. 
जनकादिक राजा जे भयऊ राज करत निर्भय पंद लयंऊ.)॥ :” 
द्विय - वश घरही ` Tah ete 


रागी a विषय तजे सो अति बह भागी ॥ | 
CO oat wo 
तस जनेः के PT ऋण वितआने। ॥ `. 
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कै महाभारत भाषा “कै RE 8 


MAT उबाच | 


हे पशु इक अचरेज मोहि भारी # को हो तुम शुगालतनु घारी ॥ 
अजं हरि हर रबि ` चन्दर : सुरेशो ® .हो कोउ देवं धरे सुनि वेशा ॥ ` 


रूप प्रकाश करो तुम स्वामी # जान परत मोहि. अन्तर्यामी ॥ | 
घेम रूप प्रिय. बचन उचारे $ सुर्नत सकल दुख गये हमारे .. 


इद्रउवांच। 


हम हैं इंदर सुनहु द्विजराई # तब दुख देखि दया मोहिं आई 
`> सत्य रूप नारायण. ` कानो के सब ससार स्वप्नवत्‌ जानो ॥ . ` | 
“ सकल साधु शुरु को परणोमा ## प्रज्ञाज्ञानं सदा निष्कामा ॥ | 


` दोऽ पूर्ब जन्म को भक्त जो, ताहि होय बेरंग । 


हार हार alt हारित रट, सब बिषय का त्याग॥ 
इते श्रोमहाभारत झान्तपवाणसवलासहचोहानभाषाकृते ` 
उत्तमलाभकथावणनांनाम षाडशा-ध्यायंर॥ १६ ॥ ` 


युधिष्ठिर उवाचं । 


भीष्म उवाच | 


र es # If Public Domain, Chambal Archives, Etawah Pere Seated! 


` ग्रह सार महा दुखदाई ® दुलही दुल नित देत दिलाई॥ | 
- है सुख कोन जगत में. ताता $ मेहि. समुझाय कहो सबबाता ॥ 
सबते कहाँ . संवे कल्यानं aw भीषम पिता कहा निजज्ञानो ॥ . - 


: निशिदिन चमा दयामन घरही $ अरस इंद्रिय निग्रह करी ॥ | 

“सब संसार BAR कर माने ® परमेश्वरहि सत्य कर जाने॥ 
` कहों पुरातन इक इतिहासो ®: सुनहुं प्यान घरतजि सबञ्मासा। | 
3. जो-कुछ पुत्र पिता सों कहेऊ ® सुनहु तात मेरे मन रहेऊ॥ _ 
maga. मेधावी भयऊ ® Tat ज्ञान पिता पे गयऊ॥ ' 
„ ओको कहा कर्म अब करनो' ae केसे. रहो पिता सो बरनों ॥ _ 


Re 


Pane eed . Digitized by Sarayu F “ge hat हेः" ding by IKS | 


‘ ee पिताउवांच ... : | 
gan वेद पढ़ें करहु सुकर्मा # Te TEI को मर्मा ॥ 
पुत्र उवाच। ` 
काल भजंग रहेउ मुंह “बाई ® दिन दिन बढ रोग अधिकाई!॥ 
/. क्षण चण भंग होत तनु ताता ## तुम क्यों कहो साथकी. TT I 
ˆ ` . ऐसे आयु क्षणहि क्षण चीना कै जेसे विकल थार जल मीना ॥ ` 
जह तनु जातन लांगे वारा क केऊ थिर न. रहे ससारा॥ | 
gaan नादी. होत गिलानी ईशे तब लग रोग ग्रसे तदि आनी॥ 
_ .जबलगनही काल सां दापा क तब लग वेग संभारो आपा ॥ : 
. जब लग अति आपदा न आई -## तब लग दूर करो भय भाई ॥ - 
जब लफ देह. देह: नवराता क तव लग बिष्णु स भारा ताता॥ . 
` दाऽ जेसें जल में बुद बुदे, उठ उठ क गरु जात। | 
एसही गलं जाय गो, TH दिना यह गात॥ ३, 
` दारुण काल सत्यु को भरमा झ बालकपन ते कीजे धर्मा ॥ 
ज्यो तरुफल पकपक गिर परही # cid काल सबन स हरही ॥ : 
बालक ते तरुणापन .भयऊ $ तरुणापन से बृद्ध. हे गयऊ ॥. | 
` जेते घर जीरण गिर wel & तेसे तनु धर सब सुख टरही । . 
` ममता. कर अपनों सव मानें ई आप समेत जात नहि जाने ॥. -- 
जा में कंही सो माने त्राता ® शिर पर काल न.सूभे ताता । 
जब आयु जात. ब्रिलाई $. आवत काल न जाने! जाई॥.. 
ae Aan कर बिलम न कोजे बिष्णु चरण धर्महि मन. दीजै ॥ ` 
जब ते. भूल अपनपी गयऊ #& तबतें जन्म मृत्यु वस भयऊ ॥ - 
सबही जात मतक छिटकाई के एक धर्म अपने संग जाई A! 
ति न काहू का कोऊ, तात मात ae भ्रात । : a 
led के साथी सब, अन्त धम संग जात ॥ 
बलवाना $ GI निकार लेब हैं प्राना.॥. . 
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क- महाभारत भाषा के “one 


ताते डर हरि at कर नेहा ® सदा. न रहे खेद को देंहा ॥ 
दोरा ` पुत्र मित्र. -अधिकाई $ अपनी अपनी कहत बनाई ॥ 
जिन जिनकोतुम सगो बिचारत € ate ate के सोइ . पेजारत ॥ 


पानी अग्नि जरत संब जहां $ जठरागिमि में राखी तहां। | 
छसान पानः पूरत सब साजा ®-सोकृतव्न क्योंबिसरत ऑजा॥ 


एसो रूप. कहां ते आयो $8 बनो बनायो कहाँ: समायो ॥ 
कोन AY अरू को परिवारों क सब झूठो जग को. व्यवहारा ॥ 
मारा में पंथी दिन चारी $ ऐसे. सब कुटुम्ब नरनारी ॥ 


a धरमें faq जानिये जोई $ मरती-समयं संग जो होई॥ 


| 
| 
a 
| 
| 
1 
i 
| 


| 


होत कोउ काहको नाही # माया मोह AAs जग माही ॥ 
Glo कोऊ काइका नहा, Ad! माया माह | 
Sey वहां जी त्याग सब, बसत रनको As ॥ 


'हा हा तात तांत. कर रोव $ सपे खाय den जिमि जोवै॥ 


ऐसे vq , ग्रसे. सब कोई $ पंडित मुग्ध न. ae सोई ॥ 

हं अनित्य . जान अस लीजै & हरि हैं नित्य तांहि मन दीजे ॥ 
भीष्म उवाच। .. 

पुत्र बचन GA उपजों ज्ञाना क परमातमा सत्यकर माना ॥ 

सर्वं aa निस्प्रेही भयऊ # श्री गोविन्द चरण मन दमऊ | 

लागे हरि हरि हरि हरि करने & निसिदिन प्रभुकीमहिमापरने ॥ 


- - कभी कहें तुम Bart art क कभी कहे तुम अन्तर्यामी। | 
: कभी कहें तुम शिव अजदेवा # सुरनर सुनि नहि पावत भेवा॥ . 


कंभी कहें ga जगनि'तारो $ कभी कहैं तुम-मोहि उबारो ॥ 


8. 50 


कभी कहें तुम 2 गिरधारी & पूजो मनकी आश हमारों॥ | 


Glo यहीं प्रकार कारेक बिनय, लगउ करन छान ध्यान | 


यह छबि मोहि दिखावह, SUH भगवान ॥ 2 


सुन्दर श्याम पीत पट भजे ® शंख चक्र कर गदा बिराजे ॥ 


aby In Public Domain, Chambal Archi Etawah 


a परम ' सुदित नयनः STAT वदन प्रसन्न भक्तः सुखधामा ॥ | 


SY ade ye 


FE . कोश ... 1 
ass शीश मुकुट कदि पर पट. ait क पीताम्बर तंनु झधिक बिराजै ॥ ` 
` कम्बुंकण्ठ सुन्दर सुगं चारी 
. कर घनु सायक कटि तट माथा 
. - चरण FAT कोमल ATK कै क्लि | 
८ “हृदय घारिद्विज पमो थाना छ परम उदार. पगट भो ज्ञाना \ 
safe छवि सों प्रभु : शारंगपानी ह दीजे दरश मोहि प्रभु ATA 
ogg पिता को ज्ञान बतायो ईह सोसव कमक्रम तुमहिसुनायोः॥ ` - 
gat बोन होत हैं. ऐसे ® पुत्र पिता उपदेशे जैसे ॥ 
दोऽ प्रज्ञा ज्ञान बिधान सब, Fes Tite TYAN | 


Peg | 


: 
. 
: 


धरम विना नर सदा अनाथा ® जीबन कमे. घंर्त हे साथा॥ .: 


` ® हृदय WIA सोहे . प्यारी ॥ a 
अ जन सुखदायक श्री्ुनाथा ॥ `. 
मल सकल निवारण हारे ॥ _'. 


चित्त न भटकवह कहूँ, भजहु SU AUT ॥ 
` इतिं श्रीमहाभारंत शातिपवणि सवलीसह चौदानभाषाकृते 
` हाट्दिदानकयाषणनोनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ११.॥ 


युधिष्ठिर उवाच । `. | : 


योगेश्वर जाने सब मेवा Bw सुनिगण मध्य श्रेष्ठ शुकदेवा ॥ '* 


ब्रह्म भाव . मायाँ AT BA सुख से उपजे घेरा ॥ . 

| भीष्म उवाच। ` -' a 
प्रथम ` गर्भ. योगेश्वर जानो $ ताको ATA आपनपो मानो ॥ ` 
[नबान श्रद्धा. सा. देऊ ताते व्यास बचन सो कहेऊ ॥ ` ` 
ar पिपास दुख ge रागा ® यहं सब जीत करहु बेरागा॥ : 


(सद पट: कमे. कोधः परिहग्हू & सवं तज सत्य घर्मं आचर ॥ 


fra. पुत्रादिक जेते # कोऊ संग न लागहि तेते॥ ` 


( 


5 के महाभारत भाषाक दपु : 
हिसा त्याग win मनं आने a fade संगे पन्थ पंदिचानों i”. 
हिंसादिंक कुकर्म Raat ® सांगो परंवन परत्रिय सगा॥ ee 
‘ oe संदा Silt BGT साँ प्रीती ® यह सव हैं aad की रीती We - 
| जहां न सुफल Te विश्रांमां # stat न परमेश्वर की यामां ॥ | 
F यमांतमां जहां नहिं कहिये # एँ ग्राम देश नहिं रहिये ॥ 
| we नींद में सोवत रही कँ आंख खुले तब फिरि Gaal, | 
| नंच मीच को भय' अंति भारा -सांवधान हों करो बिचार ॥ 2 
जिनसों रीति प्रीति अति चांऊ ge ते सव wat होत. बटाऊ॥ | 
जाति Fy मरघ at संगी & संग न जाते संगी गरवंगों ॥ न 
SI आप अकेलो जाई छ कोऊ संग न लागत धाई ॥ 
' ` दार तकरा रो पाछितात ह, मळ सल, ais हाथ 1 
। ` = उस्‌ ऊपमय म होत इ, दान ध्मेही a 
मिलत नहीं तेहि पथ विश्रामा $ a अवलम्ब एक चणयामा ॥ pee 
.. कठिन.पंथ अति कटक ' जहां & .अन्धकार नहिं सूरेः तहां॥ | 
वहां न कोउ होत सहाई ई मारत यम तवअतिअङुलाई ॥। 
मात पिता सुत वित अरघंगी $ उस दुख में कोउ होत नसगी॥ 
ओर न काहू की. तहं आशो $ ज्ञान दीप तहं करे प्रकशा ॥ tag 
» सत्संगं दीप हृदय . में . घरह्दी ge घर्म अनेक तेल तप. करही ॥ a 
दया रई. को . बाती. करिके # चमा दान दीपक में धरिके I, a 
| भक्ति अभि सों ताकि पजारै & बड़े य सों उर में घारे॥ . 
| यों दीपके बारियः Read ® जातों नीचःकाल fea 
oo निसन्देह फिर कीजे भक्ती & हॉय अधिक तब निश्चल शक्ती। 3 
| -- ` दा° काल व्याल इस जीवको, डसत रहते दिन रात। | 
2 ` भजन सार संसार में और न aa बात | 
च में GUI तन जाई ® ताते बेगि .समकिये, भाई 
| कोन पिता का काको सुतं है क इस जय की माया अंतत 
i हिम : पिम वर्षा ऋंतु आई के ऐसे दिन दिन अं 


BER 
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gaa ज्ञान मनमें नदि धरही' ae sat कर दीप कूप में प्रहीं 
पनरह ते पच्चिस को भयऊ # तऊ न ज्ञान रत्र मन! दयऊ ॥ 


` ताकी भव बाधां हरे, देय अक्षर फल चार ॥ 


शुकदेव उवाच । 


उपजायो मन ब्रह्म, विचारू कै भह विद्या कर परवाह ॥ 


fe ब्यास उवाच! | 
निग्रह अरु वनवासा $ विन विद्या नहि होत प्रकासां ॥ 


ghar वश. सुत वित सत माने क इरिसो प्रीति रीति नहिं जाने ॥ . 
जा निष्काम उग्र तप करही € शोक मोह दाश ट हही ॥ 
जणा आन जब ag: को. गहई # देउ शिथिल arate mee 


‘aR करे पाप को नाशां # ज्ञान हृदय में HORT : 
जब उपे मनमें सन्तोष wae ते पावे नर मोषा॥ ` | 


“Sle ज्ञान भाव जाके हृदयं, कह प्रकाश अपार । :' 


- तुम स्वामी सब धर्म सुनायो ® मिथ्या कर संसार दिखायो ॥ ` 


“ज्ञान बिना सन्तोषा ईह तब लग जीव न पावे माषा ॥. 


ऐसे ज्ञान धर्म जे करही छ मनमें ताको फल नहि घरही ॥ |. 
ताहि धर्म ते उपजे ज्ञाना इह सत्य बचन यह व्यास TAT ॥ 


7 सर 
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| हा के महाभारत भाषा हक. ६५६ 
oe AT BATT ।«... a 
` ` ज्यास कहा शुक समझे यथा & तुम्हें -सुनाई नृप से «कथा॥ 
.. घम समेत घुने जो कोई & निज सुक्तीहु पाव नर सोइ ॥ 
`? जब यह ज्ञान चित्त में लागा ई तव शुक के उपजो बैशगा ॥ 
इस प्रकार भये शुक वेरागी $8 भवसागर की. माया त्यागी ॥ _ 
¬» सब सुनि जनमें आदर पायो $ बह्ज्ञानसे ध्यान . लगायो ॥ 
`. जो जो प्रश्न किये तुम राई ® से सब गाथा कह समभाई ॥ 
* धन्य धन्य तू नप षह भागी ® मिले ताहि ऋषि सुनि बेरागी ॥ 


+न”. दौ श्रेष्ठ कथा शुकदेव की सुने सुनावे जोय। . ` 
`°. . ` चला जाय बैकुणठ को रोक सके ale कोय-॥ 


र इति भ्रीमंहाभारते शांतिपर्वणि सबलसिंहचौहान भाषाकृते 
|. `. - _ - ओशुकदेवकथावणनोनाम अष्टादशाध्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


| युधिष्ठिर उवाच। ` Mace 
| भई अधिक श्रद्धा ममं ताता ae कहे! पितामह अब यह वाता ॥ 
| .... जाते पाप दोष सब जाई $ भूमिं दान - कहिये संमभाई ॥ 

== ST उवाच। र 

` . भूलि दईं तिन दीनो सर्व $ कनक आदि wate सवू ॥ 
a 2 मन्दिर -वापी कूप तड़ांगाः ई ताल. ग्राम उपवन बन बागा.॥ 
`` sift होम यज्ञादक जेते & भूमि दानते सब फल 
पृथ्वी कश्यप सों अस कंहई $ मेंहिं देय सो सब “फल लहई 
प्रभुं वसह है लाये' मोही #8 गुरू जान: कर दीनी 


|. ` हद कही godt बाता # पृथ्वी दान 5 
| मेसों - यह ब्रह्माने गाई के सो में कहू 

जब aig. सेती. बहु फरही. क इरी भू 
ईल. समेत खेत को दाना क जाय GE 


A 5 
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` श्या सिंहासन हिर a के हय-गज रतन अमूल्य बिचित्रा ॥ _ 


सज चन्र प्रव. जब. बीते क भूमि दानदे सब जग जीते 


पृथ्वी दे अन्हांयःजो. कोई ae यज्ञ समान तोहि . फल होई ॥ 


) दीनी # कीरति- सकल. लोक में लीनी॥ 7४5 
हुन बि्रको दीजे क अक्षय. Sa फ़ल पीजे॥ . ` | 

एसे तुमह `. देह # सुकृत . घर्म करो अब EM 

: युधिष्ठिरे उवाच | 


। पथ्वी हरे पाप. कह होई क मोसों पिता. कहे! सब सोई॥  - 
जो काइ. gee बिनाइ # ताको द्रोष कदो समझाइ॥ 


दोऽ प्रहिले प्रथ्वी दान कर, पीछे लेय छिताय ॥ 


faa Fl गति कह होत दे, कहा तात समझाय ॥ 
भीष्म उवाच | 


gt हरे. पाप यह tee ae जन्म रहे नरकहि सोइ ॥ 
अरु जे. ut fat -हरइ ## बनमें सिंह होय अबतरहः॥ 
.जो. लेथ - बिनाइ ala !भवन जन्मे सो जाई ॥ 


a छीने कोउ. भूमि पराइ-क# साउसहस. सो नरकहि FTE 


क दीनी: भू जानें $# राजा त्योंही -तुम TAT ॥ - 
बाद में -गिराट तजु धारो. $ भलो चुरा कछु नहिं विचारों ॥. 
Loe ते सांची. कहई क नातरं मोन साध चुप रहइ॥  . 
दा सहित -कथाः नित पढ़ई # श्रोता फल . पावे यश बहु ॥ ` 

कथोः बानी & सुनि आपने नृप विज्ञानी ॥. 
„फल. होइ $ समोन दान. . नहि - कोई ॥ 


seit eo 
14 


ee ae cer | 
a युधिष्टिर. उवाच । ` es 
भूमिदानं को सुनेउ विधाना ® का फल होय कीये गो दाना ॥ _ 
` मान्य'पितामह आनन्द रहिये & घेनुदान की महिमा कहिये॥ _ 
_ भीष्म उबाब। a 
अति पपित्र सव `ते गोदाना भिन्न भिन्न कर वेद बचाना ॥ = 
> विधि सों गउदान जो set @ कुल समेत भवसामर तरही ॥ 
` गऊ दूध है सुधा: समानां # देय सुपावत अस्त पाना॥ 
'- - चबच्छा सहित जु -कपिलागाई $8 कनक शुग Tea जाई ॥ 
ao अद्धप्रसता गः - निरमेई $8 मानो सकल भूमि सो देई ॥ `. 
' तरुणी. सूधी नम्र दुधारां ® वञ्छासहितसुक्ृत अवहार ॥ 
| ` दीजे gat सुखी जह होई. & उत्तम fast कुलीन हो जोई॥ ` 
| ` झशुचि अधमं सूलं अकुलीना & दुखी कुचाली कपरी दीना ॥ ` 
ब्ल... दो* लोमी लम्पट लालची, कपटी अरु अज्ञान। ' 
2, एसे दूविज को ys के कभी न दे गोदांन ॥ | 
` विधि सों प कोजे गोदाना $ पावो विष्णुलोक सुख नाना॥ 
` तेहि शुण पुत्र मित्र अधिकाई $ विष्णुलोक लो होय बड़ाई ॥ 
' ` शज्ञा सुनहु पुरातनः कथा छ शापो पुत्र ऋषीश्वर यंथा॥ - 
'- उद्दालक तप करे घनेरो ईह वेश नाहकेतु ता : केरे ॥ « 
सेवत . बहुत घर्मं मन घरही ® निशिदिनरहलपिता कीकरही ॥ 
: कहेउ ENA बचन सुभावा $ कुश फलफूल समिघले आवा ॥ _ 
. तक खों. उद्दालक उठि गयऊ & पुत्रहि कुछ ed बन भये ` 
`, Ata खाली ` फिर आयो & कुशफलफेल समिध नहिलायो। 
> रीतो ' देख sae सन दापां ® तबहिं पुत्र को ` दीनोः शापा ॥ | 
| «. ताते उपजो क्षोम आकाजू ® - निश्चयःयमहि देख तू आज्‌ कही. a 
` - ale शाप देत ऋषिराज के, आय गये यमहंत्त। जा 


= Ee eae mete 


Ce ; 
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/ aa तात कर सोई & में जो कियो. करे नहिं कोई 
है यमेश मेरो यह शापू के यम दिंखाय लौथवहु आपू ॥ 
जबमुनिशोंकपहुंतविध, .कियऊ a भोर होतही:पुनि सो. जियऊ॥ 


she पितुके. पांयन लागो & मानो निशि सोवत ते जागो] 


नासकेतु बोले करजोरी $ सुनहु ध्यान घर बिनती मोरी ॥ 
aaa पिता eat बाता # मोहिं देख यय. feat गाता ॥ 
नो जो में देखो सो ard क भिन्न भिन्न सबके गुण गुनहूं॥ 


a = कहीं तपि आनन्द से, रुंपी सनी अरु साध । 
कहीं लगावे प्रेम से, योगी योग TAT ॥ . 


उदहालक-उवाच | 


ee ` नासकेतु उवाच । 

ee यह बचन सुनाये # तुम ऋषिशजा भले यह आये॥ 
el देख फिर आयो आपू अ ऋषिको बृथा जाय नहिं शापू॥ 
Be यम उवोच। | 

कुक मांग वर लेहू $ जाय पिताको उत्तर देहू ॥ 
` नांसकेतुं उवाच । 


) झुनंकरं ` नासकेतु की वानी के बोले उदलके मुनि ज्ञानी ॥ ` 


जहां cet विचरहिं. सुर देवा  निशिदिन्करहि बिष्णुकीसेबा। ` 


पहुतक ` तपें -गंग के तीरा ई# बहुत तपें गिरि खोह गंभीरा ॥ 


- मेरे: पापः :नशाओ ® घेनु दान फल मोहि सुनाओ। `. 
दान को फल दे जेतो # हों सो देखन चाहों तेतो ॥ . . 

लियो विमान चढ़ाई ® दिब्य लोक में देखे? जाई॥ : : 
1: जहां $ मधु अरु चीर सुधा जल तहां॥ ...« 
नदीं बहाई ® मिश्री के पहाड़ Aes 


के महांभारत भाषा कै ` ६६३ 

जिन .दीना गोरस को दाना झ तिनहि परमसुख सुन्दर नाना॥ . 
| भीष्म उवाच। = 
\ दान करे जो सहित विधाना-# सोवोपरि उत्तम गोदाना ॥ ` 

|... जितने रोम गायके आही & इतने - दिवस रहे सुख माही ॥ _ 
| ` षेतरणी की. तारन हारी ® गो सम और कौन हितकारी॥ 
| `... जीते जी नितः दूध पियावे $ अन्त समय. सुरंपुरं a ॥ 
| ` ताको धर्म होय` अधिकाई # जो कोउ देय प्रीति सों गाई ॥ : 
| - ` पैन महातंम -कहे बखानी ® सुनतेहि मिले मुक्ति मन मानी। | 
न्# `. प्रेसी - गोदान की बाई & प्रीति सहित-जो अप ` गाई ७ 
`. वष इकोत्तर ` वे . बसाई. आवागमन रहित हो जाई ॥ 

` fa लोक फल पावे सोई झे. दान करे गायन को जोई॥ | 
|: tle महिमा सब गोदान की, वरणी सहज उपाय | 
। ४... भक्ति Sih दायक सदा, सन्तन कर सहाथ॥ 
Se ; 


इति श्रीमहाभारत शांतिपवाणि सवलासह चोहानभाषाकृते 
गोदानमाहात्म्यकथावणंन.नाम बिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


Ls युधिष्ठिर उवाच। : = 
oo दान महात्य. कहो अबताता के उपजी श्रद्धा AL गाता, ॥ 
` पिता विचारे कहो अनुमाना, क दानत मध्य बड़ो को. दाना ॥ 


as. ` भीष्य उवाच। उ 
। ` पहिली कथा याद भोहि आई ae ae नारद जो मोहि सुनाः 
| नारद उबाच-। Se tS 


5 BST शास्त्र सबः TS पुराना ® सबते Fel अन्न को दाना 

Tae धरम कम Bd ® Hale बुघि बल ज्ञान बह 
`. अन्न देह में . राखते प्राना क अन्नदान सम और 
ठ. भन प्राण -एकहिः करः जाना. क अन्नः दिया 
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gay _ कै शातिपव द 


ga दानते आवे ब्ञाना क# अन्न दानते लागे ध्याना ॥ ae 


\ अन्न दान ते. शुद्ध शारीरा कँ FA दान धार मन धीरा॥ ` 
} अन्न दान सम“दान न औरा :# जिमि केशव देवन शिर मोरां ॥ . ` 


दो अन्न दान आनन्द.।नाध, अन्न AT अधार | 
Wale को सब जगत म, छाय Ces व्याहार ॥ 


ह श्रद्धा संहितः अन्न जो कोई $ देय प्रीति सों अतिफल होई h | 
जाति oat कछु नहि कीजे a चुधावन्त को भोजन दीजै ॥ _ 
भोजन समय आवे जो.कोई we भूसो अतिथि जानिये सोई ॥ . 


जो जन भोजन ताहि जिमावे #& जग यश अन्त परम सुख पादी 
दधि घृत अन्न सहित मिष्टाना ® श्रद्धा सहित कर जो दाना ॥ 


मिलें ताहि SR को कसा # पूरण होय सकल मन आसा -. | 


ए .-- ` युधिष्ठिर उवाच । 
= कनक. दान मोती AY ST क ओर अनेक द्रब्य बहुं संगा ॥. 


ae „ˆ ` ` भरीष्म-उाच। ` 
` अन्न दान की कथन कहानी क कथा पुरातन कहों बखानी ॥ 
` बन महं वांड. तपहि नाचरही. ae शिष्य gue सेवा नित करही ॥ 


छभट चरण पूजत रहत, TEA परम Fas ॥ 


Te TTT | 


` दोऽ करत करत तप बांछको, भई अधिक कश देह ॥ . a 


00202 se दे 
|S OME SS ee ae ea ee SN ee 


दानन को जानों ` भेवा ३8 सवके बंड़ो दान यह देवा॥ | 


. कहीं शिष्य, oat ह बाता $ जीवचुधाते अति अकुलाता॥ 
मेरो वचन संत्यः तुम मानो # चुधादुःल प्रसुसकल बलानो ॥. ˆ 


a ह शूल ओर सब थासः # इन घोयन ते चुधा अपारा ॥ - 
चक्रः शरनक Te इतने चुधा अधिक-अझलाई॥ . 
र: शक्ति मदाः aL. कठित Gal के बानां.॥ Hee 


pi 


‘Ne 
ra 


: SrA भाषा के का 51 

जागे wat बुद्धि नहि रहई & धीरज aA ध्यान सब xt al 

जो नहिं शीप्रहि मिले अहारा & भूले सबही .दम्म अंचारा ॥ 
gage). | 

तुम जो ुधा बृत्तान्त बखाना & सत्य संत्य खामी में जांना ॥ 


द° इत शुधा बाधा जबहिं, बिसर जात सब ज्ञान । 
अरि OE नाई जगतं में, टूजो क्रुधा समान ॥ 


छुघारोग sy तनु अकुलाई @ दीजे झओपषि अन्न मंगाई ॥ 


दान OM महिमा जो गाई & सबते अन्न दान अधिकाई ॥ 
बंड अन्न ते योर न दाना & देव मनुज सवद्दी कोः प्राना ॥ 
बहुत वात कहि कहों बनाई & आतुर प्राण अन्न बिनः जाई ॥ 
अश्वमेघ  यज्ञादिक जेते ® अन्नदान सों लहिये तेते ॥ 
अन्नदान सों पावे मोषा-& मानस पितृदेव. सन्तोषा ॥ 
अनदान दायक कस्याना & सव - Wad घर्मं प्रधाना ॥ 


5 


ओर दानको wl. होई छ याते say होत नहिं कोई॥ | 


: ताते बढ़े अन्न को दाना ® कइत शास्त्र सब बेद पुराना ॥ 


`. भीष्म उवाचं | 
अर इक कथा याद मोहि जाई & चित दे gag युधिष्ठिर राई ॥ 
पा आलां देखी कहत हों, शप्त बात काउ नाहि । 
अति AGUA लीला सई, पुरी इरिका माहि ॥ 


, एक समय यदुपति : खुखदानी § भये प्रीतिवश सुरति भुलानी ॥ 


द्विज के tea. लिये चबाई अक पीछे: अन्नदान सुधि आई॥ 
इक इक सुटी दियो इक लोका ® तबहुँ न गयो चितको शोका ॥ 


निजसे दूनों. ताहि बतायो ® तबहूँरहेउ मनमें पितायों [- a 


युधिष्टिर उबाच | 


हरितो अवगति अलिलअर्पा # केसे -भये. प्रीतिवश ह 
सो मोहिं पिता कहो समुमाई,#8 जाते. मम. सन्देह हना a 


She ae 4 ae 
4 a coe In Pi blic 0 


ORR क शांतिपव के 
aga कहो तिलदाना क किहि विधि करेहोय कल्याना ॥ 
भीष्म उवाच । 


नत श्रवणं उपजहि अर्दादा कै धमराज दिजवर संवादा ॥ ` 
दोन यो संब वणन करत हैं, OAC एन वार ध्यान | 
` aad HES नहीं, तिलके दान समान 
न्तलैद गांव. इक wa तैषां afin गेह कर लहेऊ ॥ 
एकहि सति भांति गुण जहा. # एकहि नामे विग्र द्य Tel ॥ 


` ताको घम RR जु पठाये # वा. Te वाको ले आये ॥ 
वाके घोले वह .जब आयो-क धराय यह बचन सुनायो ॥ 
- विग्र आपं मोहिं अधिक पियारे के मेश यह... TRE हमारे ॥ ` | 
` जाके दिये बढ़े अतिधर्मा मोसो. देव. कहो सो-कर्मा ॥ `: 
| कामना कवन विधि होई $ कवन पुण्य पारे मिति सोई ॥ 
जो .उत्तम दूतंन सों ढरही क सयम नियम बतहु सो करही ॥ 

पवित्र जानो अतिधर्भा € तिलिकर होम यज्ञ सब कमा ॥ 
० तिलह परम पवित्र आते, देय जा “तिलका दान 1 
यमको भय आये नहं होय परम कल्यान ॥ 


कोणं विधि सों. विस्तरदीं के अष्कमलदल तापर wet ॥ . 


फल गन्य सुवासा @ करिके प्रीति मरे दधि आसा ॥ . `. 
अज्न भर घरही ® बतकर दान तिलनको करही ॥ - 
२ . अद्दारो 2 | 


feat दान _भलो हैं यथा के सुन ३% नृपति पुरोतन कथा ॥. हे : 


 अंगस्तिकर्मा तिनकी नामा के गोत्र अगस्त्य वेद विश्वामा ॥. . a 


पत्ता #.गोबर में मल: -कीजे TAT ॥ . 4 


छायां छत्र छांह सुल गेरा क वखदान eR आरा ॥ | 


| मोसों frat कहो समझाई # सत्स गति में कवन बाई i 


` सुनहु एक - उत्तमं. इतिहासा क जाते होय. श्वर्गको वासा 
_ शीर मच सहित af चन संगे a 
`. मूनिकों मार्ग जान नहि परही # गंगोमष्य सु तप-नित करई 


`` ताजार में च्यवन -जब. परेऊ क देखि निषाद 


क महाभारत भाषा $ ६६७ 
जो तिलशुडं शृत fasta जिमाबे # निश्चयः परमधाम सो पावे ॥ 
ale पितृ देव हिज पाय तिल, मनमें होत Taal 

करत प्रशसा रीत दिन, [तिल समान नाह अन्न ॥ | 


aft ut सहित अन्नसुख हेता ई कूप बावडी ताल समेता ॥ 
क़ चेन्दन तांत्रूज फलदाना # मिप्ठचन सादर सन्माना॥ 
| ater sar | 2 


... राजा सकलं घर्मं आजंरू & घीरज ज्ञान हृदय में घरू ॥ 
`: सकल ज्ञान दाता तिल दाना ae तिलमाहाल्यं सुनिबरन बजाना॥ _ 
तिल समान कोइ दान न औरा ई तिलको दान सकल Hatt _ 


यम das होतं तिल पाई $ सब नरकन में se सहाई ॥ _ 


'` ` तिलको दान देत जो कोई के यभपुर ताहि कष्ट नहि होई ॥ 
` तिलकी' महिमा तुम्हें सुनाई % घौर थरहु . चितमें ऱुपराई ॥ | 
` अन्नदान सर्वोपरि ` बरनो & ताते. अन्नदान - नितकरनो ॥ | 


इतिं औओमहाभारते शांतिपर्वेणि सवलीसहचोहान भाषाकृते PF 
दानमे अप्ठदानमहिमावणने नाम एकापिशोष्श्यांय ॥ २१॥ ` | 


युधिष्ठिर उवाच। : _ | 


सत्संगति कबने फल Ae ® मोहिं समुझाय कही पितुसो३ 
 भरीष्मउवांच। | 3 


~ 


करे निषाद वृत्ति, व्यौहास # गंगामे 


३६८ , noe Digitized by $ ‘ee तिप’ ° gotri. Funding by IKS. | 
Mga महासुनि देखेउ जबहीं क सब निषाद तह आये तदी ॥ 


) तुमहि देख Rea ag पानी @ अब हम कहाकरहि मुनि ज्ञायी॥ 

इः. र ख्यवन उवाच।  . : 

` -दो° होहु न अतिभय भीत तुम, धार धरहु मनमाहि। : 
«BAG Gel जलमें रहें. तमाह तनक डर Ae . 
was मत. घीरज घारो छ सिद्ध करू में काम तुम्हारो ॥ 

रजा नहुषहि. सार जनाउ ® तुमको. अपनो मूल्य दिवाऊँ ॥ 


[ भीष्म उवाच। ` .. 
समाचार जब नहुष Tat & स्‌ नतेहि गंग निकट सो आये ॥ 
ह me नदटष-उषाचः। 2B 
नमस्कार कर Na. गावा क आज्ञा कहा देहू मुनिनाथा॥ ' 
‘a WI उबांच। ` ` 


' मूल्य निषादहि देहू & इनको जीबन उद्यम एहू ॥ . 
_ घम. विचारो : गाता & राजा समझ हमारी बाता ॥ ॥ 
eae राजोवाच 1 . - es 
MEM सब. राजू ® मूल्य तुम्हार देहुं में याज — 
ies qq TIF  .. a 
जा मिथ्यो ` वोल न' Ia ® दे अंब समझ emt मोले ॥ . 


पोल को मम्‌ ® ऋषि सों रद रहे ज्यों ध्म ॥ - 
भीष्म उबोषच | . - 


कोटि भाड सम तज जहि, दंशदिशिहोतप्रकश। -)' 
इत उत तवत धरणी - 


[ग्रो 


ह विनती गानी े'चमहु मोर दोष मुनि ज्ञानी॥ 
\ or उद्य पानी ® तुम क्यों फंसे जालमें आनी ॥ 


भय शंक्ित भो जहां eating ऋषि आये तहां॥ , 


के महाभारत भाषा RRR 

पूजे धर्म न और अनेरो ® हे faa मुनि केरों ee 
` -: च्यवन उबाच | ae 

मोर मूल्य कहों गी जाता क राजा -समझ आपने गाता ॥ | 
मंगल . खूप ` गायकी रेनू #8 सबते “झति पवित्र हे घेन्‌ः॥ | 
गाय समान नही. कोइ ओरा # जा -गोबर पवित्र सब रा ॥ | 
तिहूँ काल गो सुमिरन eet & ताको पाप दोष सब eet ॥ | 
अरं जो देय गऊ को ग्रासा # ताको विष्णुलोक निज बासा ॥ | 
- सव देवन की स्वरूप गाई € वेद धर्म ता. चारो -पाई॥ | 
कि | निषाद उवाच. 2 
' . सवं आपद ` इमति हमारी # तुम्हे दर्शन करत प्रिघारी॥ | 
| परम ` दुःख कारन. उपकारी $ कुटेंबलहित इम शरन तुम्हारी ॥ 
| - च्यवन उवाच॥ = | cae 
। =` - सत्संगति की महिमा ` गाव. ® मंच्चन सहित सर्व Ge ॥ 
वेद पुराणन महिमा .गाई %-तीरथ रूप साधु हैं भाई॥ 

हा भीष्म उवाच। ` ., ब 
' ` नहुषदि संबोधन जसः भयऊ घमं सहित अपने घर गयेऊ॥। | 
जो यह कथा सुने चितलाई & ताको - सकल पाप मिटजाई॥ 
Mea महाभारते शातिपवागिसंबलासंहचोहानभाषाकृते Boe: 


r : र सत्संगातिमहिमा वणनो नाम द्वाविशो$्यायः RRM . 

: ae युधिष्ठि उवाच ` 
| ` केहि विधि सब तीरथ फल पांव & घरेमें रहे घर्मं ` क्यों आवे ॥ | 
|.“ तुम सुनि संब तीरष फल लहो # मनसो तीरथ मोसो कहो ॥ 


भीष्म उवाचः। oe 
राजा “सुनो ` पुरातन -कंथा ®: लोमश कहीं ae. सों यथा ॥ 
ck लोमश सब तीर्थ जब न्हाये #. बिचरत जनकेराय शह आये 
। पूजा कलो बहुत गनु के बोले मादे बचत £ 


६७० a - 5 हे. शांति 3 ; | 
a जब यह जनक चलाई वाता छै तुम केछु मोहि TA ATT ॥ - | 
र जनेक उवाच । = | 
है तुम सामी जानत सब मेवा कै मनसं तीर्थः कहिये देवा ॥ 
' उने चहो परध तीर्थ: भर्मा # मोसों कहो महा सुनि मर्मा ॥ 
. . लोमशः उवाचः। Ge Sg 
तीरथ ज्ञान चमो मन घरही कै निज. ches इन्द्रिय बसे करही ॥ 
werd कोमल - मन माया ईह तीरथ से भूता में दायां ॥ 
दोऽ तीरथ माता पता शुर, तारथ जठ Sid |. 
> -त्तीरथ' dd क संत्र ज, उत्तम तारय जात ॥ “4 
da दोष a fe निज तीरथ हिंसा को a 
eda dead युद्ध $8 निश्चय तीथ ज्ञान मंन शुद्ध ॥ ` ` | 
जल झस्नान शुद्ध नहिं होई $ जबलों मन बश करे न कोई॥ £ 
कूर नास्तिकः wa सोई $ तीरथ गये शुद्ध नहिं होई ॥ ` । 
जबलग मन प्रसन्न नहिं भयऊ $ तीरथ माहि गयउ झन गयऊ॥ . | 
'जलके जीव जलहि में रहई # ते तीरथ को फल नहिं लहई॥ | 
वाते निर्षिकार मंन - रहई के सोई सब तीर्थ को फल लहई ॥ 
नरे सत्य ध्यान बत धारी we सो संब तीरथ को अधिकारी ॥ 
ज्यों मद बासन शुद्ध होई $ सहस बार किन डारो. धोई ॥ . | 
बृथा सकल तीरथ नपराई क काम aE पाखण्ड न जाई॥- 
T यो jel काशी ओर केदार। | 

3 [शङ सब, STAY हारहार ॥ 3 
pis कुरुलेतू $ पावे सब रका हेतृ॥ .. 
य वश निर्मल मन जहां-ईह सब तीरथ घरही में तहां॥ : 
ज्ञान ध्यान जल होंई $ राग देष मल डारो धोई॥ 


| जह हरिभक्त तहां भगयन्ता & जिनकोआदिमष्य नहिं अन्ता॥ . . 
-*. ऊच नीच, हरिशरण जु आवे & सोई धन्य जु जग. यश पाव ॥ , | 
दाऽ जे नर हरि हारे करत है सब छल छिद्र बिहाय । 


` मनसा. तीरथ कहेउ खानी. # सुनहुं नरेश ` महा विज्ञानी ue 


|. चतुरं पुरुष जानें सब- कोई ® बात न बरह्म दोष अयं 


1." हर यह विचारे . मेरे मन. रहेऊ है तंब्‌ में ब्यास देव at कहेऊ 
1 owe ` दोष, युनि वणा यथा # तुम सो कहाँ सकल 
| दिजहि ` दानदे ` फिर लूटे 
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वाछुदेव नारायण जेते $ तीरथ. रूप ` जानिये ` तेते ॥ 
जहा! :विष्ु श्रीवेष्णव तहां ® तहां विष्णु aa aa जहां ॥ 


dtr 1७.१ TO 


सांक्त Ah भागी तेई, पाप कलापं नशाय ॥ 
हरि की शरण. शुद्ध सब होई € तीरथ हरि सम ओर नको 
स्वपच नीच हरिशरण जु आवे we होकर शुद्ध परम गति पाव ॥ 
ताक़ी जाति जु उघटै कोई इ जाय नरक निश्चय नर॑ सोई ॥ - | 


- ` जाति पांति बूमे -नहि काई # हरि को भजे सु हरिको होई ॥ 
` ` सन्तोषी वेष्णव जों होई $ विष्णु रूपकर पूजे सोई ॥ 
` तीर्थ और भूमि पर जेते $ धर्म सहित सो कीजे तेते ॥ 

. जबलौ शुद्ध चित नहिं होई ae तीरथव तस फल नहि कोई ॥ 
निर्मल मन प्रसन्न नहि जबलों @ कोई कार्य शुद्ध नहिं तमलों 


ga वह कथा शुद्ध मंन होई # ज्ञान. ध्यान पावे संब कोई ॥ 


इात श्रीसहाभारत शातिपवणि सवंलसिंइचौह।नभाषाकृत 


तीथमहिमावणनोनाम त्रपो विशोऽअध्यांयः ॥ २३ ॥ 


ee विष्ठिर उवाच । ae 
अब यह कथा बखानहु ताता ® रह्म दोष क्यों लागे गाता 


भीष्म उवाच । 


a ब्रह्म दोष ते ते 
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ह. क रा[तिपव 


भे स्वास्थ मांत frat परि. हरदी # हत्या FA दाष at करही ॥ 


& न्ब ig रोगी sae & इनको सखस लेय बिनाई ॥ | 


ga में दुख उबजावे कोइ $ इत्या ब्रह्म' दोष : तेहि दोई॥ 
` त्रिधा . ह्म -जानौ यहे भेवा क बरह्मा विष्णु र्र त्रय॒ देवा ॥ 
नकी करे." अवज्ञा कोई & बरह्म हत्या निश्चय तेहि होइ ॥ 
yal विप्र जासु घर आवें # दुष्ट बचन सो ताहि सुनावे ॥ 
तासु निरादर करे जु कोइ # हत्या ब्रह्म दोष तेहि होइ ॥ 


ब्रह्म - दोष ता -नरको होइ #-ऐसे काम -करे जो कोइ॥ 
` झति क्रोधी हिंसा मन घरही ईह जानत बुरा परायो करही ॥ 


युविं्िर उवाच | 
कहें अर दियो न जाइ झह ताके Sel कहा फल पाइ ॥ 


| Gi ` `` 
भलो प्रइन तेने कियो, अहो युधिष्टिर राय । 


विर. हो. कोइ a. पशु भयउ पाप ते सोइ ॥: 


जो नर द्रव्य विप्रकों हरही ई अर बिन. काज MAA + 
` जञाने साधु सन्त नहि कोई छ ताहि ह्म हत्या फल होई॥ ' 
विग्र. साधु. की . करे बुराई # पानी पियत बिहार ` गाइ ॥ 


हृदय कर Tel अभिमाना # वनके जीव वच्च सम्भाना॥ | 


RTT कथां नः भावै जाही # इत्या बरह्म दोष हो ताही॥ . 


[शः लगायः विप्र षरे - धाने ® विमुख जाय केसे! फल पावे ॥ 


र वानर . जाती # एकहि बनः तिनकीः उतपाती.॥ ` 
Re इक जहां खान गयो गीदइ तेहि cet ॥ ` 


[मन्न भिन्न भें सब कथा, तं ष 
कहिके देय नाहि जो ताही & ता 1 जाई आही oe 
SO जब. करही $ ताके दोष झोप जर मरही॥ .. 
“अग्न वास 'जर जाइ $ ब्रह्मदोंष ते सुकृत .नशाइ॥ | 
[ पुरातन WE ताता # सुन शृगाल वानंरकी बाता ॥ 


agit. a! 5 i 
PE De Oe Cae va Re, Sys 
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| ae कह महाभारतं भांषी छै ROR 
| SF ay संधाता # लागेउं कहनं जन्म की बाता ॥ | 


` पहिले. जन्म पाप a TR $ जबहि शृगाल रूप तुम Ta 

~ - अंत भक्त gt भई विहाला ® कोन पाप तुम भये शुगालॉ॥ ` 
श्रृंगाल. उबाच। . | ४ 
पहिले देन बिप्र को कहेऊ # बहुरो भवनं आय दुरि रहेऊ ॥ | 
तब में कछु बिचार नहि' कीन्हों # अवमोहि बिविशुंगालतनुदीन्हों॥ | 
तेरो प्रथम पुण्य सब गयऊ $ कोन पाप तू वानर भयऊ॥ 


'. पह सन्देह अधिक मोहि ताता ® वानर कहो आपनी बांतो॥ 
अ ` वानरं उदाच। a 
|... धर्म करतं . चंचलं मन करेऊ ® गुरु सों कपट कोष सन्‌ घरेऊं ॥ ` | 
| ` ` फूल फूलन की चोरी कियऊ # ताते माहि बानर तनु दियङ ॥ _ 
| ‘ भीष्मं उवांच॥ ee 

ऐसे बचने परस्पर भयञ के अपने अपने AT गंयंज॥ 


| ताते मन अभिमान न कीजे # अर काइ को अंश न लीजे ॥। _ 
। .  झआापनं सुझत धमं मन. रहई ® हरिहर सुमिर परमपद लह ॥। 
| जो यह कथा सुने हर्षाई # ताहि ae यम देय दिखाई ॥ | 
1. gta श्रीमहाभारते शांतिपवणि सबशसिहचोहानभाषाङृते ae 
ry. ` _ ब्रह्मदाषकथावणनेनाम चेंतुर्विशोप्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


aad | घिष्ठिर उवाच । - 
विनं आमिष. नाहिन संतोषा # वेद सांखिदे मेटहि दो 
` . जिनको आमिष सदा अहार ® तिनको- पिता कोन व्यीह्ारा 
i  भीष्मउवाच। Re ड 
` व्यास समान कोन समर्था # जाने GT वेदक 
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हिंसा आमिष. चित से तजिये # नारायण नारायण भंजिये'॥ः 

` पढु शुन REM न जाने कै eat को स्वार्थ पहिचाने tt 
शब्द भिन्न प्रति काई जेसे # आमिष अथ सुभृति में ऐसे 

कुपथ विषयी न ब्रिचारा $ समझ न सके अथ ब्योहारा ॥ 


दो० रक्त मुल. मल बाका, ग: पात्र सी जान। . 
` किग धिग उनको संदा, खात. जेनरअज्ञात ॥  .- 
जिनकी तन आमिष सो पोषो $ तिनको घमं कम सब शोषो ॥ .. .. 
जिह्वा अग्र स्वाद संब आही क वि होत बार नहि ताही ॥ 
निकट बघिक की सुषि नहिं लहैं & मीन दीर बनसी को Fe. ॥ 
गहत खाद पीछे अकुलाई # जब सम पकर पलार आइ ॥ 


` ामिषं खात सवे गुण जाही & आमिष सम निषिद्ध कोनाही ॥ 
जिहि कुल मांस खाय नहिं कोई $ अति बलवान जानिये सोई ॥ 
जो आहार आमिष को करही $ सो बहु रोग व्यादि पचि मरही ॥ ` 
जाको माँस खाय है कोई सो ताको फिर सेहे सोई ॥ 
आमिष खेत माहि. नहि दोई.% घास समान न उपजे सोई ॥ 
Fy मांस हात [हिसा किये, 1हसा का बूड पाप । 
राप बंश को क्षय करत, सहत नरक सन्ताप ॥ 
घांत कर उपजे मासा $ खाये होत धर्म को तासा ॥. 


` दृते ताहि खातः. मर कोई. निरृत जासु महाधिन होई. ॥ ` a 


यह विचार मन इर उपजाहीं @ आयु कहे. नहिं आमिष a 


) >see PENNE TT BET) 


बढ आं रुचिसों खाई $ यमपुर संग आण ए उ 


f 
5 € 
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ae सहाभास्त आवा इहै 


आठ प्रकार जु मारे. कोई € आठो को एकहि ta se ॥ 
alc हिसा. सम संसार में, Sa पाप न और. 
अन्या UT हाय खा, जन्म लेय जेहि Six ॥ 
Tat मोल इते घर आनी # ताहि उधार देय जो जानी ॥ 
तोहि उधार दिये अति दोषा घन की हानि न पावे मोषा ॥ 


. ` जिनकेआभिष कुल चलि आयो ® घूरि खाय करे जन्म गवायो ॥ 
.. . मांसं स्वांद सों खायं ज॒ जितने ® श्वान शुगाल बंने ते तितने ॥ ः 
- सुखसों आमिष भंषे जु कोई ea रूप- तामस तनु होई ॥ 

` बहुरे . होय अधमगति सद्दी $ मोसों ब्यासदेव अस कही ॥ 


हे राजन्‌! यही बात व इस्पतिजी ने भी कही है- 


: हिंसा पाप दोष ते इही $'मद अरु माँप दोउ परिहरही ॥ 


निरखत ज्ञान मेरे मन रहेऊ eae बिचार वस्पति कहेऊ ॥ 
हे राजा !. यही बात बसिष्ठजी ने कही-है- : 58 
जे जन डांडे .मद अरु मांस & तिनहि मिले Feu निवास ॥ 
स्वग मनोरथ पावे - सही # राजा सुन वसिष्ठ असं कही ॥ | 
दा कसा पांडा sd ह, जम्‌ dd लागत eo 
फिर नर केसे खात हैं, मार. पशुन . को नांस। 
हे राजन्‌ ! यही बात साधु ऋषि स्ति कहती : 
साधु सभा ऋषि walt सही & येही कथा नीति मिल्‌ कही 
येही. थंम सनांतन तांता #8 संतकर माहुत मेरी बात 


ओर यही बांत'पराशर ने कही 
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जो यह कथा सुनें अरं गाव कै भरम सहित चारों फत पाव ॥ 
 झामिष को सम्पूण विधाना के तुम at वेदंनुसांर बखाना ॥ 


. इति श्रीमहाभारते' शांतिपवोंर्ग सबलसेंहचौहान आषाकृतं 
आमिषाहरकभावणतावाप पंचविशज्ञाधध्याय/ ॥ ३% ॥ 


युधिष्ठिः उवाच । 
gaa की श्रद्धा कर ताता कै जनमेजय बूंभी . यह बता ॥ 
केसे भीम अचम्भे Saw केसे बचन युधिषिर कहेऊ | 
र : - SMT इवाच। ` 
ep भीम गयो. हो जहां # देसेउ सषे इक सोवत तहाँ.॥ 
देखते भीम ` अचम्मे aw अहि साहसकरं ताको गहेऊ ॥ 
'बलकर भीम रहेऊः पचिद्दारी # छूटे नहीं सप अति भारी ॥ 
ताको .पौरुष अन्त न wen क तबहिं भीम _स्थिर हे रहेऊ ॥ 
राजा-वैठे आसन जहां $ अशकुन देखन ला तहा॥ 
तो अति. विस्मय मन भयऊ झै भीम अकेलो बनमें गयऊ ॥ 
वेस अति दारुण कोषा ® ऊंच नीच को ताहि न बोधा ॥ 
[म कहँ निश्चय भय खाई # जाते अशंङुन : देत ' दिखाई ii 


सन आविर उर पारंआति, हात चितमें खेद ॥ 


Aga आर सहदेवा क देखत चिहण विचारत भेवा॥ 
@ 18.8 


रे सदेव सनात रीती के धमहि कथा छुने के रीती ॥ 


qic कहां करा कास Bel, Bl Ty Yall 


पाये ® जाना भीम इते हे धाये ॥' 
क मनमें धीरज भयऊ ॥ ` 


कह श्राप चले अकुलाई- # पीछे संग पुरोहित जाई॥ . | 


.. ६० सपे नह यह दव काउ, राखा रूप [छपाय । 


` कीन. रूप का कियो उपाई के को तुम अहो कहो सत भाई॥ | 
` के दिज शाप मलिन तव गाता $ कारण कोन गहेउ -मंम भता ॥ | 


Sy 
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i भारत भाषाक ६७७ ° 
पवत की कन्दरं विकरारा .$ तामहिं देखो भीम कुमार॥ | 
राजोवाच । । 


तुम परिइत जानत सब बाता-$& सबते भीम बली अति ताता ॥ ˆ | 
तुम क्या भये सपे वश ताता $ मासे कहो सत्य सब वाता ॥ | 
als तुम संसान संसार A, आर कान बलवान | 


यह। आन कंस फूस, होकर बांडे नधान ॥ 
भीम उवाच । 


„- देत्य अपर बल गिनिये जितने $8 मोसो युद्ध जुरहि नहिं तितने ॥ : 
` सप दप मारेउ मम. चाही # जाने नहीं कोन यह आही ॥ 
यह छुन अजुन: उठो. रिसाई # तीर धनुष कर लीनेउ घाई ॥ 
लावहु वेग हमारे ..बाना ® मारों at करों ,खश्यारा ॥ | 


नकुल ओर सहदेव रिसाना # भये। कध नहिं अंग समाना ॥। | 
सप हमारे आतहि 'गहई इह फिर भी वह ae जीवंत रहई ॥ | 

०. ०००० गजावाब — 
प्रे आपदा सहिये बीरा $ कोप न कीजे अजेन धीरा॥ | 
जासों भीम रहे - पचिहारी $ से नहिं माने दाब तुम्हारी ॥ 
छांडो केध घरो मम धीरा $ यह कुछ ओरहि कारण वीर ॥ | 
तुम कत बन्ध देख अकुलाता TT देहु सर्प सों वाता॥ | 


भीमसेन से बली को, दीनेउ मान घटाय ॥ 
युंधिष्टिर उवाच । | | 


सप उचाव्‌। 


| हों तुम्हार पुरुषा निजं आही @ अति प्रचण्ड जोनत सब ताही, ॥ | 
` `` नहुष नाम शला mao सकल पर्म 


gas oe ३७ ® ह : 5 by Sarayu £ 3 शातिपर्व च” ne by IKS 
ee . युधिष्टिर उवाच । 
. तुम. गजा अपने ae 


नहुष उवाच | 


चलेउ पलानि भेद यह जानी # हों इद्धाशन बेठेठ. आनी ॥ 


` दोऽ जीतेउं सब संसार हम, मिले इन्द्र पद SAT 


oat. तीन लोक को साजा € इन्द्र समान भयो मम राना॥ 


. ` शची हमार भेद जब पायो ® शुरसों मिल कबुमतो उपामो ॥ 


= इंद्राणी बृहस्पतिजी से वो लीः- 
sagt काल न पहुंचे आइ कै तबलों इंद्र न देय दिखाइ॥ 
. जबलों गोतम शाप नः देही क तबलग अल कर शसो एही ॥ 
र . : बृहस्पति उवाच। 


` यह धुन शची तहां छल कियो क मधुर बचन हमसों बोलियो ॥ 
द्राणी उवाच.। 


देख. इकबारही, मोह: जाय. संसार । 
गावह प्राणपति; मानह बचन हमार ॥ 


® यद्यपि अति प्रचंड संसार ॥ | 
तुमने कहा कियो अस पापा ` छै जाम तुमहि दयउ सुनिशापा। .. | 


' गोतम पाप इद्र दुरि गयऊ ® eae ते सूनो भयऊ॥ . 


at सुर दुरि रहे जहां कोप बचन हो बोलेउ तहाँ ॥ - ` 


Er दुम “अवाह वाइन मंगवाओ & ता चढ़ नप हमको लेजाओो Ih 
अवाह. वाइन हे ae कोई ## तेरे किये तुरंतहिं होई ॥ ` 


; रहेउ हमारे -करंन का, ऑर Bla a काज ॥ .. 
` Ped यज्ञ कर. लयऊ ॐ अब हमेि्ुवनपतिम्रसुभयङ ॥ . 


. होहु प्रसन्न बचन इक. पाऊ B तव में निकट म्हार झाऊ 7 
इन्द्र समान तुम्हें जब मांनू लायो एक अनूपम यांनू॥ हे 


। ह कै महाभारतं भाषां ई ` wR 
OS Resia-afet पालकी मंगाई # आप चढ़ों अर प्रिया age 
> विग्र अगस्त्य आदि मुनि जेते ® ले पालकी चले सब तेते॥ | 
` कषित है बोले मुनि ज्ञानो के अजगर होहु रपति अभिमानी। | 
oo जबहिं अगस शाप मोहि कहेऊ ® सुनिको शाप शीश पर लय। | 
| . उतर तुरन्त चरण मुनि गहेऊ $8 दीन बचन सुनिबर सो कहेऊ॥ | 
| रह्म तेज को लखे न भेत्रा # छुटे शाप ते कब में देवाः॥ 
|, - जब पग शिर घर बिनतो ठानो & तब कर कपा Bes मुनि ज्ञानी॥ 
afar  .. 
“2: दो नगर हस्तिनापुर विष, लेय धमं अवतार | 
js ताह याधार कह सब, ज्ञानी परम उदार ॥ 
2 सो राजा तब कुल में tee ताहि घर्म जाने सब कोइ ॥ 
“at नीति फो जानन हारा # तेज पुञ्ज बलवान अपारा ॥. 
| „ तेरे वंश . होयगो सोइ क ताको यश वणं सब कोइ 
` ताके बचन gaa गति होइ # ऐसो वचन कह्यो ऋषि सोइ ॥. 
= ताते . भीमसेन में गहेऊ क इस मिंस आवें युनि जो कहेक॥ | 
“: कहो बचन ae अहि देहः जों gat सो उत्तर देइ॥ . 
i युधिष्ठिर उवाच। a 
4. सो सब .बूको जो जी चाहे ® जो तुह्यरे मनमें चिंता है॥ | 
5. बुद्धि समान कहो जो वाता $ ताको उत्तर देहों ताता॥ | 
:. ` नहुष उवाच। | 
¦ + तुमहिं देख उपजो अतिः नेह $ घमं बेचन को उ 
ह राजा जानौ सत्र मर्मा ® कहो कोइ उत्तर सो धमा 
३ Glo तात आप के सामन, कह L 


GT कछु Wea करों, अ आप नी न a 
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aa परेर को मर्मा के सब We 


wal a 
oe कहां सत्य ससुभावहू भेवीं ॥ 


में उत्तम gat it 


\ का तप मोहि सुनावों दा : 
) हिये ताता श केस जानिये Mat बाता ॥ ` 


दम्भ कहा सो के 
हः ` दुघिष्ठि उवाच । ह 
सत्यु शौच परमतप अहही & दम्भ सदा मन बशकर गंहही॥ 
है नहुष उवा 


कहा लोज - कहिये ITE के को Tay कहे ससुझाई ॥ 

कहा चमा कहिये यह बांता ई कोमलता TARE ताता ॥ 
युधिष्ठिरे उवाच | 

. लज्जा चितमें करत गिलानी ® विषय त्याग संतोष डुजानी । 
` दुल सुख सहे जु च्मा पवित्रा कै कोमलता कहिये समचिंत्रा ॥ 
ae - 'नहुषउवाच। ` 
= ` दो? कहा ज्ञान कहिये नपाते, कहा We हूँ शान्त। 
Le दया ध्यान काका कहत, कहिये सकल दतीन्त \\ 


उवाष | 


2 नहुष उवाच । 

सुदा शत्रु वेरी निज कोना छ को सब रोग व्याधिको भौना ॥ 

. कौन ag कहिये .. नृपराई # यह सब मोहि कहो ।सशुमाई ॥ 
ae युधिष्टिर उवाच । 


.... .नहुषउवाच। 


बेरी. ate यह जानी # लोम अनंत व्याधिकी खानी ॥ | 
करे सो साधू # हिंसा -मांन fet अगाधू॥ 


` तत्त विचारे कहिये ज्ञाना के मनको प्रश्‍न शांतकर मांना ॥ | 
'. दया सोहे wat सुख दीजे # ध्यान बिषय नितरतिसन कीजे॥ _ ` 


तापू & जाके नाम खेत संतापू॥ 


ea ae ® अचय नरक कोन विधिजाई ॥ | 
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वह महाभारत भाषा ई ne 
युधिष्टिर उबाच । | 


` बोले विप्र घर करे निवासा ® ताको सदां नरक में वासा॥ 


> 


रुप अधम मूह मति रह $ as बचन सबही सों कहई ॥ 
दा बदन Bl [नेन्दा करे, हर विप्र धन धाम । 
डरै न हत्यासों Bae, सरे न कोड झभकाम ॥ 


FR धर्म परायो पापी ® नित प्रति रहे शोक सन्तापी ॥ 


ऐसे कर्म जु प्राणी कई $ अचय नरक मध्य सो. पू १ 
झूठी सालि लोम ते भर € eal कोध कपट मन TEN 
वेद पुराण प्रीति नहिं ade अचय नरक मध्य सो पाई ॥ 
अचत धरो प्रतिग्रह लेई ® मांगे बुद्ध न औरहि देई ॥ 
नारायण की भक्ति न Se $6 अचय नरक मध्य सो पर ॥ 
fe पराये देखत रहई $ निशिदिन दोष और के कहई ॥ 
कर सुगुरु सों कपट सयाना ® तिनहि देखि किजे मनमानां | | 
दासी ,नीच गमन जों करई. & तासों पितृ वेर मन धई ॥ 


` मीठी वस्तु केलो खाई $ अक्षय नरक मध्य सो जाई॥ 


नहुष उवाच | 
धम रूप... नृप तेरी - वाता  सुनत बहुत सुख मेरे गाता ॥ 


` राजां समझ बचन इक कहिये ६8 देबलोक . कोन विधि रहिये ॥ | 


युधिष्टिर उबाच । 


: जाकेअतिथि frga नहि जाई. & अरु हरि कथा सुने चित लाई। 


नित बोले आगे हे लेई $ मीठो बंचन बोल: सुख देई ॥ 
ईश जान पूजे नर सोई # निश्चय देव लोक तेहि होई॥ 


` सोवत जागत . यहै विचारा ae होय. सदा सतन उपकारों॥ | 


पर उपकार:' परायणं रहई $ देवलोक सों प्राणो लहई ॥ 
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ee 7 ° Len ms दिन पाते Ss 
iS | राक सके नहीं. छुर उर जा Uae पे [ 
` संत चोन oy सादा क अढ TET सकस 
। पर नारी माता सम. जाने BT प्रायो रज 2 म्‌ a 
८ जो ऐप्तो इद्रियजित रह के कोमल बचन सबन | i ne 
gg अभिमान न. मनमें लावे के ATM THT 
ह... ॥ पाता, अडा ट भई मम गाता ॥ 
हि रामां arent बाता की शा Wile Ag , 
. a ot 3 सब वासा ईह कीजे सौ श्रद्ध विख्याता . 
. अकुलीनो इद्रियिजित. इई. ताको (हितसों पूजे कोई ॥ 
सकल धर्म निज oe जहाँ क तीर्थः फल पाव सो तहाँ ॥ 
` जान धर्म तप तेज ET क जाते TT पद पाव ॥ 
आगे इतने करें यु कर्मा # श्रद्धा बिना सकल सब भर्मा ॥ 
दाऽ योगासन धारण करे, बाँचे बेद ईशान ॥ 


`. `` वेशम्पातन उवाच . 


टो - नहुष शाप ते जबहीं क भीमसेनं छुर झाये तबही ॥ 


भीमसेन राजा दिग आये क परम प्रीति. कर कण लगाये ॥ 


~ 


“SUR बचने छुने जब काना के IST भये नहुष GAT Ut 


aa की महिमा अधिकाई $ साधु बचन सबको सुखदाई ॥ 
अन्य सुदेश धन्य वे लोगा के घय. धन्य संतन संयांगा ॥ 
म सम नृपति भयो नहि दाई # यश प्रसिद्ध जाने सब कोई ॥ 

ह. ` ` पाषा ` ` ` 


स्य धन्य महराज म 
जानत सब वाता झै कस मद ATT aol गाता ॥ 


igs Ee 


के पद कमलः एजे सहित सन ॥ 


साधु बचन सबको उपकार ® साधु समागम तारन हारा ! 


SA 'मोपर प्रसन्न तुम आजू ॥ 


ता गई क्यों ATH 


4 rs 


‘gal दया श्रा विना, सब नदकछा समान॥ | 


न> re > a ¥ 
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की. मदाभारत भाषा के इव 


यह सब भेद मोदि aa छ मेरो सब्र संदेह नशावो॥ 
दा तुम ज्ञानी दाना परम, सन्तत्त शील सुला । ` 
का नह जानत जगत मं, TA एण प्रभाव ॥ 
नहुष उवाच । . 


जैसी प्रकृति होत गति सोई #& जैसे जल शीतल अति दोई॥ | 
अपनी प्रकृति देह सों झंता # रहेउ राजमें ज्षित.मह मंता ॥ | 


ज्यों पानी विन चले न नोऊ ® त्यों जां को aT सुभाऊ ॥ 
मदिरा पिये उतर मद जाई $ राज गव दिन दिन अधिकाई॥ 


aan at 


दीजे राजते जबे गिराई ® ताते स्वग. तिमिर फटजाई ॥ . 


लोभ अपार कामह बढ़ाई $8 तेबते स्वगे राज्ज मद चढ़ाई ॥ 
सुनि अगस्त्य दीनेउ मोहि डारी $ तुमहुं कीजो रान 'सभारा ॥ 
सदां दिजन की पूजा करिये $8 सब दिन ह्म तेज सों -डरिये: ॥ 


जिन सझ्ुद्र चुर्लू भर पियो $8. तिनसों गरव जाय नहि कियो॥ . 


„ दिज सेवा कीजे चितलाई # यहे कृष्ण गीता में गाई॥ | 
` दो? प्रलय अग्निहूँ सां प्रबलः हं साधुन को कोध। | 


जार छार छित्तन करत, इनका कठेन FUT Ut 


सहिये सदा साइ को कशा के यह नहे मं अतियो ॥। 


सहे न साधु क्रोष नर जोई $ तासु सहाये करे नहिं कोई ॥ j 
सा कोषः है अति दुखदाई # ताते. बचो Ae चतुराई॥ 


साधु सदा इधर के Uw सब सुख बंद मिटोवन हारे॥ 


व शम्पोयन उवाच |... 


यह कह नहुष स्वगे को गयऊ € राजा के मन आनंद भयऊ ॥ | 
Faq पिली कथा बखानी # कही नहुषसों जो po IE 


ho जो यह कथा सुने: चित. लाई छ ताको सकल पाप जा 
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इति श्रीमहाभारत झांतिपयाणे सबलासिंहचोहानभाष/कृते भाम 
और संपरूपनहुंषक्रथाप्रणनोंनाम Epa: ॥ १६ ॥ 


युधिष्ठिः उवाच 


: भीष्म उवाच ।.. . 
* गोले wa तजे नहिं कर्मा के अब यह मोहिं सुनावहु धर्मा ॥ 
gale. सुनावहु बहुला :कथा ® बोलेहुं सिघ घडु :सो यथा ॥ 
' ग्रथुरा देश मध्य इक ' गाऊ $ चक्रावति नगर इक ठाउँ ॥ 
` घुफल Te शीतल जल ओरा क मन. बांडिता मनोहर ठोरा ॥ 


गाये, सिमिट..चरन तह गई # बहुला सवते आगे भई ॥ 


जब तिन जाय गहेउ निज कोरा & सिंघ आंय घेरो तेहि Ae ॥ 
: सिंह उवाच । 


शुख Alle लागा आधक मिले न जंबले माँस ॥ 

तबला हृदयेकी अग्नि लेन देत नहिं इवास ॥ 

5 5 भीष्म उवाच। ` 

रुदन मनहि मन कीनो ® मोहि देर कुसम्य दुख दीनो ॥ 
बहुला ST) ` 


6 ` आदि जगतपति हैं व्दिज़देवा @ ताते कहु डिजन की सेवा ut 
ह बचन कवने. फ़ल हों। # मोको कथा galag सोई ॥ 


` ति रमणीक भूमि सुख देनी छ जह सिध तहे बहुला घेनी ॥ 


` सुन्दरः बन TEN तह. छाहां% बहुला धेनु गई. पुनि ताहां॥ 


srg डुधाकर अति रिस मोही # विन खाये नहि छाड़ों तोहि ॥ aig 


हि केसे दलो ,जाई॥ | 


a aa 


es . तुरग शखः सुत बेचें गाइ # चारों दुखी होय तह जाई। 
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कह महाभारत भाषां ईह 


वसदि देख वहा नहि ele तोसों aa बचन हों कहों ॥ | श 
3 सिंह उभाच | ५ 
जोतू मोते ga पावे # तो घर जाय बहुरिनहिं आवै ॥ 
सतय बचन बोले निर्याही $ ऐसो ज्ञान कहां ताहिं आही ॥ | 
| बहुला उवांच। . 
हो प्रसिद्ध जाने सब गाउँ & वहुला Aa है मेरे नाऊ ॥ 
वनमें ग्वाल चरावें  मोही-$# मिथ्या बचन न बोलों तोही ॥ | 
दा ० जानत सब मथुरा नगर मझुवन WHS ग्राम ls 
झठ ने बोली आजलों सदासत्य सो काम ॥ 


. जो कछु है कहि हैं अब यथां # सिंध सुनो मेरी सब कंथा.|॥ ` | 


मोसो ate लेहु जो जानो # जो तुम मेरे बचन न मानो ॥ 

सब प्रकारं तब सोंच मिंटाऊँ $$ जब में वत्सा के ढिंग जाऊ [|| 
तोसों छल कर Ga tee सिंह: de मोते. तुम लेह॥ | 
दुखी पिता माता पेर हरही छ सेवा तिनकी कबहु न करही ॥ 


` इत्या अह्दोष तेहि होई क जो फिर aia आंबे सोई॥ 
'` . दोय भार जों इक. दुख सहई कक एके तज ' एके संग्रह ॥ _ 
ताको पाप दोष हों पाऊ.€ जो नहिं सिह वेग यह आऊं॥ | 


जीवन हते Wet : . दंगा $ अरु म्लेच्छः के रहे जु 
ताको संकल पाप मे पाऊं # जौ हो सिह वेग नहि 
दा९ OO वल कर लूट पांथक बहार दय ताइ मार 


सो इत्या मुझका लग जाम लाऊ बार। 
शुरु सों कपट मसं खरी खेला $ ताडे गोपायन सों 
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। प्रथम पिता कन्या दे काहू # पुनि, दूसर सेंग करे विवाह ॥ 


\ थाती लोप जु करहि पराई कै मित्रन की नित ,करे बुराई ॥ 
/ 'झपनो इष्ट जानकरे तजही ® वासुदेव गोंविन्द A भंजही ॥ 
) alo लागे माहि अपराध सो, होय नरक में बांस । 

.  अहो सिंह जो में नहीं, आऊ तंर पास ॥ 


ः _ तिनको मांप दोंष हों पांऊ $ जो नहिं सिंह वेग हों आऊ ॥ 
i | भीष्म उवोच । 


सिंह उबाच । 


manta सिद्धि नहि. कोई # अन्न ` भूमि .दानादिक सोइ ॥ 
` सत्य बचने सम धर्म न.जापू ® मूठ समांन और नहिं पापू ॥ 
अपनो सत्य वचन उर घरिकि # सुत सों.मिलहुशांत चितकरिके ॥ 
~ भीष्म उपाच | 

बहुला तव घरही को धाइ क करत विचित्र चरित्र उपाइ ॥ 


दाऽ बत्स दाखे SAS] हियो, बहत नयन जलधार । | 
' चार चाट कर वत्स को, लागी करन पियार ॥ 
बहुला उवाच । . . 


दुर्लभ भयो पुत्र यंह क्षीरा ॥ 


omar पिता सो बेर जु गने % बिद्या पढ़ तेहि गुरु नहिं मानें॥ | 
तीरथ जाय. जु॒ पापं कमावे $ संग साथिन को द्रव्यं छुराव ॥ .. 


' ऐसी ae गऊ जब खाई aaa तेहि दीनी सिह बिदाइ ॥. 


' तुम सव घंमे सधांनी गाता ॐचलत सिह समुझाई बाता ॥ ` 


मन॑ घर धीर पीर अधिकोई ee थन पय खवत तहां सों आई ॥ 


गो बोली एटू & असतन पान वतस कर लेह ॥ | 


` सो सब पाप दोष हो पाऊ ® जो हौ सिह बेग नदिझऊ ॥ . 


` ` जेसे कर्म करे जो कोई # तेसे दुख सुख -भोगे सोइ ॥ | 


` de बिदा देइ मोहिं मातृ अब; क्षमा करहु मम दोष 
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-. वत्स उ्राच। ere 
TR संग- Hale में जेहों & माता सेवन ` यश में पेहों॥ 


J तुम्हरे-संग न चलिहे तवहीं # तुमते उकण होहु मै जबहीं॥ 
| भइयाः बन्धु कुटुम्ब सब सुखी Bw माता बिना पुत्र घरं दुखी॥ 
``. मात बिना छिन चिन दुख at ई मा बिना सकल घर सूनो ॥ _ 
`. मात बिना को लाइ लड़बे Gea मेट आनन्द ` दिखावे ॥ 


मातं सदां सुत पोषण हारी # पुत्र हेतु रह आप दुखारी.॥ 


-दा० मात समान न प्रिय कोऊ, मातहिं जीवन सूल । 


मातहिं के तप तेज ते, मिटत ताप त्रय शूल ॥ | 


- मात समान न कोऊ सुख देवा $ निशि दिन करे पुत्रकी ऐवा ॥ | 
“ कहत . वत्स अस TWIN $$ तुम बिन जीवन वृथा हमारा ॥ 


जब बिधि करे कठिन अति कोहा € तब माता सों होय बिछाहा ॥ | 

सा विधि आज वाम॑ भा मोही € मोर सब सुख लीन्हों gern 
बहुला GA t ` `. a 

हे सुत वृथा शोक किमि करही # मेरी आई त्‌ क्‍यों मरही॥ | 


जल थल पुत्र प्रमाद न करिये झ नदी ताल जल सम परिहरिये ॥ | 
मूरख अरु मलेच्छ ते हरिये $ इनसे पुत्र प्रीति नहि करिये॥ 
धीरेज धर्म ज्ञान मन धारो $ अब तुलं सकल शोक निवारी ॥ 
तब बहुला. माता. पे गई Bw gale ले ढिंग दाढ़ी भाई ॥ 

` . ` _ बहुला उवाच | = 


Ta को Ald तुझे, KE न इन By रोष्‌ । 
मेरो सुत यह दख नहीं Wa ee कोउ दष्ट नहिं इनहिं 


` - ` प्रतिपालन - इनको नितं कीजे क माता इनहि दगा मति दीजे | 
= ` ` दुघ पिय्राय इनहि. तुम दीजो ® दिन में चारं बार सुषि. लीज़ो 


| क शांतिपवे कँ ` 
ह `. ८  ' गोत Ce चना 
` बार वार सोपत मोहिं याही छै छोड़ Gael तू फे ht, 
आ साय नाह गाही # ऐसी क विपति हे तोही ॥ 
y ¢ करे जो तु hg की बतियां ® सुनंत बचन GA है छतिया॥ 
= . - बहुलाउबाच। .. ` । 
` जयन नीर भर बोलत गइया # कहा कहो तुम सो इम मइया ॥ 
FR बन चरन गई है जहां कै सिंह आय मोहि घेरी तहा. ॥ 
ताको बचन देय मै आई छ सत्य तजे नहि होत भलाइ ॥ 
` ताते. हों ax तेहि पासा ® बन में सिंह न होय॑ निरासा ॥ 
` दो० जो निराश हष सिह कहु, त्याग. अपनी दह। 
` ` चथा नरक रहना पर, जाय गह का गे 
गोमात उवाच। .. | 
खाया गाय तों कबहुं ने कहिये #8 संकट षरे प्राण. नहिं रहिये ॥ 
कोज बिबाह त्रिया सों बाता a संवस हरत विग्र अङुलाता ॥ 
इतनी गर. झूठ जो बोले $ ताहिं न. पाप कइत हों खोले ॥ 
Me ` बहुला उवाच । ट 
wi बच वोलिये Tem पराये उबरें जहां. 
अपने काज सत्य नित. बोले $ घम मर्यादा में नहि ढोले॥ 
जानो ते 'जीबत ही मरही इ जिनके सत्यं बचन सब eT ॥ 
` बचन गुण ज्ञान विचारा सत्य. बचन. जीवत संसारा ॥ | 
4 1 अम उत्तर दीन्हों $ नमस्कार सबहिन को कीन्हों ॥ 
गई जब गाइ क ele भली बुद्धि तब आई ॥ . . 


| eat राजां तेरे श्रद्धा. प्रीती & उत्तम संत्य बचन की रीती । 
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TT सुनर भवसागरे तरही ® जो तुम्हार दर्शन नित करही ॥ | 
धन्य Gh जहाँ Atte सब बिधि थन्य घन्य तुम धेनू ॥ 
बहुला ताहि भयो. संतापू # अबलों बहुत कियो में पाप ॥ 
बहुत जीव में. मारे खाये & कोन नरक हों परिह जाये॥ | 
के हों पर्वत सों गिर परूं # के हों अमिमाहिं जल मरहं ॥ 
के जल प्राण त्यागं हों करहं & बहुला कोन भातिः निस्तहं ॥ | 
कठिन पाप॑ कीन्हेउ हों भारी & जेहों कोन नरक मँझारी ॥ | 
ऐसो कोन पाप में 'कियऊ # जाते सिंह देह बिधि दियऊ ॥ 


- कोटिन जीवन कों में मारो केसे हे हे मोर उघारो ही “ 


als: deat दशन करतहां, दूर भय सब पाप । 

अब GAB निश्चय भया, सिरा हमारा शाप ॥ 
. बहुला aT हे 

सतयुग तप त्रेता मख सारा € द्वापर पूजा विधि आअवहारों ॥ 

कलियुग जीव दयो हरि नामा # जाते जीव अम्हलाक बिश्रामा ॥ 
`. TRC Sa ' ` हि 
हों पशु देह झापते भयऊ SR सकल श्रमं गयऊ॥. | 
कीन्हेउ प्रथम योग अभ्यासा € अब कोको फिरे भयो प्रकासा ॥ _ 
बहुला सत्संगति की रीती $ मेरे मन. अब .भई प्रतीती॥ 
तब फिर योग ज्ञान मति भई $ छुरो: शाप परमगति दई॥ | 
बहुला बहुरि भवन निज आई € गोप गाय सघ करे बधाई॥ 
वह निस्तरी पुत्र सुख भयऊ ६8 बहुला सत्य वचनः फल लयऊ ॥ 

भीष्म उवाच । | 


कहे सुने श्रद्धा सों .. जोई # सुख सम्पति यश पाने सोई॥ 
इति श्रीमहाभारते झांतिसवर्छसिहचौहान भाषाकृते ' ` 
.. सत्यंचनफछमाहातम्यवेणनोनाम सप्ताविशोध्यायः . 


Ros SAYS ge शांतिपव' Gangotri. Fund ie 


` ` . दुभि उवाच । es 
दयाते लेय छड़ाई ॥ 


बहुरि एक. कन्या तेहि भाई कै वानप्रस्थ ई पह मति दइ ॥ 
mara है al बन गयऊ इ ली सहित जाय तप कियऊ ॥ 
mafia प्रीतिं ated ® कन्या बड़ी होत जब आई ॥ 
' देल पिता. फे यह मनं आई क कत्या बरका - दीजे .जाई ॥ 
कुक दिषस सोंचत भये तबहीं ae मरो पिता कन्या को जबहीं ॥ 
mat तहां सयानो भाई BAM, Tat मरे गइ ॥ 
कन्या शौक करे अरं रोवे # मेंरो दुःख कोन अब खोव ॥ 

दो० प्राबपातपराबरातसाह, अउनाकाउनाइलाय। . 
. कहां SIS कासा कह; SHS! रहा न जाथ ॥ 


Wes कोन पांप अधिकाई $ मात. पिता दोऊ न -रहाई ॥ 
छन रोवे डिन गिर गिर जाई $ बनमें oh अधिक अकुलाई ॥ 


eS बिप्र उवाच । / .. 
ने दुःख अपनपो डीजे # पुत्री बृथा शोक नहिं कीजे ॥ 


रा करे साथ की जोई ® ताको पिता कहां फल iat 


[र बार सो. करें. पुकारा. हों अनाथ भई बिपिन मझारा |. 


तहां अधिक दुख पाये $8 यम तब विप्र रूप घरि आयो ॥ 


ET NSPS, WPA ODP 


fly न काहू दीना ® सब्र कोउ पावे अपने कीना॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Délhi and eGangotri. Funding by IKS 


& महाभारत भाषा छ i 


चनी AS आवत सदा, वषत [नाशे दिन वित्त ॥ 


_ नहा पुर दिज इक अनुगामी ® ताको पुत्र, एक सो कामी ॥ 
> सो दिजसुत & धर आयो. ® अपनो - काम घाम' बिसरायो ॥ | 
तासों मोहिं प्रीति अधिकाई ® मात पिता मोहिं कोउ न सुहाई ॥ 


Melt be 


५६५५ ५४ oe ea 20038 a 
a Re MRS Spt, ST SAAR AA ee rg २३० 


तव धर AGT जब गयऊ $ तासों कलह परस्पर भयऊ॥ | 
उपजो कोध न. सकी 'सँभारी छ A तनय ते डारो मारी॥ | 


. तोक मात पिता त्रिय . नेहा & रोवत. आये ae 'गेहा ॥. 
£. तिन सब शोककियो अतिदापा $8 तब ताको दीना तिन शापा ॥ 


al जो मात पिता बिन.दीना $ अरु हों ज्यों भारत बिन हीना ॥. 


` ऐसो कठिन शाप .तिन दीनो $& मनमें नेक तरस नहिं कीना ॥ 


सा अब पाप आय नियरायो $ ताही ने ae दुख दिखायो ॥.. | 
जेसो करे g FH पावे ® ताते दोष कोन aay | 


[° जा कुछ लिखा लिलारम, मट सक ale काय | oa 


A mm NN 


कीट यत्न करत IHU, अनहानानाह हाय ॥ 
। सुवृत्ता बात्र। ` ` 


बह्माड़ो बाच | | 
घमेराज निज जानो मोही # में समकावन आयो. तोही ॥ 


तेर प्रथम थम मन भायो $ ताते बिप्र_ रूप हे आयो ॥ 
SSSI । „` = | 


` घर्मशज तुमं जाना एहा & मेरे ` भने उपजेउ 


a विष्णु ` रर सुराऊ & तुम को हो कहिये सतमाऊ॥ ` 
" मेरो शाक मोह्‌ संब WR तुह्मरे बचन gad सुख भयऊ it 
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We | qq ara | 
/ जाते ज्ञान भयो तेव गाता # सुने सुद ता कहों सो बाता ॥ 
ajo तरे पिछले जन्मको, कहीँ सर्व इतिह | 
ns जात तरे हृदय में, भया ज्ञान को बॉस ॥ 
दां के उपजेउ निज ज्ञाना कै. तेहि साथ हरि अपड TT 
निज हरि चरण कमल मन लयऊ ईह सकस FIA ते. निग्रह भयऊ॥ 
सुल स्वरूप जानो संसारा छ तथ में कीन्हेउ दश तुह्यारा ॥ 
 तबहीं ` उपजेउ सन अपार ® निकस कियोतिन ब्रह्मविचारा ॥ 
तीरथ रूप विष्णु आगाधू # तेहिं पुरे आयो से साधू ॥ 
आग उजेन उदे सो आयो छ परमेश्वर संयोग बनायो ॥ 
तहां स्वभाव वेठ से रहेउ क काइ सों कछु बचन न कहेउ ॥ 
oat रात गई जव जहां क कोतवाल फिरे आये तहां॥ 
` दन मार: तहां दुख दयऊ # तब साधू छुड़ाय जे. लयऊ ॥ 
मधुर बचन fia तासों कहेउ $ तुम स्वामी कत दुन गहेउ ॥ ... 
आयो स्वामी आदर कीना # झारि अंग अपने कर लीनो॥ | 
दो० तुम प्रयंक बेठ रहो, सबह चरण ठुम्हार । _ 
` „मन इच्छापूरण करा, पूजी विविध प्रकार ॥ |. 
चुपःकत रहे जोय की ना झ कछु आज्ञा मो देहु Tag ` `` 
oe II, .. ` 4 
मेरे मन इच्छा कडु नाई ® सुख अरु भोग बृथा awa ॥ | 
उत्तम अन्न जो भावे जोई wea का सुख ऐसो होई॥ 


3 क ol लेखों & बासुदेव सबही में: देखों ॥ 


'शाभां सुख दुख मान शुमाना & मेरे. सातिक सदा समाना ॥ | 


BH Fa ee VP > res 


$ महाभारत भाषा ई ६९३ | 
° देखी यती मे तेरा भली ® तु भारग सरधुन के चली॥ | 
` दोऽ पर सुखदाता परम हित, सतन के पद माहिँ। | 
Pace तिनको महिमा कहन को, योगी जिइवा नाहिं॥ | 
, qT त्तोवाच । 3 
| चरण... पकर Gal सन्देहा % जो तुम. स्वामी ae सनेहा॥ | 
| तुमहो साधु इपाल उदारा ई भव समुद्र नवका AAT | 
' , ` केसे परमेश्वर मन धरिये $ क्‍यों. संसार दोष ते तरये॥ _ 
>» पैसे जरे पाप अरू दोषा ® केसे रहे सदा संतोषा॥ _ 
<= साधु रुवाच। | 
|. .. हम्म aie धमं हि आचारो $ शुरु पद नारायण चित धारो॥ 
| समतां दया क्षमा सम्तोषा $ इनते प्राण पाय है मोपा ॥ | 
e समेन की संगति मन दीजे $ बिष्णु जोन सबसों :हित कीजे ॥ 
४ निश्चलमन कर हरिहरि करही ® सो ससार दोष ते तरही॥ | 
| काम क्रोधः तृष्णा - को खोई $ पूरो - इन्द्रि जित जो होई॥ 
|... जीब विकार कृष्ण मन धरही ® सो ससार समुद्र न परही॥ | 
| दो० तुलसी दल फल झुल जल, चन्दन घुप चढाय | 
पुजे शालाग्रम नित, भवसागर तर जाय॥ | 
” ` ती गम्भीर इदय जो होई क सूम दियो नही पावे कोइ॥ 
| "लोम मोह कोषादिक जहां क यह रिपु सब - जानो तहां॥ 
|... शेसो की संगति नहिं करिये % सो ससार दोपते तरिये॥ 
| 1 ः a 


| ... `भर्म उवांच। | | 
| / यह कहमहापुरूपचल गयऊ # तो, पर अती प्रसन्न सो भयूछ ॥ | 
\ सज्जन मिलत मसिनता गई. के पुणय बझ कुल . भइ॥ | 
सुनत सुवृत अपन सब बाता क अब यह ब झाऊ बाता ॥ । 
` साधुसमागम अति फल भयऊ ®.ताही पुन्य दरश में दयऊ 
मेरो बचन सख करे माना क तब _तेरे मन. उपजेउ ह 


००००००००० तिपि इहे ०४४5 
) | भी-म छवाच | 
) ae भेमे गयो नीज लोका & तब सुवृत्ता भई झती निशोका ॥ 
८ उगजेउ हृदय ज्ञान Wo # अति तप तेज बुद्धि बड़ भागा ॥ 
` दां ० मिटा मोह ममता सकल,.प्रगट भयो उर ज्ञान । 
एसां सन्त प्रमाव शुभ, गावत वद Wa ॥ 


` ` इति श्रीमहाभारते शांतिपवाण मघलसिंहचौहानभापाकृते 
ड्रीबदानसाधुगक्षाम हिमाहमावणनोनाम अष्टा वि२।ऽव्यायः ॥ २८ ॥ 


————— 


1 युधिष्ठिर उवाच | | 
Feat ब्रत संयम कर काऊ -धर्भे अर्थः मन TE 
` कठीन -ज्ञान बुद्धि वेरागा'% कोऊ कहै मोक्ष. को. भागा॥. ` 
' कोऊ आराधे बहु. देवां %-कोऊ करे विष्णु की सेबा ॥ 
' कोऊ TAT क्रे साधे $ कोऊ यंत्र मत्र आराध॥ 
कोऊ शंकर शंकर करहीं $ कोऊ ध्याय गण पती को धरही ॥ 
Fis शालग्राम मनावे ईह तुलंसी दल फल फूल चढावे ॥ - 


4 | भीष्म-उबाच। | 
। बोत बूमा नृप आदू क नारद पुण्डीक ama 
. किये तुम सही: & पुण्डरीक नारदसों कही ॥ 

aut ताता eae gute की बाता॥ ' | 
मध्य इक गाऊ $ पुण्डरिक इक दिज. तेहि ठाऊँ॥ | 


AT परमं ,सुख दाइ इ भीषम. पिता कहो समाई ॥ | 


Bere 


। „` तुमहिं देख विसो ` में गाता ® तुमहो हुप fi 
: तुम्हरो भेद जो अबहुँ पाउँ $ बार बार पूरण गुण 


फिरत सदा eRe गुण गावत. ६ भाग्य उदये भो दशंन पावत ॥। '। 


` तव युग चरण गहे तेहि आई नारद लीनो' कछ लगाई ॥ | 
|... दा०अहो विप्र आनन्द निधि, ऋषिसिधक  दातार। 
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SATA ge 
Tat aera कंर आयो $ सब तीरथ देखे फलं पायो॥ 


` ` समक विचार देख तिन लीनो. सबही ते निराश मन कीनो ॥- | 
„ हि. विरक्त मन कियो . विचारा छ दुख समुद्र सुसुझेउ da | 
` गण्डक क्षेत्र wale सो गयऊ $ तह जाय. ग्थिर मन भयऊ ॥ 


पूजा विष ध्यान मन लायो $ सब तज श्राकृष्ण यश गायो॥ | 
पुलकित रोम प्रेम अनुसरीया # प्रेम aq नामने * घरीया.॥ 
wig नृत्य करे उडि घाई ई कबहुँ अनहद रहे समाई ॥ . 
कबहु प्रेम. हृदय गहि भरहा ई कबहु नयन-उमँग जल हरंही॥ | 


` द° Sle हसत गावत Bae, कई मगन मन होये। | 


SIE रटत गाविन्द हार, BAZ देत सी रोय ॥ 


` पपे हरि चरणन मन लायो & प्रेम मगन आपा बिंसरायो ir 


जेहि ओसर आरति. को आपे was तुलसीदल पुष्प चढ़ावे ॥ 


! ` बारबार हृदय ` भरि ` आपं छ परमेश्वरहि शुद्धता- भावे ॥ ` 
ताके चरण रेणु शुम नोका $ होय पवित्र चौदंहों लोका ॥ | 


सब बिधि निमल जानो जहाँ ae सुनकर नारद आये Te 
नारद बहा ` विष्णु sa क अतिशुंभजदाकनक दुति अंगा | 
कमल नयन असन्न मुख नामा ईह परम स्वरूप कृपानिधि रामा ॥ | 


देखत quia af रहऊ & सूरज अग्नि जाय नहिं कहेउ ॥ | 


भली करी दीनेउ दरश, आय. समंय 


``." नारद TINT | 


.- हे शातिपव rns Foe ns जप 
५ sat पूर्ण गुसा भयऊ के जब तुम मोको दर्शन दयऊ ॥.... 
पुण्डरीक उवांच । a | 
८ तुम हरिके प्रिय आये जहां SME FE आवे यहा ॥. . 
` अब तुमसों Gal इक वाता $ इपा दृष्टिः कर कहीये ताता ॥ ¦ 
ga संयम सबही गे सारा ® यह wal कहिये निर्धार | 
` कोन बिचार कहा अत. गईं कै सुन पुनि भिन भिन्नकर लहों ॥ 
. को पंढित ऋषि बचन प्रमाना कै साधन को मारग जो जाना॥ 
i | . ARE उवाच | 
Masi किये तुमे ताता . # में अजसो बूझी यह बाता ॥- | 
दा ब्रह्मान मोसो कही, भिन्न भिन्व सचुञ्ञाय । - _ 
ामेंतुमसां कहतहूँ जगत हेत छुल दाय ॥ . 
= ्रह्मोवांच ` ` 
gra. पुराण गर निरासं क नास्यण सबही में सार ॥ । 
सब तज भज श्रीपति यदुराई $ वृथा और कत करत उपाई ॥ _ 
बरोही. अदि मध्य अरु अंता क नारायण के खूप . अनंता ॥ 
सब स्ति प्रतिपादत . जाहो. #8 नारायण सबही में आही ॥ 
सरोम. पुत्र यह आही $ नारायण भजिये चित लाही ॥ 
यहै मंत्र अति उत्तम जानी छ जपत सुरेश wea भंवानी ॥ ` 
नमो नमो नारायण स्वामी कै संस सनातन अन्तर्यामी ॥ ` 
घन धन नारायण सुराई के ब्रह्म. जीव माया उपजाई॥ ` 
सब कामना मध्य निष्कामी ® तुमही मात पिता शुरु स्वामी ॥ 
रग कर वस जटो शिर घरही $ काहेको वहु वेष जु करही ॥ ' 


a ra Ale नते. होत ale नारायण परसन्न ॥ 
ay सों कीजे प्रीती ® यहे सव॑ सांधन की रीती ॥ 
होई । उत्तम जानो ` सोई ॥ 


STMT भाषा ६९७ | 
ee ME Ga a 
` - ` येह सुन अति आनेंद मन भयऊ @ नारायण चरणन चित दयऊ॥ | 
5, SET कहि सब Te अत्ष्यान भयें ऋषि -देवा॥ 
`` ब गोविन्द प्रगट भे आनी # गरुडासन निर्भय सुखदानी ॥ | 
. श्याम रूप अति उत्तम. अगा ® पीत बसन थिर दामिनि रंगा ॥ | 
: रुचिर विलास कमलदल Far $ मन्द्र हसन सुन्दर सुख वेना ॥ | 
चलत श्रवण कुरंडल गलगंडाः # शोभित भुजा भोग -अबंदंदा ॥ _ 
. पनेमाला कटि पट बहु रंगा & देखत लाजत कोटि अनंगां॥ | 
£”. चरण कमल नखचन्द्र निवासा'& फेलो दशहूँ दिशा प्रकाशा ॥ | 
` ` „ दोऽ कीट सुकुंटकी लक लाले, होत अधिकं आनंदी 
| मनमनलज्जितहातशंशि, निरलविमलप्तखचंद ॥ 
| `. आवत कमल फिरावत हाया ® सिद्धसाधु सब सुर मुनि साथा ॥ 
7. श्रुति प्रकाश कडु जात न कहेऊ & अंजलि जोरि थकित है रहेऊ॥ ` FS 
` .. सेम पुलकं अति आन्नद aie ® दंड प्रणाम भूमि पर प्रेऊ॥ | 
:” तब हरि बचन कहेउ गम्भीरा हो सन्तुष्ठ भयौ तव वीरा ॥ . | 
पुण्डरीक तृ अतिः बह़भागा ® जो तव चित मम चरणनलाग[॥ | 
। ` नोसों मित्र ओर. नहिं भाता ® हों वेर कामं दाम सुखदाता ॥ ` 
>> ` ` तुम्ह. दर्शं. कर्म सब गयऊ & आनंद संहित ज्ञान मन भयऊ ॥. | 
aah जानत . अततर्यामी ® तुमही कहो ग्राणपति खामी _ 
io : पुण्डरीक बाबा. £: 


~ Ger 
है ह पमाः . ... ` 
यह कह गरुडासन Tal कै सल थाय “ले गये झुररी॥ 
देल इन्द्र eet बजावे, कै है पुष्प माला. पहिराबें ` 
जय जय शब्द खग सुर: गावैं क पुण्डरीक को दशन पावे॥ ° 
जो यह सुने ओर-जो कहई ® ताके ` भेम भक्ति मंन रहई ॥ 
शद्ध चित्त HoT oe सकल घर्म फल ताको होई ॥ 
ञं बूझउ जप बहुत बिचारा के सब ध्न में है को सार॥ 
geet .की कथा सुनाई ई सब में सार क्रिया यह राई ॥ 
Ee इति श्रीमहाभारते शांतिपवांगे सबलसिंहचोहानभाषाकृते 
. ` `` सर्वधमेमध्यंउत्तमधमंवंणनो नामं नवरबिशोऽ्यायः ॥ २९ ॥ 
ae हो सुनिये ताता ® अब हों तलु त्यागोगो भरता ॥ «० 
परम रहस्य FT उपकारा के सालिक. पव त मध्य जु सारा ॥ - :'' 
म सहित मन बुधि सन्दे # सब इतिहास सार सुन लेहू॥ ` 
सावधान, है. समझो बीरा $ तुम सों कहो कहों गम्भीर ॥ -. 
पुरुष एक हस्ती रपटायो के सुज मेमंत ज्ज बनमें आयो ॥ 
wat उठों सिंह ललकारी के ओर दिशा तब भजो पुकारी ॥ . 
aa यह दिशां उठी अगलाई ® तहां शोच कीन्हे3 अषिकाई ॥ हः 
कन्या एक लढ़ा लिये तहां $ काटे शीश जाउं भज कहाँ... 
त चह दिशा भय भरेऊ $## तव अकुलाय कूप में परेड ॥ 
परत बेलि मकरी इक घाई ®. तासां अरुकि BE लपटाई ॥ 
हा अँधेरो कपमें, CASS नाहि॥ .. 
_धरलख्यउँ जब, है मूषक तेहिमाहि ` . 
' ता बेलीको काटे. आनी॥ . 
हदै बेलि fra सो. 


खाई॥ `. 
a it 


a जज TT ++ RS ~~ 


We 
k 1 


ae 5 3 


देह रिपुनसों अति अकुलानी ® कीड़ा दुग्ध कलहकी खानी ॥ | 


` कहा अग्नि धो कम्या रूपा क कहा बेलि कहा मूषक कपा ॥ 
कहा काम जारन को दाप कै माठर. डास कहो सन्तापा॥ _ 


` सिंह रोग तह बन संसास के इन्द्रिय विषय भोग आहा 
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तहं इक सरस TAT सुहाई ® तामें AY दपकत सुलदाई॥ 
सो Wg बद्‌ आन सुसं प्री ३ चाटत जीभ बहुत रुचि करी ॥ 


भूलेउ सब दुख कठिन करोला $. परम प्रसन्न भयऊ वहि काला ॥ 


ऐसे दुःख न मनमें आने $ मधुकी बूंद परमहित माने॥ | 
निशिदिन यह अभिलाषा करही झ और बूंद सुख में कव पर्दी ॥ 


महा कलेशं रात दिन सहही क तो मधु बूंद मध्य मन रहही॥ 


दो० चलत फिरत सोवत जगत. उसी Sea ध्यान। 
कबं. मेरे मुंखमें पर, निवन: का छख खान | 


` देखो यहे अचरज अधिकाई @ अस दुसमें सुल चाहत भाई॥ | 


यह नहिं कथा समभिये ताता & विद्यमान सव जानहु भता 
तुम कछु मनमें और न आनो ww सब जीवनकी यह-गतिजानो ॥ | 
. . :  बुधिहि उवाच । | ; 


कौन पुरूष को. हस्ती . भयऊ $ कह बन कहां सिंह Raw | 


कह मधु बूंद जहां मन रहही झै जाके कॉज कठिन दुल सहही ॥ 
बार बार में परंसों पाई we भीषम प्रिता कहो समुमाई ॥ 
४. - ` ` TTT ५ ४ 
पुरुष रूप यइ जीव जुं आही क संशय गज रयो ता 
ale वात पित्त कफ ताप त्रय, जाकों तेज 

` खात रात दिन निडर व्ह, कमं न मानतः 
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श्याम श्वेत दोउ दिन राती है ण क्षण आयु निवरती.जाती॥ 
दोष जश. विक्रम रहेऊ के कालसु सपं बाय सुल ES 
कन्या .सुत PAT चहुंपासो $# यंह TS कांटे मच्छर SAT ॥ 


दृषा aad उर जब जरही $ चित्त मोहि व्याकुलताकरही ॥ 
तह' आग्निष हिसा aera $ चारों फूट गई भो - अन्या ॥ 
कोम बूंद मनमानो Vel # यामें नाहिन कछु : सन्देहा ॥ 
ale काम सहत को बदें है सबहि -नचावत नाच! 
` दुर नर छान मोहे सकल, मानह [फरत पिसाच॥ 


सुल fan दुख पर्वत आही ईह तऊ मूढ फिर. चाइइ ताही ॥ 
बूंद सुख दुख. अचल .समाना ® तामें भूल रहेउ अज्ञाना ॥ 
बिर नहि पुत्र पौत्र जग माही $ योबन रुप सदा थिर नाही ॥ 
थिर न रहे इन्द्रिय ga भोगा @ नहि थिरसुजन मित्र स योगा ॥ 
थिर यश थम चमा सत्नोषा ® थिर इरिनाम होय जिहि मोषा ॥ 
ग इग काम रहेउ मन लाई UT आपदा न छोड़ी जाई ॥ 
शग अपनी कर साने देहा $'सो थिर नहि क्षणमें हो Ber ॥ 


यस कीरति त्रिंन एग संसारा ® ज्ञोन बिना पृण नर अवतारा ॥ 
दग. TT सा कतवर | 
घुग. डग os प्रत सम कहे ने मुखसों राम ॥ 


न हरि कथा सुने नहि कान. #: aT विद्याः जइ बुद्धि नज्ञाना॥ . 
Gat” नहि नह पेणा $ इग इरिनाम विना जप जागा ॥ . 
त की रोती ® राम. नाम.सो कीजे. प्रीती :॥: 


नर्‌ कै सब तज. भये परम .बेरांगी ॥ 


बेलि आयु अवलम्बन जहा ® राति दिवस मूसे दे तहां 


मेथुन Fa सकल ससार € ता लग सहत कलेस अपारा ॥ | 


fey विना पग .सबहे कमी इ. पर उषकार बिना सो. घर्मा ॥- 


IT सो कतव्य सब जहाँ न हरिको नाम । 


के गावत इरिगुणललतसकल att 
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$ महाभारत भाषा ® pon 


£ निशि दिन वेद पुराण निहारें ® श्रीगाविन्द छवि उर में ay 
` रटत सदा गेप्ाल इपाला & जय जयजस प्रभुदीन दयाला॥ 
AT खगबास ते प्रानी # जहां सुरेश अमर Pern. | 
` मन में कुछ इच्छा नहिं रोखत $8 नारायण नारायण भात ॥ | = 
द° भक्ते सदा हारक प्रिय, भक्तत सम कोउ नाहि | 3 
| भक्तन हित हार तनु धरत, मत्यु लोक Hae | 
` यह इतिहाश सुने अरु कहई $ ताके, ज्ञान घर्म मन en 
. > SHAT हरि यश सुन लेह # श्रद्धा सुकृत दान सो देहू ॥ 
o> ` इक चित हुँ जो सुनहि संभारी % अर्थ घर्म फल पावहि चारी ॥ 
' भीषम पिता ब्यास ऋषि राई भारत कथा ब्यास झुनि गाई ॥ 
| . अशु की महिमा कोन बखाने @ शिव अज इनर भेद a ae ॥ 
| शूक हय वाचाल . रवीना $ दीनन के कुबेर आधीना ॥ 
|  पंणु चढ़े: पेत ` पर" जाई $ पापिन के कलि 'कलुष नशाई ॥ 
' चण में सचे चतुद लोका # हरे करे नित. शोक बिशोका॥ 
' कोटिन ब्रह्मा इन्द्र बनावे # कबहु प्रलय कर सकलं .नशावे ॥ 
। प्रहिमा अमित अपार अनादी # पार न पावत अज शनं कादी ॥ 
|... दोऽ Wa Bia हरि सुयश, उतरायण ay aT 
। नंपांत युधिष्ठिरका तबाह, मयो शोच सब हूरि ॥ 
हे Ranga गावन लागे झे जन्मेजय श्रोता. के आगे ॥ 
| 


.. यहि विधि बहुत दिवस जबगयऊक उत्तर रंवी प्रवेशत भयऊ ॥ 
„ भीषम तबहीं चेतेउ ज्ञाना के अबतजि तनु कीजिये पयांनां ॥ 
` ' घमराज के. पाहि: बखाना $ राजा दुनो वात परमानो ॥ : 
' ` -शरशस्या बहुते दुख सहेऊ क उतरायन सूरज अब भयऊ॥ . 
' = Sa शरीर तजिहों परमानां $ धर्मराज से करत. बखाना ॥ 
|. अवतो कली होवे परमाना $$ संतत -भूप - विचारों ज्ञाना ॥ 
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की पा जो होय उभारा के शाम भाते पादी इरा ॥+ | 
द कवतिक दिनक अन्तमं, THAT ATTA. 
पति affix से यंदुरई के बहुत कार भीषम समुमाई॥ ` | 
. रिते भीषम कहेउ बखाना $ सर्वे लेकपति हो भंगवाना॥ ` 
डपा करो हम तजें शरीरा $ विरूप दुगा यदुबीरा ॥ ` 
` बहु प्रकारते अस्तुति al ® तुरत शरण तव कृष्णहिं dat ॥ 
ogra सुदी अष्टम शुभ जाना ® तादिन -भीषम करव बखाना ॥ - 
ogra मास पक्ष उजियारा @ सोतों तीर्थ कहे विचारा॥ 
' ओपति अरु जा पचो भाई क सबै पितामह लिये बुलाई॥ - 
tat सबं ते प्रभु गाये # तजे शरीर परम सुल पाये ॥ 
` ग्रातुलि रथ तो इद्र पढाये $# विष्णु दूत, संग लेने आंये॥ 
a ऊपर ` भीषम fat के सग लेक की राह सिधाये ॥ 
दो० WHET नारायण, HIT AST शरार। 
[Mo बिष्णुएर, परम अनादत ae ॥ 
` चर्मराज तंब. रोदन कीन्हा # क्रिया कर्म सब करं मन दीहो ॥ 
कीन्हों कमे वेद व्यव हारा ® शाख. शांति कर संचारा ॥ 
' श्रीपति कहे. राब सन -बानी # पुरे - हस्तिनापुर महं आंनी ॥ 
श्रीपति संग करहु सब काजा # BE राज्यं. इषित मन राजा ५ 
मोरी भक्ती करो मन लाई # पुहुमी राज्य" करो सुखदाई ॥ - 


ajo अब बेकुंठ आव हरि, शून्य देव अस्थान | 


BMA 
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~ ` . हृषित गये देव भगवाना ® द्वारावती नगर परमाना॥ | 

` . आये दारावती यदुराई # यदुबंशी इषित 3 सब आई॥ 
धमराज राजा ge करही # सदां घमं. घर्महि हितघरही ॥ 
नगर लोग सब तहं के सुली # स्वप्नहु ae सुनिये नहि दुली ॥ 


| ˆ पुत्र समान प्रजा ग्रति पाला ® घर्ष रूप श्रीयम अुवाला॥ 
| ¦ एदि भांति राज्य नृप करही ® धमराज शॉकित मन रही ॥ 
| = सजन सला - बन्धू जनः जेते $ गुरु गोत्र कुल भीषम तेते॥ | 
। „. तिन सबको मारे निज हाथा # यही रोच सोचे नरनाथा॥ 

> प्रजा लोग सब करें अनंदा # जनु चकर पाये निशिचंदा ॥' 

` -. आरय कया पाप चयं जाई $ पढ़त सुनत हो इषे बधाई ॥ 

' ` ` दोऽ वैशम्पायन कथा करि पुर हस्तिना प्रकाश। 

। जाते पावहि परमपद, होत पाप का नाश ॥ | 

$. सारत कथा एण्य फल, करें नारि नर गान । 

| शान्ति पे भांषा रचि, सेबंलासेह चाहान ॥ 


इति. श्रीमहाभारते, शांतिपर्णि सचळसिंह चाहानभाषाकृते 
¬ . निशोऽध्यायः॥ ३०॥ a 
` ॥इतिशांतिपव eaten 
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`: - सुनी -बात तब कई आपषेशा ई पातक खण्डब तोर नरेशा ॥ 


Wey घन मम नाहीं 
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॥ अथ महाभारत भाषा॥ 
.. <,  ॥ अश्वमेध पव ॥ १५॥ 5 
als गरिनन्दन के चरण, etal TTT ।. 
. जिनके चिंतन करतही, बिघ्न होयं जरि छार॥ | 
` .पाराशर ऋषि के तनय, ब्यासदेव भगवान । 
आचाय्य हो भात के, करो नाथ कल्यान ॥ 
महारानी वानी QAR, करों नाथ खदान! 

TTT भाषा रचत, सबलासह चौहान ॥ ; 
पेशम्पायन Fat जुमाई $ यज्ञ कथा GT कुरुकुलराई॥ 
कियो युधिष्ठिर: aa तब शोको $ भीषम गये जबहिं परलेका॥ | 
कह्यो ब्यास सनु: घर्मं कुमारा ® मारा AT पाप - बहु आरा ॥ | 
यज्ञस योग जाप का कम्मां & केसे पाप छुटे हो घरम्मा ॥ | 


परशुराम Fe सब . जग जीना & इने मातु आज्ञा पितु माना ॥ 
माता द्विज बध इत्या पाये $ अश्व मेध तब यज्ञ बनाये ॥ 
यज्ञ "कियो तव पातक हरे $ तुमह करो यज्ञ आनु सरे 
रामचंद्र दशरथ . कुमारा $ रावण बंश कियो संहारा 
विश्वश्रवस्‌ को से सुत ` Hee $ Fa बधन ते रामहिं 


` वाजीं यज्ञियो प्रभु रामा क दिज बघ छी भये निष्कामा 
- - ` दो° अइ्नमेध gag करो, गोत्रहि बध हुख 


TRS यह BAUS, ण्या बात स 
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क सुन घर्मकुमारा क अर्थ चहो सुनु बात हमारा ॥ 

| न i aq यज्ञ वनाये ge सुर नर मुनि जन हष बढ़ाये ॥ 
दिये दान: ag विधि परकारां कै किये अयाचक मम्न अपारा ॥ 
से न सके तो तजि दप गयऊ,.# .गिरि हिमालय के बीचहि रहेऊ ॥ 
सा घन लेय यज्ञ रण आनी क धर्म- राज सब भेद बखानो ॥ 
दिज घन ले के यज्ञ बनाओ” छ यज्ञ करत तो अपयश पाशों ॥ 


ब्यास Fal सुन धर्म कुमारा # से सब बिजन नहीं अधिकारा॥ | 


gta बन राजा Te ताहि मारि. देव धन लयऊ॥ 


ale सोह धन हरिचंद्र हप, दीन्हा छान का दान | 
` पाछे MS राजा भये, सब धन ताका जान ॥ | 


: जो बलि राजा cleat दाना कै पांडे IIT जग जाना ॥ 


कश्यप मुनि को दीन्ह्यों दाना $ ऐसे धन राजां को जाना ॥ 
दान देय खाही विलसाही क ताको धन्य ` सुनि जसगाही ॥ 
सो घन ले करु यज्ञ शुवारा $ कळू दोष नहि TT तुम्हारा ॥ 
राजा घमं व्यास सम Feel क यज्ञ अश्व मोरे नहि अहही ॥ 


भद्रावती पुर ` राई झह योवनाश्च राजा के गाई॥ 
इश करोड़ दल हय को. रचक ® यज्ञ नहीं सो. करे प्रयचक॥ 
ताही जीति. अश्वःले आओ ® घम राजते बात जनाओं ॥ 


मेघ वणे Wad है, बालक-ओ. पितु शोक। . 
* ता सन कछ न भाषिये; दोष देयं सब लोक ॥ 
के भीम कइत झस बानी $ कसे Ta अश्व धन आनी ॥ 


न्न यज्ञ करु राजा $ अनव घन अश्वहु जग काजा॥. 
सहाय. जगत के तारण. $ किहि ते डरिये कोन सो कारण ॥ # । 
Ge सब भाई ® तुक अकेल बाजी बहुताई॥ - 
Te & केसे. भीम कर रण aT a 


सुना'च्यांस TF कह असबाता # आनउ अश्व. Ale सख्याता.॥ . 


भीम eile बांधव . हैं जेते. $ करि संग्राम थके नर तेते॥ ` 


> 


4 


... सीन लाख साकल्यहि. लाई mee के अख. बनाई ॥ 
पीत पूंच अर वणु हे श्यामा € चेत. पूणांतिथि कीजे कामा ॥ | 
कंचन पत्र कंध -शिर ताही # अपने नामं यज्ञ पति घाही ॥ ` 


"` एकहि सेज द्रोपदी साथा # साधन . योग करे नरनाथा 
यावत अश्च गेह नहि आवे $ aad. भोजन बिम | 
. बीचहि खड्ग रासिके राजा ® वर्ष दिवस ` खोबत यह साजा । 
| नारी पासे मन जव जाई & वही खड्ग चि 

अश्वमेध eee मन . धारा & स्त्री aa. पाली 
4 ~„- सत्यकेतुः नाम et राऊ ई अश्वमेध . के 
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के महाभारत भाषा क ` . ७०७ | 


. Se वृषकेतू तव कह ae आज्ञा देहु संग हम रई ॥ ` 


आनों भीमहिं साज तुरंगा  घोबनाश्च को करिये भंगा ॥ | 


Ua राजो कहे बांनी € केसेहु कह न सकों यह बानी.॥ | 


तब Tq कहे Es राजा # कीन्हेउ भला कणे को काआ ॥ 
ale सभा माङ्च द्रापदी कहुँ, पराभाव सो दीन्ह । ` 
यहा पाप ते तजेउ तलु, उनके गति तुम कीन्ह ॥ 
पार्थं बाण से गंगा बहाये ® ताते पिता घर्म पद. पाये ॥ 
सुने भीम राजा सुख पाये & मेधवरण तब भात gat ॥ 
भीम संग इम Te तहां ई भद्रावती . नगर हे. जहां॥ | 
के प्रण तेज अश्च ले जाऊं ® धर्मराज ` को यज्ञ ASN 
भीम पितामह कर्ण को नन्दन @ करि रण उंट हेतु तुरंगन ॥ 
सुनि इषित भये घम ` कुमारा # यज्ञ भेद बहु पुण्य प्रकारा #॥ 
कते विप्र कौन 'मति दाना $ केते धृक साकल्य प्रमाना | | 
व्यास कहे झुनि वीसहजारो-ईह लाख कंलश है घृत eT & 


तोर Rate’ धनंजय मारा के देखे घुल मन दुःख इमास ॥ | 


dic हम Sie अश्व यह,जगत बीर कोउ और । | 
_- घड़ी एक जो गाह रखे, जीत बसो प्रण ठोर,॥ 
करे अथ लघु शंका - जहां # सहन  गउदान दे तहां॥ | 


« 
te 


नहिं 
स 


SR: भः 


mM gS i Oe caer Find ty ks 
wen tl कह झंश्वमेषपव | 

\ व्यास गये कहि. अपने थाना कै राजा करहिं हरी को ध्याना ॥ 

gaa रोउ तब चिन्ता कई क कठिन बरत आसा हरि घरई ॥ 

झम्यंतर. आयेः .भगवाना ® दार पाल ते. कहो बखाना ॥ 

ajo कहो जाय राजा Te, आय श्री भगवान | 
सने जानिके आनाह, कीजे जाय ATAU . 


: प्रतीहार तब: कह हरि पाही $ तुव अटकाव fe stat are `. 


कहे. कृष्ण: रात्री! परमाना के कोने मत हम करें पयाना ॥ ` 

सनि प्रतिहार del तब गयऊ 88 जहा धम. नुप स्थिर a ॥ 
` जुनि सब बचन बन्धु हस्पाये ## सहित दोपदी बाहर खाये ॥ 
राजा हरिहि कियो परणामा ® चारों बंधु मिले घन श्यामा ॥ 
'_ निइंसि बचन तब राजा Far. चिन्ता मम तव यनम झहेऊ ॥ 
` तेहि पीछे, रानी मिलि आई छ भे अचिन्त तब पांचों भाई ॥ 
' पंचाली भाषेउ॑ परतचक $ सदाभक्त के हो तुम रक ॥ 


`. सभा माहं तो aq तारा छ दुवांसा छल मन विस्तारा ॥ | 

सदां भक्त के रचा कारण क जगत मांह कीन्हे तद धारण॥ 

' दोः सावधान बैठे सवै, परम हुर्ष मन कन्द । 

घर्म राज ST समशिके हार्सन भाष Blee ॥ 
aks हेतु हम चिता कीन्हा $ नाथ आयं के दशन दीन्हा ॥ 
अश्रमेध्र en. feat बिचारा ६8 जो आज्ञा कर नंद कुमारा ॥ 
कृष्ण कहे रना के पाह & जगत मांह ऐसा को आही. ॥ 


तार ध्यान wt गहेउ & पीछे मंत्र राज पँ कहेउ॥ 


* = . E 
ah 5 ‘ee ; 4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


के महाभारत भाषा क ; ०६ | 


द° चारा बन्छु बघे रण, कुश लव दोऊ बीर | 

तुम कत यज्ञ करे चहो, अस भाषे Agden: | 
को तुम को कब रचता करिहे क को रण स्वे अश्वको ay | 
सू.निके भीम कहे तव बानी &. अस कस भाषहु शारँगपानी ॥ 


` ` लम्बादर तुमह जग माही जगत मांह कोउ दूसर नाही ॥। | 
' तुम तो स्त्री के वश अहो & कहते. कहत मोन ह रहो ॥' 
घम राज को भ्रम उप जायो war हित कांज नाश करवायो ॥ | 
अश्व मेध इम ते अब करिह & ऐसे गोत्र पाप से तरि Tn | 
जेते वीर जगतं में आही & मारो सबहिं महारण माही ॥ | 
तुम हमार wa हो स्वांमी $ तुम सबही के अतर्यामी ॥ | 
सुनिके कृष्ण इषे अति पाये # तब राजा तेबचेन सुनाये॥. 
ale धमराज त श्रापता,साप. बात बिचार। 
पातक जो है गोत्र बध, हम कहें देह AT 
मैं तो पाप करों सत्र . झारी # स खते कीजे राज्य अघारी ॥ | 
. भीम तबहिं इक उत्तर . दीम्हा क पातक कोन आपु हरलान्हा ॥ ` | 
पाप देहि जो तम कह राजा % पाप बढ़े अर धम 'अकाजा ॥ 
महा. पुण्य मख में जित होई $ तम कह राजा .देहें सोई ॥ 
` हम तो यज्ञ क्रे. प्रण :.ठानी ae करिहों यज्ञ अश्व घन झानी ॥' 
“  बुषकेतू जे . कणं छुमारा के मेघ वण मृत माण SAT | 
भोरे संग दोय, जन ote श्यामक्रण अश्वति हे 
`` करों युद्ध घोड़ा ले आवों क तबहीं वृकोदर नास घराः 
घन जन सब जा है TT पाही # लाओ शीघ्र | 
`हो जगतारण ® तो हम भरमहि की 


= | Digitized nee के अरव" Funding by IKS. 
` -जाकों BA जनमेजयः नाशे पाप TER | 
॥ ` साई यज्ञ किये ते, नर उतर सब पार ॥ 


® ( fz ee ~. 
` ` ` - इति श्रीमहाभारते अश्वमेथपवाणि सवळेसिंइचोहानमांषाङृतंः 
- . ` ' अश्चमेधयज्ञक्यनेनाम प्रयमोऽध्याय ॥ १ ॥ 


 पनिराजा सो कथा रमाना @ यामिनि गत तो भये विहाना ॥ | 
प्रवणं अरु भीम सयानां @ वृषकेतू सँग कीन्ह पयाना ॥ 
` कुतो सृप ओ. श्री भगवाना # इन सब कहे कीन्हों परणामा॥ 
mat कंछु सम्मर ले दीन्हाँ क# भीम सेन तब भोजन कीन्हों ॥ 
` पुनि माता कछु ओरी लाई wae वणं कह दोन्ह बनाई ॥ 
भीम कहे-तब श्रीपति पाहीं $ योवनाथ नगरी हम जाही । 
तुमं र्ता परजाके करेह ## सत्य वात यह हिय मह TE ॥ 
` यह कहिके तीनों जन जाई $8 यौवनाश्व पुर चले पराई ॥ 
' तीनोंजनां एक सग भयऊ हक योवनाश्व कें THE गयऊ ॥ 
` ग्राम रंभ्र॒ पुष्करणी अहई. @ बनउपवन चहु दिक लहलहई ॥ 
gras देखेउ जाई ® अनुदित पुष्प रहे तंह चाई ॥ 
` दोर पवत एक विराजही यज्ञ वेद एर मांह . . | 
 `_तेहिऊपर तीना जने, fs हयक चाह ॥ 


` श्यामंकण इयं चालत आवे # चमर छत्र तापर छवि पावे ॥ ' 
तक दल हय गजसंग आये $ देखत मेघवर्ण मन लाये॥ | 
केह तब वाता ® अनो जाइ अश्व सस्याता ॥ ` | 
. चलि भयऊ & गिरिते कूदि भूमि पर गयऊ॥ 7 
[. स॒चारा $ दश दिक १ अभियांरा ॥ 
चलावे ® देखत ` लोगन. दिशा गभावे ॥ ` 


' जदो पहर दिवस भयो भारी $ जलके हेतु अश्व पशु घारी॥। | 


करेलागु अधियांग ॥ 
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°. देत्य एक माया परकांशा-% जगत चइत हैं करे विनाशा॥ | 
दसर दूत सुरेश, पढाये & मेघबण ताकह समुझाये ॥ | 
ज 51० मघवण पानं Res तब, तम शाक्त काह काज। | 
 _ छे जहे हम अश्व तहँ यज्ञधमक काज॥ | 
` छुनत दृत गवने सचुपाये ® सुनासीर कह जाय जनाये॥ 
| ` वब सुर्श मन माहि थिरोना # seta सुनि बहु इर्षाना॥। 
' ` मेषषथ माया संचारा at वीर भय शिथल अपारा ॥ 
| पीछे अश्व हरण तो करेउ $ पर्वत मांह a पयु -घरेउ ॥ 
"® देखे ` भीम इषं तब. माने # राजा दल सब शंका आने॥ 
' ` राजा देल देखे तब. घांये $ रण हित तब ae सिधाये ॥ 
` ` वीरन कांह हांक जब दीन्हा % सबे बीर यह भाषण कीन्हा ॥ | 
` 'काइनामओो जात. तुम्हारा & भाषो सो तो पाह हमारा ॥ | 
=; तब वृषकेतृ कहो . रिसाई § युद्ध समय का जातिः जनाई ॥ 
` `` युदूघ करो या -भागों भाई क नाम गोत्र का करे सगाई॥ 
| -. तब बीरन सव रण दिय ठाना झ महामार नहि जाच बखाना॥ | 
द° महावला सब सन्यक जल सम वषत बान ॥ 
` - ` _ कोटि वीर शर वषेते कणकुंषर पर आन ॥ <a 
> `. कण. पुत्र तब बाण चलायो # अगणित वीरहिं मारिगिरयो॥ . 
WR पुरुषार्थः देखे & जुझे वीर रणमांह अलेले ॥। | 
.: राजा आगे. परी पुकारा # हरे अश्व सबदल कह मारा। | 
:... राजा कह केता दल अहई $8.हमते रण करने को च 
घावन कहे देवता अहेउ $8 तीन वीर हें. सब तब क 
3 ` यौबनाश्च नुप तह पणु घारा ह ओर चले “सब राज कुमारा 
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दो० योबनाइव तब अस FES तुम्हरे तो रथ नाहि। 
रथ लीजे मम पाससे करो युद्ध रण भाह ॥ 
कर्णपुत्रं तव कियो बखाना छँ में तो सयको Fa न जाना 
` राजानि कह .बाण चर्य क कर्णपुत्र जब यह खाने पय ॥ 
' . तुम तो वृद्ध अहो में जवना कै तुमरे दरश कर भगवाना ॥ 
शजा तब दश बाण. चलाये क कणपुत्र निज रारन उड़ाये ॥ 


. तीन बाण राजा. को मारा कै निष्फल BIE सबे झुवारा ॥ . :. 


अर्धचन्द्र करदे तब छोटे के चमर छतर. गुण TT काटे॥ ` 


. तब. राजा धनु पे गुण घरा कै साठबाण इप्क्ठाई सारा ॥ 
 -क्तवाण STS तब लीन्हा कै तोन बाण रख कार ताज Ira Il 


; q साराथे AM तजे तव प्राना शै जुझे राजा सब दळ TAT . 
आग्नि पवन के बाणं चलाये ® TSH सन्य अग्नि जारे जाये ॥ | 


दोऽ तब राजा दुसर Tle कोधित भये सवार | 
वारबाण तब भृपमाणे ae जो कीन्ह प्रहार ॥ 


क 


“पाने इक बाण नृपति कह मांरा छै काधित भी मद्रेश सुआरा॥ 


= 


राजा 


2 qa संच जो अग्नि saa के बाणन्ह कणेकृमार छिपाये॥ | 
` ओम सेन तब देखन. पाये छै राजा ` महामार मन छाये॥ | 
“RUT तब AR चलाये # कारे. बाण विलम्ब न लाये ॥ ..' 


मारेउ बाण कर्णसत राई $ कणेए्रको मूच्छ आई॥ | 
देखतः भीम कोष तब पाये aide गदा कोध करि घाये॥ ` 
काइ कइब राजासे जाइ. यह काहे भीम चले रिसिआई॥ . 
RR पवन चलाये ॐ इयगज रथ पैदल उड़ि आये ॥. ` 
बहुते गज तहँ. भये सैंहारा के जैसे पुण्य पाप करु छारा | [ 

बन को मारा क तांको नाम खुवेश उदार ॥ . 


तब भूपमाणि कोधित दीन्है आय ॥ | 


देख राज घन प्राण. तुम्हारा $ घन्य वीर हो. घम भुआरा ॥ 
` योवनाश्च aR % भीम पाह हर्षित पशु धारा |, _ 


ब मेर मन उपनो ज्ञाना $ दशन जाय फेर, भगवाना ॥' 
“ ` दशसहस्त्र गजे श्वेत ज॒ अहई क ले चल मखको राजाः कई ॥ 
दाश राजा यज्ञ SLAG रक्षक हमका जान । , 


| प्रीति भये तब : देखन पाये $8 मेघबण इय लेकर he 
। ˆ “मगर ate कीन्हा पेशा छ अंतःपुर पठ्यड a 
हर ` आरति ले 
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कवित मीमसेन फिर आये सौ वेरी फिरि भूमि गिरये ॥ 


तब सुपेश आपुहि संभारा & भीमसेन को भूमि पार ॥ | 
भीमं उठाये गजते भारे राजपुत्र के ऊपर ste 


ans गदा धाब. -भूवारा $ पड़े दोउ रणश्रूमि मंकारा॥ | : 


राजा सुनो कथा अब आगे & कणपुत्रं मूच्चा ते जागे॥ | 
योबनाश्वच को -मारेउ बानां # पांचशरन नए मोहन जाना ॥ ae 
राजा. मूच्छि परे मेदाना ® कणं पुत्र धर्मी करि ज्ञाना॥ | 
फट छोड़ि अंबर तब लीन्हा $ कुंवरपबन तंब राजहिं किन्हा॥ ` 


: - भाषे जो अक्ती भगबाना # तब .राजा पायें जिबदाना ॥ 
` यहि अंतर राजा तब जांगे ® रह रहु कंह तब बोलन जागे ॥ 


ale Ad पाय दखा तव, कुवर डालाव पान्‌ | 


दखत लज्जा मे पहि, तब कीन्हा है Ala 
TA WT तब भेटा राउ #& तुमही हमरे mT बचाऊं॥ | 
सदा मरत तब पितु We 8 ताके पुत्र कुवर तुम अहेउ॥ | 


अबरन केर नही है : कामा B चले तहा जह भीम सुगमा ॥ - 


कहे जाय तंब युद्ध न काजु $ कण पुत्र मोहि रचेउ आजू ॥ _ 
प्रथम किये मूच्छित मेदांना ® तेहि पीछे det जी दाना॥ 
अब है युद्धकांज कुछ नाही $ चलो भीम मेरे पुर माही | 


यहि प्रकार ते प्रीतिकरि, I He कीन्ह पयान 


रानीं करू साजा के अंतःपुर - आये तब राजा 
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राजा कहें gar तुम रानी कै five कॅआरति कर झांनी ॥ 
कंठ शंत्र जो अहे हमारा कै सौ तुम राखो कण कुमारा ॥ 


& जायन किये रेनी सख्याता ह. गंत भइ रेन भयउ परभाता ॥ 
‘gat उठि सेवकहि :हकारा ® स्ते बात कहे संवारा ॥ 


` दो नगर लोग सव जेते, दल बल हय गज साम | 

. नगर्‌ हस्तिनाएर चळ, जह दशनं यहुनाथ ॥ 
(gaara माताके पासा # जाय तहां ये बचन प्रकासा ॥ 
mat चलो. हस्तिपुर माही # कृष्ण चरण जेहि पुरंमें आही ॥ 
at यज्ञहि. मन ` लाये # देश VET सब आये ॥ 
सदां घर्मरुपदिः - भगवांना $ जाके चरण गंग परमाना ॥ 


तब मातां ae वचन सुनाई $ कारण कोन तहां को जाई ॥ 
देव धर्म नांही हमः जाना ® वहाँ गये ममं देश नशाना ॥ 
गोस्स-अन्न दासि अरु दासा # गये हमारे होहि बिनासा ॥ 
` कृष्ण युधिष्ठिर का दोउ करई ४ आपन पुर मिथ्यां परिहर 


६ के हसनपुर. प्रवेश तब 


पीछे भोजन पान कराये के हे होय तब भोजन पाये॥ - 


` म्राता चलो ताहि - पुर माही ® जहस वपति युभिष्ठि आही ॥ 
गृह «वे ` हैं मन ` दीन्हा ® तेसे गृह आपन मन HAT ॥. 


गंज. शवेता है चले हषे नप से सचेता ॥ . 
ती . पथ सिरांना के देश हस्तिना आय तुलाना ॥ + 
Peg रहेऊ # राजा पाँह भीम तब कहेऊ॥ ` 
राजा a बात. जनावों.जाई॥. 


' दल साजन को. कर : मनलाई 8 हर्षित सब हस्तिनपुर जाई ॥ ` . 


. भीम कहा तब ga मम प्यारी a बिनु शोभा नहि देवे सुशेरी ॥ 


` इतना कहत भीम . संचारा Bae पास देखि इरि खारा॥ . 


_यौवनाश्व दल साज बनाई $ हय बनाय कर अग्र चलाई I 


' . आय. दोऊ दल सन्सुस. भयऊ के घर्मपज `तब देखन । 
` ` देखि नृपति मन कीन्ह विचारा कं बढ़े रपति हें ग़रुअ सुझ 


. - दो यौवनाश्व कहुँ देखा, सुत. पत्नी पारवार । 


.. महाभारत आपा ७१५ | 
चारों बंधु. और : भगवम्ता ६8 इन .- कहें. मिलेउ संमरेम तुरंता ॥ 
भाषेठ तबः यह बात बुझाई $8 अश्व सहित ले  आंयउ राई ॥ 
राजा सब परिवार समेता & आयउ तब दर्शनके. हेता ॥ _ 
दरश AS प्रभु.तव चरणनकी $8 जो तारन सुर नर सुनि जनकी ॥ | 
तब नुप TIA असं कहई $ जाहुँ भीम द्रोपदि नहं अह | 


.` ` जाय कहंहु-अस बयन हमारा, # तुम प्रुत नवसत . करहु शुरारा ॥ | 
„ ` भूषण अलंकार सञ्ज. अगा छ वेगि चलहु .कुतीकं संगा ॥ | 
. भीमसेन द्रोपदि पहं गयऊ $# पूछा कुशल. कंहन तब सयऊ ॥ 


Hes भीम सब कुशल हमारा $ योक्नाश्‍व मम पुर पशुधारा ॥ | 


' परंभावति अति नेन विशाला $ सखी सहसदश संग रसाला ॥ ` | 


ale तर Aled सबं आयऊ, भूषण करइ. बनाच। | 
दरश तुम्हारा चहत है, He" आगे जाव ' | 


यहि अवसर नहिं यादवराई & बिनु गोबिन्द नहिं शोभा एई ॥ | | 
तब द्रोपदी भीम से कहीं ® हैं हरि. निकट गये नहिं अही ॥ | 


चले नृपति संग चारों भाई ® कष्ण सहित शोभा बनिझाई ॥ _ 
द° रथ्‌ चदि चले युधिष्ठिर, गज चदि चारों भाइ । | 
` चले नकुल सहदव सह, पार्थे भीम सस्॒हाई ॥ | 


घर्मरोज पे अमरहु जाई के इनि. निसान जन घन पहराई 
योवनाश्व दल गरुअ BAT ® महि डंगमगे - से न्ये 


तब रथसे उतरे ATA, दोऊ मिले FAW 
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` पैशम्पायन ऋषि तब. आगे के जन्मेजय सन भाषन सागे ॥ 
` दोवनाश्च तब लागे पाउ. आशिष दीह gee राऊ ॥ 
ar aR जस चारो. भाई ® मिलेउ कृष्ण रुप दीन दीखाई ॥ 
me चरण उरं करु सेव काई # जेहिते अहे. हमार बड़ाई ॥ 
\ यौवनाश्व gas यढ. वीरा ®, भो निर्म बहु. सुद्ध शरीरा ॥ 
) नमस्कार कुन्ती कहें ater & झप द्रीपदि सह आशिष दीन्हा ॥ 
/ यन्य तुरंग संब कहने लयऊ $ जेहि हवित तीन वीरचलगयऊ ॥ 
धनि Gg कर्ण के वीरा  जेहिते भयऊ ; सुषी परिवारा ॥ 
' दोऽ भावी धन्य हमार यह, TF एण्य बहु कीन्ह । 
' , दशनं नयन ज़ड़ानउ,.छुप ये-कहेब Ges ॥ 
पुनि अजुन माद्री सुत आये # भे अनंद तब. अंकम लाये ॥ 
waa नमस्कार तब fears $ झस्सुति कारं तब कइबेलयऊ ॥ 
हमर तुम जस घमं नरेशा $ अति गरिष्ठः जस देव महेशा ॥ 
धन्य देश जहे बशहु नरेशा ® हमरे भाग्यन यहां प्रवेशा ॥ 
' पुनि सुवेश पारथ दिग गयऊ # करि प्रणाम तब कहबे लयऊ ॥ 
केतू का कीन्ह बखाना # जिनंके मिलत मिले भगवाना ॥ . 
Fal Fe बस भगवाना बिनु गोबिंद नर प्रेतसमाना ॥ 
हरि सम दुलभ औरं न आना & कृष्णनाम नित करो बाना ॥ 


1० धमराय यढुपाति सहित, आनंद भये अपार | 

.. मिल कर सब आवत भये, नगर कीन्ह पसार ॥ 

एक जब निशि गतं भयऊ $ दामोदर -तब कहने. लय ॥ .. 

पूर्णिमा is शक mak a * कुमारा §# यज्ञकाज सब करहु समारा ॥ : 
[मो गत भा राजा छ अभवेशास शुभकरिये काजा॥  . | 

वेशांख नोमि तिथि धरिष §. तेहि दिन यज्ञ अर॑भन करिया ॥ ˆ 
_ झनुसारा क यज्ञ करे कह यह व्ययहारा ॥ | 


| दे महाभारत भाषा क | 9१७ 
` तब रेजा मन विस्मय कीन्हा $ कोन पुरुष कह यश यहदीन्हा ॥ 

' ` तब अज्जुन अस कहे लागे ® राजा कहहु हमारे आगे ॥ 

' `, . जेहि कारण तुम विस्मय see सो MAT मेरे शिर धर 

` ` दो तब राजामन हषेंउ हँसिके बीरा दोन्ह |. -. 

अजुन Beal ald क, चरण ज़ बन्दै कान्ह ॥ 

` कृष्णि किय प्रणाम कर जोरी a होहु सहाय जगत पति मोरी ॥ 

: तबहिंकृष्ण किये ' agate ® वेगि जीति फिरु पांडकुमारा ॥ 
'.. तब अजुन दक्षिण दिशि गयऊ ६8 तद्ग एक राक्षस भेटत भयऊ॥ - 
- भाष्या दत्य भाजि कह जासी ae मारों ताहि मेलिके फांसी ॥ 
`: तब अर्जुन तिष्ठित हे कहई & कोन वीर तें डाटत अहई ॥ 

` तब दानव अस. कहे प्रचारी $ राय बिभिषण के रख बारी ॥ 
' तब अजु न किय मन अनुमाना $ मारों देत्य करों यश माना ॥ 
ॐ देय शेल . शिर . उपर छावा #8 सन्मुख अजुन सपदि चलावा ॥ 
` झज्जुन सपदि बाण कर लीम्हाः ई शेल काटि ते दुइ टुक कीन्हा ॥ 
.. दवेय भाजि लंका कहूँ गयऊ ® हनुमत al भेंटत तब भयऊ | 
. . कह दानव सुच पवन कुमारो के इक क्षत्रिय बढ आउ जुझार ।' - | 
| `` लहा सों भागत में झावा ® तुम्हरे शरणहि जीव बचावा॥ | 
=» ` दोऽ में जानत हीं रामहें, की तो लक्ष्मण आहि । 
हे भाग आय हम तुम पह, जाइ खाजलह Aes pion 
` यह सुनि पवनतनय “मन हर्षा ® चलहु साथ नहि' कीजे अर्सा॥ | 
` - कह दानव सुन. पवन कुमारां 8 हम-नहि आउव साथ तुम्हार। । 
` शेल एक. मे ' उन्ह पर डारो # धनुष टंकोरः कीनह वे छोग | 
AL तिनके इससे. भागि में आवा & केस मुंख में उन्हहि दिखा 
`` बदि चरणं दानव गोः तहीं $ नृपति बिभीषण बेठ त जहां । 
; . तब कहि. बचन ताहि समुझावा & सुनत बिभीषण आनद पावा 
aS a हनुमत निज मन अनुमाना & पवन समाना 
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। ही ee a छँ 3 
oq बांध जह बांधेउ: खुडे इए शन जाब 
gana कोपि कहे अस बाता क कोन वीर यह आदि बिाता ॥ . | 
` पुछे झाये तुमः केहि कारन क तब कह पारप लाउ-न्‌ बार्न पी.+ 
) कह अर्जुन सुनिये कपि बीरा के ईम अडुन आहहि रणधीर ॥  . 
) ह्म सहोदर बघ हम कीन्हा के विन्ता सोइ युधिष्ठिर लीन्हा। ` 
>> बोलेव राज्य छोड़ बन जादी के आरी पाए भये हम पादी |" . 
gaa भगे रात सब बीती के चिन्ता पदि भयउनहि रीती ॥ ` 
` व्यास ऋषे तव पडे लीन्हा के कारण तांहि यज्ञ उन्ह कीन्हा ॥ 
त्व राजा `: दोऊ कर जोरी क सुनहुन्यास सुनिबिनती मोरी ॥ 
 . शुरू सहोदर बघ ` हमः कीन्हा कै भारी पॉप हमे विधि दीन्हा ॥ .. 
कहा च्यात सुनु भ्म सुरोजा के Sal कियउ राम मख साजा ॥  . 
' शमचर. त्रेता . मदं भयऊ के. पूविल कथा कहन तब AAG Nl - 
qe रावण बघ कीन्हा छै ता कारण mate: चित दीन्हा 
` रसन यज्ञ तुमहु जो करंडे तब यहि पापन-से उद्धहू ॥ | | 
जयास षय अस कहिके गयऊ के. तेहिके सेवक बनचर US ॥ 
' रामचन्द्र. तब किय" अनुमाना कै कहिबिषिउतरजलधिमहाना ॥ 
तीन दिवस सागर त2 रहेउ क तऊन पथ सागर सन लहेऊ Th 
wats gary बल बीरा के Ga श्रवणलागि धनुषे तीरा ॥ . 
कर धरि, जावत - ससुफावा # सामीउदिआपुचलि आवा । 
नि लक्ष्मण मन घीरन भयऊ ® आहण रूप सिंध चलि गयऊ॥ 
हे खामी का अवणुण मोरा. केदविहित बाण. शरासन जोरा ५ ` | 
बक तुव. आदिः गुर्ताई ® तुम मारहु मम काइ बसाई ॥. : | 
ae बढ़ाई we उतरहिं कपितो कां ्रसुंताई ॥ . : | 


लारिकाई ® वाही समय. are ऋषि आई ॥ a 
लाई # सिन्धु शिला तोहि gt तराई ॥ 


aan € ओ सुग्रीव- झाहि रण.धीर ॥ “ 


Po 5 अहाभात भावा TOR 
® दा" सा AMT तिन्ह पाये, काज कापर रोष | 
' '' सो आज्ञा इन्ह दीजिये; sare सागर चोख ॥ 
. ` तवः हनुमत सुग्रीव बुलावाः  तुरतञ्चाय तिन्हप्रमुशिरनावा | 
`; “तब कपिः कहा सबहिं समुकाई % गिरि पहाड़ तुम आनह जाई ॥ 
तब सब मिल पहाड़-ले आये & सेतुं बांध. तब तुरति. बंधाये 
रामचन्द्र. तब ` आज्ञाः etal % चले वीर निर्भय मन कीन्हाः॥ 
2 यहि fa सागर aay वीरां: $& तब तु लंक जरे ` रणघीरा.॥ ` 
:: -सेतुबंध चढ़ि जायं न देउं ® में हनुमंत परतिज्ञा लेऊं॥ | 
Mle रामचन्द्रं कर सेवक, पवन पुत्र हनुमान | 
` रण जतिउ कारव दल, cal तअ अनुमान 
अजन वाण हाथ के लीन्हा ई तंब - हनुमतहि' उत्तरं दीन्हा.॥ 
` मोहिं शम अतुलीत बल दीन्हा ae at समर्थ में खोजे लीन्हा ॥ :. 
4) तुम हनुमंत. पवनसुत जाये $8 बल अनुमान न .मोसन आये॥ | 
 `- कहु सागरहिं करों जरि चारा §ं कहु. बाणन ते बाघों सारा॥ 
. `. कहहु मारि पोरुष तुंब चूरों $ की तोहि मारिसिन्ध॒महं बूरों ॥| 
.' » कोपि बचन जव. अंजु न कहेउ # हनुमंत तवः सुख व्हे. रहे ॥ | 
. ` दो कोपि पूँछ तब फेरा, हतुमेत वीर रिसान । 
<i दाऊ वार बंदक्षण, द।ऊ चतुर सयान ॥ ee 
RT अजुन घनु शर सोना इह CAAT सन AT परमाना ॥ 
.. .. एकहि ay wae पाठों & तब निज नाम धनंजयं राखों॥ | 
: „तब हनुमंत कोपि कह बेना ® cea बाण तोर भरि नेनां ॥ | 
` -. „ मारे बांघ..तें. चढि के देखा ® तोर बाएं मोरे केहि लेखा:॥ | 
+ तोरों बांण तों, हनुमंत; पीर # नातरु सेवक हों रणघीरां॥ | 
| “9 जो. तोरे जिय अस मन: देऊ क तंग ,अजु नहु. प्रतिज्ञा लेऊ 
“दोनों बीर ta जब किये # -डोलेउ. नारायण तब हिये 
धरे ध्यान तव . श्रीभगवन्ता इह जहाँ -हुते अजुन हलुमंता ॥. 
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djs यज्ञ विषय we थे इते, आसन दरु भगवान 
ह तबहिं कृष्ण de ते उठ, भाक्त वइ्य भगवान ॥ 
उठे कृष्ण aa वासी ® सब कृष्ण षट आहि निवासी ॥ 
eC ) एक रुप . राखे ga Tel दूसरे देह सिंधु तट माहा ॥ 
\ Bas ay ` शरासन ताना ®. मारउ शार पारण हैं घाना ॥ 
/ दोउ. वीर. प्रतिज्ञा कीन्हो # कृष्ण चरण तब सुमिर लीन्हा ॥ 


जो यह. पांव तोर हनुमाना ® तों नछुवों मे धनु शुन बाना ॥ 
` कृष्ण चरित ते यह कीन्हा # बाप तर पीठ प्रभु दीन्हा ॥ 


` दोऽ हनमान वह कोपि करि, उछल बाँध बलबीर | 
जहवाँ हनुमत पग घरें, हार Ae दाह शरीर ॥ 


. यहाँ बहुत जो. कंचन Wal # तब Feat नगरं सिघावों ॥ 
कह हनुमंत ये केतिक.बाता ® सुवरण आंनी देहु में आता ॥ 


‘ara कोपि कह बाता ® बांध तोर में भ्राता ॥ 
' तब हनुमत लज्जित व्है गयऊ के दोरि चरण अजुन कह नयऊ॥ . 4 


तब Sha कह” धीरज दयंऊ a कहि यह वचन पवन सुतलयऊ ॥ 
mat aq Saale बिंगोवा.® आज्ञांले हनुमत लेंकेहि आवा ॥ 
खोजे... कंचन. मे PAA खोज: लेत चहुं फेर ॥ 


BURG. माभ $& See ह 
alo हम तुम्हार सेवक We. मोपर रथा कोहाह॥ 
|. जिउ हमार तुव आगे. जेसे शशिकों राह ॥ 

~ ` यह तो बात पवनसुत सुनेउ ®. परमज्योतिको ae Pag 
: वाणां यह तत्र भई तुरता # काहे कोपेड तुव हनुमंता ॥ 
` प्रथम लात. कंगूरन मारा & सो. खसि ge समुद्र भझारा ॥ 
सा कचन समुद्र मह अइई छ .मॉगि लेहु यह वाणी weg ॥ 
तबाह बिर्भ।षण विदा करावा € तबहीं चला पवनसुत आवा ॥ 
Sie दप जो कह हलुमंता Bee रत्न नहि sig ठरता ॥ | 
TAT रूप IY प्रगट $ हुम्नतस छल (kag महाना। | 
इम नाई जानाई कचन «ह ई काहे कापि . Hea चहूँ Fe ॥ 
` 'दोण्हम नहिं जानहि इनुमत. कंचन मेरु सुमेरू। | 
| जा घट मारे होहि तो. खोजि. लेह चहुँ फेरु॥ 
. ” काइ यह सिड SA मदमाता झै तब eae कोपि कह बाता | | 
.- जसे लंका में जो. डाहां $ तैसे आज समद्र gare | 
AAT तब म॑ RHA $ नातो कचन ` देहु. तुरंता I 
- नाता रारे हाइ याहे. ठाई € दोखि हों आज मोरि मनुसाई ॥. र 
तब हंडुमत लग्र उठावा के अवलोकत मीनइ डर खावा ॥ _ 
तब Ss अजशत इङुमेता ई विधिः विष्णु तब कॉप तुरा ॥ 
le देह मोहि कंचन नहीं, कह-अस पवनङुमार । a 
/ ब्रह्मा विष्णु जु रक्षी तो मारा परचार॥. _ 
,: - इतना बात पवनसुत कारिया Be डरे मत्सहखरमभरियां 
` कह .राघवः सुदु .सिंघू गुसाई के यह मृत्यु हम सब कर आइ 
© देहु सोन सबके जी रहई के राघव अस समुद्र से कद 
' कह समुद्रः जो: है घटं तोरे B आनि देइ कस लावहु भें 
= Sale मीन तंव कंचन दाग्हा $ रण उढाय सिंध तंब 
WG . के. आगः आवा कः करि वि 


6२ ene 
ग्रेसाई ॥ 

निं जानो घम दोदाई के क्षमा FE ANT 
Pelle कहाँ तो पावा छ सोमोदि AE आनिमिलावा॥ 
ae तबहि पवनछुत हें, कंचन लिये BNE ॥ 
आनि cies अजुर्न कह अंकमाल किय He ॥ 
तव हसुमत SUA सन Fes की हम सेवक अब हार Aes ॥ 
ag समिर आवें तोहिं पासा कै -अरु card यह वेन प्रकासा॥ 
ae रामचद्रं के काजा. क विमुंख होहिंतो मातुई लाजा 
' दोऽ तब अजुन सम्बोधेड, सुनह वर aul | 
ene तरत अब. जाहिंगे, Heal श्रीभगवान | 


. अंकमालिका अञ्न . किय ee पुर हाह्तन कह मार्ग छियक | | 


: gat. तव उद्वां गयऊ झे तब अंजुन हस्तिनएुर AAG Ul 
aire प्रणाम पार्थं तब जाई # कृष्ण STE तव अंकामलाइ ॥ 


. मुनि कुत्ती aa इषे कराई छै द्रोपदी खंगलं आरात लाई Mt 


' राय Baar. अंकेमं कीग्हा BS सहदेव ABS चरण शिरदान्हा॥ 
«ale पाचा पांडव Bled मन, कृष्ण याधार शाय | 
eT धन्य तुम अजुन, यज्ञ सम्बोध आय ॥ 


' दुन राजां अब कथा प्रमानाँ के पतित्रता पर पुरंष न जाना ॥. 


. घमराज नपतो सस्याता # पूछे व्यास, झी ते बांता॥ 
` क्रमे अधर्मं पुण्य अरु पापा $ रमी . गृद केसे स्थापा॥ 
चारि वण के घभ प्रमाणा के अपने धर्म केरे निर्मोणा ॥ 


जा जन जापन होम 'प्रमाणा # अपने ` धमं करे निम्राणा ॥ 


शोर्यं अरु सत्य. जुझारा ® क्षत्री. .घम याहे परकार ॥ 


अर Public Domain, Cha bal’ Arch % 


ब्राह्मण क्त्री शाद्र वहसा $ चारों वर्ण धमं पर दासा ॥ :: 
भट कमन विप्रन :परमांणा-§# इइ सव विना विप्रकत जांना॥ / 


| वागेज वेश्य कर जाना के सेवक घम शूद्र परमाना ॥ | 
यहि प्रकार Ga राजा, भम .कथा  परमाव। | 
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कह महाभारत भाषा के | ORE 
रानी घम जो राजा, ale कहों अब TAN 
पति आज्ञा. सनद्ध रह जोई- $ पर gat रहे any 
` सांस ससुर की सेवा करे & वीथिन मांहि शोचि पशु घरे.॥ | 
Bit इहे परकारा $ अब अधर्म जो सुनो BST ॥ | 
`. कमन छहो हीन दिज. जोई ® चत्री वश और जो कोई॥ _ 
` - आपन धर्म जो वश्य न जाना छ दूसर कर्म करे परमाना ॥ 
शूद गभ उत्तम. ते करे % इहे अधमः रूप सँचर ॥ ' 
ये गृह कह नारी जो जाई € बिना काज सूनो ,हो राई ॥ 
तिकी आज्ञा नहिं जो माना # झपर पुरुष ते बात बखाना ॥ 
विधवा होके करे शुंगारा & जानहु सब अघम के सारा ॥ | 
मात पिता पुत्र नहिं सेवा $8 चंचल पुरुष नरिःजो भेवा ॥ 
दो० इहे सकल सुन राजा, कहौं अधमे उपाय | 
पुण्य पाप आ राजा, Sal सत्य सन लाय ॥ 
गुरुको शिष्य जान सम हरी & छेद वेद मनमांह न at | 
` है शुरु हा रूप समाना € भिन्न भाव वाको नहि. जाना ॥ | 
सदा पवित्र सुकीरति रहे $ मांतासम ` परनारिहे कहै ॥ 
भिचुक "नाहीं होत निराशा # कूप. तड़ाग बाग परकाशा ॥ 
येही पुण्य जगत महँ सारा ® व्या कहे सुनु पांडकुमारा॥ | 
पाप कम के सुनो: विचारा ® गुरुको झआनहिं भंव निहारा ॥: | 
 हृदयनाहिं सत Gad भकास! we परनारी ते सदा विलासा ॥ | 
 . भिचुक जन -निराश फिरजाई @ ज्ञान ae . इदये नहिं राई ॥ 
. , + तनु. अववित्र सदा जो रहे $ मिथ्या बचन ee कहे । 
` गुरु ` द्रोह ` पावे न. प्रसादा # यह सबते है परम विषादा। 
`. दोऽ यह सब पातक लगत हे, परधन हर जो कोय । 
Ss है, राजा सुनिये 


काहू की निंदा नहीं करही ई ताके ह 
» aq सुन रजा कथा fact & जहां . लक्ष्मी तहा न भेदा ॥ 


` ज्ञाके सदा जुझ मन संवे छै सुरापान में चित्त a ॥ 

¢ ages ae सुहावे & घातुं नाम जो सबे छुरोवे॥ 

` पुलक तेल घीव अर घाना # मूल पुष्प फल काठ समाना । 

` अवार्य dat: दुवे एकादशी नारि मन लावे ॥ 

दोन ग्रहण समय STEALS दिन. तियसगर्भाग सहाय । 

` . ` -देव शुरू नहिं मानही, तह न लक्ष्मी जाय ॥ 

दयास. कहे राजां के . पादा कै यज्ञ अश्व आनइ नरनाहा ॥ . 

` चर्मशाज ` सीमहि हँकराये के जाहु द्वारका इरि हित भाये ॥ 
आनह कष्ण सहित परिवार क दारावति मुरी TAIT ॥ 

सबहिं. संग ले आवो जाई क राजा भीमहिं कहा. TAT ॥ 

भीमसेन ` तव हषं प्रमाना ® तब-द्वारावति कियो पयाना ॥ 

पहुंचे जाय कृष्ण के दारा # जेवत थे तह नदकुमारा ॥- 

बहु विधि भोजन परसे' आनी $ पवन. करत चारों पटरानी ॥ 
म्बवती अर संविमणि बाला # सतभामा लक्ष्मणा, रसाला ॥ 

जास्बवती. तब. हास्य -बखाना # नंद गृह भोजन Yas खाना ॥ -. 

तीर पियत बन मह॑ यदुराई $ सो सब चित से दीन्ह भुलाई ॥ - 


` दीजे नाथा छ बूमे भीम कहत तब गाथा ॥ 


न्त 


अशनि होड भगवाना # केषों में पापी. अज्ञाना ॥ 


F 


| तेहि अवसर तहे GENS, भीमसेन बलवान * 
| संतभागा इरि ते कहे आये भीमसेन तो अहेझ , 


[मः कीन्ह जो चाहे ॥ 


# 


करन तब लागे.# ag होय आंगन मह आगे॥ | 


rede 
"iz 


> 
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क महाभारत ATT BR 
जो वाकई हम देखन पावें $ नाशा श्रवण eat कखावें ॥ 


जो कछु HH कंठ तुम्हार was गदा ते वागिहि टार॥ | 


Hap Gal इष ' भगवंता # हँसिके wale कहे तुरंता॥ | 


. आवां AA भाजन करहू क$ मन मे कछू UT नाइ AE ॥ | 


दो० भीमसेन तब भाषड, जो तुम भय आर | 
जानो हरि हम GAA, आएन करो अहार ॥ 
Gay कुष्ण इष मन लाये छ बाह गहा मामाह arg ll 
भजन फान तुरत कंखाय कै कंय आचमन परम सुख पाये॥ 
qs भीम -निमत्रण दोन्ह कँ AT कुष्ण-इष. तब कोन्ह॥ 
तब श्रपांत AN बुलाय 48 पाने आनरुद्ध प्रद्युम्न ATS Il 


. कुतवम| तुरत .' SHUT छ सान सात्यका सारथो चाय il 


< Ne : 3 sie: 


सबते कहा कृष्ण यदुराई $ साजहु दल -हस्तिनपुर जाई ॥ 
वाज मेघ यज्ञादि बखाना ई दखंहु जाय ताहि स्थाना ॥ | 
सानेके Ale इष आति पाये $. आगे पुर के 'लोग सिधाय ॥ 
वर्ण वण इय. चाढ़े सव थाये $ श्वेत बाजि पर श्रीहरि आये॥ 
ale बण वण सब हय चल, काठुक हात अपार | 

बल TAT बुझाय क, भाष नद कुमार ' 
रक्षा करो. नगर के माहा BU हारका कह यदुनाहाँ॥ | 


तब WEIS वालन. लाग ® प्रेम अर्थ श्रीपाते के आग॥ | 


साधू लोग धर्म जो जाना ई ततव तों सँग SS भगवाना | | 


नारी वश कामी जन होई #-«हुए .लोग जतिक हें सोई ॥ 


इन्हके सँग.गमन HA, करह कं बचन मोर तुम हिय में TE ॥ | 
यइ कहिफे TIT विदा करायें कै कृष्ण For वहु हष वढ़ाये॥ | 


शनी सेवै कृष्ण के. सँगा ईशे इषित गात. चळे AT 
|  भामकरत' इसी मन माहा कैं देखत वहुत नार -के पाहा । 
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कु Bana छ 


दो० कोतुक प्रम कथा. हरा, कह रुक्मणी पाह 
` ` दानु अस्त जब लीन्ह है, सदा HAL रस चाह ॥ 
ट ) निशिके ate हषे. तबः पावे कै भात विकसिके पतिहि.दिंखाबे ॥ 
aie मन धिर नां रहे # सुनि मत्युत्तर रुक्सिणं कहे ॥ 
/ यहां न पत्तपात कछु राखो # सलबचन मथु भसन भाखों ॥ 
~ am तो वालक सम अहई # माताके हिय. भीतर रहे 
' बालक सम रोदन सो कई ® माता हिय अतर TEL 
fa सहित सुत गोद लगावे # प्रीतिहेत्‌ मन चंचल धावे ॥ 
जब aan यह वात जनाई & संनतहि इष्ण परमसुखपाई ॥ 
` इहे रातमरि इरि पुनि तहां # अनुपम - पांथ सरोवर जहां ॥ 
qa चले आये यदि भाती & मिले हरिके बाला -सघाती ॥ 
दो० नाना काठुक सभा सब, करत श्यामको दख। 
` प्रम अनादत हष [इय, आद सखा संव पख ॥ 
Te सब गोपी तव आई & हषित दशं कृष्णको पाई ॥ 
नाना .कोतक -भाव बनाई $ चले अनेक संग मन लाई ॥ 
सबें सग मिल चल -भगवाना छ तब यमुना तट आय तुलाना ॥ + 
“उतरे प्रभु श्रीयदुराई $ नगर लोग सब भेटेउ आई ॥ 
ह्मण अर वंदीजन नाना # पावन गुण गोवत सविधाना ॥ * 
पुर नारी देखहि. धनश्यामा $ सन्यासी को करें प्रणामा ॥ ® ` 
किमो तिमत | इत . रहो $ घमराज को पुर महँ कहो ॥ ४ 


[महा wa", 


BRETT क ७२७ | 
वैशंपायन कथा सुनाये $ राजा गृह तो श्रीपति आये ॥ . 
त्र TAR गे यदुराई # राजा देखि परम” सुख पाई ॥ | 
शृतराष्ट्र अरु विदुर. बंधुगन $ कृष्ण मिलेउ पार्थ सहसव नन॥ 
भेंट कृपाचाय्यहिं से कीन्हा ® धर्म्मराज तब पूछन लीन्हा ॥ | 
आए संग वश परिवारा $ कहे कृष्ण सब आउ भुवारा ॥ | 
पिता. ओर हलघर. को ताही $ रक्षाको. राखो पुरमाही॥ | 
सुने धमं राजा. सुख पाये $ wag तो श्रीपति आये ॥ 
कुन्ती और सुभद्रा भेंटी $ पंचाली भेंटी दुख मेटी॥ | 
> पीछे धर्मराज पह आये ई धर्मराज अजुनहि बुलाये॥ 
. . कुन्ती आदिक 'जेती. नारी $ निपुण काज करकर TAT ॥ | 
` द° सब्‌ संगले चलिये, जाह थल सब यहुवंश । . 
धसराजक बंचनका, सब नर कराह अशस ॥ 
' „' चले a संगहि हरि लीन्हें & आगे. सबन अश करि दीन्हे॥ 
| राजा चले सबे दल संगा # नारी सब: तो परम अनंगा ॥ | 
आय सपे. यमुना तट जहां $ सब यदुबंशी उतरे तहां॥ 
देवकी ओर रोहिणी आई $ कुन्ती चरण परी सो जाई॥ _ 
„ रुक्मिणि अरु सतिभामा नारां #& ङुन्ती चरण ` परी - व्यवहारी ॥ 
पांचाली हरिजन तिहि परशी $8 यहि परकार त्रिया सव दर्शी ॥ _ 
7” ८ सतिभामा परिहास कंर तहां ® परम कथा सतिभामा कहा॥ | 
| ` « पंच पुरुष बश तुम कस कीन्हा % तब पंचाली यह बर ¡दीन्हा ॥ ` | 
< तुम कछु वोल हरी ते कहो $ केसे पुरुष कीन्ह बश चहो ॥ 
आपन तन मन दीजे बारी ® तरह कंत बश करे सोनारी ॥ | 
दो? एक पुष्प के अर्थ तु, ससिके.दीन्हेउ कन्त॥ . 
` कसे प्रीतम होत बशा, सुह की प्रीति अनन्त ॥ 
यह्‌ TEN ते कोतुक नाना w सखिनं सने आएन इठ ठाना 
सतिभामा . देवन सन कहा ई करन अस्व पूजन सब्र चहा: 
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त ee ... 
` ` मातु अश्च को. पूजन चहई कै आज्ञा कहा. नोरोयणं कहर ॥ ’ 
gets, सब. बीर जुलाये क समाधान के सब ससुझाये॥ | 
लिया अश्च पूजी. घर आवे $ तब तुव कार्य थम आ, 
` ब वीरन सब साज, बनाये छे स्यामकरनके संग सिघाये॥ " 
सब जब असिं पूजन लागी क कोतुक प्रेम इष शमु भागी ॥ 

/ मो अनुशल्य तहां विकराला $ जहाँ अका पूज बोरा ॥ 

८ कष्णहिबधो शाल महं आई के लेउ बेर मारों ` यदुराई ॥ 
दोः यह बिचारिके राक्षस, HS जाय इरण । ` 

` शोर भयो त्रिय यूथ महेँ, बीर भय सत्र TN 


` दन्न वाधि वह हमही राखा ह समाधान असने बल भाखा ॥ 
gy कहे पारथ ते वाता € इरे अश्व सबके स्याता ॥ ` 
महा गर्वे करि यह ले गयऊ $8 आज काल देत्यन यह भयऊ ॥ 
qt से कहः नजराजा & अश्वहरन से भे मोहि लाजा ॥ & 
महि वीर तुव ene चत्री # योवानाश्व चत्री पति अत्री ॥ 
ञश्च are अब को बरु चहिये ई ताकारण सबही ते कहिये ॥ 
तब श्रीपतिं बीस कर लीम्हें & चत्री शीश नीच तब कीन्हे ॥ | 
wee साहस नहीं चीन्हे $ कामदेव तव बीरा लीन्हे ॥ 
में गदि अंश चणक मह॑ लाओं % कामदेव तब॑ नाम कहाओं ॥ 
कामदेंब चंद्रि रथ पर धाये $8 नाना अत्र शस्त्र सजवाये ॥.. 
० प्रद्ममन केरे-हाथ तब, बीरा श्रीपति दीन्ह।  & 
ae से चुपभवन गे, इषकेतुहि संग लीन्ह॥ > 
पत्र .रथं चढ़िके याये ई कादेव के . साथहि आये.॥ {8 
हांक. दीन अर Pe बजाये क देत्यराज सुंनि कोषित धाये॥ * 
कहे सब. वाता ® कणं पुत्र देखेउ सख्याता ॥ . ` 
काम परचारा $ बहु प्रकार ताही तुतकारा॥ . 
के पाहीं चले तेज तोरत घुक नाहीं ॥ . - 


asd 
ners 
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सब दोष. क्षामिये अंब कामा € हम ले सँग जात हैं धामा ॥ 
कामहिं सँग मीम ले धाये & गदा घात: बह वीर उड़ाये ॥ 
सीम ने गदां घात. दल मारा-& हाथ पाय चुरण करे डांरा॥ 


रथ गज दल Yas असवारा & कोटिन गदा रथिन को मारा ॥ | 
कणेपुत्र तब मीम ते कहई $ आप समान जगत को अहई ॥ : 
तुम लायक दल हे यह नाहीं. SB इत क्यों अस्त्र गहे रण माहीं ॥ - 


\तुम मारो खिंको दल झारी & हम राजहिं. माख परचागी॥ , 


दो०-यह कहि भीम कोधित भंयो, तब राजा शिर धाय । 


| . खगत वाण तब भयो अचेता § aie हरि पहँ छोड़े तब लेता ॥ | 
° देख क्रोध किये: नन्‍्दक्षमारां & तुरंत काम को चरण प्रहारा ॥। 
| ` तिनके बह अवगुण प्रश्न कहा ® कर्म कमीन जन्म लिये चहां-॥ - 

= गर्मेपात काहे नहिं मयऊ € हारे समर maka | 
दो०-गर्भपात जो होते मरते रण देश। | 

काहे. होत कृनाम-मम, भाषे श्री हृषिकेश ॥. 

सुनत भीम अस गुण मन लाई ६8 अयञ्च काम मागिं नहिं आई॥_ | 
चाण तेजते R उड़ि आये €8 बखस काम आप पहँ घाये॥ 


\ 


काल सरिसं शर मारेउ, भीम मुरछि गिर जाय ॥ 


| 
सुन मीम att है कहई $ काम परा. भय सँगर GEN 


HIT दारुक र्थ ले आये & हाँक मारि राजा wai 


| | Tat. कन्या. जो होई ® रजस्वला. असन 
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तब अलुशल्य हाँ कर दीन्हा € में ही इनको बघ है .कीन्हाः॥ - 
at काम्‌ रण महेँ में मारा $ अब बल देखों नन्दकमारा॥ + 
| Wet दैत्यज परचारां ® भारी बाण कीन्ह परिहा ॥ 
| ^, चारों बाण.. तरँगहिः लागे Buh अश्व wae मागे. ae 
` ` मो अदेल. रथ श्री भगवाना @ तब हरिको आगमन बखाना॥ | 
में तो पापी हों. wan & आप गये में भेद न pt UE 
असनान कराइ . .. 


A ede ce CCE Ac i ` ` 
agar पुरुष-जो तजिके माग. गर्भपात at. हत्या ST . | 
 दोण्-मारेदेंश के सबनहीं; अरु मा पावन कीन्ह। 7 
= Ze दर्शन नाथ मोहिं, सुनि हरि-दशन STE | 
` ' जबश्रीहरि तोः अगि अयि SF तब अदुः afi पहुँचाड़े॥ .. | 
aR बाण तब AGE चलाये व एकहि शर्तें काट PRN | 
क्ति बाण क्रोषते काटे SAE एक बाण तब डाटे॥ . ` 
/ yg तनमें लागो बाना के सुच्छित भये तहा मंगवाना ॥. - 
ˆ च्य चेदय सारंथि ले आयो & मागे सैन्य चेत तब पायो ॥. : | 
gt जब देले AAT ® हा हा शब्द करे तब बैना॥ | 
हरि प्रिया अरु रुक्मिणि रानी कै सूच्छित, देखो शाश पानी ॥'. | 

' शदन करती हरिकी . रानी कै हा हां-शब्द अये घन बानी ॥। ` | 

| 


ag चते - जाभे बहुश की! सबहिं समोधे. परम सुख पाईं ॥ -. | 
` तब सतिमामा कहेउ रिसाई % कुंक चेत जानेउ TEN 
` जब परद्युम्न मूर्छित भयऊ ध बलि अनुशस्य मलेक्षन कियउ ॥ ^ 
_ दो०-तमः भागे केहि हेतु प्रभ, कह सतिभामा MT ` | 
" ` `... चंडि रूप अब धरब में, देत्य ब्रव सख्यात ॥ 4 

` -यृहि अन्तर श्रीपति तब जागे ® महा कोध दय मर्दै लागे.॥ ` | 
' गहे: अस्त्र रथही. चादे थाये & युद्ध झमि रण भीमहि ATT 4 
Fase कर . शारँग धारा ई सप्त बाण अंलुशल्यहि मारा.) 
` `तबंअनुशल्य चारि शर मारा वृष्यकेठ- रणः काटि rat ll | 


a के $ कोधित भा aT BATT ॥| १ 


‘= 
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सन्मुख dad ऊष्ण के, पंद्रह बार फिराय॥ | 
: ` फिर अस कहा सुनो-जगनायंक # यह TT हरने के लायक ॥ ' | 
` श्रीपाति माषे धन्य कमारा के जो अबश्य वीरं कहँ मारां $ | 
' `= एही बात कहन हरि WMS यहि अन्तर अनुशल्यह जागे॥ | 
` जब देखा तहँ श्री. मगवाना ई# नाना स्तुति हमे बलाना॥ः | 
` कृणपुत्र कहाँ धनि कर. लेखे 8 तव प्रताप में श्रीपाति देखे॥ : 
ST जगदीश्वरः मंगत उधोर & श्रवाहि अचल पंद AR ॥ 
_ स्तुति करत बहुत a WES झञाने श्रीकृष्ण. बहुत इषीऊ॥। | 
„ -अनुशस्या किरपा हरि कान्हा हषेगातः आरिंगन दीन्हा ॥ 

` दाक्षिण-कर गहि-कर हरि लाये ६8 धर्मराजः के: दशे दिखाये॥ 
` ROR हाथ जोरि मे ae § धर्मे बचन कह अति झुखं बादल - 
` दो० भीमः आदि मम बन्धच-जे, तुमहोः निनहिः संमानः 


` यज्ञः अइ्व प्रतिपाळहु, राजाः ees" बखानं ॥ ` 


` तब अलुशर्य कही अस बाता ## देहों:शीश - अजा संख्याता ॥ 
- UR प्रथम अरुः धर्म wart § धन्य धन्यः हो कणे कमारा ॥ _ 
“तव waa अंनुशल्यहि पाये § परमहषे तब राजा: आये ॥- 
\ पाछे णजा: धर्म नरेशा के संदित अश्व पुरोः परवेशां-॥ ` 
“S| तुरंग गज पेदल साराः बपःहस्तिनपुर का पशुधारा ॥ 


पहुँचे: जाय नगर के. माहीं $ वीर आदि जेते सब. आही ॥- 


अरु क्षत्री गण जते आये & अर्थ देयः आसने बेठाये॥ 
„भोजन पान सबन ` कसाये $ ऐसे दिन तहँ बीस गैवाये॥- ` | 
> पूर्णमा पुख प्रमाणा तबहीं यज्ञ होयः निर्माणा ॥ - | 
श बे a Fe यज्ञः बनाये के इपदुता ag तबहिं. नहाये॥ 


pS ee 3 RRO Te 
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Ls हः ७३२ पर्व ही | 
उत्तम at वेद जो वरना कै बॉवि अर्थके माथ अत ना Weg 
erat. लिखे .याविकषि राजा ईश HT पशाद तिन सांजा ॥ 

एसो क्षत्री को जगं आही & गहे अश् को निंज बलवाही॥ . 

यह लिलिके Tae बोले शै अश्वं संग. तब प पठाये ॥ ` + 
` पवना. sae Ga BTS अरु कामझमारा ॥ .- . 
_ . अपनी अनी सँग के लाजै & तंब॒हि गेमन अंश्वाहि सँग कीजे ॥ ` 
राख सुनत हर्ष तहँ :पाये क धर्मराज को शीश ATT 
| माथे इट. गांव हाथा कै और सेन श्री सल्याता॥ | 
toga. साजेः सेनापती, जह छागे सब सरदार । . 
ह. अरे से. सुपार्थ कहुँ, HS. FARTS भुआर | 
. wai मये सुल पाये छ प्राछे शीश मात कहेँ नाये॥ 
wa Sea आज्ञा दीन्हा ® पार्यं कह माता सां लीन्हा ॥ 
. (इती कह केतक दल सेंगा क निज बते गमनह णशा , 
पारव कहे. सबे सदाय Bi अरु हैं. कामझमारा॥ _ | 
` यहुवंशी ये. सोहाहि सँगाः€ यदुनंदन दीन्हों मम सँगा॥ | 
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8 पद॒वंशी | 
' - ` इन्ती कहा सुनो मनः eal पुत्र की eT ee 
' हासो यञ सल महिं पेही $ जो पुत्रन कहँ कह जहो ॥ 
' यह कंहिके तंब आज्ञा दीन्हा $ पारथ चरण वन्दना कन्दा It 
«चले पार्थं `ते: हर्षित गाता & कर्ण पत्र पानि चले सख्याता ॥ ` 5 
~ aged. इतरः की sy 
Be पिय अनुरागिनि नारि तव, कहत TA सो बात 1. > 
जह इच्छा तह ज़ाश्ये, जिव हमार छे साथ ॥ | 
रणं महँ काइरता नहिं करू $ मम लज्जा माथे.पे TE 
वामा सों कहई € सो संब तीरथपुण्य.पे अहई॥ ~ 
गाति पावै # हरी A यमदूत . बरवे ॥ ˆ | 


- के महाभारत माषा छँ ७इई 
` „ Ate आर भीम उठि धाये ६8 पारथ को. पहुँचावन आथे ॥ 
as मध्य देश गे तजा GT & नाना दल पार्थ के FW 
` चला तुरँ तेज पणु जाई ईक तौ पार्थः परसे TERE 
| = धर्मराज. माथे. कर दीन्हा # श्रीपाति काम बुलाझहै लीन्हा॥' | 


` पस्थ मेरो सब धन प्राना ई तुम रक्षा कीजो सक्ञाना॥ ` | 
(Ro यह कहि सौंपा काम को, पारथ ही. यढुंराय ।- ` 


oo भीमसेन ते पारथ; बिदा भये सुख पाय॥ 

` सेन सँग पारयं चलि. आये & पाति पाने हस्तिनएरआये ॥ 

>» भीम कृष्ण हस्तिनपर आये ई पार्थ अश्व सँग तब धाये ॥ 

` `` ` बाणे वाणन होत अधाता # चले वीर पार्थः के साथा ॥ _ 

। `. अर अनुशस्य कर्ण सुत. चाला € -मेंघवर्ण ` योवन -- मूपाला WV 
ओ सुबेग जो प्रहुमन. वीण £8 अनिरुष वीर जो हे रणधीर ॥ 
सेन समूह चले. जो :साजा ई महा घोरं तब. बाजन बाजा ॥ : 

a वीर हैं हर्षित नाना € सबही वीर भगत मगंवानों ॥ 

`. महाबली सबं दल हे राऊ ## चले वीर आनँद उपजाउ के 
दल चतुग पंथ नहिं. पावे £ आगे अश्व तेजं पंग थावे ॥ 


द्विशि दक्षिणं प्रथमहिं सो घाये- $3 छल बल महाबीर सँग. लाये ; 


हि : ... इति श्रीमहामारते erate संबलसिहंचोहान भाषाङृते | 

5 ` Sapo दिल्लेबमनानाम चतु्योऽभरयाय.॥ ४ 0 के. So 
be Re me MRR ere Fe a 

It सुनों ऋषी तथ्‌ का esr her अह. 
नाले पज द तहका का .- मर 2 Ale चाल ता है it 
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ap सेना. वीर अपार ६8 हय सँग चले वीर विस्तारा ॥ | | 
हय गज रथ जो पेंदछ नाना $ क्षत्री महावीर जंग जाना ॥ - 


; हो०-पवन - वेग दिशि “दक्षिण, चला: Get तुरंगे। « 
` -हर्षित aa सेनाधिपति करतं कुतहळःरंग ॥ 


वणक” ` 
' जेने नाम प्रदीप कुमार € उज महा त्रिय रूप अपारा ॥ ग 
नदी नमेदा TE सो अहई % तहाँ अश्वं गा खनि अस कहई॥ के 
इंज माहिं खरी जब पाये ## तहँ वीर देखि मन wa .. ` 
पि पत्रहिं Akar ससु्ाये कै धभरज के हय यह आये ॥ = . 
) ' _ ३ साक पारय IMS साने नारी सब गद पशुं थारी , 
नहिं वर रण कर मन धरेउ 48 दल ले पास्थ सन्सुल खरेउ॥ | 
` तब सब क्षत्री देखन WS कण पुत्र तहँ आगे आये॥ `. 
' झे रण महँ. काह बिचारे  पाछे पारथ .पास सिघारो ॥' ` 

` दो०-पाँच बाणः हनि. WGA, मारे चारि तुरंग .. 
. पुनि सारथी रथ काटि के, किंयोः वीरपन मँग ॥: ` | 
` प्रयगांसी ` शर ` राजकुमारा SB क्रोधित कर्ण पुत्र कहुँ मारा ॥: | 


. क॒णप॒त्र मूच्छित ` मेदाना $ तब अनुश्य, चलाये बाना ॥` . | 
शरनः se छपिः राजङमारा के जुरे वीर दूनोः TT , ` 
नीलथ्वज साने दल ले आये & बाणा वॉरि कर पुत्र BAW | 
कहुँ तब मारे: बाना € पार्थ हाँक करि कोथ बलाना। `. 
दुक्त स्राने पारथ पायो ६8 पाँच बाण ले्रोधि-चलायो ॥' | 
एक बाण ते रजाः कांटे-ई8 तब पार्थ कोधित शर TS ॥. `. 


SATAN तवः रजा माश € पार्य दलमें dere. * 
रथ गज दूळ UGS, AN ERS सब करें पुकारा Mk . 
Te: पथ तब- वरुणशर, पावक ` स्तुति. ठानि1 ४ - 

Re पार्थ तह, बहु प्रशँस उर आनि ॥ हे | 


ह हमको दीन्हा € वरक महै सेना बघे कीन्हा ॥_- 
20580 "रा भये अज्ञानी i ‘3 


| 7. >= i ee 7 
` जन्मेजय ` पुँछत मन. छाई ६? नीलवज कतः ससुर कहाई ॥ | a 
2 केसे जप कन्या. तेहि: दीन्हा ४8 वेशम्पायंन कह मन लीन्हा ॥ | 
४ नीळपुंजके - ज्वाला - ` रानी # श्याम नाम कन्या. मे आनी ॥ 
।- मई तरुणी तब पूंछहिं राऊ ६8-चाहो वर सो हमें .सुनाऊ। - | 
| कन्या कहे मनुष नहिं काजा. & देव श्रेष्ठ वर देइ ज्ञ रजा ॥ | 
. दो०-नबोर AT इच्छा कहा, अरु. संयम परवान | 
eS मन आवत पुत्रि तव, हमते कहो बखानः॥ | 
' `. कन्या कहेउ चारके करनी ६9 कीन्ह पाप छले ऋषि घरनी॥ 
` - सबे काम वश हुई अज्ञानां & ऐसे सँग ते शुभ धमस्राना ॥ ` 
| `. -दूजो ` पति जो. नारी RBH - नरक महँ परे। | 
` = अग्नी माँह मरे ते जरही $ ताते दुइ Tak अबुसरही ॥ . | 
`~ यहि कारण ततु अग्निहि दीजे & बचन मोर पितु यह सुन लीजे ॥ 
`. SRA राजा अचरज माना & कन्या करे अग्नि कोःध्याना ॥ 
राजा कहा. सबे जो a € सात जीम. ताके सुख आही ॥ | 
`` सुख अर चर्म त्यागि सुख केसे ६9 नदी नार नीचे. बह जेसे॥ 
: ` हरका शीश तेज यश. गंगा ६8 पृथ्वी महँ तिन कीन्ह प्रसंगा ॥ | 
। . काद्र वात न. कन्या मानी € समाधान के) तबही आनी ॥ | 
| ` „ दो०-चन्दून घृत अरु चिनी छे, तिळ जो मधुंकी राव । 
5 ` लोग जायफळ सोम की, आहुति होम कराव ॥ 
` 5 बेद वाक्य मन्तर अहिवाना $ विप्र रूप तब अम्नि der | 
“ast Te हर्षि पगु धारा ® देखि विग्रं तब एँछःसुआशा॥ | 
, कोहो' देव कहाँतें आये 48 तब आाह्ण असबचत सुनाये। | 
a. हमको दीजे $ ताते आये नृप सुनि लीजे॥ | 
` = -ज्ञपति कहै सो पावक चहई € विग्र कहे. हम पावक अहई॥ . 
राजा कह अतीत मोहि कीजें कै अग्नी रुपे आपनो लीजे॥ - ` 
: मंत्री कहा यही -बिधि जबहीं $ पावक रूप प्रगटं कियो तबहीं॥ | 
aia तन स्तुति लाई € कन्पाकी तब क मली आई ॥ 


-: <= InPublié Domain, Chambal Archives, Etawah 


gag om ea TT” ae ce 
{eS ड्ज चेटक यह करे $ प्रगटे .रूप अग्निको घरे Le 
F . शा परे आप we माहाँ ई wa कैसी : जे ताहाँ॥ .,* 
.  दो*-ताके BE पांवक गये, रूप : धरा बसु मारे । 
चीर saree जारत, ओर शीश की बार ॥ #- 

८ ` जा पढेँ बह. रेवत गई ® रालिं लेह यह पातक अहई॥ “ 
' ` स्तुति करि तृप आगि बुझाई कै तबहिं ब्याह की बात चलाई ॥ `. 

भरे गहः मं संतत. रहो € आवे fy ae जारत स्हो.॥ ` - 

` रसे. बचन करो. परमाना # तब राजा.- दिये कन्या दाना ॥ 7 
` जा णह में पावक. रहई & वेशम्पायन. we कहई॥ .. 
' सो वांचा सों सैन जराई ® ताते पारथ स्तुति लाई॥ :. 
` पारथ सों पावक तब कहै $ पयनिधि बहुत कछू अब अहई ॥- 

` अब देखो दल तुमही नेना Be सबे तुम्हारी सेना ॥ `: 
सवे ॐ. जब पर्थे निहार & शजा पह पावक पणु धार ॥ | 
` दो०-कहे जांय तब रपति सन, पारथ: मित्र हमार । `` | 
`` मिली जाय नहिं जीतिहो, जेहि सहाय कतार ॥ 

` परास्य मित्रं : कहे वेसाई ६8 मोहिं खवायो :अन्न पुराई ॥ . 
` “बंचन सुनते राज छुंश भये ६8 तंब॑ रानी को पूँछन गये॥७ `. 
., मिलन fat कोपी. रानी ध जब राजा को... बॉली बानी ॥* 
` सेना.रण न जुझाये काइ ६9 कायर हे मिलिबे . को जाई. : 


= : 
ae 


Ric if धनु संधाना & तेहि क्षणबहत चलायो बाना ॥ ‰ 
एसे बाण पार्थ तब मारा £8 बाण छाँह ते .मयो ST ॥ ¦" 
बाण पार्थ के Use ` लागे ® रथ चढ़ाय साराये ले भागे Lae 


| & महाभारत माषा ई $३9 
भेटे जाय. द्रव्य. बहु दीन्हें 48 हर्षित पारथ सों ले लीनहें॥ | 
सेनापति . तुम Ww. हमारा &8 परम- मित्र - पास्थ - संचारा ` 
अश्वं पाये चलिबे मंन दये § सँग deat राजां wT a 
“ ज्वाला कप शोक ते मारी ई aa बन्धौ get ut 
बन्धो पहेँ सों रोदन कीन्हा ४8 मोर पुत्र पारंथ बव -कीन्हा॥ 
| ` बेरं छेह पार्थ ते जाई & सुनताहि बात कहे सो भाई॥_ | 
अपने TE महे. He जाई $ आयो हम कहुँ खोवन पाई ॥. | 
सो साने ज्वाला कोधित मई ६8 रोबत गगा तंट चाहे गई॥ | 
तरणी चढ़े कहे सो नारी $8 मयो पाप लखु गंगा हत्यारी ॥ . | 
गंगा तीर के मानुष जेते & ज्वाला पाहिं कहें सब तेते.॥ 
दो०-पातित ` पावनी गंग ज़, जगको पाप विनाह । | 
सिध मनि तट तेहि जायके, पावत सुरपुर बास | 
| A धर्म रूप तब कहे भवानी Be गंग दोष का कहों बखानीं॥ 
ज्वाला कहा अपुत्री ANS सात पुत्र दीन्हें जल डारी ॥ . 
|. शक पुत्र तंब तात TAS ताको पारय मारि गिरये ॥ es 
5 सुनतहिं गगा .कोध अपारा & पारथ' कहँ शापो विस्ताग॥ | 
` क पार्थं tea मास सो जैद. मारा! | 
ज्वाला कहा झपा कर माई $ बाण जन्म लै माख जाई 
a गंगा दीन्ह TAT & ज्वाला तजे गंग महेँ प्राना॥ . | 
ण तें AR अवतार & अंधे चन्र पवेत तलु धार | 
४ ल्म बाण पाये परसँगहि ६ पारथ सुत के रहे निगाह . „ 
eet AM ya # वही पुत्र ते कख सहारा.) ee 
fo-Ug चरित्र इतंही HA, उत तब चंलत Get 
5.  नीळध्वज आज्ञन साहित, यौवनाइव प ` संग॥ | 
'जो न धर्म इंक कानन रहा € अश्च गयो वाही बन ह 
ast ae शिला है जाहाँ & अश्व जात मयो ताही म हाँ 


ae हि 88 अश्वमेधः पपे कै 
` Baa करि अथ geet कै शिला छोडि ATTA = 
` तन सब शोच करन तहँ लागें धै कहो जाय पाथ के आग ॥'. 
\ राह देति शोच. मो. मारी ® तब सेवक से कहा हैँकारी॥.' 
/ ` इलो ऋति कोई इत -अहई ४8 पारय बात सबन ते कहई ॥ 
+ दरि गये हेल बन. माहीं BAAR नामः सुनी तह आहा॥ . 
` बाहर गऊ सर्प शियं समेता ® मूस. मंजारी संग अनता॥.. ` 
 . दा प्रीति उन में जहाँ रहे 48 ऐसो तेज GT को EN ` 
` ` दो०-द्वतिहि देखि के मुनि कहा, बोलि धनेजय चाह। .. 
पारथ प्रदुमन सात्यका, Aste Ale. ` 
` : क्ापुत्र सँग ले गये तहाँ £ ऋषिः आश्रम है बन में eT . - 
` - यार्थ जाय - तहँ. बात जनाये ई धर्मराज wale मन लाये॥ ` - 
` ` रक्षा हित हम सब इत आये. #. बनमें अश्व शिला अटकाये ॥ 
. कौन उपाय अश्वः अब छूटे § योत्र बन्धु को. पातक ze 
ae He पायं aa # गीता Tas भये अज्ञानी ॥ | 
La काजे कल को चाहो ६ अस जाने कही नारिते चाहो॥ 
` कहोकि. गोत्र बन्धु सहारा € जो पाले सो मारन हारा॥ .: 
सर्व. शुरीर रह महीः & गेह लिलार सुनी अस BET | 
` ज्ञान पाय॑ भूछों ` जो पारथ 4# अश्वमेध तों कत अकास्थ। ˆ 
` यारथ-कहा विष्णु की माया $ कोई जग महँ अन्त न पाया ल | 
LO al -पास्थ सनि बचन. Ae, तब ऋषि कह RaW 
शिरा चरित्र जी कोतुक, हषं . धनेंजय पास: 


Be c 


i ae का हेतु, सुनाओ We 
कामा com ५ aq ; es ll Me पमार्नी ee EN 


` ` क प्रहायांत भाषा कै . ३९ | 
<3 एक बार मज्जन लागे जाई & कहे कमंडळ दाजे लाई ॥ ' 
| | BATS मारि क्रोधः मयो मारी ई डोरेउ फोरि. अमि दे मारी. 
`: ` पतिके संग शयन नहिं करई $. पतिको हँसी करत सो [फिर ॥ | 


कौन हेत SAS भयो; कहो मनी मन. लाय ॥ | 


3 gant सानि दुल पाये $8 सुनत कमंड्ळु सनिपदआये॥ | 


` तब उद्दालक - बोलत. भयऊ. तिरिया- दुष्ट विधाते दयऊ॥ | 


` दोऽ दुबेळ देखि उद्दालक, Gee मुनि मन लाय । | 
| ` मोर कहा Wad -नहिं धरई ई अपने मनका कारंज कर 

. .- तब हँसि कक्षो कमंडछु बांनीं AE उलटी बात कहो नहिं ज्ञानी॥ 
| `. जो कछु कार्थ्यं करण तुम चहो 8 उलटे बचन नारि ते. कहा॥ . 
| ` हमत गौतम . तार्थ जेब ® फिरत समयः यहिं मारग ऐवे ॥ 


: पितृज्ञं राद्ध. समय दुल पावे & केहि विधि पित द्ध महुँआवे ॥. 


¦ अस कहि सुनी seg गयंऊ € तिस्यिहि आए हीन सत दय... | 


- - कालही श्राद्ध पिताः. की अहई छ प्रात कमेण्डडु आवन चहरे ॥ ` 
: मोते द्ध कम्मे ald होई ॐ केहि विधि आव कमंण्डळ aie tt 
।.  सुनताहे नारी कवित. मई ## बोली बात . कन्त मात गई ॥ : 
..  ब्ढो० Bas FSR प्रेम करें, देव पिण्ड को दान। | 
` ` उत्तम होवे श्राद्ध विधिं, में करिहों निर्मानं ॥ 


` „ 'जो कछ बचन कहे सानि ताहीँ ६8 तोन बात तियं मानेति नाही ॥ 

. ` छसे श्राद्ध. सिद्धि कसाये के इतना कहि सनि नामंनशाये। | 

„ ` ‹ सुनि छुं कायं करने की कहँ: ईँ प्राण जायँबरु तिय नहिं करई ॥ 

`. अवात भूलि के सानि सँचारों ६ ले पिण्डा ` गङ्गा में डारोः॥ 

सुनत aa wd हैँ नारी ई ले पिण्डा घूरे महेँ. हारी॥ 

दालिं कध -साने शापे भारी के पाहन होउ जन्‍म we i 
भा 


“बात - gale के श्राद्ध प्रचारा $ श्रद्ध कर्म्म यहिवियिअलुसारा ॥ ` | 


eee OO 51 & अश्वृमध पवे ee 
. करि प्रणाम पारथ शुम कीन्हा # जातहिं पंथ शिला Ae दीन्हा 
दो०-छटा अश्व चला तब, Wet ते भइ तीय | 
es उद्दाळक तिय ले WS, परम हे है जीय ॥ है 
४ इति श्रीमहाभारते अश्वमधपवणि संवलसिहचाहान भाषाकृते ‘ 
बज़कृतरुंबकंअश्वछ्ूटनोनाम . पञ्चमोऽधयायः 1५ ॥ 
eee ४ - 
. eo कथा . सुनाये ## पारथ अश्व. चुरे मन लाये॥ ` 
+ छूट शिलां ते अश्व सिधाये-8 पंचज पुरी . अश्व तो आये ॥ - 
` हुंसवज राजा पुर माहीं # पांच पुत्र शजा के आहां॥ : 
सुंदर सेरने सबल कुमारा & तीजे नाम सुरथ संचारा ll 
चोथा पुत्र सुस्थ पखाना % सबते छोटा सुधन्वा माना ॥ 
दूत जाय Use समझाये $ अश्व संग पार्थ है आये ॥ ` 
ह ` - Stl राजा मन चिन्ता आई & तब सब सेनापातिदि . बुलाई ॥ 
. सबतेः कहन लाग अंस बेना % अब लोदेखि न पंकज नेना ॥ . 
छख आज हरि आनंदकंदा £8 पारथ पास सदा यहुनदा॥ `. 


a जो नहिं आबें युद्ध हित, भेजव 


Nate आय ४9 पाठे कब र ,असवार ॥ ` J 


aa | oe महामारत माषा & 98१ 
| जो नहिं आवे दल महँ कोई @ माझ कराह रत्यु तोहि ae! 
शङ्क लिखित मोहित इइ माई Barr हेठ सर्वसो ज्ञाई॥ . 
दा०-चळ सुधन्वा हष हिय, माता को शिरनाय॥ .. 
| :- ` कृष्ण दरश गति पाइ हा, माता कहोसे बझाय ॥ . 

-.. तह ते गये इँवर: परमाना $8 पीछे गये बहिनि के धामा॥ | 
वहिनी कर ले आरति कीन्‍्हा.६8 तब वीरन ते बोलन लीन्हा ॥ . | 
दिने Wes बाहर. आई $® त्रिया प्रभावति देखन पाई॥ | 

प्रिया केत सन कहुँ वरि नारी Baie छोड़े ae चले सिधारी ॥. 

नारी एक सदा वत: आही B चलिये भवन देह शति चाही ॥ | 

SR कओ दिवस न होहि Ud € तब नारी व्याङल हे विनवाति॥: 

ऋतु स्नान कीन्ह में नाथा € रतीदान दे करो सनाथा ॥ 

बिन अपराध पुरुष तिय त्यागा ® गर्म बधे- कर हत्या लागा. ` 

| ^ बहु प्रकार नारिहि wat # मिलना कठिन बहुरि ga 

|  दो*-विवशहि रसभे : कुँवर तव, बिलमे तत्क्षण धाम। .. 
सुचित भये रतिदान दे, चलें पार्थ. संग्राम ॥. 

eR क्रो सुहु बचन हमारो S को पीछे रह प्रश्न. बिचारे ॥ 

| ` त्राक्रो अजह कराइन माहीं @ याही प्रणकीन्योंमन aa 

| तब नारी. कह रति दे जेये $9 पीछे aq तिहार wae 

|. विवश ex नारी के परे & टोप सनाह उतारी Ru : 

„ * इहि रस हेत॒ तबहिं तो साजा 48 इत दलं मोहिं aT 

| छन लाग सबन के पाहीं  देखियत डवर सुधन्वा नाहीं॥ | 

| £ कराइ झूला में जाना 5 वेगि दूतः तह wh 

| RABE ले आओ SM ae माहि जराओ.॥ | 

1 “aS दूत चलनः मन दीन्हा ई करिरापि छँवरशीघशुचि कीन्हा 

। `` वाये अस्त्र स्थ भे असवार sat - चलिमा - राजङमार ॥ | 

दो०-यहि अंवंसर में दूत सब, देख्यों कूँवरहि जाय । 

राजा आज्ञा जों दियो; कुँवरहि कहा बुझाय - 
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eo ; 


5 wen ३ aqad पवे कँ ls 
सुनंतष्दि शीश गाज Sg परे GT TE बचने TANG | ॥ 
. आता तात SE परमोना # यह Heart कीन पताना॥ | 
sae गये पितां के आगे ध क्राधिंत है बृप बोलन लागे ॥ « 
| प्ाण्थ हस्कि देशेन कारण B.A नहीं मूढ़ मात थारण ॥ 
ज्ञी आनि ढँवर नहीं मानें  सुनत कवर कर जार बलान्‌ . | 
` पुत्र पतो FR अहई  रतीदान जल्दी यक चंहई ॥ * 

नोहि ते मोहि. है गेई . अंबार % कीजे जो कछू होय बिचांश ॥ . 

ast ame केलों. बुझाई तेलाहि तस कशी अब जाई॥ - 
' ` अवतोनात पुत्र का माही पूछो जाय पुरोहित पाहीं॥ ~ 
> . gaa तेलं तप्त-तब ara रोहित पाहि पूँछ सब लीन्हा ॥ | 
.. दो“-तबहि पुरोहित अस कह्यो; अब पुछत का जान । | 
ae पुत्र हेतु मायां 'विवश, तति Ysa STs ॥ | 
| 


` बंचन हीनं राजा तव मय % अंब हम यहाँ रहब नहिं TM 
|... जॉय- दूत राजा पुँ कहेंऊ के राजां के मन चिन्ता भयऊ ॥ : | 
` जा गेप्रोहित के .पांसां  बिनती करिके बचन प्रकासा॥ 
` करें बिनती परहितं दोउ भाई € अपने सँग ले गयो लेवाइ॥ . - 
' . तेल तरप है पावक जेसो # मेत्री पाहि कहे इप TN 
` मभ्यं. कराह rae होरे 48 तेलके मध्य जराय के मारो॥' .. 
सत्री गयों डँवर के पासा % कर्तो'बंचन जाय परकासा - 
 हमते कछु नहिं बनते बिचारा &# आज्ञां तात जो कीन्ह तुम्हारा ॥ | 
' मापे कशह डालो: किमः आनां & सुना कैंवर तव कीन्ह. बखाना है | 
बचने ताते का करों रमाना € मंत्र मोहिं मावे नहिं आना | 
-दो“क्ञोंच किये का-होत॑ अब, परवशजनि कोई होय ॥. | 
“अंब को की शका “करो, कुँवर कहो अंस रोय॥'. 
aa 58 इनर FA धीरज ,धरि बाता. ' | 
जगंतारमे छै अपेते हरि दरन कार्म ® ` | 


CE 


TINS तहों विभीषणं लिये उबारी ॥ | 
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है. SS महाभारत भाषा # SS . ` 
दीनदयाळ. राखि अब : लीजै ई महिमा प्रगट आपत्ती Fist ॥ 

B जसे ग्रह ते गजहिः-छुड़ाओ ध ताहीविविअवमोहिंबचाओ ॥ | 

so - सुयश. रहे' ANS इदा. We राजकुमारा॥ ~ 
| कारे स्मान ` स्तुती... कीन्हा Tal. Ga शीश पर दौन्‍हा॥ `. 
`. बहु प्रकार हरि. स्ठुतिं. गनी ® HM अत्यमहिं बहुतबख़ानी ॥... 
`. चप आज्ञा मंत्री. प्रतिपाली # दीन्हं कशह Sal को डारी ॥ 
: ` Sle पावक उठा करहि सा, देखाह सब. दळवीर 1 
त्राहि त्राहि सबहिन कही, राखि. लिये रघुबीर ॥ . | 
=== ` रोवहिं दरु के सब ` -सर्दारा ६8 Be रासे हमें किन म्रारा। ` 
`` शीतल तेल मयो: -सख्याताः & इँरबदन अयो. कंज. प्रभाता. - 

„ केशव कृष्ण जपत. यहि नोमा $: प्रोहितः संग करे त्रप गामा ॥ | 

` इुँबरहिं Fe पुरोहित. कहे $8. जाते आग्नि बशयनि SN 

५ WAL तेल तप्त. नहिं. आही ® की कछुजरी Sat. सुखमाही॥ 
' ` दूतन्‌ कहो झूंठ सब. अहई ई कबल नाम कृष्ण को कहईे॥ 
| : - प्रोहित cate प्रतिज्ञा थारी Ban एक कराहे au .. | 
`` परत कराह फूटि ` छितसई 48 प्रोहित केः माथेःरा जाई॥ 


नि ave ” 


' ` ` त्ाक्षण प्रोहितः बहुत लजाना क. सक्त द्रोह में कियो' निदाना। ॥ - 
८ ° दो० aft धनि. कुँवर सुधन्वां, .तोर हृदय इरि वास _ 
= परो कराहे मों कहा, मिले . कुँवर. के पास: 

: SEN आय अकाहि AR :लीन्हा KH अस्ठति आइ Sa की कीन्हा 3 । 
Sa प्रताप AT सुख परेऊ $8: भक्ति प्रवाह बदन नहिं जरेऊ-॥ 


५ ¢ abe ee बाही गोहित ढँवर दहन ae ॥ ` | 


.. जा hee इनः. सुल .-पायो- थे? बहुतः आशंसा करि TT | 
न पिठ॒ के दोष -घरहु.. नहिं ममेमे -द गमन करो अबरणमें।) 
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दो०-रणको चले BAL तब, रथं पर है. असवार । 


बीरन जाय अश्व 


कुँवर सुधन्वा सब 
सब दल समाधान 


के आगे & वाच्य YAS बाजन लागे॥ 
करि रहेऊ ई तब पारथ प्रदुमन से कहेऊ ॥ 


इमो इय. जो हरि ले गयऊ € ATIC नुप सब A Ut. 
योवनाथ SE आवारा SAC कऋतवर सखा ॥ - 
काम कहे अब उचितंक अहई SH औरो सबहिं अस्त्र कर गहई ॥ 


परी ad a अंहो ## आप युद्ध कत कीन्हा चहो ॥ 


इतहि रहों तुम हम रण जाही & इतना कहि आये रण माहीँ ॥ 
दो०-कर्णपुत्र अरुं TIGA, दोउ भये इक ठाव | 

राजपुत्र तंब पूछता, कणेपुत्र के AT 
कह वृषकेठ कर्ण मम ताता & कश्यपकुल जो कह सख्याता ॥ 
Se नाम हारो अहई. ६8 सानिके बात सुधन्वा कहई ॥ 


नुपाति पुत्र के मोरें बाना € साराथेरथ सब किये मेगाना ॥ 


- - ` कणपुत्र तब चबह्या रथ, सुमरि कृष्णको नामी 
कणपुत्र बहु जय रण लीन्हों ६8 विपुरुवीर क्षणंमहबंध कीन्हा ॥ 


मारे सारथि. हय. पैदल सहारे ॥ 


omain, Chamb AT ves,Etawah 


4 हर्षित इँवरं तात पंग परी ई करि प्रणाम प्रोहिंत के दर्शे ॥ 2 


4 Heal पाय क्षणक: महे जागे & बाणन वृष्टि करन तब लागे Ue 
_दो“दूसर रथ साराथे लिय, पुनिः आये वहि ठाम le 


ना सुधन्वा ei रिसाई-& क्णपुत्र को संच्छो, aE 
WH स॒च्छित * ae मेदानां ` . 


> 


तुरंग तुम जाय अब, सबते कहा FA ॥ , | 
हरि . लायै & युद्ध करन को राव सिधाये॥ ` 


क्णपुत्र तब कह यह बाता श तुम दुइ बार प्रळय के घाता ॥ .. 


a बन्धु छंद सुनि -गोत्र हमारा Ba सुधन्वा वीर अपार ॥ , ` 
ate वीरन तो रण प्रण गना ६9 कांधवन्त ये गाहे धनुबाना ॥ : 
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erie साषी ई ७४५ : 
विशिख wat तंब खसे तुंगा € जोती ध्वज wag मे . भगा.॥ 
येह दलतहिं Gea स्सिना & कोधवन्त हे गाहे घलुंबाना I 
| .. .तीनि .बाण सारथि सहाय ई8 सिंहनाद. करि राजकुमारों ॥ 
7 नष्ट भयो रथ खण्डं तुरंगा Rees तों भै ear 
दोनो वीरः भिरें रण करणी $ कब गगन कबहुँके धरणी ॥ 
| 'गृदा गदां ते छत बहु Mew aes तब जागे॥ 
: ` दा०-कामदव मांच्छत रहे, Fat रथहि-चढि जाय । 
a सहस क्षोहिणि सेन्यदळ, मारत sax रिसाय ॥ 
F 


(5... दीख तबे इृतवमो धाये $8 तुरत हवर पर बाण ayy 
| . Be बाणन ते माश क ओर बाण अश्वादि सँहारा॥ | 
एक बाण ते साराथे मारा $ रण महँ गर्जे राजकुमारा ॥ : 

. तब कृतवमा साजि सिधायें ई देखतही अनुशल्यह - धाये ॥ 
- तीक्षणं राज बाण विस्तारां & सो sae इँवर पर हारा ॥ 

|. - at SL परे रण माहीं & बहुते दलं मारे गे ताहीं॥ 
हाहाकारं करत सब मागे # राजपुत्र यांद्रे अन्तर जागे॥ ` 
क्रीधित SU बाण तब माय & सुछो मइ ATT वारा ॥ 
" दोण-कोधवन्त हवे राजस॒त, मारे. बाण अपार। 


7 'षारथ दल तब मागन लागां $ ताक्षंण वीर सात्यकि जागा ॥ 
`. Bake बाण कोध करि छाटे $ पंच बाणं घनु गुण कांटे ॥ 
etal वीर लड़त मेदाना ® दोनों मानह देव समाना॥ 
op < भिजे. जनु टेसू फूले % देखत रूप वीर सब भूले॥ | 
| “औल चक्र ँवरहिं 2 मारा 8 मूच्छे सात्यकि रणहिं मँझार ॥ | - 
` +. भूच्छे सात्यकि सब. दलं मागे $ तब अञ्चनः र्थ हाँक्यो आगे ॥ | 


भीषम atm at Yeas बड़े वीर skeen | 
oe कहा पारथ जगतारण ध सब रथ जिते वीरता कारण ॥ ` 
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हय गज रथ पेदळ कटे, पारथ दल SE ॥ | 


. कहा टेरि सतु eM ई मोरं नाम aga wT 


FR 
' दोण्र्‍हरि.से सारि साजिके आये हौ रण EC, 
``. `ते भाषत पार्थे यह, जीति तुम्हारी आह ॥ 

aa sitet Sak काजा ॐ काड यज्ञ feat राजा॥ ' | 
सुनि पाथ तब बाण चलाये के दश बाणते Sat बिचलायें॥ ^ 
. काव्यो बाण ऊर मयो का & राजडमार मंहाबल योधा ॥ 
वरे बाण सकेका माषन € सौते सहस सहसते लाषत ॥ ` 
वाथ पावंक बाण चलाये ४8 इर के दलको Ted जराये ॥ 
बर्ण बाण इँवर तब मारा € आग्नि बुझी बादी जल धारा ॥ . 
` वषोकी. जनु. .उपमा पाये थै? पवन बाण तब पाय Fore ॥ 
| नायो साते उड़न दल लागा & रजहिं दील पुत्र सिसि पागा ॥ 
. ` ` तास्‌ array. क्रोधित है छाटे $ ध्वज पताकं पास्थ के काटे ॥ - 
. `. कृ SR .अब पारथ कहिये $ सारथि गिरे सास्थी चाहिये ॥ ` 
' दोहरे सारथि को : संमिरही, जो चाह कल्याण । 
हि  रालठ वामः विधाता, ` अन्तकार.तव भाग ॥ 
' ` दाणः GAS जोती गहेउ एण दल मौज जान अब weal ` 
`  अहाकष्ट आयो . परमाना € पारथ तब. सुमिरो भगवाना ॥ 
` ` शुमिरतही ae ` हरि. आये जोती गहे पार्थ सुख पाये ॥ ` 1 
ततव पारय ने कीन्ह. प्रमाना ६ राजझँवर तब करे बखाना ॥ | | 
' आपन मांग्य बढ़ा. में जाना $ तुम्ह दशन दॉन्हा भगवाना ॥ 
ae Me गहेउ S बचन एक पारथ तब Fee ॥ 
` कुष्ण समान पाय हों सारथ ४9 आज देखिहों तुव पुरुषास्थ.॥ 
पार्थं कहो शर तीन हमारा थे ताते करब - तेहि. सहारा ॥ 
: तीनहु शर कटिहों ॐ Ge खंड करि.मस्तंक बटिहों Ut 


कधवन्त है. शाग तानें॥ 
जोन हता सुनु बात। | 
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a बह अहामारत भाषा, 8... ७३७ . | 
| ५५. जप: ,तब. बाण... चलाये ई, रिः समेत रथ माहि. चाये ॥; 
| ` शाथ्‌ मारि सो : पाछे ,गयञ ६8. पार ते हरि. बोलत भयऊ ॥ | 
| ` तवः पुरुषारथः देखों. पारथ ay परतिज्ञा कीन्ह अकारथ |; ` 
. एक नारि St बूत आहे ऐसी बात . कोन Rate ॥ 
इम तुमसे यह बत नहिं होई wale पुरातते .माख aw 
„ TET बाण: तब. Rea रथ पैदल तब काटे ॥: ` 
`. फलों. इयर .. गोवद्धेन घेउ ६8 गाय .गोप की रक्षा Fe 
- पास्थ को अब राखो ` हरी € सुनत कोथ, पारथ तनु जरी ॥- 
Li ` एक बाण पारथ कर लीन्हा 8 तामहँ पुण्य जगतपति दीन्हा ॥ | 
amet थरि जोफूल भयउ ६8 सोइ पुण्य हरि. शरक दयउ ॥: | 
* ` दो०-धाये देखन देब सब, रहत काहि. प्रण . आज़ |. 
| दोउ वीर हैं .भंक्त हरि, काह करी बजराज ॥ 
~ मारं पार्थ . बाण . तुरन्त Bat बातं यह कृह मगवंताहि ॥ 
(+ जो नहीं शर eee हे पापू ae कहि बाण चलाये आपू ॥ ., 
“` अद्ध चन्द्र तब वाणन aT पारथ कों शर. काटि.पवारा ॥ 
। ` अचरज सबे देवतन माना. तब मारथ लिये दूसर बाना ॥ | 
| . : रामऽवतार . पुण्य जो कीन्हा $ सोसब पुण्यबाणः कोःदान्हा ॥ 
|... पारय बाण ` करे सथाना ई. इरः कहे सुनिये भगवाना ॥ `| 
7 पुण्यं तोहरे पार्थ बाना €. मैं अण. काटे तृणहि समाना ॥ | 
: पस्नारी. ते जो रतिं माओ & बिन काटे. सो पातकपाओ॥ | 
` पारयः बाणः तजे जो मारी $ करु संधान See age | 
|` „हसे बाण क्रोध करि छाटे ६8 पारथ काहे वोह -शर काटे! | 
_ | दो०-शंखंध्वनि. तब Sat. कर, देवन अचरज पाय। | 
* - पारथ शर्‌ हरि सैन्य सब, काटे दृण सम TT ` | 
: „ कह कृष्ण पार्थ. सुनि राजे Seat युद्ध teak a 
` हरि पाथ तब शंख बजाये ४9 पाछे ee 


& 


eo 
' ारथ बाणं हाथ है लीन्हें क मन्यकाल बधि पश्चिम दन्द | i. 
hgh शर भेत्रावल्तिः कीन्हे है सोइ बाण श्रीपति करे दीन्हें ` ` 
. पुर पर आप चलें मंगवाना कै पारय सा प. कह-सैंधाना॥ `. 
हबर कहै जाने TT 48 फर पर बेठिके आवतं मारन Wt ^` 
aa ण सुनिये प्र सोई के हरिर नाम. भेद कह होई ॥ ` . 
. जो नंहिं यह शर कांदि गिरायो तो हय पापं जगत मह प्रायो॥ ` 
पांथ मारे. शोधित बाना € तीन छोक शार देखि सकाना॥ ` 
दो तेज तब बाणा को, मारि माझ शर भाह। . 
“ ` काव्यो वाण SU को, रक्ष काळ Sle STEN ` - 
सबै देवतन अचरज माना ® पल सहित आधा उड्आना॥ ` 
'  झधावाणळ्यो तब जाई ई रंजपुत्र शिर कोटि बिरई॥ 
Se Sat जगत यश पायो के हरिकि चरण शीशउाडे आयो ॥ 
agree कृष्ण जपत रिर इह $ घाय कध अस्त्र कर गहर Wo 
. शीशाहि गहे हसत ' मंगेबानां ® पाथ शर कॉन्हा सथाना॥ 
. ति शीश हाथ. में लीन्हा ६8 शजाके स्थ हारि सो दीन्हा ॥ : 
._. तब हंसचवज़ शिरं ले हाया & शेदन करत at के माथा ॥ | 
Rg emt तो करे अंवारा ताको महिं कीन्हा विस्तारा ॥ 
हब we चुम्वन कीन्हा # पभुके श्थहिं डारि सो दीन्हा ॥ `. 
द्ो०-हषित है हीरें शीश गहि, दीन्ही गगन. चलाय |... 
2 तहे शिवशकर पोय हिरं, माला मुण्ड RATAN `. 
_ -दूसस we है नामां $8. पितुके सन्सुखं कीन्ह प्रणामा॥ | 
a शोक वारनं अघं. कीजे $ हमें युद्ध की आज्ञा दीजे ७ 
| Ln ae हितं पाये ई रथ पर चा रण हेतु सिधायें॥ | 
ल के दॅकोरा € AAS प्रलय गाज घनघोरा ॥ 4 
कृत. जहो Te वीर # मेरो बन्धुं मारि. रण धीर ॥ 
सा ई मेरे बन्धु तहिं बंध कीन्हा ॥ 


a. 


i 


x _ 


बन्धु शोकते व्याइळ आओ # अब यासां नहिं.जीतन पाओ 


`  द्वोण्-ष्ण ` कहा पारथ स॒नोः सुरथ सूर सतवंत ॥ 
- ताते प्रदुमन आदि ले, Ses कहा भगवंत ॥ 


पार्थ के we  यहराई ई आगे वीर . घनेरे . जाई ॥ 
योजन जय पाछे हरि आये $ आगे वीशन ' गे अटकाये ॥ 
सुरथ कशो पारथ हे काहा $ सुने वीर. हॉके रणमाहा ॥ 
क हम सन रण जो. करिये आछो ६. हरि पास्थ .को पूँछो पाछा ॥ 


Gate सुरथ कध तब पाये ® वरन उपरं बाण चलाये ॥ 


ह ऐसे बाण क्रोध करि AH पद स्थ॑ अरु अश्व सँहारे ॥ 
बाणमई FA रण माहा छ. सबको मोहित Beal ताहा ॥ 
सबै जीति गयो पार्थ पहां & रु रह हाक मारि कहा ॥ 


` ` क्रोधितः मारे. बाण इजारा ® ध्वज अरुछत्र कोटि माहि डारा ॥. 


दो०-पारथ मारे बाण सो, काटे राजकुमार | 
| लागे Wa बाण तब, मानेहु सावन धार .॥ 
। . पारथ शर अवसर नहि पावे ® ऐसो ` सुस्थ बाण ae ॥ 


| ` ` तंबं ain? औरो. इदुमाना & शले रथ सम्भारि प्रमाना ॥ 
३ पार्थ बाण क्रोध SR छोड़े BIR रंथ के aE घोड़े 


aoe ae 
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डर " पारथ को कोन. Ta. सहसन बघे एक दिन वीर - 
आप सहांय.जगते के नायक €. सुस्थ कहा मम जीतन. लायक ॥, 


सब वीरन fe gare. घेण ® मार मारु. Sle सबहिन टेरा ॥. 


3 fi ` `तब पार्थ at कशो यहुपती € देखो स्थी सुरथ की गती ॥ ` 
बंधु शोक तेहि मारन चहई 4? इतना Gel तब पार्थ कहई ॥ _ 
माऱ्यो परार्थ सुरथ रथ बाना $8 धसि गयो रथ पातांठसमाना ` | 
माऱ्यो सुश्थ . पार्थ रथ. बाना & लंगत बाण रथ खर्ग उड़ाना ॥ 


कादि सारथि छत्र निदाना & इँवरहि कशे पाय मेदाना॥ te 
|. > में qe पास्थ स्थ वाना छै शख्यो हरिहि ओर हलमाना ॥ | 
(` दो०-कुँवर बाण फ़िरि ANS, रथ पारथ के ATE 


Ca "Digitized by Sarayu F ‘ding by IKS 
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: औ भाष्यो कह पारथ, अब रथ ERT काइ ॥ 
सुनताहि पार्थ पंच शर मारा छ पारत भो तब राजकुमारा ॥ 


CT A ina 
ies 9 


aoa ओः कर्ण वराहा $ तब प्रणाम कारे पारथ काहा ॥ 
जो नहिं रथ ते तोहिं।गिराओं & तो में बास अधोगति पाओं ॥ 


' . तबहिं सुरथ कोधानल जरेउ ई लेकर गदा पार्थेसे छेउ ॥ 
` दुइ सहम तबही रथ मारा & एक लक्ष मारे असवारा ॥ 


युगल-बांण पारथ TT मारा $ दूनहँ जॉब काट के डारा॥ 


पाय को श्रीहारिहि. उयो € तासों बचन कहन मनलायो ।। 


 दोण्-यहिः प्रकार ते सरथ को, ARS पारथ वीर । 


a hl राजा सुने, ज॑न्मेजयं रणधीर ॥ ` 
“ अश्वमेध फल WE, मन वाञ्छित फल सोय! _ 
chil जिय का हण कोयं . 


क्षमक.एक Ae चेतन पायें & Ae रथ शर शोणित लपटाये॥ .- 


I 


~ 


. यह. कार पार्थ कोष शर. छाटे & ध्वजा पताक सुरथ के काटे॥ ` 
मारेउ सुरव जु बाण तुरन्ता HB काटे AT Fe बलवन्ता॥ | 
Sad पारय शर छाटे के रथ स्थवान पताका Bell 


. गज अरु हयं बह पदर माण के पारथ दूसर बाण ग्रहाण ॥ | 
 दोण-गदा साहित कर Mitel, सरथाह कहा [रसाय ॥ 
ji महा मारु में करि अहाँ, सून पारथ मन SA 


` काटे जाँ कर शंका नाहीं € युद्ध करे छुदकत महि माही | 
. पारथ एक बाण तब. लीन्हा & तामहँ शक्ति दवतन दीन्हा ॥ ` 
at बाणः काट. शिर जाई # पारथके शिर लाग्यो आई॥ ` 
पारं ` तहाँ . रहे सुराई 48 शीश परयो चरणन यहुराई।॥ . 


पार्थ कोः धन्यः में जाना & मोको मूच्छित किय मैदाना ॥ . 
` याहे शिर को Ta जो कोई 8 महाशूर . क्षत्री . सो होई॥ - 


— 


j 
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तब श्रीफति नें गरुड़ हँकारा ई आये गरुड़ तुरन्त  सँचारा॥ 

हरि कह . शिर प्रयाग ले जेहो $ रासि शीश प्रयाग महँ अइहो ॥ 
गरुड़ BATT तार्थं अपारा $8 गङ्गा यसुना चरण हुम्हार ॥ 
उत शिर ले. जाउँ केहि काजा $ तबहां बचन कहे. अंज़राजा ॥ 


` सुनी बात किय विनय कुमारा £ मम मण्डार माग निज भारा ॥ 


” सुनत गरुड़ शिर को ले चलेउ € भये मार्ग में कोतुक मलेउ ॥ 
. हर गौरी तू गगन महँ आये £ जात गरुड़ को देखन' पाये ॥ 


Ut दूतहि शंकर . कहा ई वह शिर ले आयो मम पहा ॥ 


UR तब हँसि We al. भवानी ६ कहो भेद सब हमहिं बखानी ॥ 
` दो-शंकर तब हँसि के कह्यो, सरथहि ` राजकुमार ॥ | 


` पारथ मारे रण विषय, सो शिर लिये सिघार । 


` हरि आज्ञा प्रयाग. के माहीं $8 शीश धरे को खगपाति जाहाँ ॥ 


~ 


सोई शिर जो हम पहेँ आवे $ सुण्डमाल के मध्य. लगावे ॥ 


याको अदुज सुधन्वा अहई 8 ताको शीश प्रथम में Tae 


अब जो शीश सुरथ को पाउँ £8 सुँडमाल गरिव सुधर बनाउँ ॥. 


अंगी चले. गरुड़ पहु आये # जाके वचन कहन तब लाये ॥ 
- देहु शीश नत लिहों छिनाई & सुनतहिं गरुड कोध अति पाई ॥ 
` ` ` यवन पच्छ. हर दूत उड़ाई ४8 हर को दूत हरे पहूँ आई॥. 
= खास पवन ते गरुड़ : उड़ाये $ उड़तहिं उडत प्रयागहिं: आये ॥ ` 
| ` दो०-गरुड़ शीक्ष को डारि के, लोटि कृष्ण fers) | 
| नन्दी ताहि उठाय के, दीन्ह शाम्भु. को लाय 


महादेव ae : बनाये $8 सुस्थ जूझ नृप देखने पाये ॥ 


| तब रण को इप कियो पयाना छ देखत उतरे श्री -सगवाना ॥ .' | 
$ हाथ उठाय ` कहा मगवाना & राजाराखो ` -शारँः बाना ॥ . | 
-. सुतको शोच oe अब दि & मेल मिलाप पार्थ से कीजे ॥ 


* 


OO २ ¬ RE 

. तब ma से बाँह मिलाये अ पास्थ भि हष आते पाये बा 
पाँव दिवस में .अश्व -छुंड़ाये के श्रीपाति हस्विनएुराह सिधाये॥ 
aa a. श्रीहरि कहे सबही राज TH केंहि दयउ ॥ 


. दो०उत्तर दिशि अब अश्व चळु, महा भयानक देश । 
 . ` . महाकुंज कानन विषे, - अश्वि कीन्ह भ्रवेश ॥ 


सरर. एक अश्च तब गयउ BH प्रविशतजलअश्विन्सोमयङ ॥ | 
Rte दूर गयो दुखं -पागे £ सरर एक ओर है आणे ॥ 


क 


अश्व छूट तब पार्थ. सिधाये ETAT को सँग. लगाये ॥ >. 


` ताकोःजर हय कीन्हों पाना % आश्चाने ते भयो बाघ प्रमाना। | 
समय अचम्मो Tee राऊ #क# याहि अर्थ सानि हमें बताऊ ॥ ` 


. अश अधिनि मो कोहि काजा B व्याव्‌ मयो कत ऐूँछे रज्ञा॥ 


' करि अञ्च देहे की नाहीं ६8 साने साम वेशम्पायन काही ॥ 
सतयुग माहिं देवि सत साधे $ वहि सर तट शकर TATA ॥ 
शर्कर हेतु तबहिं मन लावा % असुर एक पापी माते भावा ॥ 
कहे तबे कतः करुं अज्ञानी $ चले सँग करिबे हम रानी ॥ 


` ` ` यहीःशापते राज सुनु, अश्चिनि भये निदान ॥ 


सुनत शाप तब देवी दीन्हा & मस्म तुरन्त दत्यको कीन्हा ॥ ` 
दो०-सर परशे जो परुष कोऊ, त्रिया होत परमान। : 


` - HAM सामे WH CSM सर स्नानहि wal 
 करिस्तान UT मन लाये ईह सखरको शापित भे पाये॥ 
| Ae सको जल प्रविशे जोई Re वाघसो प्राणी होई ॥ | 
काहे सर ss जब गयऊ ध बाघ. रुप ता कारण TR | 
पारय मही शोध तो पाये # तब सो हरिको चरण नवाये॥ ` ` 
तारो पाप सिंध भगवाना ४9 अधिनि प्रभु करू निस्माना ॥. / 
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~ दोण-त्रियाराजको त्रिया सब, पुरुष नहीं है ताइँ। 


गन्धवेराज शाप दिय, पुरुष न जन्मे चाँह ॥ 


` ` कीन्ह ओग तब गँधर देखा $8 महा ata dem बघ लेखा ॥ 


ˆ दत्य को मारि देश कहँ शापा $8 पुरुष जन्म पुर होय न पापा॥ 


ओरो पुरुष भोग मन धई € गये तीस दिन निश्चय मर ॥ 


| ` ` यहि प्रकार ते ` शाप ` रिसाईं Be तब गन्धर्वं ea जाई ॥ 


तब ते देशं ` रूप यह मयऊ € श्यामकण हय तहँँ पर गयऊ ॥ 
देखत एक far तहँ आई $ श्यामकर्ण सो हरि ले जाई॥ 
धम्मराजको हय यह अहई $8 पार्थ रक्षक ay. ते कहई॥ 
परिमर नाम रजा इक अली ## हँसिके कहेसि कीन्ह तो मली॥ 


. छे हय॒शाला sis जाई & साजि त्रिया दल युद्धाहि जाई॥ 
` दो०-हय गज पेदल रथन ae, चली aa जो तीयं। 


चन्द्राननी कठोर कृच, रूप बिधांते दीय ॥ 
पार्थ We was कहई $8 अबडूँ. आश अश्वके aes ॥ 
आशा तजह भोग कर आई # युद्ध करे तो: Hee खाई ॥ 
तबहिं सब दल माहित. मयेऊ ## कणपुत्र a साथे महँ wa ॥ 


`. पार्थ कशो सुनहु हो त्रिया & दुहे पहूँ गये पुरुष न जिया॥ 


ORAS कहै काळ तब आये $ युद्ध माहिं जय केधों पाये ॥ 
` -सतते भोग करो मन लाई € सुखमें करो प्रम सुख.पाई॥ | 
. युद्ध करी जय. पेहो नहीं $8 सुनिके अस्तर पार्थ तब गही ॥ | 
+ मोहन बाण हने तब पारथ € हँसी त्रिया कह मये अकारथ॥ | 
'  सुरनर सुनि W उर. घरं ॐ देखेत .हमहि TAR 
| ,. मोहन बाण करहि. का मेरो € पारय आज कार है. तेरे ॥ a 
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जब पार्थ कयित शर गहेऊ क तब देवन ना oy ea 
. . यह कहि पंचबोण तब ANS तो वे ae ॥ 
) fran बघे पाप हो. पाण्य eB मरते करों तो देवि TE 


प्राथ सन तो प्रीति बिचारो & परिमर ते जो बचन सँचारो ॥ , 


गहि होते योग मन wet ई लेके दल जो ममे इत .अईये ॥ 


_ < 


नातो पुरी हस्तिना चलिये & फिख उत मोहिं प्रतिपास्थि॥ 
` है चन द्य सेन्य परमाना ॐ पुरी हस्तिना करिय पयाना | 


`अश्च पार्थं -तब चले वीर संग, सब AGH I 
छूटा'अश्व पार्थ तब चलेऊ ध क्षत्री सव 
* . द्वो०ऐसे तरु देखे सबै, फूले सुरभि प्रमान | 


-.औ मनुष्य सम फळ लगे, अचरज भयो महान) . 


` . देखत सबहिन अचरज माना & देखत चले अश्व  परधाना ll 


एक नैन देखा बेग देशा € देश विदेश ओर MAST ॥ 


` ` डाजके श्रवणन सम है कानां & एक देश. देखा. पस्माना ॥ 
' तीत नैन =अरु तीने नाशा $. एक देश. ऐसा परकाशा ॥ 
एक देश ` नरसिंह सरूपा मोग गधख सुख अलुख्पा ॥ 
'याहि संबः देश अश्वः तो गयऊ ४8 जीते Ga अश्व तब भयऊ ॥ 


चलत-अश्वच आये पानिं ` तहाँ भीषम नाम देत्य रू जहाँ॥ 


' एक at पुर ` आना € तहँकी अश्वादै कीन्ह पयाना ॥ ` 


Re “हाथ दो प्रोहित ee सुनी बात यह पते कहै ॥ ` 
' उअ्जेनादि सब लाय ठुंगा § जास बन्छु तोरा पिठ मगा ॥ 


` दो्णपिता शत्र तुव आवत, बधो ताहि महराज | 


Raa के वूत हम अहई ई निराहार है ठुमते कहई ॥ 


षम सुनिके क्रोधित . मयऊ € युद्हि हे चरन मन: AG. 
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` मदिरा tera नहिं. खाये 48 बालक यती भाइ जे पाये॥ : 
"जटाधारि स्नान Toe कातिक कन्या मक्ष अपाय॥ : 
अब तो वीर न कीन्हें FAB A पाथही . ताते कहीं ॥ 


` `` - रणम धाओ बाण ले, यज्ञ करो जग साज-॥ :. 


| 
tae 


fh 
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कोटिन दल ले देत् सिधायो & sa की निशिचरिबह आंयगों॥ | 
`` दत्याने एक दीलः हलुमाना & माशु माशु सो करे बखाना॥ | 
| . I के जाना भाई ई पल : महँ AI जराई॥ | 
| > सुने एक अरु कहे बुझाई &8 नर के. मारे कोम बड़ाई॥ 
|... मानुष -मोर रावण राऊ # में छत्र ते सब सैन्य गिराऊ॥ | 

`. दो-ओरी भाषो एक तो, a कुच सम awl 
कुच को अग्रह ARE, योजन इक का मेंल॥ 
.: यह काह स्वर्ग. माँह सो जाई $ पारथ को दळ गो महराई ॥ 
= ॐ ' बहते दल तो मारो जाई & दल पर जाय प्रगट तो माई ॥ 
` लेकर दल तो आगे आये & पारथं ' पाह कहे seal | 
तोको हतिके भीम सँहारों & पिता बैर ले aT सँवारे ॥ : 
` . यह कहि वाण वृष्टि कर लाये & वृक्ष पहाड़ अनेक चलाये ॥ | 
` लक्ष बाण तब पारथ मारा ® पवत वृक्ष अस्त्र भो छारा॥ -: 
`` वह देत्यनी बड़ों दुख दीन्हा € पारथ वीर बाण तब लीन्हा । _ 
| ` मारे र्थ पेदळ असवारा & daa दरु तो. बह सहारा ॥ 
प्राणहिं अन्त भयउ जब जाना $8 तब राक्षस माया : निमीना ॥ 
` ` दो०बाघ सिंह औ गऊ सम, सेना भयो “प्रमान 
g ` “भीषम वह अचरज भयो, तपा रूप-परवान ॥ 
ह माया ते पारथ' तब कहेऊ 48 यहे देत्य दुखदाई : अहेऊ॥ | 
` पारथ तो माया संब जाना € तुतेहिं बये ताहि .परमाना॥ | 
| ` छूटे प्राण दैत्यं तंब MSA पारंथ को मयऊं॥ | 
| : सब सेना को पल महेँ मारा € जीते रण मह पाण्डकमारा॥ " 
| `. मार दैत्य जब सब हपोना ई पारय ` रथ बेटे हसुमाना 
* चले अश्व तो किये पयाना ४8 पार्थ के सँग दल बह aT | 


2 eee eS ta 
७५६ 

a अश्व तब आये तहाँ ® माणिएर नाम ग्रामं इक जहाँ ॥ 
दो०-सत्यवन्त संब क्षांत्रेगण, ए% नारि ब्रत वेश 

सब राजा कर देत हैं, अजन जत्र नरश ॥ 


इति श्रीमहाभारते SPRATT संबर्लसहचोहानभाषा- कृते 
- अश्वमेधयङ्ञकथनंनाम सप्तमोऽध्याय ॥ ७ Ul 
` . 


ge हँग वीर जो रहई # बड़े बली हे सब मिलि कहई ॥ 
HE छुझवत कष्ट प्रमाना $ तत्षण देखे इत्यु निशाना ॥ 
frase oe शिर लागे Seale दाखि तो संशय पागे ॥ 


` 'तव राजा भँत्री ,सन कहेउ BT को हय यह अहेउ ॥ 
We ताको . रक्षक. . आही SR पिठ अस राजां काही ॥ 


दो०-तात भङ्ग मम तात करु, शाप तोकह तात । 
` ` आराह भइ ता कारणे, पारथ अति सकुचात ॥ 


` ` पर उपमा नहिं जात कहि, Mg FETA समान । : 
' . ऐसी शामा देखि तहे पुर इन्द्रासन ATT 


वैशम्पायन करे बयानां ई पुर उपमा नहिं जात बखाना॥ | 


' ` नगर रोग अखहिं तब देखा & गे शजा ते कहें विशिखा ॥ . 
` मुंनतहिं «शजां वीर पठाये धः श्यामकर्ण को तुते मँगाये॥ . ` 
कन्चन पत्र शीश पंर रहेऊ के पठ्ये राव जान सब अहेऊ॥ . 


ताते: मन्त्री . कहे बिचारी ई कोनी ge करों अब भारी ॥ . 


 गारथ को स्पर्श जब cat ६# ऐसे त्रिया व्याह तो कीन्हा ॥ `. 
मरि मन मेम-सुबाडे विचार ई आने अखन कोन पस्कारा॥ + 
जरी wa ले मिले 48 रजा कहे मंत्र यह मलो : 
बहु साज बनाये के pull इव्यं अनेक मँगाये ॥. | 


ae ०८, 
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गज ते” उतारे राव तब गयऊ <9 पास्थ चरण माथ तब दयऊ॥ 
में अब॑ पुत्र तोहार प्रमाना $8 चित्रांगदा गर्भ निमोना॥ | 


सम्पाति राज्य SE अब ताता € काजे कृपा जन्म कर दाता ॥ | 


+. पास्थ के दलका सरदारा BS सब पारथ सो seg सारा ॥ 


| | ` दो०-पारथ मिले न gad, देखो सुतकर देश। 


a) 


शीश चरण दै सनि रहे, मंणिपर मती नरेश ॥ 


` ` पास्थ उपजो कोष अपारा $ जप के हृदय लात इक मारा ॥ . 


: आषत तोहिं लाज -नहिं आवे ® वेश्य गंती मम पुत्र कहाँवे ॥ 


र `` मोसे जन्म तोर नहिं अहई $ मेरो. सुत ऐसे नहिं कहई ॥ - 
[ˆ - ` सुत अमिमन्युहि जानु हमारा & चक्रव्यूह इर्कला सहारा ॥ 


: नाच गान गन्धव. को काजा # राजा मे तुहि नेक न लाजा ॥ . 


' अश्वहि We सवे मन लाये ई मय आतुर तब देखन पाये 0 . 


युद्धन भौ तोहिं शरणन लागे & देखत भय आतुर ते पागे॥ 


- बभ्बाहन सुनत fara ई क्रोधवंत है बचन बखाना ॥ | 


`. और सही सब जो ठम कही # एक बात तो जातः न सही ॥ | 
` कहेउ वैश्य सुत मो कहुँ मारी & तो मम मातु मई व्यभिचार ॥ - « 
. दो०-अब तो अश्व न देब हम, सूऩ.पारथ सह बेन। | 
` ` क्वैश्यन ते हय लेउ अब, देखो क्षत्रा नेन॥ .« 
> यह कहि अश बाँयि ले गयऊ $ तब रण हेतु युद्ध मन दयेऊ ॥ ` | 
नृप को दल निकरे आति मारी & आगे भये वीर धतुधारी। . 

` अश्चहि ae गेह aa आये ६8 महाक्रोध gale मन लाये ॥ : 
`` तात जानि sata दयऊ ## महां गर्वं ते .गारी दयूक॥ 
` अब आवत हीं: युद्धहि करेऊ चै सुनत कोष अतशला जरेऊ॥ 

i. नऊ बाण अनुशल्वा- मारे कक कोध VW RIN 


ˆ . gay सँमारा सो शर छोटे $8 तीनि बाणतेइन्ह दल काटे ॥ | 
| ¦ ` तबः राजहिं मौ क्रोध अप्रार & छो. बाण षने जलधारा ॥ | 
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चारि बाण राजा तंब मारे ईह रुण्ड झुण्ड माहे परे विकारे ॥ ` , 
'. दो०-पांच बाण ते सारथी, काटे ध्वजा निसान । : 
हाथ धनुष तब कंटपरो, अनुशल्व लागे बान ॥ 


मयो कुद्ध अंतशल Fa # ओरे ae मये असवारा ॥ 


ata ऐसे वाणं चलाये ## स्थः समेत ते काम बहाये ॥ | 
शर शॉरंग करे संधाना ® मारे रावं सहस इक बाना ॥ 


तबहिं गदां छै aT पाये 8 जाय थाय अलुशख्ट लाये॥ | 


` ` ae बीर लगे शर मारन KS सो ते सहस. हजार हजारन ॥ 
. अरु गज रथ पेदल wa $ बाणन बिना ओर नहिं सूझे ॥ 


. RT ऐसे बाण चलाये $ रथ समेत तो काम छुपाये ॥ 
` कामाहितनु सब झंझरं भयऊ £8 ऐसी मार. काम को दयऊ ॥ 


कषित राजा. मोरउ बाना # eT भयो काम मैदाना ॥ 


` ता पाछे नौ वाण मारा छ मूच्छा मो अनुशस्र आरा ॥ . 
सारै छेके aM आये ६ पाछे कामदेव तब थाये॥. 
रू रह करि के शर दश छाटे & अयुत शरन ते राजाहि काटे॥ । 


रण्ड सुण्ड तब भें बहुताई $ रक्त नदी तहँबहु बढ़ि आइई॥ . 
नदी तरङ्ग बहत हे भारी £ योगिनी सब तो करें धमारी ॥ 

दो०न्कामेदवने रण कियो, रक्त बहायो wal : 
मा रुण्ड मुण्डं मय मेदनी, AAS योगिनि प्रेते ॥ . 
. जबहिं काम ऐसे शर आना € तोमागिपुरपातिकोध र्सिना ॥ | 


. दोनों वीर तजे कोषित शर ata लगी आती मार परस्पर ॥ .' 
. राजा” मारेउ बाण - रिसाई झै मोहित कार्मदेव में आइ॥ .. 

साँग Wet .तब लेकर छाटे € तीन बाण ते गद नूप काटे ॥ :. 
दोनों शर ane रिसिआई $ तब दोनों मूच्छित भे जाई ॥ 
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x .- - नाना अस्त्र सहाथ ae, मारत धावत रुण्डः॥ 
| वीर अनेकन पारथ नन्दन € पारथ को दल कियो निकन्दनः॥ 
तब अनुशल्व चत. भो धाये ® प्रदयुमन चेतत आगे आये॥ 
हंसध्वज; . नीलध्वज ` राई $ योवनाश्व की सेन सिषाई ॥. 
मेघवर्ण. आदिक सरदारा € वह अकेळ मणिपुरी आरा ॥ 
> सबे वीर मिलि शर तो. छोटे ६8 पारथ पुत्र सबे शर काटे ॥ 
: at वीर खेत मो -लाखन $ मह्दामारं मै सकि को. भाषन ॥ 
= शूर तुरेग We नहिं परेऊ.& कायर प्राण . प्रथमः तो हरेऊ ॥ 
| ` BS लड़ शूर तजे तब प्राना BTA अमरपुर बेठि .बिमाना ॥ 
F ४ सुश्कन्या सँग रम: सुख पाये BS अपनी देह अवनि दिखराये ॥ 
कुंजर अश्वं पदादिक नाना ® जूझे बहुत न जाय बखाना ॥ 
दो०-जेसे. लव कृश राम ते, मारु भए' बिपरीति-। . 
`: पारथ स॒त अर पार्थं ते, युद्ध होत यहि रीतिं ॥ ` 
^ शम कथा सब सुनि तब कहेऊ € जेसे रण तहँ होत भयेऊ.॥ 
oe पार्थ नन्दन AMT प्रहारा # मूच्छिंत भा अनुशल्व अंआग) 
AT बाण काम को लागे $8 yest मंये नेक नहिं जागे ॥ 
. नीरूघज gad मेदाना ध योवनाख लीन्हें तब बाना ॥ 
क्रोधवन्त तब बाणन Be € पारथ पुत्र माझ तो काटे॥ | 
पार्थ सुत तब मारे बाना $ योवनाख यूच्छित मेदाना॥ | 
'. तब सुबेगं अम भरि धाये # मणिपुरं पति पर बाण चलाये ॥ 


` ` अध्य बाण तब राजा काटे # बाण सुवेग ओर तब छाटे॥ | 


मच्छित मये मणीपुर राऊ क# पलक माह चेतन तब पाऊ ॥ 


FHT २ क 


महा यद्ध तब लागेऊ, राजा Gg बखान ॥  .. 
... मेषवर्ण . पुरुषास्थ RB दर अनेक सतन महेँ पेऊ॥ .. 


चत भये तब मारेउ बाना ई तब सुवेग मूच्छित मेंदाना ॥ | 2 
दो०-मेघवण तब धायऊ, कर ले शारग ATL | 
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BEB WA बाना & म्ाणिपति को. छामे मेदाना.॥ 
w शर तब WI मारे € स्थ ANT. Tes सहारं ॥ 


क्रोधित मये. मणीपूर. Meat पर बाण चलाऊ॥ 


जो तुम ज़ूझे रण विषे, कहे जाय BLT कीन ॥ 


. ` सोरे बल. नूप यज्ञ कराई SH मोपर काळ आय नियराई ॥ 
. यत्न माह दीन्हा नहिं दाना ## नूप ने कीन्ह शेष अस्थाना ॥ 


` “दों०-कणप॒त्र तब अस कह्यो, जो रण तजि हम जाहि | 


in, Chambal Archives, Etawah क 
Hb) LES 5 Ee ees te “i 


हंसव कीन्ही प्रभुताई A क्षोहिणी मारि गिराई ॥ , 


` ` वणे TA जब . पाये कै तब हसः्वज ` रज्ञा धाये॥ ` 


Me: 


८ ज सास्थी सुकीन्ह निदाना ६8 देसः्वज मूच्छित, मेदाना॥ | 
Paw बघ भयऊ & वृषकेठ सों Te कृहेऊ ॥ ` 
' ` जैये पुत्र हस्तिना देशहि & कहो जाय सुधि धम्म TT ॥ .. 
 _ दोण्-कहो जायं त्तांत सब, अग्र राधिका रीन। 


... तुम जूझे दुल पे $8 हमहिं शाप दै प्राण Hae ॥ : 

` ` जंव पारय यह ` कदे बवानी BS तब देखा हे मृत्यु निशानी ॥ ` 
' ` पारंय उपर गृद्ध Te आये $8 we छाँह लाले पास्थ पाये ॥ :. 
pier तुम शीघ्र सिथाओ % यह सब कष्ट जाय समझाओ॥ 


देखन “यज्ञ नयन नहि पाये $ यह वड़ शोच मोर मन आये ॥ | 
Tee . छत्र जेहिं लागे सोइ चला राजाके आगे॥. 


5 जगा जल नहिं रानी. मरेऊ 48 यही शोच मोरे जिय Pau 
. ` “जाहु तुरत कणेके नन्दन? कहौ जायके जहँँ जगवेदन UN 


2 मम प्रपितामह स्वगं ते, ze परे भवि Atte ॥ . 
Bie = SM सबं यहि सँसांरा ई याहे ते मल जो मत्यु aT 
राको जन्म सफल है पार्थ SB जो तन घन देवाह परखारंथ॥ - 


र & महाभारत आषा ई ७६१ 
$ बदू प्रकार पास्थ समझायो ६8 कर्णपुत्र के हदय न आयो॥ : 
शारंग बाण हाथ करे लीन्हा # स्थ चाह तबाह हाँक तो दीन्हा॥ 
: ओर वीर सम हमें न जानो $8 अब हमते रण ठुमहीं गनो.॥ 
` यह काहे तीन बाण फटकारा $ लगे माणिपती गात अआरा॥ 
/ दो०-तब सारि माणिपुर पत्री, मारे बाण प्रचंड । : 
. _- -साहेत अश्वक सारथी, काटि किये नो खण्ड ॥ 
BGT RTE तब पाये ई एक लक्ष तव बाण चलाये ॥ 
रथ साराथे काटे. पल माहा € दोनों वीर बड़े .बलबाहाः॥' . 
$>. (UT कहे तब बेना ® तो सम वीर न देख्यो चैना ॥ 
: कणपुत्र शर ऐसे मारा $8 पर्वत पवन छाय- आवियार ॥ 
` रवि इवेर ओ यमके बाना ई ते सब इँवर. करे सधाना ॥ | 
लेकर TY बाण तब अन्नाहि € ताते इते पताका छत्राहि ॥ 
< ` मणिपुर Sat इने अंस बाना $ कणपुत्र नभ. क्रियो पयाना ॥ 
रावेमण्डल में पर इक रहेऊ ४8 पिठ प्रापिता के दशन मंयंऊ॥ 
तबहिं वीर वसुधा पर आवा ६ पारथसुत तब बचन सुनांवा ॥ | 
दो०-विनतासत जिमि इंद्र बघ, तेसे हाति त॒व प्रान। 
®& Gad कोध भो कणसुत, A. राजाह बान॥ 
Loo तब माणिएुरपति aie गयेऊ ## सूर्यं तेजमहँँ छिपिसो Gat 
| ` वह ते जबहीं कीन्ह पयाना ® तो सम वीर न देख्यो आना : 
| तब फिरि गये Gs पाहा & अङ्ग अङ्गःतलु जर नस्नाहा ॥. | 
पुत्र सुपुत्र कहे रिसिआई Bava को बाथ प्रभुताइ॥. | 
ताने खगे दिखायो तोहीं $ अजहू वीर ने चीन्‍्डों मोहीं॥ | 
माणिपुरपांते तब वसुधा आये € Me पर बाण चलाये॥ | 
UOT GH महँ गयऊ $ पाछे मगट झम महेँ भयऊ ' | 


~ 


7 पाच दिवस हो तब रण कीन्हा ई रोनेदिवससाँसह नहिं शोन्हा॥ | 
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sani dé 
श oat बाण ज्ञ कोष कर मणिपुर पंती नरेश 


श्थ पेदळ we सँमारे 48 देखा 
हा हा कर्णपुत्र धतुधारी & सुंदर सुख aS जाँउ तुम्हारी॥ 
ef ay माई यदुराई के इन सब ते का कहिहों जाई ॥ 
= ae प्रकार ते रोदन करही & विविध माति विलाप सँचरहा॥ 


इति भीमाभारते अश्वमेधपबीणि सबर्छृ्सिहं चोहानभाषाकृते 
TAU नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


४ RN) 


सादी b> 
में 
ते 
; क्षत्री Na 
ii eq 
7 


काटि शीश 214g कर, भये युद्ध कर शेश ॥ a 


Ut 
अस्त्र तो धरेऊ 58 शिर पासथ के स्थ पर. Wl » 
poe पार्थ सदन सँवारे ॥ 


हा हेरि सांरयि कीन्ह हमारा $ आवत को नहिं दोषठुम्हारा। .. 
' क्णात्र का बदन निहारी # मोहित मये पार्थं  धतुधाशि ॥ |. 
शशि गोद ले सच्छे पाथ 48 रसना रटै श्रीपती Ta 
पार्थं च्छित शजे देखा ६8 आय निकट तो कही विशेषा॥ ` 
दले मूच्छित पास्थ आई € बश्वाहन . परम सुख पाई॥ 
`` ` दो०-मूच्छित जाने तात कहूँ, घनृषद्दि अग्र उठाया . 
कळू बचन काहि मणिपती, भाषत कटुक सुभाय॥ _ 
सनिये राजा श्रवण दे, ताको करो बखान |. 
झोच-कियि को काम है, गही धनष कर बान ॥ : . 


a म ie a बखाना € पारथं पुत्र कहेउ पस्माना ॥ a 4 
वश्यनको तव तुम ` कहेऊ & ता कारण ते प्रण हम म | 
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a छे महाभारत माषा ७६३ 
& करिके कोध कहा यह प्राहोँ $8 रे माणिपुरपाति Se काहाँ॥ | 
मेरो दळ तुमेने सब माण ४8 तोहिं al अब पौड़कमारा॥ 
ओर बहुत बात काहि आये $ बाण घटि तो. पास्थ लाये॥ 
दो०-ऋ्ोधित पारथ वीर तव, बाण aS झरि ळाय। 
2 थ गज हय पेदल घने, त्रासित सब भट्टराय॥ 
ST को उत्तम साथी a नामा... हाथी.॥ 
भोम उपर इंजर जब थायो € बीचहिं अञ्जन मारि गिरायो ॥ `, 
। `` प्रलयकाल Ae शकर ` जेसे &8 पारथ अस्त्र प्रहारत तैसे ॥ 
<> -पारथ बाण करे. सँधानहि,&8 देखे कोई न ममाद जानहिं॥ 
. .-छूटत बाण न देखे. पायो ६8 तब देख्यो जब मारि गिरायों॥ “ 
aged तब Rae जाई Bory लगे कोट महँ आहि.॥ 
बाण घाव ते गद तब तोरे ई शर के घाव PIT Alt 
. + .नगरनारि नर रानी मागी $ शर ते पावक पुर में लागी: 
wat पारय किय Tyas € क्रोध मये माणिपुंर के राई ॥ 
` मरे बाण मणीपुर ' राऊ Bat -हयं के छागो घाऊ॥ . 
' तीनि बाण पार्थ के मोर £ एक बाण ते छत्र सँहारे ॥ | 
' `` सात बाण ae तब die wy पार्थ -रणधीरा ॥ ` 
। _ दो“-तब दोऊ जन अभि He, युद्ध करत विपरीत ।` | 
£ | महा मारु को कहि सके, देखत सब भयभीत ॥ : | 
‘Ta ने जेते शर mB माणिपुर पतिं ae सबकाटे | 
तब TAT ' रण कीन्हा $ अस्त्र अनेकज्ञ देवन दीन्हा ` | 
द्रोण आदि जो अस्त्र सिखाये & साराथें मे हरि सदा बचाये॥ 
| ` सेसब अन्त्र होत हें केसे $ कपणी के घरं भिक्षुक. जसे॥ | 
` =` म॒म माता हे सती प्रमाना $ ताको दोष ae. अज्ञाना॥ | 
gq दोष dre अन्नाना $8 निष्फ होत ताहि को Fao, 
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or ` | अश्वमेध पर्व 
न पार्थ कोधितः शर माण ॐ माणिपति घायल भये अपारा. ॥ 
' : तब बभूबाहन. शरं मारा TTT ते है गो अधिया ॥- 


Bam 8 धनु सँधाना # तेज मनो दादशहू भाना॥ 


 . लाग्या बाण कण्ठ. महँ आई &. तजे TT शीश उड़ि जाई ॥ 


साँझ समय ज़झे तहाँ, पारथ पाण्डुकुमार ॥ 


पुत्र . तुम्हारा ६8 पारथ को Beat Gare ll 


दुतं दोउ मूच्छित झवि परी $8 दासी सब.तब विस्मय करी। | 
पाहि कहा. तन. जाई ६8 माता दोउ. मूच्छी खाई॥ , 
[जा अचरज पाये. देखन मातुहिं तुते सिधाये ॥ ` 


दो०-प्रबळ' बाणं तब मारेऊ, -मणिपुरपती BS । 
पारथ तब मोहित भयो, AS घात भ्रहार॥ . 

ane पार्य तब. बाण : चलायें & पे नहिं सकहिं पुत्र बिचलाये॥ ` ` 
am शाप certs आई $ बिसरा बल ओ बुद्धि नशाई॥ | 
grad मणिपुर के नाथा $ लीन्हें अड्चन शर हाथा॥ | 
गग बेर ले ज्वाला शनी B अदचन्द्र शर आप समानी ॥- 


. दो०-कार्तिक शुदि . एकद्‌शी, उत्तरा मंगलवार । | 


` ` परथ बधः राजा तब थाये 48 शखध्वाने करि हर्षं मनाये॥ 
` इ्षवन्त बह बाजनः वाजे बन्दीजन तब स्तुतः साजे ॥ ` 
' नगर मांहिं तब भूपति चलेऊ &# नाना शक्न होत सब ASH . | 
. तब. ATR को शुम: कीन्हा & रानी उतरि आरती लीन्हा ॥ . ` 
UWS तब आनंद मानो & जीते सुत बह हर्षं बखानो॥ | 
A एक. जाय काहे तहाँ धै? चित्राङ्गदा उळूपी - जहाँ॥ - 


' देखत शर पार्थ अङलाना & लक्ष बाल बह किय सँधाना ॥ 4 
“पावक बाण Sas झार्न ई पे वह बाण लगे नहिं दरन ॥ ` 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. - 


& महाभारत भाषा <# . ७६५ 
अलङ्कार बिन विधवा जेसे $8 माठ॒हिं जाय ae प तेसे ॥: ' 
| + माता कह तब. भूप उठाये SS A बचन कहे मन लाये.॥ 

हर्ष माहिं इल भो का जाना ## माता हम सां कहौ ser 

* मेरो सुयश सुनो. अस माता && पारथ कहूँ मारे. सख्याता ॥- . | 
हसध्वज TSI राजा $ यावनाश्व प्रदयमन रण गाजा ॥ 
अठशला रणधीर ga # और महाबल : कणकुमारा ॥ 
ween oft हे wae देखत है अब मेगल द्राता॥ | 
सुनत बचन माता तब Fee € हे सुत तू पापी बड़ Hag ॥ 

पारथ .. कृत हमारे अहई ## मेरो सुत हे पांपहि कहई ॥ 

दो०-मेरो अंपण , सकळ तुव, ताहि Yas आज | 

5 अब भषण पहिरावतो, नेक न Ala छाज ॥ 

` - यत्ञ नाशि घर्स्महिं दुख दीन्हें SB छती कहँ पारथ बिन कीन्हें ॥ 

`, युद्ध समय We नहिं मोहीं पापी पाप बाड़े भइ तोहीं॥ . 

हम अब केताहे संग सिधावें $8 रे पापी मोहिं कन्त देखावें ॥ 

` यह काहि दोउ तिय बाहर गई & विस्मय राय बहुत विधि भई ॥ 

: तब उळुपी भाषण अस कहई ई एक परीक्षा Fee . 
आप विलोकत हैं .अब रई $ हे उपाय करि सके जो कोई॥ | 
मणी संजीवन AS. पताला ## प्राण सजीव होय तत्काला 

| जीवाहि पार्थ जो माणि... आये ## सुनंत age संचुपावे॥ . « 
हमरे पिठुः सन शंकर - होरे € बठेसम मो को सपे बिचारे ॥ .. | 
में पाताल aS माणि रे आओं & जीति नाग अब॑तातजिआआं ' | 
सुनत मात कह देठ. बुझाई # एत्र न करु यह बाई He ' 

विषम विषल तेज प्रृत्यक्षक Bae कोटि नाग जह स्क ॥ ४ 

दो०-सौ मुख कोई Gea बदन, कोई बदन ps aT | 
चार पाच छः सातं सौ, बदन सी कीन 
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ae ७६६ ` ध अश्वमेष पर्व | 
aad मंत्रे बोलिके लीन्हा सब आमरण साथही दीन्हा ॥ 
.' कहियो जाय पिता. के पार्दा 


दो०-बड़े बड़े सरदार सब, BGA ओ तात | 
SE डसी यह कहें सब; मणिपाते कह सख्यात ॥ 


' ` ततवमंत्री सब कह Tete § हर्षित होय me 
' ` (पंच पेड़ दाडिमं को अहहा & ताहि TS अब मोते कही ॥ . 
' अत्न मादिं जो पार्थ मरही $ पाँचो पेड़ आएते जरहीं ॥ : 
' जोनि परीक्षा शृत के पाओ # तो हम' तुम मिएि प्राणंगॅवाओ॥ 
'देसह जाय जरै तरु आहे & तबरोदन कारि चाले पिय पाहें ॥ ` : 


हाहा कन्त पुकारत चली $8 सँगहि उलुपी Vad भली ॥ 


~ 


शीश SUA. हृदय Ae, देह परी केहि ठावें ॥ 
हाहा कन्त किरति. सहरे & राह. बेधके met ae 


करे अरु बात सँचारी & सुत मम शीश कांट ताहि डारी ॥ 


.दो०-देखा जाय ait घई, दोउ त्रिया लगि पारवे । : 


ग कह सुनिये अब राई ६8 दीजे कानि चिंता बनवाई॥ : 

क्त संग में प्राना सुनि रेदन करि पुत्र बाना ॥ ˆ 

ठ को जान अश्व लैः गयऊ ६ [मैलत तात गारीमोहिं दयऊ ॥ . . 
कहाःन जाई ई यहि ते. क्रोध 


10) 
Ca 


Se तुब दुहिता विधवा मई आही ॥ : | 
मणी देइ तौ तात बचायो $ Fal तबददिइकलो जब पायो ॥ | 
`. ताता को जो. सहोदर कहऊ ६3 ag के रहो रहा नहिं चहेऊ॥ ^ | 
ण्डक मंत्री कह बाता ® नाश होय TT पाथसस्याता ॥ . 
पिंड ळी तौ माणि का करी # केसे. प्राण फेरे संचरही॥ . | 
Say जाएँ fie तो eS सुनत बश्॒वाहन तब कहई॥ 


` रोदन करत कन्त को देखी $ बहुत विलाप न जाय विशषी ॥ 


द्रोणादि हेतु ईपद ले धायो # न्॒प विराट के गऊ छोड़ायो'॥ 
पावक शरण होत नरनांथा $ बन अखंड TH हरि साथा ॥ - 
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| & महाभारत भाषा ई ORO 
दो०-विभव विलास ट्रास रस, बिन पारथ केहि काज । 
` निश्चय अब पावक जरों, स्वामी सँग ले साज .' 


सेवक बोलि नृपति अस कहई & रची चित्ता जारन हम चहईै ॥ . 


-. ` चित्रांगदा सुनत तब कहेऊ € qe जरे हेतु का अहेऊ ॥ . 


ले भूषणं तो चली प्रवेशा ६8 प्रथम गये व्यालन के देशा ॥ 


| `. सुतलं तलातल सब परमाना. $8 देख जाय लोक ae नाना ॥ 


नागसुता सब धर्म सुशाला ® देखत पहुँचे सप्त पताला॥ 
गंगधार देखन जब पाये. तब गंगा ve शीश . नवाये ॥ 
` बहुरि अन्हाय देव aw पूजा $ पूजत हरहि और नहिं दूजा ॥ 
* नागछुता सब देखहिं नाना मदन खूप लाले चित्त लोमाना ॥ 
` पूजि देवतां oad. [सिधाये 48 सुधाङण्ड तब देखन पाये ॥ 


` नागयूथ तहँ रक्षा केरीं & हारित बदन जे उपमा घरही ॥ | 


>` ताहि देखि के अग्र सिधारा ६9 पहुँचे शेषनाग . दखाणा ॥ 
epee जहाँ मंत्री अहई $8 हरित वर्ण ते शोमित well 


| दो०-भरी सभा महँ मंत्री, dre आमरण डारि। 


- ga दुहिता विधवा भई, भाषे वात बिर्चारि ॥ ` 
सो कन्या मणि: हेतु पठाई $8 जाते . पार्थ. जिये सुखदाई ॥. 


| 5 Bee शेष अचम्मो माना ६8 सबे कथा जो पूछि प्रमाना ॥ 
` केसे पार्थं तज्यो है प्रानां & weds सुन कियो बखाना॥ 


a ai wt निर्माये ® हय रक्षक ae wa 


५ बहुत देश जीतंत जब आये SS तब माणेपुर जो अश्व सिधाये ॥ . 


` ` बभूवाहन पार्थे इमारा & गद्यो अश्च जब सुने आर ॥. ` | 


|` ` पिता जानि मिलने जब गये #8 तब पारध बह, गारी दये॥ 
“A कुष दे रण अनुसारा B संब दल सहित पार्थं को मारा ॥ 
` छु कन्या सब विनय प्रमाना ® हे सखर संजीवन TT | 


` मणी देहः तौ बचिहें पारथ्‌ तातो सब जो a अकास्थ ॥ 
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ss | सुन मंत्री आइचय्य है, पार्थं झेत्यु उत्पांत॥ . 


मणी देह औः अमत माई B जाते पार्थ प्राण वापे जाई ॥ 


su सुनते सबे नाग सिसि तांता & एकाहे बदेन कहे सब बाता ॥ 
) धृतराष्ट्रकः राजा ते hed &8 TAT एक माणि अहेऊ॥। 


» 


“gt पताल नाग जहाँ मर कही बात तब कत AE 
| यह माणि झत्युलोक कहूँ Ts % ओषधि मंत्र होब कत राई ॥ 
oat हमार हीन विष होई # मय हमार मानिहे नहिं कोई ॥ . 
' ` ततिःमणी.दीन्ह नहिं चाही ६8 सुनते शेषनाग तब कही. 


' . जाणि दीजे हेहै यश मेरे ६8 ओर काम तो होय घेनेरी॥ 


' मंत्री ` कहे 'देब नहिं राजा $ मंणी गये नाशे सब काजा ॥ | 


' धनुष बॉधिके. नागन Ge $ गरुड़. दष्ट आवत दुख पेंहे ॥ 


दो०-शेष कहे मणि दीजिये, पारथ हरिंको दास । | 


' ` ` आय दूतस आश्ञ करि; केसे करहुँ निराश ॥ ` 


US वत्स जब ब्रह्मा हरेउ ई माया रुप कृष्ण : सब करेउ ॥ 
` ऋष एक “विधि रहे. yet 48 सो पार्थ केः आय सहाये ॥ 
` में मणि देहं जग यश रहई ६8 सुनत बात मंत्री असं कहई ॥ 


क तो कह मन दयऊ € आशा भंग दत तब मयऊ ॥ 


Fleiss करता त्रिया. संब, ` विस्मय मन बह राय । 


5 ay <2 
नहिं 


चले पाने तहां $ नर नारी मग जोहत जहाँ ॥ 


छ = 


SRA नांगेन कल कीजे कै मत्युलाक तो मणि यह दाने ॥ : . 

मत्री हेतु कहां सब. यही & राजा के मन विस्मय ati. 
. अब हमं क्‌ केहे नहिं : बाता SB अहिके भवन गये सख्याता ॥ | 
' ` पुंडरीक के शेष :' बुझायो छै हमते कछू नहीं बनि आयो ॥ `. 
` REP जगत के तारण $8 ठुम पारत आये केहिकारणं ॥ | 


मग Sect कर हूत पहुँचे आय ॥. 4 
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| थे महाभारत भाषा कै . ` ७६९ 
छम इतराष्ट्रक राजा Fee सत्यु युवन को मणी न अहई॥ 
`. मणि अत हति सम्पाहि लाउँ ६8 quater तब. नाम केंहाऊँ॥ | 
| इन्द्र वरुण यमं शकर होई #9 जीतों सबहिं जो आवे कोई॥ 
` ~` इतना कहि ह WH साजा ई लै दल चले युद्ध के काजा ॥ .. 
` - पहुँचे जबहिं शेष सुनि पाये 48 तब मंत्री सनः कहा बुलाये ॥. 
: आये रंणहिं मंत्र का अहई $ gaa बात मंत्री तब कहई ॥ 
. हम तो जाब करन रण साजा BS मारह सबाहि शोच का शजा ॥ 
` इतना काहे छइतराष्ट्र सिधायें नाग सन्य तब eu आयें॥ 
८% ` हय गज स्थ पर भे असवारा & विषम Se चलेमाणि आरा ॥ 
` ` -दो०-दोय तीन सौ चार मुख, विषधर बीर अपार । . 
4 गहे अख्न आये सबे, अर्गाणत पार्थ. कमार-॥ 
- -देखत पार्थ इर रिसाना & वर्षन लागे अद्भुत बाना ॥ . 
, नागहिं अस्त्र विषम फुफकारा Bae wt होत aan 
Re सांग मारेउ .असि बाना Bat w वीरः बलवाना ॥ 
| विषके Wwe दळ अङुलाना ® Al दल तब बहुत रिस्ताना॥ 
` सहस एकइस दळ बंध भयऊ & बञ्चवाहन नाम. तब लयऊ॥ | 
| SETS सो. मारे बाना $ क्रोधवंत दै .काळ समाना.॥ 
। न्यूरमोर को अस्त्र चलायो $ ऐसे बहुत नाग बिचलायो॥ 
महामार तब प्रकटो भारी ® मारे गये. बहुत विषधारी ॥ 
` ° पुनि तब नागन कीन्ह दरेण दशो दिशामें नर दल घेरा ॥ . 
| ` बशुवाहन तब बहुंत रिसानां & कोधित मारे मधुको बाना॥ _ | 
`  दो“-मैप्र श्न" करिके तबे, मारतं पिलके बान। | 
| `. चाम मांस और हाड जे, छेदे - उभय प्रमान॥ | 
*- ऐसी :. मारु मई घमसानां € तबहिं नागंदल सब भहणना। 
` ` आस्न ` गये. कोधे ii वाना & मागे हेतु कहा सोमाना॥ | 
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ह. सिलन हेत सो सब ww # एह में मेत्री दून केलो. 


. ` ज्ञे पाण्डव “हुए हमारा # मणि अरत गे करे बिचारा ॥ 


दष्टः et दो सुत . अहई & तबते बात तात सन कहई ॥ . 
. हम हैं ऐसे पुत्र तुम्हारा # जिये पार्थे कैसे संसारा ॥ , 
ag जाइ शजा at थाई ई. हम ag तबही स्वव उपाई ॥ | 
दो०-शिर आनब में: पाथका, रुंड रहे मेदान। * 


> 


देखो केसे. TINT, करि देही जिवदान॥ 


यह काहे तात तुरन्त सिधाये ® दूनो बन्धु मणीपुर आये ॥ 
भेद - कोउ जाते नहिं पायें ई9 पास्थ को ले शीश सिधाये ॥ 


झुज विपिन अहे मरिके डारा € शीश-नहीं तब Rarer 


शेदन करे :त्रिया बहु रुपा ® माणिपति मिले धायके भूपा ॥ 


मणि अमत दीजे तो हाथा क हापि चले मणीपुर साथा॥ | 


शेष आदे सबही तब . आये ® रणभूभी जहाँ पाथ गिरये .. 
देखा तहाँ रावं दुइ नारी ® काहु हरे शिर करो गोहारी Ns 


' . ` राजा सुनते ea मयऊ ## हे विधि कोन कर्म तें किङ ॥' . | 


इ द्रो%तेळकुण्ड - महँ . पाथं . अरु, सबन करे SATA I 


नबी: राजा सुच्छित मयो ## पुरी हस्तिना की सुयि कियो | 
` पार्थ. सपना . Male. दयऊ € छती. हरिति बोलन लयऊ ॥ ` 


| चढ़ि गदेभ पर दक्षिण दिशि, कीना रेनि पयान ॥ : 
` सो. वेन. सुलाल : दै. पूछा € पार्थ संप्न देखि मय शूला ॥. : 
दन्‌ ' करि इन्पो संचोर ४8 श्रीपाति कीन्हा पार्थ मारे ॥ 
FO भीम तंब ST डेशनी ® हरी गरुड़ पर आसन गनी ॥ '. 
पार्थ हेतु चले . शारपानी SB माणिपुर चले. पहुँचे - आनी ॥ . 
देखा रण स्मसान समाना ® तम्बू एक . देख भगवाना ॥' 
रोदन. करी & इष्णर भीम तहाँ पयु धरीं ॥ - 
ee के Wet & रोदन करे त्रिया बिन.-सुण्डा॥' 
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FE की बहायारत माषा ई ७७१ 
` हैं पारय करे कही बखानी € रोये मीम छाति पटनी ॥ | 
` पबही भीम कहा अस बानी ६8 ऐसो कोन बीर जग जानी.। : 


`, दो“-मेरे देखत अश्च इरि, बधे पार्थं रणधीर b 


जाहि कुशल सो-प्राण ले, ऐसो को यदवीर:॥ - 


* -बूजञवाहनः रोदन ` करि - कह & हम ततो पुत्र पार्थं कर aes ॥ 
` कम्मे दोष, हत्या हमः पाये $ तातहिं अपने हाथ ` गिराये ॥ 


`. अस्त हरि पताल से' लाये ६8 अभ्यन्तर ` शिर कोउ दुरायि ॥ ` 
£>.  ताते भीम ` गदा ` परिहारो ६8 मेरो शीश  चूर्णःकरि डारो॥ ` 


दशन ` श्रीहरिके- पाये € जगके मय मो मन नहिं आये ॥ | 
` आपति हमें शत्यु oe दीजे €8 मेरो पाप उकण अब कींजे-॥ 
चित्रांगद तब ter करही $ इन्ती के चरणन महँ परहीं ॥ | 
शोकित Bat परि सुच्छाई 48 शष. कहा . Ta यदुराई ॥ 
TS बूड़त: अब केसे 8 तुमहिं कियो रक्षा उपजेसे ॥ . 


| ˆ . झुनिके हरि चिन्ताः. उर. पागे § सबै लोग तब.बोलन लागे lh 


` दो०-बह्मचय्य जो पृण्य हम, कीन्हें जगत.मों झार । - 
तो आवै शिर पार्थको, चोर होउ -सँहार ॥ | 
“कहते तुतं शीश तब आये ६8 मन्त्री इष्ट नाश .तबं - पाये ॥ | 


| ` पाय शीश कन्धा पर घारे $8 हरि माणि हाथ SRI 


; उसमें पार्थ मणि तब राखे $ उउत पार्थी श्रीपतिं भाले ॥ ` 
लागे शीश उठो तब. केसे $8 चुम्बक माहिं लोह ळा जसे 


| , ` प्रह्मन वह माणि करिजगवंदन € रह रह करि तब उठेअनन्दनं। ` ; 
wT रणधीर, झमार & योवनांथ अनुशल्र सुआरे॥ ` ` | 


. * इसथज ` नीलथज. राऊ ६8 जागें सबै चेत तब पाऊँ॥ क 
` ` परथ आदि सने जब जागे & धाय कृष्ण के.चरणन लागे ॥. | 


. सेवकः शेषनाग aa € शेष अनंद.बहुत stem | 


= दौ०-नाना:कोतुक वाद्य 
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वेदळ सेना WS, FA . नगर OW धार ॥ `: 
` ` बच्चाहन .छज्जा पाये & समा माहि नहिं सुख देखरये-॥ .. 
- कहे पाप पिठुको. बंध . ऐसो # पाप याद ४: केसो. 
' कट लेउ दों. तल काशी ध. दिम प्रयाग जाइहों प्रकाशी ॥ .. 
तब पाप .का GH अहै कै खुनिक भीम बोवितब Bee ॥ 
' ` पुन. पुत्र शोच नहिं काजे ॐ हम जो कीन्ह श्रवण सानेलीजी। 
' दाण पितामह. में सहारा & द्रोण उरू अपन कर मार | 
` . हरि दर्शन सों. पाप नशाना ® ठव दर्शन पाये सवा ॥ 
| ` पारथःगदे तबहिं सुतं हाथा कै गहि Fa अपन साथा ॥ > 
RE .मई अनन्द बधाई BU हर्ष माने यदुशई॥ ` 
दो०-पांच दिवस आनन्द बहु, बीते मणिपुर देश | 


gay. मीमते . . श्रीयदुराई € चित्रांगदा लीन्ह सँग BE ll . 
 शेषसुता तौ. a सुजाना Sat ओ मम माठ प्रमाना॥ | 
अब तो जाहु हस्तिना देशादि % हम हस्तिनके संग विशेषा ॥ a 
' दुनै सबको सँग : करि रुयऊ €8 भीम बिदा तब हस्तिन भयऊ ' 
.  शेषनागको पूजा . de & शेषागमन पंतालहि कीन्हे ॥ . ` 


. विस्मय ag धर्म्मंकमारा ॐ वैशम्पायन कथा सँचारा॥ ` 
पांड विजय यह पुण्य कहानी € बाढ़ धर्म्म पापको हानी ॥ .' 
` (तबे जन्मेजय A रागे & कोने कौन -देश aT आगे॥ ' 

कहा मयो केसो रण भारी € वैशम्पायन कहो बिचारी॥ 
पायन ANS, रहस कथा GT राय। ee 


प्रात समग्र सब आयहू, बोलत भये ऋषेश ॥ . 


हस्तिनपुर. गयऊ ई सबे बात तो कहबे लयऊ ॥ . 


: | . क महाभारत भाषा BSR 
) बश्ूवाहत संग. है पास्थ # वैशम्पायन कहे यथाथ | 
| `. चलत पंथ महँ कोतुक -मायो ® ताग्रध्वज हय देखन पायो ॥ ' | 
`  मोस्वजको . पुत्र. जारा ॐ अपनो अश्व करे रखवागं॥ . 
rest oa ` निमोये # पारथ को हय देखन पाये | हे 
. “पास्थ को हय. गहि सो पाये छै पठ सचिव तों अर्थ सुनाये॥ | 
: बहुत शुद्ध मत्री की वातां #* AAT. हर्षित खाने गाता ॥ 
Rw wt सहारा 48 कहे Ta all 
` सेवत मध्य यज्ञ तो .करे ई अष्टम यज्ञ अथ तब al 
Ra तौ हष. अपारा Sa पारथ दल परी पुकारा ॥: 
. हरेउ अश्च. तब सख मारी Bag पारथ ते कह बनवारी ॥ 
हो०-महाबली तो मोरध्वज, सब राजा कर देत ।. 
| बजवाहन कह सत्य है, हम कर देत, सचेत ॥ 
` „= कहेउ इष्ण aie के तीरं & इनके तात यज्ञ करि TT 
`` इनते जीति सके नहिं कोई $ यद्यापे सेना साजे site : 
`. ` गीध पुष्प दल करी प्रमाना & अनुशल्वा शह TTT | 
`. इसध्वज नयनन महँ राखो $ और काम अनिस्वेहि भाषो ॥ 
| . सात्यकि एत्र पच्छ के माहा & मेघवर्ण दरु रक्षक ताहाँ॥ - 
Lara सुत .ओ BEAT 48 दोनों चोंचनके स्खवारा॥ 
ˆ ` इसे: दल संयुत काये ## मोरवज पहँ कृष्ण सिधाये ॥ . 
| करि प्रणाम तामूधज कहे B आपे युद्ध ` देठ मन गहे ॥ 
| . आणुहि युद्धः करिय मनलाई छ मोको नाहीं भ्रम यदुर ॥ ` 
|. .. wae शर सेना कई ईश अगणित THA are 
| दो०नसत्रह बाणन हाथ Sara विरह SRT 
ee तीनि बाण तब इयाम के, मारे ताकि. अभग . | 
: यांच बाणः दासक को मारे € घायल भयउ न ज्योतिसम्हारोः ` 
हुँ गर्जा be मारा सात्यकि के तब बाना ॥ 


 - श्ण महेँ A 
कृंतवमहिं . मारे. नो सहस वाण TST समाना ॥ . 


J ose 88 अश्वमेध पर्व 
ew ae काम सुंन ताना कै आनिरुंध कोषे काल समाना॥ 
हर अब सह बाण हमारा # यह काह बहुत बाण TAT I 
gS क्रोध बाण तब छाटे Smet ता बीचहिं कांटे ॥ 
पांचबाण ताग्रवज ANT मारे चारो - ठरँग तोषारा ॥ 
SSS भयें क्रोध रण ठयऊ ६% पार्थ दल सब WAS भयऊ ॥ 


` दो०-तब दोनों वसुधा लरे, महामारु तो ठान । 


ERA भाषे अनिरुधं 'गिरेऊ § तब देखत वृषकेतूं फिरेऊ ॥ 
मारि हॉक तब बाण प्रहारा Ba को स्थ संचार ॥ 
' `. जौने रथ. ताम्रवजः आवे € कर्णपुत्रः सो मारि गिरावे ॥ 

तबा क्रोध TST मयऊ € कालं समान बाण तब at 


Seat छण्ण रण माहि अंब, सहो इमारो बान । 


wale की असवारा SF नवो बाण पार्थ कहँ मारा ॥ 


A 


मछयुद्ध तब ठानेऊ, अनिरुध. गिर Aaa | 
SR स्थ. ताम्रवज RB महामार युद्धाहि मन बढ़अ॥ ` 


a sane aR स्थहिं भयो असबारा ॥. 
& बाण वृष्टि पारथपर कीन्ह ; ` 


F 


¢ 


प्रधमन के रथ को तब तोरा & तब अनिरुद्रक्रोष शर जोरा। _ j 


`` तेहि शर माच्छित कणेङमारा § पांचबाण तब तेहि संचारा ॥. . 
` ताते मूच्छित भो अनुशला ® देखत बश्रवाहन तब चला ॥ | 
ORT SR करि मारा # तामूध्वज रथ काटि jan - 
TT पारथ सुतं मारे Baa सो काटि aR! 
 कोधित बाणं छाँड़े तंब दीन्हा & बभ्रवाहन म्राच्छेतं कीन्हा ॥ ` 


क्षत्री भागेऊ देखते, पारथ दळ . भहरान ॥ . 
सबे ak देखत हैं ताहाँ Bake -डास्त रण माहाँ॥. ` 
देखतः . पारथ वीर Rata. ताम्रध्वज कहे मारेउ बाना It 
बाण पग. अशन: MSI बाण ते a सँहारे ॥ _ ` 
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& महाभारत माषा € ७9५ 
ताम्रवजञ को स्थ॒ सँँहार ® ओरे स्थ -चढ़ि ween ॥ 
कोधवन्त बाणन तब मारा $ पारथ के सारथि सहारा ॥ 
ओर बाण .पारथ के लागे $ मूच्छित भे पुनि पास्थ जागे ॥ 

“me मार पार्थ पर दीन्हें # एक सहल मारि स्थ लीन्हें ॥ 
दो०-तास्रध्वञ को Ga दल, पारथ शार भहरान | 
` ` तबहूँ तास्रध्वज बली, छोड़ा गहि मेदान ॥ 
पारथ मारा बाण fae # ताम्रध्वज स्थ मारि गिराई ॥ 
ओरहि स्थ पर भो असवारा BS पारथ उपर बाण प्रहारा ॥ 
पारथ के शर प्रबळ समाना $ क्षोहिणि swag गिरे प्रमाना.॥ 
` अयुतः बांण AAS मारां SS पार्थ कोधित बाण सँचारा ॥ 
धनुषे गुन काटे तब पारथ 8 दोय सहस मारें स्थ ari 
सातदिवस लग दिन अरु राती $ ऐसी मारु मई ae माँती ॥ 
THI शर हते रिसाई $ पारय को रथ. चला उड़ाई ॥ 
ऊपर ते WA झवि करि ग्रामा % इस्तकमर पर लान्हे -श्यामा ॥ 
gi पर जब राखे जदुराई $8. तब.ताम्रःवज -कह बिलाई ॥ 
। भूमे में ea स्थः हारा ® राखे कर A नन्दुमाराः॥ 
| `. दा-णश्रीपति सदा घाव करि, ओ करि चरण प्रहार । 
i; मच्छा रहि पळ एकलों, - जागे. राजकुमार ॥ 
। तीन बाण हरिको तब मारा $ कह हरि पार्थ करों सहारा ॥ | 
| eq तुम आजहि इन को मारे ® तेहि अंतर श्रीकृष्ण. बिचारे ॥ ` 
' ` , मारे रसि करि पारथ वाना & बहरि कोष भे पार्थं स्साना ॥ 
क्रोधवन्त ह बाण चलाये ई ताम्रबज़ गुन काटि. -गिराये ॥ 
[ . . तब. ae कहे श्साई $ अब. पाय wal 
¢ ¦; जौनहि रथ पर सार्थ आये & साराथि मे तब स्थाहे बचाये॥ | 
| + qt हरि को हनुमाना पार्थ दल तब सब महसा ll 
हय गज स्थ we है = क सब तेते ॥ 


MPS) FS, Bona ds Saraye 1 0 Trust reo" 
७७६ अश्वर्षथ्‌ 


` गहे चक्र तबं चक्रधर, महां मारु तब ठानं ॥ 
ते ts उतरे के थाये $ तीनि . लोक तब शका पाये ॥ 


तब सुचित्र बह ` घाते 
apa हाथ गहे तब थाये & वामकर पादी शशि चहाये ॥ 


पाथ जाणना मिले प्रमानां छै ताम्रध्वजहि क्रोध तब माना ॥ 
`. वाम चरण पार्थं कहँ मारा ॐ हरि पर गिरे सुचित्र इमारा ॥ 
ss sa agit तब मुर्छित भयऊ लेकर अश्व चलन मन दयऊ ॥ 
ह गातं अपने पुर चलेउ $ दूनो अंश्व संग है भरेउ ॥ 
 . feat we देखन पाये % दूजो अश्व कहां ते लाये॥ 
' दोण्-तान्र्वज ओ मंत्रिं ने, भाषेड सब दत्तान्त । 
“ea धमराज़ कर अश्व है, रक्षक कमलाकान्त ॥ 
` इक्षक्र पारथ श्री मंगवाना & सब दल मोहित किय मेदाना ॥ 
Re ताम्रवज राजा Fee ॐ धिक थिक सुत तूमेंगे अहई ॥ 
' ` हरिको तजे अथ ले आये & धिकं जीवन तोहिं गुरु पढ़ाये ॥ 


5 । saree सरदार $8 चेतन भये सबे विस्तारा ॥ 
` प्रारथ : कहै ` कहाँ. यदुराई Baas लगे कहाँ सो जाई ॥ 


; ` रत्नपुरी. मोरध्वजः ` राऊ # वह ले अश्व गयो परमाऊ ॥ 
' बृद्ध दिज हम तुम हो बालक $ यहि विधि चलो कहे गोपालक Il 


Float सत्त देखाइहों, GA को पारथ वीर | 
i ५ Fe माया करी, चलो TTA तीर ॥ 


` बहु प्रकार तें ढाटन लागे Bat पारथ हरि wa जागे ॥ ` 


° परम बली हे. भक्त हमारा $ माया के काजे सँचाश॥ 


सँहाण.॥। 
emg झवि. सब रँसारा के एक Mel दल सहा | 
I 88 आय धाय mame धरे ॥ ^ 


BY, 
5 


A 


ae को चल्यो ले तहाँ $ सुनि बात तब श्रीपाति कहा ॥ | 
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& महामाश्त माषा € sss. 
जाय-विप्र जब आशिष दयेऊ ## दूनो अश्वाहि देखत wal 
` बिन प्रणाम तुम आशिष दयऊ GB मोको महापाप द्विज भयऊ ॥ _ 
. द्विज कह कछू पाप नहिं राजा & याचक दिज की हे यह काजा ॥ 
~ कारे प्रणाम तब रजा कहई ६8 कहो विम मन का मन TE ॥ 
विन कहा मध्यपुर ग्रामाहि $ कष्णशम्मा हे मेरो नामाह ॥| 
४ अपने सुत को ब्याह बनाये $ पुत्र बघू Me आये ॥ 
मार्ग माहिं घन कानन अहई & तहाँ सिंह WI सुत गहई ॥ 
दो० में विलाप बहु बिधि किये, सिंह नेकु नाह आन । ` 
3 मोइँ न पकरो शिशु गहेउ, Ale चहत अब खान ॥ 
सिंह कहे आयू जाहि अहई ® ताको हम नाहीं दिज्गहई ॥ 
` जो चाहत हो पुत्र बचावा # तो दीजे जो मम मन मावा ॥ 
` एक वर माँगा हम पासा & जाते हम आये करे आसां.॥ 
|. मोस्वज राजा तब see ® मेरे देश सिंह नहिं ces ti 
`. तब UT पूँठन यह छागे € तुमसे सिंह कहो का माँगे ॥ 
जो माँगे सो हमें सुनाओ & जामें तुम अपने सुत पाओ ॥ | 
मिथ्या होय न बात हमारी $ तब दिज यह वाणी aT . 
. मोरवज को we शरीरा & मोहिं दै सुत कहँले द्विजवर ॥  . . 
तब हम कहा सिंह सुलु वीर £ मोहित नूप-कत देत शरीरा ॥। | 
. तबाह सिंह कह सत जो दै है ® देहे देह कछू ना el 
| ` दो० ताते नृप में आयऊँ, अपने सुत की आस। ` | 
v3 धम्मराज साहस सुनो, सो तो तुमरे पास॥ | 
। मोस्वज ` हित हे. कहेऊ & लेह शरीर विग्र .जो चहेऊ ॥ 
| ¬ कछु नहिं दुःख करौ सँचारा ई यह ब्राह्मण है इष्टं हमारा ॥ ` | 
+ gaat जग. माँ दज. है जेते $ हा हा शब्द पुकास- तेते॥ | 
`) काल सर्प. विम इक आवा ® नगरनिवासिन बहुहुखंपावा॥ | 
सम्म दोय ae तबहाँ गाड़ & राजा तहाँ जाये मी ठोड़ो ॥ . 
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oe ई कसत शिर देखो जो गयऊ॥ . | 
Supe तब रानी गई कहे बिचार ॥ 


उसदावती त शनी कहई क अढे अङ स्त्री विज अह: 
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` दाम aR 'पतिवत्ता आहे ® ताते सिंह Fe नहिं ae. - 
याहे . अन्तर TAT आये % करि प्रणामतो este सुताय ॥ 
पितुको अङ्ग पुत्र सो अहई कै मेरो तल लीजै यह कहई ॥ 
gat ag जो एष्ट सोहाई & तबहिं विग्र यह बचन सुनाई ॥ 
fat कहा ओर नाहि काजा के लाओ तल: मोर्वज शजा ॥ 4 
et पुर चीरि हैं देहा है विस्मय नहिं आनन्द सनहा ॥. .. 
पंगल करके. देह चिशओ € दहिने . अग बिप्रलै आओ ॥ 
ज्ञी पुरुष a तब करी £ कखत ले wie शिरधरी ॥ 
` ` इन्र आदि देवन गण जेते BS ब्रप सतं देखन आये तेते ॥ 
am लोग सब देखहि नाना & स्त्रीं पुरुष ठु हष 1नदाना ॥ 
jo उळटे आरा नयन कर, AS शाशा गयो चीर Ws 
i बाम नैन मोरध्वजहि, तुते चलो तब नीर ॥ 
` देखतही Ba कह नृप पाही % कादर दान लेत दिज नाहीं ॥ 
देत शरीर तु रोदन ASA दान. हम KM 
' ` करु पुत्राहि सिंह ले खाऊ $8 यह काहि चले दुतं fas ॥ 
ae पारथ कर्कि चलेऊ $ लोग सबे ce देखत भयेऊ ॥ 
` तब रानी. कखती - उतारा % गहे.दावे शिर हाथ आवारा ` 
` कहीं बात: नाथ सुनि लीजे ६ विम काहि संतुष्ट कजे ॥ / 
तेजः शरीर बिसुख : डिज. जाई & अहो कन्त दिज लेह मनाई ॥ 
शिर aR छहई & पाछे बात विग्र at कहई॥ 
[विनती छुनि लाजे. BTS आप गमन जो he 


कु महामाल.भाषा हँ ७७९ | 
दो०-वाम अङ्ग रोदनं करे, हम [AHS संसार | 
--- SRT अङ्गहि हषे बहु, में हिज काज. सवार ॥ ` 
` . ‰ सुनतहि बात at डिज आये & हारति राजहिं रुप. देखाय॥ 
Sagat ` है दशन दीन्हा $ माँग माँग बर बोले लीन्हा ॥ - 
` -.दे शरीर संतोषा मोही $ जग्मे. मक्त देलियत तोही ॥ ` 
< धन्य पुत्र Tea - तेरो §} सब दरुजीति लियो जिन मेरे ` 
` `. तब राजा स्तुति बह कश ई पाछे. विम. चरण में पर ॥ 
~" माथे हाथ शतक के दीन्हा ® सर्वे करेश नाश तब कीन्हा ॥ . 
# ` UST कह विश्वम्भर देवा & माँगह बर सुनो हरि मेवा ॥ .. 
„` जेसि परीक्षा हमरी लयऊ & स्त्री सुत चिन्ता नहिं भयऊ ॥ 
``. कलिमह होय ज्ञ भक्त तुम्हारा % ऐस न याच तेहि जगतारा॥ 
| `. यह काहे घन अर सम्पात दयऊ | दूनह अश्च आप सँग लयंऊ॥ 
| ˆ. दो०-यह ATT जग हेतु कह, पाय दशं भगवान | 
` ` करे यज्ञ हरि द॒श लहि, होय सदा कल्यान ॥ | 


अश्वहि दल नप ` ANS, चळे ,मोरंध्वज राव | 
भक्त परीक्षा लेन को, तब हरि कीन्ह उपाव ॥ | 
इति श्रीमहाभारते अश्वषेधपवोणि सबर्लसह चाहानमाषाकुत =. 
मोरध्वजराजादशनपावनो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ . = 
ees मी | os 
| `~ दुनो हये ले पारथ चले ® वेशम्पांयय बोलत Wn | 
|| `. दल समग्र चारे आयो .तहाँ कै सरखाते एरी नगर है जहाँ॥: | 
Cede तहँ. नाम. नरेशा & दोनों अश करें पखेशा ॥ -- | 
5 ;पुर के. लोग. धर्म्म अनुख्पा & आये अश सुनो तब भूपा॥ | 
rat को आज्ञा दयऊं & तबहीं wae 
सुरम सुरुम अर नील प्रमाना ## BAS बंछ पौचो ie 
ee च WT मो गह गह के र्‌। तिं रह कह TER, र 


eco - #अश्रमेंष पे की ` 
शुन नाद तब वीएन कीन्हा & ATA हाथे . सब लीन्हा .॥” - ६ 
` दनः लगी बाण की धारा कै दोउ दल इश वीर अपारा ॥ - 
qq अश्रु पेद लासन ह सके को भाषन॥ .. 
` दो०>-यहि अन्तर . यम आयंकेः सेना बंध हजार । | 
. यह नूप यह जामाता, भषि नन्दकुमार ॥. | 
ताते सेनां यह बथ कीन्हा थे! तब पार्थ पूछे कह लीन्हा ॥ 
' मको कृत न्प कन्या दीन्हा सुनते कृष्ण कहे तब लीन्हा ॥ ` 
जाके मालिनि भो बारी € योग स्वयम्बर भूप बिचरि॥ 
राजा we कन्या कहो & मॉगह बर जो मनमे चहो॥ - 
 दइेवनाग अरुं मलुज सुरारी # जो बर चाहो कहो Sant | 
` कन्या कहै तात ते बाता € यमराजा को चाहत ताता॥ : | 
 कालहि पाय त्रिया जो मारे € अन्त जन्म तो एह पशु धारे॥ ` | 
तबे कन्त दूसर तो होई € महापाप ताते है सोई॥ .«. 
ताते प्रथमाहे यमको बरो € एक पुरुष ` दूसर परिरो॥ 7 
नूप कन्या इप पर मन साथे निशि वासर यमको ATT ॥ « 
 दोण्-नारद यह तौ जानिके, यमपुर गो हरषाय।.- 
| .  कन्याका इत्तान्त सब, कहा धमेसन जाय ॥ 
| ` पाँच पुण्य जानो सम राजा $ मारिन सुधिबि सरेकेहि काजा॥ 
BT कन्या सो अहई € सारस्तपुर बृपको EN 


& 
% 


2 


. एक वूत सो मन महँ ES यम राजा को चाहत बई We 
. जाएं करो अब ताको व्याहा छै तब यम माष्यों aR ETN 
ee ‘a पाछे Ue $8 वेशाल मासमों हइ, Sie ।.. 
शक्ल . पक्षमो ऐहों सही & नारद सुना चले तब जही ॥ 
Wet नगरे तब गयऊ ६8 सबै बात राजा सो कहेऊ॥ `. 
ना GR TR शुक्लपक्ष वेशाल ठु भयऊ. | 


g 


£ 
i 


है Et 
30 “| ३४ 
Cat. tore 
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` दो०-सबन .रोंग सों येम कहे, चलो सँग. बरिआत । . 


ब्याह. हमारा हात ह, सारस्वत'' पुर जात ॥ 


` तब सब रोग. कहे यह बांता $8 पुण्य धम्म है हाँ बहु ताता ॥ 


वहाँ हमार नहीं सँचारा & तुरत तेज बल जाब हमारा ॥ 


` . OMe कहा पापी नर जेते & रुप कुरूप देखिह Ad ॥ 


घर्म्मवान जेते . नर॒ अहई € रूप अनूप देखिदै - कहई ॥ . 


-जाको पीड़ा कर बहु माई & ताको भेद कहो ससझाई ॥ 


ब्रह्म बधे कर पांतक जाही ई ब्रह्म अशते क्षय भय ताही ॥ 


` गोदावरि गोतम. इक माशा ® परशें क्षयी रोगको नाशा॥ 
5 दे द्रव्य : हर वरी सतावे & तासु शरिर ` विषूंचिक आवे ॥ 


ताको नाम , सड है माई ४8 अजया केचन सुख नहिं जाई ॥ | 
दो०-केचन भ्रूषण eal, दान दिये ते आय। 
` गर्भपात के पाप ते, गहत जलंधर आय ॥ 


BRT हुला ज्ञ कई $ लक्ष छत्र दीन्हें सो हरे ॥ 
` सस अर द्रव्य ज्ञ चोरी करई ६9 ताको व्यायि अरूचित ध ॥ | 
` कचन दान करे ते जाई € गोवे देहि कहे संसुझाई ॥ 


वेश्या संग हरे शुरु नारी # सन्निपात पीड़ा के धारी ॥ | 


“ˆ , पंक उधारन को धन हरे £ यमराजा की चाहत TE 


` कति दै भूषण मेंटत दाना € दोनह व्याये at पना ॥ | 
| ahaa a8 सो जाई $ एनि Basa जायछोड़ाए। | 
„ ` अरुकच तौ याही गे धरई $ लांखन दिन भोजन परिरे॥ 


`. आशा अङ्ग पंथ बट्पारी $ शूल व्यावि तेहि होती मारी ॥ . 
`. दोऽ-पक्षी. .कोटिन नाश कर, बेंचत है जो कोय! _ 


हेमंयज्ञ वैष्णव डिजहिँ, दान दिये क्षय होय ॥ | 


वरदाने कादर SA . होय थी लक्ष होम महँ a सोय ॥ . 
^; साज्ञ योग ` जो दोरे होई € चुगुल रोग पावत है सोई ॥ | 
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तेल कुण्ड दाना इक मासा #» तब सो aaa होति ह नासा। | 


` निन्दा सन्त रोग सुल पावै ई लक्ष दान द ताहे भगावे ॥ 
पर नारी देखत जो धावहिं & नंन रोगा ते बहु इख पावाहि ॥ 


aq aa पेषा होई ई पच Wa दान दे साई ॥ 
` इलत दान सूम. सस्झाही B झगी रोग होता है TEEN 
` कृष्ण धेनु केचन कर दाना & झगी रोग जाता क्षय माना ॥ 


a शिव Ja अतिहेत सो, तब सो व्याधि नशाहे। 
. यहीं प्रकार ओर बहुतेरे # नांना व्याये पुरुष तलु घरे । 


 शाजा हर्ष गात दै. कहई % कन्यादान देन तो. ae ॥ 
Ri सों करो we ई यह वाचा तो seal राई ॥ 
 तबकन्या दीन्हा यह दाना ® पार्थ पहँ कहे भगवाना ॥ 
. ते वाचा ते रण हरि लाये ई ताते युद्ध हेतुको धाये॥ 
` आप सबै रण को मन दीजे $8 युद्ध जीति अश्वाहिका लीजे ॥ 
' पार्थ के र्थ पर हरि आये € युद्ध हे सबही मन लाये ॥ 


करे युद्ध Wa मन लाई & महा मारं हेंहे प्रभुताई ॥ 


सनी बात कधित बदन, पारथ बचन प्रकासु ॥ 


` दरोण्यज्ञ स्थित जो ढाह तनु, डारत बन्दी माहि! . 


` जट्विमरकार ते सबाहि बुझाये $ तब सब सारस्वत पुर .आये ॥ | 


` वीरम राजा तब आये Se सों तब बात ga 


- fs ६५32 
En - ahs 


गुरु इतने को . ध्यान ज्ञ धरही % नंन राग ade परिरही॥ ˆ 


Bos सेना सरदार सब, में जानत बल तास। 


छड अव कहें हम राजा ® ना तो महामार अब सांजा! | 
तिता > असः लागे $ अश्व कहाँ अब पेहो. ATTN - 
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oy . पांच ` वाणं. मारे IMS लग्यो बाण तब मूच्छ आई | | 
' - जव राजा के साराथे . आये § तब पार्थ बह बाण चलाये॥ | 
| पार्थ: शर .तब बषेत नाना a मारे बह बानां॥ 
+ यारथ कृष्ण दा. नहिं आये 48 बाण बुन्द ते वंषा छाये॥ 
` दो० पारथ मारा बाण तब, कोटि बाणं संजाय। 
` सात बाण तब राजहीं, मारे पाथं रिसायं ॥ 
दप करि कोष साठि शर मारा BS सो शर लागे नन्‍्दकुमारा ॥ 
'  चारिवाण send पर दयऊ € तबे अश्व आतुर है. गयऊ॥ 
so TTR तब कह यह बाता $ मोरे जयकर पाव सख्याता ॥ 
| भीषम द्रोण कण सहारा $ ये शर काम न आव तुम्हारा ॥ 
' ` Oe हरि माष्यो हनुमानहिं ® ब्रप स्थ तुम ले जाइ अकाशाहि.॥ 
' ` घारे सिन्धु रथ डारो जाई क# सुना हनू तब चले रिसाई ॥ 
| ` Be aa कापि गयऊ & thet ag बल तब कियऊ ॥ 
| कूदि पार्थं र्थ '्वजको गहेऊ $8 ले स्थ अन्तरिक्ष पाने कहेंऊ ॥ 
| जहाँ स्वग. माहीं हनुमंता & पार्थ रथ ले गयो तुरंता ॥ 
दो० हनमान सन भाषऊ, Sit रथहि हमार । 
. हम ले आये पाथ कहुँ, सहिते नन्दकुमार ॥ 
` कहिये स्थ छै at कहाँ ® क्षीरासैन्छु लक्ष्मी हे जहाँ ॥ 
ˆ हनुमत क्षो धन्य तुम राजा € सुयश तुम्हारजगत मों बाजा ॥ 
साधु भक्त ओ बली कहाये $8 aA तब बाण चलाये ॥ 
में तौ नाम सुना हे तोरा $ ले स्थ जान सके नहिं मोर । | 
यह कह एक सुष्टिका दई € हनूमान: के पीरा भई॥ | 
' 8 इरि राजा पाग्थ हनुमाना § तवसबवसुधा आय प्रमाना॥ | 
x देखत ` श्रीपति हाथ प्रहारे 4# वीर वर्म्म aed विकसरे। 
`? जागत भक्ति हृदय महँ भयऊ ई तुते कृष्ण के आगे गयऊ॥ | 
` ` ग्रु इपालु भक्तन मयहारी ई आयो शरणे. इष्ण तिहारी॥ 
ie तम दशन करि पातक मागे ध प्रेम क्ति _ हृदय जागे 


SE, Sen ७७७ sae 
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दो० तब राजा' स्तुति करी, ATT बाण दिय डार। ` ६ 
कारें प्रणाम : घोड़ा लिये, आगे किस FA ॥ | 
पार्थ सन माष्यो यदुराई & इनते जय काद afe पाईँ ॥ 
/ Spee को जतन पायो ATR मक्ति है मी बढायो ॥ ` 
ˆ प्राणकह जों ठम्हें मनायो @ तासों जग में जय को पायो ॥ 
RS पार्थ श्रीक्ृषष्णहि राजा कै माति २ के बाजन वाजा ॥ .. 
' सबदल छेके नगरदे गयऊ ४8 दिन इक छ बीतत जब भयऊ ॥ 
` देशम्ूमि तब आगे कीन्हा ® अष्ट भार Teles दोन्ह ॥ - 
omg सहल् हाथी तो दयऊ शै ओर अश्व अनेकन लयऊ॥ 7 
छूट अश्च तो सँग नरेशा& मरमत-फिरा अनेकन देशा॥. .. 
ad एक महँ पेठ तुरंगा ® तंटही तट पारथ दल संगा ॥ | 
` पाथ मये अश्र तौ जाई & तवै सर्व दल पार सिधाई॥ 
ajo परमानन्दित सर्वं दळ, पारथ हय के संग। > 
Barat यह.कहत, पारथ परम अनद्‌ ॥ ` 
| चले अंशव के संग सब, नाना बीर नरेश। . 
:- "आये. देश सब जीति के, चन्द्रहास के देश ॥ ` 
` ` ` इति श्रीमहाभारते अश्वमेधपवेणि सवलसिंइचौहानभाषा कृते 
, घीरबम्माजीतनोंनाम एकादशोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
ae | I PM 
ay ; राजहि `` . कहा § चलो अश्च तब आगे रहा॥ ` 
RT “राजा - जहाँ रूई 48 तहाँ अश्वचाले मो्नि कहई ॥ ` 
` कित-गो. अश्व शोच . संब पाये % यहि अन्तर नारद सानि आये ॥ - 
पार्थं We Bal समुझाई 48 इंतलपुराहिः अश्व तब ` जाई > 
भक्त कहाये $ बड़े कष्ट राजा तब पाये॥ 


oe कं महाभारत माषा कँ ˆ ७८५ 
| ` तब पारथ कह विनती छाई Bae छण को शुई! | 
_ नारद कह मल समय ENS कथा सुने का हेठ छुनाये॥ | 
`` अश्व कहाँ सोये. मन लाई ४8 तब पार्थ बोले बिहँँसाई.॥ | 
‡ दो*“-कुछ पाण्डव के युद महेँ, एक पलक के माहि।' 
` ` गीता इष्ण बखांनेऊ, सुना ज्ञान हम ताहि॥ 
. _ सुनत कथा नारद तब कहहीं  कदिदळ देश धर्म हप रही. ॥ 
| ` - ततके गेह जन्म इन लयऊ $8 जन्मत तात मात मरि गयऊ ॥ 
= लेके धाइ Sen आई Bal तीनि पर सोउ मरि जाई ॥ 
so तीनि वर्ष का बालक अहई # पट Sas बायां पद रंह ।। 
` ताको लोग दया करि राखें $ रक्षण राज सबे तो ATE 
ae. मत्री ग्रह माही & एक दिना सो बालक जाही ॥ 
. -जा दिन बिजउन मोजन दयऊ & सो दिन बाझक eal गयऊ Ww 
, ` खूप दोलि पत्री सुल पायो & करि बह प्रीति अग्र For ॥. 
`` द्विज सनि तो कहते यह बाता & बालक नृप होवो सख्याता॥ 
` शजा हहे. आशिष. दयऊ $ wae तब चिंतत भयऊ॥ 
`` दो०-सब विप्रन को बिदा करि; मनमा करें बिचार ॥ 
: मदन अमळ दो पुत्र मम, पे यह होत FA ॥ 
` ` यह बालक राजा झनि कहई € तति मन बह चिन्ता गहई॥ | 
ˆ निक वाक्य झूठ नहिं सहेऊ & बो चण्डाणहिं मेरी Fe 
| . बालक at Ral ले आवो कै धन सम्पाते मोते बह पावो ॥ | 
2) ले चण्डाल बार बन गयऊ & दाषे पावन शिश BACH त | 
| /” गोली खेले सुल मो रहै छै तब चण्डाल हतन को -चहै ॥ 
eR माया ar. चहा B पूवे पाप कहे जल अवतारा ॥ 
+. . बाल बे अघं का गति होई छै बालक कहूँ मारो जान कोई | 
` बाम पाद षद अँगुलि देखी # काटि छीन तो देखि Le 
` निः को दी चाई के घन समि हे 
a विम्रन शल वानी कै बालक हते ही 
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पद पक्षी बन जन्तु सब, करि मनुहार सुजोय ॥ 


` सत्रावती तासु fa आही # बालक ले aia ताही ॥ 


' आरुतब “जाय कलिंदाहि कहई ६8 ठव सुत बाउर हरि हरि कहई ॥ 
आ कछु बात AL 'अहई $ तब Sea गुरसों अस कहह॥ 


. ` सात्‌ वृषे मो यज्ञ ` कराये ६8 oa तब पटून बेठाये ॥ 


दो०-दृष्टबुंि आनंदित, - बालकः बन we रोय । 


3 सो बन गयो शिकारहिं राजा & नाम कलिंद मक्त खुशजा ॥ र 
_ ते बालक देखन को पाये Bat गात ले गोद चढ़ाये ॥ a 
८ we सेवक सोई ६ पाछे शिश a मन होई॥ .. 


ca 
ee 


grata प्रंति पालन Firat & गुरु को सोपि पढ़े Te दीन्‍्डों ॥ a 
eR पाद -पुकारे € कृष्ण HTT घारे॥ 


' सातः वषं ae: विया देहों Bao पवित्र een 
` दो“-जादिन ते सुख पायंऊ, राजा शिशु धन set 
कृष्ण सदाहीं जपत शिशु, सर्व तासुकर सिद्धि॥ ` 


` बद पुराण शास्र तौ पाये # क्षत्री बत सब अस्र सिलाये॥ ` 


न्द्र वर्ष के. मये छमारा € ढुगे विजय कीन्हा सँचारा ॥ 
` बहुतक देश जीति धन लाये % अपने देश अनेक बसाये ॥ 
` द्विजवेष्णव तो अगणित राले ® ग्राम भूमि दे प्रीतिहि माले ॥ 
Me देवळ दीन्हा कुप तड़ाग वाग बहु. कीन्हा .॥ 

जपै भगवानां ई श्रवण करें सब वेद पुराना ॥ 


देखि तब धारे 48 आतिः efit: मातु .उतारे.॥ 
aq मोहित, रह में गयो कुमार । 


iy 
a 
hi! AG 


a पारथ मनहिं A उपराजू § ऐसे भक्तहिं देखब आज्ू॥ हा 


कादाशे Geel € परमानन्द प्रजा सब रहीं॥ . ; 


es ST 2 a 

= & षष्ट रानी संचिवन ते $8 सो सुत जाह सेवकाहि गनेते ॥ : 

| ` पत्री लिखि दीनी' ता हाथा $ ओ कंचन दीन्हा हे हाथा ॥ 

| -_„ गयो. पंथ में पहुँचे: ताहा $ जा दिन वूत एकादारी आहा॥. | 
. करे स्नान ध्यान मन दयऊ # तब मंत्री के एह को गय ॥ . 

_ भीगे वस्त्र देलि . सँचारा § मत्री इशलः पूँछे विस्तारा 

| -» - कहें कुशल तो सबै सैंदेशा & ओर वस्तु तब दीन्ह ATT 

1 £ पत्री पढ़ी सुनी यह बाता # दुर्ग विजय देवस सख्याता ॥' 

४ सब मोजन कह मंत्री कहई &8 सर्व प्रकार भवन मम अहई ॥ 

छ” चन्द्रहास माष्यो द्विज पाही & एकादशी अन्न _ ना खाहीं॥ 

। `` दो०-प्रातकाल है हादशी, पारण. कीन्हों जानि। 

| ` ` -बिदा होन जब apis, मंत्री कहा बखाति॥ 

। ` चन्दनपुर हमः देलन जाई & बिदामाँगि इप ते चलिआई॥ 

5, शाजकार्य मदनहिं जो दीन्हा ® चन्दनपुर मंत्री शमः कोन्हा ॥ | 


जाय : दीख . चन्दनपुर थाना ई वही ग्राम धों हैआनाः॥. : 

देखत मन महेँ चिन्ता भयऊ & तब oles के रह को. गयऊ॥। | 

बह आनन्द छलिंदाहि. करही 48 तब मैत्री पूछन मन घरी ॥ 

जब तुम्हरे शह बालक मयऊ € मोहिं खबरि काहू नहिं TTR 
gate नहीं त्रिय जाये € कानन बिचश्त बालक पाये॥ | 
we अँगुरी कायी कोई % बालक व्याइल बनंमहँ ` 
जानां निश्चय बालक जो है ई चाण्डाल नहिं मारा सो है॥ 


Fe 
a 
BY 
g 
rc 
~ 
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ab 
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` ७८८ . ` $8 अश्वमेष. पर्ष की 

पत्री लिखे मदन को: ताहा ४8 सोसाते मदनएनर तो आहाः 

. यही हेतु. -लिलिः पत्री Te के THI गति. दशन मयऊ ॥ 

. शील पराक्रम पण्डित, सोई € हम संपा को ठाकुर होई ॥ 
ne बिचार हृदय नहिं कीजे ४8 तुते विष या कहँ सुत दीजे 


` दोण्पपत्री कर में ले तवे, कह पितहि .बिरतन्त | 

| पाछे माता पहु गये, बिदा हीन Aa सत ॥ . 
कि मधुसूदनं मखपात जानू TA नारायण BI प्रमानू ॥ 
` स्त्री लेकर... ह .को RS मनोकाम ठरते सिधि पेहे ॥ 
GA. पाग , मोहिं तब कीन्हें ६8 उत्तमहार शीश सों लीन्हें ॥ 


दो०-कृंतळपुर पहुँचे तबे, बाहर ग्राम सुरेष । 
मध्य दिवस आये तबे; जहुँवाँ बागं विशेष ॥ 


तो 1. अडुपम बामा & पचक मालिन ताके नामा ॥ 


तो गई ६8 तूरि पुष्प न्हाती फिर मई ॥ 


: कन्या तो. अहे $8 संगहि रखी .अनकनं रहै ॥ ` 


STS पग गृह को तब दयक ll 


हे 


“a 


सबही काम सिद्ध तब होई £ कागज माहे छाप करु सोई॥ : 
⁄/ ae को पाती दीन्हा छै मम ग्रहजाइ बोल HACE 


गरांता.तबही आरति: कीन्हा & रक्षक देव कहे तब॒लॉन्हा ॥ i 
' पनाम उदर. है मांधों & दोषहरणं नरसिंहहि साधो ॥ | 
agers - माही ऋषिकेशो $ सब तजु रक्षक पवन नरेशो॥ ` 
Be ANH , माता को चले $ ह्वै सवार हय मोदित मले॥ ‘ 
चस तब. उपमा पाये ## मानहु दूलह व्याहन आये ॥ : 
` शीतरू-छाँह . ज्ञ देखन पाये & चन्द्रास . विश्राम कराये ॥ F 


% on अर अच अम्ब तर बाँे $ वृण अरु जल दै हर्षित साथे ॥ _ 
पंच हन मन दये & यहि अन्तर यह कोतुक भये ॥.. 


|. & पहामारत माषा & ७८५, 
7. Sate किये प्रणाम बनाई ४8 हे प्रिय sig बिधि देह जगाई 
दो०-पृरुष निकट गईं नारि तब, देखति रूप अवाय। | 
४. ` ` पिता हाथकी पत्रिका, तास्रः पाग महँ पाय॥ | 
- छाप. खोलिके पाती पढ़े # महाशोच तो मन महँ बढ़े॥ | 
विष दे यहिको ae मोरे & तब का बने जब सनै बिगारे 
; रुप देखि मई मोहित नारी $ मन मा तब इक युक्ति बिचागी॥ 
|. ` ` नख कनिष्ठ ते कज्जल लीन्हा 8 जह विष तहु विषया के दीन्हा 
। ˆ पूरब विधि तो छाप बनाई ® बाघे पत्र प्रथम जहे पाई॥ | 
Ae सखिन महँ मिलिसो जाई $8 नाना saw सखिन बनाई 
पूव देखि तबं रही लोमाई $ लागी sae करे सोहाई ॥ 
तब कन्या अपने शह गई Baa पहर की बेरा wl 
। ae उठ्कि मुँह थोवे साये पान मगन मन होवै ॥ 
* \ गजारूदू है चलते मये ६8 मंत्री we अभ्यन्तर गये ॥ 
` दो०-हार हार प्रतिहार तो, छठे हार ae जात। 
सप्तम दारे IN हैं, अष्ट ae सख्यात ॥ 
तिन तो जाय मदन सां कहा VB चन््हास दारे महँ रहा ॥ 
वेद पुराण सुने तो : आहा ® सुनत Ga चले उडि ताहा ॥ 
बाहर आय मेंट हिय लाई ई भीतर को सो गयो Rau | 
कुशल प्रश्न पूछे मन दीन्हा & सबे कुशल कहने तव लीन्हा ॥ a 
“गद्‌ पत्र. तब तात : पठाये ई यह पत्रीं पि बृह जाये ॥ 
पटने मदन . सभा He 'लागे $ सो सति.मदनं लिखाहै आगे ॥ 
यही हेतु et लिखि दये $ चन्द्रहास गति सुन्दर लये ॥ — क 


k 


७५४ & arg. go छे . 
Gen तहाँ मनाव मंवानी «० च#हस वरदे कल्यानी ॥ 
तृतिया वूत करिहौ में तोरी ॐ तुम जो आश पुजावह मोरी 
aah मदन ` तब गये & सब वृत्तान्त माउ प कहे ! 


50 
जनः 


) गोधन समय ` व्याह परमाना & चन्द्रास वर विषया वामा धे. 


` ब्रषया ते.सब सिन are & सुनते विषया छज्जा पाई ॥ 
eT A तब बाजन बाजे £3 मंगलचार सखी गण साजे ॥ 
eta को तब अन्हवाये के विषया. को श्रूङ्गार बनाये ॥ 
. विविधः प्रकार छग्न घख़ाये & बराह्मण प्रोहित तहाँ बुलाये । 
oa पछि कह तब मन लाई & चनास तब बात FAR ॥ 


माता पिता गोत्र - हरि अहई € ले oe पारावात कहे ॥ 
दो० शाखोच्चार उचारि के, वेद जो विविध प्रमान ।. . 


शास्त्रधम्म कुळधम्मं मत, मदन देत हे दान ॥ 


| a SA मदनः TT: Viral # गज TT प्रणि सुक्ता दीन्हा ॥ - 


a. 


' रजत Bat बहुत तेहि दीन्हा Baa मण्डार शून्य तो कीन्हा ॥ .. 


` होम करी गँठ्विंधन . मयऊ & माँवरि सात अग्नि पर दयऊ ॥ 


दक्षिणां आह्मण सबहिन पाये § यहि प्रकार ते ब्याह करये ॥ ` 
` „ स बिज ओर lad a र दान = सब विदा कशये ॥ ` 
` लाचार युवति जन गाये क बहुत शुणीं जन मॅगता आये ॥ : ` 
` विषः देवाय के “मारन चह 8 हरि सहाय तो नारद कहर ॥ ` ` 
. केवलः ERE संदा. मनः लाये 8. विष देते विषया सो पाये॥ | 
` पसममक्त Ie. न करू छै? एक पिता भक्ती मन धई ॥ | 
ताहि सदा हरि. रक्षकं. अहई ध? काह करे विष नारद कहई॥ | 
दो० मंकलदायंक वहीं प्रभु; नारद कहा बखानि। „` 
` ` वैश्वाम्पायंन भभाषिक, सुनत दुखःकी हानि॥ 
चन्दनपुर - माहाँ. ६8 aes को पाय ताहाँ॥ | 


1. SRT ATT. Be 
aS मट दैवाल्य Rag. जर & महाकष्ट a ae it 
| `` शटि मारि Get जब देशा ६8 तब. कलिंदको मई. उंदेशा ४ 
Sa ' हषः अन मयऊ $ जाना शञ्चनारि अब गयऊ॥ 
`. इक्‌ दिन बसे दुजे दिन गयऊ 48 तीजे अंत :मोर जब मयऊ-॥ 
` हर्षित है ` चंडोल सवारा ६8 तुरत आपने पुर पगुधारा Ut 
at तीनसो कहार सो आये & तेहि चंडोल सम पवन चलाये ॥ 
` ` भारग माहिं सर्प यक ` हई 48 विषया खाकी बातें कहई॥ 
- दा० FR कलश मो हमः हृते, eal विषयाः ब्याह्‌। 


SAUTE सो मंत्रिने, चला इषे सनमाँह॥ ` 
_ `` वादय शब्द घुनिभो मन मंगा & विधना कान्ह छत्रको मंगा ॥ 
.- ` शहकेः निकट पियादे. मयऊ € जहे मगन जन तहँवोँ मयर ॥ 

[+ व्याह अर्थ सबहीं. तहँ कहेऊ ४9 मंत्री सुनत क्रोध उर बहेऊ ॥ 

| + आपे चनहास: है. जाना § मंगत जनः माषे पस्माना ॥ - 

“आगे जात बिजन को. देखा $ आशिर्बाद देत दिज पेला RE 5॥ 

` ` „ चन््रहासः वर. भाग्यनः पाये ६9 सुनताहि. मंत्री मारन धये॥ 

` -.. गांठि गहे बहुः कोयित पागे $$ देखत सबै विप तब॑ भांगे ॥ ` 


“SE 


„` आगे बिन शह मंत्री आये $# चित्र विचित्रहि. देलन पये॥ - 


सरी भूष. दीप ले आई € तब मत्री पूछा मन लाई ॥ | 


| ` दो० कहा दये कह पायऊ, मेंग कीन उपाय। | 


' चन्द्रहास कहें oR स्त्री कहे बुझाय ॥ ` ` 
.. छे काह तास कह दीन्हा ® सी सै निवेदन sar 


| ` क्रोषवंत मंत्री बलिः आगे ® वर कन्या तो चरणन लागे॥ | 
| RIT नयन सो देखत अहई ® सत्य-असत्य न एंको कहई॥ | 
PUGS .काम नः- कीन्हा ई भदन जोरि कर वे 


` - धन खनन दे. कन्या दीन्हा $ सुनतकोध मंत्रीतब कीन्हा | 
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ome BT पर्व की 


घना अर रन अश्व गज दयऊ क सव मण्डार सून तब मयऊ॥ ` 


सुनते अधिक क्रोध उर मयऊ के जा बनवांस ठ आज्ञा दयऊ ॥ 


: (aN at 
मदन कहा मम दोष न दीजे $ का अपराध प्रगट Te कीजे ॥ | 


तुमने लिखा सु सत्य है, जरु काहि मन ळाय्‌॥ 


g 


ae oe 3 
.. मदन dar प्रत्री ले आये € विषया नाम छ ठ 
` दलतः पत्री विस्मय wae $ बहुत बोध तो Gale दयऊ ॥ 


' कृपटर्प माष्यो तब. बाता € मनहिं बिचारे बध सस्याता ॥ 


दो० BS मम, लेकर बान BA! 
` पुर बाहर हे चण्डि एइ, छिपि रहिओ सज्ञान ॥ 


- 


रला: पो 


निकट आपे खि कर 0 


gi मह है में ज॑ joe बुलायो AAT 
` जक घाटि मई है दे जाना झै नहीं कलिंद बु 
र दो० आज्ञा दीन्हीं जाहि हम, STAT चरण मनाय।. 


gt मंत्री बहते eeu जो हा TaN 


मंत्री त्री: लाओ $ बांचि अर्थ तो हमें सुनाओ॥ ` 
1 कह वह पत्री. ला awd 


M 


५००५ 


विधिका लिखा Re नहिं माई B आन करत आने हो जाई॥ “ 
करे संतोष ठु पोथी cra 48 aaa तब विनती कीन्हा ॥ . 
जनि कछु संशय करि मनमाहीं B तुमतो हमरे. पिठ सम आही ॥ -. 


a हतिके. कन्या विधवाओं & ae capa v4 
aie चंडाल कहे यह बानी ® प्रथमदिं कपट BE अज्ञानी ॥ ` 


संध्या जाय मारिषो . ताही क## बहुते धन पेही मम rat - 
` तब चण्डाल जाय. छिपे रहेऊ $ चन्द्रहास. सो मंत्री कहेऊ ॥ : - 
हमरे इलकी चण्डी आहा $ पूजह जाय कियो है ब्याह ॥ ` 
सन्ध्या समयः. अकेले जेयो & चण्डी कह पूजा दे ऐयो ॥ 
' सनत बात तो पूजन -चलेऊ € मदन गये राजा ae Ae 
. कतल णजे सपना पाई & गालव प्रोहित को सचुझाई ॥ 
हात सा हा के को वाय कोन इले 


yy 
Pe 


1 
<A 


ae 
ः 


ic) we: 
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®. महाभारत माषा & 02,3 
os FET ae T सुने. युआरा ® ताको नहीं करे विस्तारा ॥ 
दो०-कुन्तळ नृपती मदन ते;. कही . बात समुझाय | 
ee चन्द्रहास को राज्य दे, हम तप कानन जांय ॥ 
कन्यादान राज पद्‌ पाये ई दुरतहि चन्द्रहास को लाये ॥ | 
गोधूली बेरा अब चलि. आहीं $ आगे और wa है नाहीँ ॥ | 
Gade मदन तुरंत सिधाये & मग महँ चन्द्रहास को पाये॥ | 
धूप दीप... नेवेद्य सुहाये & कहँ ले चल्यो पूँछिमन लाये ॥ 
`. चन्द्रहास कह मंत्रि पठाये & अकसर चण्डी पूजन आये ॥ 
मदन क्यो हम पूजें जाई 49 तुमहिं तुरन्त हँकारत well 
चन्दन पुष्प जो हमको दीजे € आप विजय राजा पँह कोजे॥ | 
छे: नवेय मदन तब चलेऊ & चन्द्रहास द्रप गाह को भलेऊ॥ . 
`. मदन कहे अंब अशङुन -मयऊ B मन महँ अतिशयचिन्ता किय 
s दो०-तब नरेश अभिषेक करि, दीन्हा - कन्यादान । | 
` ` राज्य देश भंडार सब, dre हषे प्रमान . 
my देश सँकर्पहिं दीन्हा 48 राजा sale गमन तब कीन्हा॥ 
मदेन गये चेही शह माहीं ई ay मवन है गों तब तांहीं॥ 
`  चाण्डालन तब कीन्हें धाऊ & भूर खङ्ग ले घाव छगाऊं॥ 
57. मदन atte Vel ते. कहा ® हमको बालि Se तुव आहा॥ 
4 “qed किंय में गो मार ® माता पूतं sed मारा॥ 
में नहिं . महिषासुर हो. माता S रक्त बीज नहिंशंमन सख्याता॥ . | 
और निशुम्म नहीं हों माई € परम ज्यो तुम सुन मन लाई | 
यह कहि प्रांण अत तब मंयऊ ६8 सो चण्डाल . सवे गृह TR 
5 „~ चन्द्रहासः राज्यांसन Mein ले त्रिया ka | 
` दूत जाय ape सझुझाये Bee जाय सब बात झाये th क 
दो०-राजा' कन्यादान दिय, करि नृप बने पयान। | 
संत्रि बात. तब. सुनतही, छागे शैल समान ॥ `. 


०३ DEES a MEER SR oe ORT Re कट 


? इ | Digit dbyS yu Fi dat Ti मेध पवे a d g by IKS 
: त्री पछा. चण्डि शह माहीं € गये हेत कीधौं पानि नाहा ॥ 
' जनास कह मदन सिघाये #? हमहिं त्ृपात के भवन पठायै॥ 


` चन्दा. काहे शह को .गयऊ & पुत्र शोक मैत्री. कह ATT 
wag चलि मो पडी पाहाँ श अंधकार रजनी मई TEN - 


एानि स्मशान He आये जबहीं & अत मेत सब मागे तबहीं ॥ 
बरते चिता काठ यक लाये € तेहि उजियारे चडि गृह आये ॥ 


. अत्री Aaa परे हते, बडी AST आय ॥ 


. बह खु॒ति चण्डीकी कहें £ ove खनाय यज्ञ सॉचर॥ 
. मत चीनी यवतिल तब Vial ® वेद मत्र आवाहन कीन्हा ॥ 


mete तब afl भवानी & चन्द्रहास यह बचत बखानी ॥ 
` द्रो१-पाछे भाग्यो भूपने, ये दोउ देहु जिआय। 


5 चन्हास जब आये आगे $ कन्या साहित चरण तबे छागे॥ 


` at काठ तब पुत्र उगये € ग्रीव लगाय छून मन लाये॥ 

deg माँह, खम्भ इक आहा. मारे शीश खम्भ के माहा ॥ . 
Bie भयो मंत्री पश्माना & याहे अन्तर तब मयोबेहाना॥ . | 
दो०-बिज पूजन कहुँ गयो जब, देखा शह माँ जाय। .. 


- पवित्र. जाय राजा ते RAB चन्द्रहास तहँ पर तब गयऊ॥ . 


ae ee यह भाषेऊ, सुनहु चंडिका माय ॥ a 


eh a. अस कहई € वू तो शाक्तिः माठ जग अहई॥ | 
aR हेठ पूजने . आये € मोते श्विकरिवाले यह खाये ॥ . 
is कहिके तब होम शरीश ध सवे शरीर होमि हप TU. 
पाछे साथ उतारन we Bane खड़े हाथे महँ गहै ॥ . 
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ध महामारत माषा € ७९५ ` 


=$ ` Wate जन तब मग्नाहे भयऊ ६8 चन्द्हास अस राजा भयऊ ॥ . 


| ` तब पारथ पूछे मन लाई € फेरि afte विले किमि आई ॥ 
` ` पास्थ सों नार्‌ झुनि कहई ६ चन्दनपुर छालिन्द दुख सहई॥ | 
| . जो कछु धन हतो: प्रमाना ® सब दे दियो दिंजन को दाना ॥ 
दो०-करि बिचार पावक दहन, मरे पाय दुख पाय । 
- सशय यह. तब al सन, कहा दृत कोइ जाय । 
` तब मत्री चन्दनपुर गयऊ ६8 बहु प्रकार aa a | 
` चन्द्रहास चन्दनपुर गयऊ € देखि झालें हष मन भयऊ ॥ 
^ सब समेत इन्तलपुर आये $ परमहष ते राज BAN 
` वष तीनि राजा तप Ran € चन्द्रहास को सुत तंब भयऊ ॥ 
- विषया सुतं मकर्वज नामां ® पञ्च नेत्र सुंदर पर्माना ॥ 
:` पंचक ओ mer विद्वानी € दोनों गमे दोउ सुत जानी ॥ . 


५ बाल दशा बीते जब ताही % शालिग्राम साध बूत आही ॥ 


शिला महातम उत्तम अहंई $8 शालिग्राम निरांजन wee tl 
` सत्यु समयं चरणोदक पावे ® पापी तरि sea सिधावे ॥ 
निरमायल जो मक्षत कोई & देव fia walt teu 
दानी दाता द्वीपन. राऊ ® चन्दन लेपन Th उपाऊ ॥ 


2, ` दो०-शालिग्राम जहां रहें, देव पि संब ताह | 


ad तीर्थं जल Waal, चरणात के भाहिं॥ . | 


. तुला सम तौ तेरु नहिं आहीं $ विष्णु समान देवता नंहिं॥ 
तुळसी मंजर हरिको पाशा ई देखत पांप होत है नांशा॥ | 
ऐसे चन्द्रहास द्रप भयऊ ई सबे कथा ठुमते कार्द दयो | 


3 : me देवलोक कहूँ गयऊ $ सुनत पार्थं आनानदित भयंओ | 


दल लेकर इन्तलपुर आये BOT -अश्वाहे देखन पाये॥ 

ORT पदे. राजा. सुख पाये ®&-धस्मराजका अश्व : 

: आज़ देखिबे' श्राप i हर्षित कह 
ते बात . जनाई & पूरव ee 
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७३ छ अथष पर्व की 


युद्ध स्वे जग होहे नाशा के हैके aq मिलो हरि पासा ॥ 


ajo पन्द्रह दिन पर्यन्त हयः रक्षा क्या रात | 

ays मिलन हेतु तब, चन्द्रहास प आव ॥ » 

3 उपर छाजे॥ -.. 

तिलक छ Geel माल निशा £ मीरंख रथ a 
तब श्रीपाति देखे कह पायि $8 होय Fay तुरत Tea ॥ ` 

` हंद चरे दशन वहि are क चारों मुजते अंक Ge 

aa चरणन में ' परेझ के बह प्रकार ते स्तुतिं Ba 


तब राजा से कहं मंगवाना £ इनके हदय मोर स्थाना | 


आंकर मिलों अक्त यंह अहंई B तब THA श्रीपति ते कहई ॥ . | 
भारत मा कहा यदुराई € प्रणको शुण आये हुखदाई॥ . ` 


ताकी मिहो कहा. का राजा $ क्षत्री धम होत हैं लाजा ॥ | 


तब हरि भाषे यह तल मेरा ई मिले आयके हे घनेरा ॥ : 
दो० प्रभृ प्रताप ते AM ct सा, भाषे श्री यदुराय। | 
` ` सनत विहँसि के पारथ, मिले तुरतहि जाय ॥ 


| प्रेम. हर भ अंके गहेऊ $ चन्रहास राजाते कहेऊ॥ 
Ft मन करनी इती लगाई # पे इक वर्ष आय नियराई॥ 


eM यज्ञ कर ATS ताकारण मिलाप ठुव संगा ॥ . 


 जहुँश्रीपती तहाँ रण कंसो.$ यह अचरज मनमाहँ SAT ॥ 
` अक्वरं थन राजा तब जाना # राजा दीन्ह चरण भगवाना ॥ ` 


| केमहामातमाषा$ँ ७९ | 
म. . चला अश्व भमत फिरे, नाना देश विदेश। 
।  . अस न कोई नर जगत मह, पकरे अश्व नरेश | 
„~ 7 इति श्रीहामारते PRAT सव्सिंहचौहानमाषा कृते | 
ere चन्द्रहासामलिन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
` . वैशेपायन कहै बखानी ई चला अश्व विधिवत परमानी ॥ 
aR जोन देश हय गयऊ Sea नृपति पारथ वशभयऊ॥ : 
ge अश्व चले जग माहा Sey माहँ Tae Tel Ul 
पार्थ तब शोचन मन छागे & दीन बचन माषे. हरि आगे ॥ 
कहो कृष्ण का करों उपाई ६9 तब पार्थ सों कह यहुराई ॥ 
तुम हँसप्वज पुत्र तुम्हार &.मोरध्वज हम पांच वाग ॥ 
ये सब रथी उदधि मह चलहीं % दरशन मात्र RS मलहीं ॥ 
पांचों स्थ सागर महँ गयऊ ६9 जल में स्थ चलते-तब मयऊ॥ 
छाये मकण देवर छाये $ पशु पक्षी तहँपर बह आये ॥ | 
. देखे पुनि तहँ दालम्य TAN & वट को पत्र घरे. शिर ऊपर ॥ 
` दो“जघा भेदी छाल .है, ओ बहू अहे अंग ॥ 
नमस्कार जा कीन्ह तब, पांचों रथ इक संग ॥ | 
पारय कहे गेह किन करू कै ऐसा कष्ट हेठ कोहि घरू॥ | 
„ मुनी कहे दुंख शह में अहई & स्त्री रहण पाप बहु रूई॥ 
क्षण क्षण माहि क्ट है नाना ® पेंहे पाप. झूठ पखाना॥ 
`` पातकनहीं धर्म पनि नाना ई पाप पुण्यकर बहुत विधाना ॥ | 
| « सुत नारी कब देखब नेना # माया विष्णु समे खुल चैना। | 
|. याते थोरे जीवन काजा & ताते शह कीजे नहिं राजा॥ 
4: आईण्डेय . वशिष्ठ समागे ६8 लोमश आदि कहन असलागे । | 


. अलय समय हम देखा जेते: पास्थः बात कहत है तेते ॥ | 
दो०-एक वट तरे आरहे, तासु. एकसौ डार।. . 
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a Saga ae 
बालक रुप वट पत्रहि Bee S TT अगुष्ठ सो चाटत रहई ॥ 


उन्ह कहँ अष्ट बदन है मोहीं BH कह बहा सुख कह को तोही 
दो०-अष्ट बदन ब्रह्मा हम, तुमही कान प्रकार | 

Fe रूपतो बोलतो, भयो पवन संचार ॥ 
उनह एक परेकार सुनाये के तीना gar पवन उड़ाये। 
. इक सो HA सुख जहाँ & उनहू गवे बात at कहा॥ 
feat सब को ज्ञान सिखायी & यह दालम्य सुनि कथा हुनायो ॥ 
ऐसे Sa मान गमाए ® बकदालभ्य सानि सबे बताए ॥ 


a -वशपायन कहत हैं, सुन जन्मेजय नाथ॥ 


eu रे: देशा & aga कृष्ण कीन्ह wae ॥ 


ते प्रश्न जाना में मन माहा ® एही कृष्ण सत जग TT 
अब मोको आलिंगन दीजे 48 ध्मेराजको , यन्न सुकीज॥ 
श्रीपति कहें सुनी सां बाता & महासुनी तुम हो सख्याता॥ ˆ 
एक बार करि गवै ज्ञ नाना ® हरि माया इक पवन FTN 
मोहिं समेत गयों छे तहाँ € अष्टसुखी ब्रह्मा है जहाँ॥ | 
उन्ह पूछा ठमको यह. अहा & इन कह ब्रा जानत रहा ॥ | 


त्तस बदन पाँ तैबः गयऊ € उनहरारितो यहि विधि किय 
चारों tl पवन उड़ाये 48 चौसठ सुख पाही पहुँचाये॥ | 
SE रारि करे मन॑: लाई ६8 पांचों ब्रा पवन उड़ाई ॥ . .. 


। नि की के, चहोल WES अश्व दोउ. लाये यदुर ॥ 
दो०-चले अश्व तब लेके, बकदालभ्य मनि साथ। `. 


49 सुनत -भत्यु ताहि भये भुवारो॥ 


A. 


अश्व तब आये तहाँ $ जयद्रथ को बालक है जहाँ॥ | 


qt बर्मा गे तब तहा & सोल्हा रुख बझ है जहाँ॥ - 


. छाहों ब्रह्मा उडि गे तहाँ % शत सुख ser रहते जहाँ॥ . | 
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ॐ पंती पुत्र APT दुइ सही $ देखत दयावन्त हरि कही ॥. 
| -. चलो पुत्र तव देखों जाई $8 समा माँह पहुँचे यहुराई ॥ 
| ` देखो aud अचतन परेऊ & श्रीहरि हाथ शीश पर TR 
~ उठे पुत्र कहते भय त्यागे ६8 grat वातं aa सो जागे॥ ` 
os जागे इषित मैं महतारी ६8 पुत्राहि ले पाथ पग ढारी ॥ 
~ द्वो०-पारथ विनय कीन्ह बहु, नेवता दीनां शाळ | 
as पुत्र सहित Ela मन, चले यज्ञके काळ ॥ | 
` पाते कहत पार्थ के: पाहीं ई वर्ष ठुलान चलो गृह माहीं ॥ 
ॐ ` दूनो अश्व गये बनवारी ई संवे नृपन सो कहा STN 
: नीलवज sat . राऊ के वीर wl Aa नाऊ॥ 
`: चन्द्रहासं अनुशल्वा - अहे ई योवनाश्व बेगाहि तब कहई॥ 
aah ओ. काम इमाणा $8 सबसों भाषो श्रीमतोरा॥. 
. इम तो जात अग्र ग्रह आछे $8 ठुम सब मिलिकेआवह पाछे। - 
. .- यह कहि हरि हस्तिनपुर गयऊ ६8 आनँदित तब Sd मयऊ॥ _ 
` शजा सुनत हष सन माना Betas आलिंगन दाना॥ . 
` जहाँ जहाँ पर मै रण करणी & करि विस्तार सबे हरि वरणी॥ 
`` दो०-भीम आदि पाडव Sa, परदे सबे मुरारि। ` ह 
fs रुक्मिणि आदि नारी जहाँ, तहाँ गये TAT 
+ ` ओम सँग हरि गे stat ई सतमामा परिहास बिचारी॥। | 
` जाना कौतुक मये अपारा ताको नहीं करें विस्तारा॥ 
` तब हरि मीम ant आये 48 चलें अग्‌ राजा TT 
| ` apres आगि तंब कीजे Bat हो पारथ कहें लँजे॥ | 
| gt आदि सहित : गँयारी $ जौ जेती श्रीपतिकी नोरी॥ | 
=__ वेदध्वानि कर ब्राह्मण चरेऊ & कीन्हा गवम लोग सब भलेऊ॥ _ 
‘eet दूर्वा अक्षतः औ माला ® यह लक चले बिजपाला॥ . 
` आरंते बहते भाँति Sant चली 'साजि कषतर 
: 'शख॑धाने तह होत अपारा र च ` नाना \ I 


De 7 
‘ i 25 
apie snap 


८०० ¬ कह अयं पै के 

. उतते अश्व अग्र हैं दोऊ € बकदालम्य सँग सोऊ ॥ 
दो०-भूप भूप सब Hed, मिळत सबे सरदार I 
Sra खरी सब, लेत अहे अकवार॥ ` 
free सबै नगर Fe गयऊ कै धर्मराज आनीदेत॑ भायऊ ॥ 
) aa सब तब करें जोहांरा ई पुण्य प्रतापी धरमङमारा ॥ 


RB औ पुष्पे बनाये $ यत्न साज सबहीं निमाय ॥ 
' बकदारँम्य जो वर्ण घर्मा £ लागे सुनी यज्ञ के कमा॥ 


Wet ऋषि गोतम. आये & सनि अँगिरा आइ मन मायें॥ 
‘Fer सनी दया के पाला € वरन कीन्ह है धभ BOTT ॥ 
` छीछन मे द्रप द्रौपदी. रानी & हारिणा सिंह गहे कर जानी॥ 
०-धोम्य- परोहित यह Hall, जइये गंगा तीर । 
निज तिरिया ले जाइये, भरने गगा नीर॥ 


. “कृष्ण संग श्रीरुक्मिण रानी, प्रभावती प्रद्यम्न प्रमानी ॥ 
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` बरषकेतू ` मंद्रावति रानी $ मोरध्वज कमोदनी दानी ॥ 
aes चन््रावति चली ६8 ease नदनी भली ॥ 


कहे बात सक्मिणि हरि प्यारी $ गांठ जोरि जल हेतु पधारी ॥ 
तब 'सतमामा Bid कहई $# सदा ष्ण मेरे ढिग रहई ॥ 


CT NTT 


सब राजा कोः करि सन्माना ® यज्ञ रचा तब वेद विधाना .. 
` अश्रमध को मंडप साजे BS अष्टद्वार तहँ सरस विराजे॥ | 


: : ` वामदेव वशिष्ठ आये NR Slt आत्रे सिधाये ॥ . 


उपा अरु अनिरुधके sit भीम get हिइंबी तोरी॥ ' 
` वेद्‌ पढ़ें द्विन सबै सिखाये & नारद सत्यभाषा ग्रह आये॥ .. 


at सुनि. देखन पाये SV ae नारि oe at : 
कह देख न — तहवाँ देखा श्री यहुराई॥ ४ 


. 
ढ 
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fer सँग चलें सब भंलेउ £8 अरुंधती वसिष्ट चलेउ ॥ 4 
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eo ` छ महाभात भाषा SO 
Se -गाँठि जोरि. चले हरि, भरन हेतु जल गंगी | 
x [छि जोरि त 
_ जलके हेतु BaP ६8 तब राजा नारद Te आये॥ 
|. हरी सहित जेते हे राजा # गंगा माहँ केरे जल काजा॥ 
` . प्रथम शीश पर रुक्मिणि धरेउ & पाछे ओर सबन संचरेउ ॥ 
ब्यास आदि जल पूजन करेउ 8 कंचन .करश .नीरसों भरेउ॥ | 
| ` MARS सब जप रानी $ अरुंधती रुक्मिणी. बलानी । 5 _ 
| -.  कर्श मार इलदायक अहई ६8 सुनिये बात जाम्बवति कहई॥ 
_. कर पर घर तो इष्ण पहारा शीशन घरे कलश को भाग ॥ 
> बहते कोठुक स्त्रिन कीन्हे कै आये सवे गंग जळ Sire ॥ 
` वेद्याय के कलश उतारा # युवती गावहिं मंगलचाग ॥ 
. दो०-श्याम कण जल पान करि, रानी नृप स्नान। 
oe द्रौपदि रानी धमेसत, जेसो यज्ञ विधान ॥ . 
* भोती पहिरि सुनी सब आये $ उत्तम चंदन अंग लगाये ॥ 
`: पार्थ भीम देत हरि दाना $ रजा सबे किये. स्नाना॥ 


- दवक्षिणा मये य्गके हेता ध सव कहँ पूजन कियो सचेता ॥ ' 
` बेद .उचार मंत्र तब कीन्हें # धोग्य मीमते बोले लीन्हें ॥ 
बायें श्रवण अश्च को माश £ तते चले. क्षीर के धार ॥ | 
तब सबही विस्मय के माना ई घोग्य कदो भीमाहि सुन काना ॥ 
मारो अश्व होइ दे खंडा ® तबहीं भीम गहे Well 
|. तहां मीम क्रोध करि छाँट के दोय इक के अश्वि. कादा ॥ | 
| ”. शिर उड़ि रविमंडलं महँ रहेउ ई oR अश्व जगजीवन कहेउ। | 
| ` इयके इंद आप हरि माण चली हदय रक्तके थार 
` `  दो०-अश्व ज्योति हरि अंगमों, प्रविशत भे तब जाय। __ 
` परा अश्व वसुधा विषे, भो कपूर . तनुः आय ॥ 
2 सो कर घरा है आगे #8 व्यास होम कले को 


Bate आहति दि छ तही TTT 


eee CLL च `” "° 

इंद्र आगमन परिश्रम. करो छ तबहीं इह बचन ATA ॥ 
इन कको पावक सख. मेरे € आहति दें सब देव घनेरो.॥ 
अश्च लिखा आहे. शर पाण ® होम करो विज वेद उचारा ॥ 
' सो कपूर ते आहाति दयऊ € तब सबं जग संहित मयऊ ॥ 
ज्ञ धर्म आगम में लागे धर्मराज के पातक मागे॥ 
कष्ण कृद्यो सब राजा ठांय €8 यज्ञ धर्म लीजे तन आय ॥ 
' ` अब आगे कलियुग जो ऐहे ई कोइ न ऐसो यन्न करद 
पाति देव संताश्ति मयऊ # सें यज्गक पातक -गयऊ ॥ 
` दो०-शेषस्नान भवाळ तब, BST रानी संग | 

सहस दण्ड AL छत्र तब, ताने त्रप शिर रंग ॥ 
भयो यज्ञ सब प्रण, भागे पाप अनतं | 

ह जहां आप.ठाकुर रहे, तहां संषे इषित ॥ 

_ वेशपायन : ` सुनाये € तो सब राजा तहाँ न आये ॥ 
' ` धमराज हर्षित मन मयऊ § श्रीहरिको आलिंगन कियऊ ॥ 
पाछे- देन लगे सब दाना & जो कछु होवे - यज्ञ विधाना ॥ 


गज सो चार. ठंग हजारा. & प्रतिदिन दीन्हो भप उदारा ॥ 


n ; A . a 
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व्यासहि भमि दान तो दयऊ Bae एक बकदालम मयऊ॥ ' 
एक हरित अरु एक GUS कंचन माल एक TT | 
“tet अंजलि गऊ इजारा & सेवक चारि तु दिये भुआरा॥ ` 
एकक द्विज तो एातिक पाये ६ करि मख संबे दरिद्र . मगाये ॥ 


खेन: को: भूषण. पाहिराये ६8 वेष्णव ब्राह्मण खुशी कराये ॥. . . क्‍ 
रैम cae हृप जाना # सिंहासन. बैठे मगवाना॥ _ 
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तेहि अंतर राहण दो आये ® झगरत धर्मराज OF धाये ॥ 
` एक कहे भूमे मोहिं दीन्हा & इनने सेत ज्ञ बर कारे लीन्हा॥ 
| „ कहे थान्य वाटी. कर लीजे & लेए में केसे सो कहि दीजे ॥ 

ey भूमि हे तेरी $ सबे धान्य है हे केत मेरी ॥ 

. कृष्ण को घभेजके oe € हे अन्याय -छुटो हे atl 
तीन मास बीते HS ऐहे € आपन न्याय आप करे लेहे॥ 
ठम जो दीन eR आधा SB ऐसी कली कंपट दुख दाधा ॥ 
यह SE घरको दीन्ह :पठाये 48 पाछे राजन बिदा कराये॥ 
दो०-जहा देशहे. जाहि कर, तह de गये नरेश । 

अश्वमेघ भारत कथा, काटे पाप कलेश ॥ 

विधि संयोग आय बन आवा € वेशपायन कथा सुनावा ॥ 
. राय युधिष्टिर  कहबे लहेउ मम अंसमखकाइ नहिं कहेउ। 
*. एही-बीच नकल इक आवा & मध्यउच्छिषएटहि बुडकी लावा ॥ 
तन मन देसि बुड़ेंपे सोई & क्षण बूढ़े क्षण उपर होई॥ 

यह अचरज Te देखत मयऊ €8 याहे विधि पहर एकसो गयऊ॥ 
` कृष्ण देव सो राजा कहई € यह सचित्र देखो कस Ga 

` डूँठ me बूड उतराई ६9 तन मन देसि बहुत पछताई॥ | 
# . ऐसा नल कबं ना देखा 49 केचन सुल Aa ना लेखा ॥ | 
तबहीं कुष्ण कहा ससुझाई $ यह वृत्तात कहाँ में गाई॥ 
. पूरब कथा सुनो . नरनाहा &-जाते याह सुल eT आहा। | 
| सो वृत्तांत कहौं में तोही & जो नृपती ठम पूछेह मोही ॥ | 
| : पूर्व जन्म इक व्ण Ua BS बहुत दुःख तनुव्यापित मयः 
.. *. सुत पत्नी दिजके संग आहा # चारों प्राणी रह ye 
५ परम दर दाखित सो रूई & तीर्थ वृत सो फिरि फिरि करे ॥ 
ˆ नेम धर्मं बहते सो करू $8 अस ब्राह्मण शुचिवत्ता रह 
? चचार मा शर्चिवंता & निशिवासर ध्यावत मगं 


es fet मम §8 अश्वमेधं पव Be . 
थही विधिं बहु दिवस गँवावां कैः व्यासदेव तब que सुनावाँ ॥ 
चारों. प्राणि ` विप्रसों, रहेउ के इकते एक धमं बह कहेउ |! 


दो०-एक दिवसं MS यात्राः. पत्नी सह डिजराज ॥ .. 


ऋषि अगन तह अपात; सबही Se Fag 


) बला. यात्रा विप्र॒ नहाई के चारि दिवस सो अन्न न TEN 


८ gard: ब्राह्मण तब. AAS के पंच दिवस याही वोधे गयऊ॥ 
- छयें दिवस नगर इक आयो विथ संयोग तहा कस पायो ॥ 
यव कर सेत तहाँ इक अह कै मारा बीच तहाँ सो रहई ॥ 


` जन काटी किसान. छे गयऊ क यव इक परा तेहा पर al 
तब द्विजं सुत त्राह्मणि सां Fed & चुनई आय बुद्धी यह GTN - 


gad बिज बीने Sires के एककजवचुनिसशिजो कीन्हैउ ॥ 
जब सबं चुनी बनावन गयऊ & तबही विग्र कहत अस भयऊ 
ara आधा Gs. तब Ras $ आधा अश दाकिमाहि दिहेउ ॥ 
आधा. अश. हसथ . विचारी & जोउ मय सो feat TAT ॥ 
सो mat st जतसारा € यवको चूरण कीन झुसारा ॥ 


~: : 
Be os 


सत्न पीति आह्णी: छै आई & दोना पांच ब्राह्मणीं बनाई ॥ 


` धांचो पत्र कीन्ह दिन जबहीं & एकक पत्र चार छिय तबहीं॥ 


oat अभ्यागत कहँ राणा BS अस धार्मिष्ठ ष्ण तो माषा ॥ 


b waa भोजन चाहे Set $ स्तुति आय विगर इक कौन्हा ॥ : 
RT चरण पलारा जाई के वह आदर BT. Bae ॥ - 


इषे सादित द्विज ay दीन्हा $ तवहींद्विज कृष्णापण कोन्हा ॥ 


कयौ. प. संतुष्ट. न मयऊ § आपन पत्र जो आह्षण दया 
उनह.पत्र रिज याचन कीन्हा % चारों पत्तर जेवे लीन्हा ॥ 


. कर प्रसाद अँचवा पाने सोइ $8 नीर प्रवाह पहुमिमे : होई ॥ 


| Archiv 


एक नकल ae आव पियासा ई गेर झँवाके नीर प्रकासा॥ . 
नीर अच्छि सुले जब, पियऊ $ केचन सुखहि तहाँतक मय 
०-अस कौतुक तह होतभा, सुनौ. राव FAT! - 


€ महाभारत माषा ® “दब 000 
पुनि उच्छिष्ट पानी पियत, सब सवर्ण हो जाय ॥ : 
AST मनाहि मन. करे ETAT ६8 अध विये मोर जो पुखेआसा:॥ | 
३ सुना नकल ने यह : सदभाऊ ६ राय युधिषिरं यज्ञ कराऊ॥ | 
- बहुत ऋषे. आये - मलशाला & ओरौ बहु. आये महिमाला ॥ | 
| ‘ बढ़ बड़ कषी तहाँ चलि आये &8 प्रेम पुनीत देख मन माये ॥ 
- ओगे देवमुनी : जन झारी & तिनके सँग आये बनवारीं॥ 
` नकर - We परा ` - तहँ होई Bag मोरा कंचन हो. सोई ॥ 
७ ` यह गुण जानि नङलुतहँ आवा'& Fe Ale TA आप बुड़ावा ॥ ` 
/ सो ज्ञ देह सुवर्ण नहिं. होई ६9 तब तब बुड़की मारे सोई ॥. 
. यह . गाथा जब: कृष्ण. सुनाई &.सुनतहि मानः भेग मो राई ॥ 
शय युधिष्टिर गवे गँमावा & लजावश हे. शीशः नमावा ॥ 
सने ऋषे कहँ Sa आवा $ मांन महातम सुनत गॅमावा ॥ 
° - दोण-यहृ चारित्र सुन राजा, ST कहा सम॒झाय | 
सबके मान जु WT, रहे ऋषी शिर नाय ॥ 
कृष्ण साथ लिय सब . पसरा € दारावती नगर पश धार hy 
: प्रेम हषे आनंद उपाये $ इष्ण दारका . पहुँचे जाये ॥ 
| ब्वेशम्पायन कहें बखानी BHT हे पुण्य कहानी । ` 
` -.दुसी सुने दाखि पराई # रोगी रोग तुरत क्षय जाई॥ | 
`. निशुत्री सुनत सुत पावै कै पुरुषन सुनत ज्ञान उपजावे। 
।  सहसन धेनु देइ जो दाना ई सवे तीथं करते अस्नाना॥। | 
| ` पर्व अग्रह सुन फल होई $8 अश्वमेध जानो फल सोई॥ | 
| थह चञ्चि GAT मन छाई € यमके दूत निकट नहिं आई॥ | 
= “कथा. सुनत देते जो दाना ## प्रापति.देवे होय , भगवानां ॥ ] 
` पांडव. विजय होय अछसारा Be संक्षेप करे विस्तार ॥ 
 दो०-पांडव विजय कथा यह, PASTS बखाः 


८०६ . इ9 अश्रमेष पव की 1.1 || 
qa मल पातक हस्ता कै राजा सुनो श्रीपती करता॥ # 
कर श्रद्धा नर सुने पुराना है? तापर रह प्रसन्न भगवाना॥ . 
द्धा जाके मनमहँ नाह शै सुन अनसुनी एकसम ताहीँ ॥ , | 
aaa फ़ळ आपति तब होई & यही सत्यके जानो. ae 
aaa घेरे i wea € मनमें पा रहाते नर सेवा॥ ~ 
है gm `. जानौं पखाना € ताते we पहिचाना॥ . 
«काम को मद अक्षयं चाहा ## माये ज्ञान कहा को ताहा ॥ . ` 
' का कामी के आगे ज्ञाना की काह कोष ते मक्ति बलाना ॥ _ [ 
का oe के आगे धमी # कामी काह पुण्य का कमो ॥ है 
जैसे. ऊपर बीज ` बोवाये ® तेसे यह सब भेद बताये॥ ` 
दो०-भारत गाथा हिये धरि, होत पुण्य परवेश। | 
3 ह aa मम में भक्ति न जास के at ate फूल उपदेश ऐ 
ही a m . शति श्रीमहाभारते अश्वमेषपवोणि सबर्ळसिइचौहानमाषाङृते ` ' 
estan राजाबिदाकरनोनाय त्रयोदोऽध्याय ॥ १३ ॥ | 
` . , इति अश्वमेधपंवसमाप्तः ॥ १५ ॥ 


g 3 ॥ अथ महाभारत भाषा॥ 
| आश्रमवासिकपवे ॥ १६ ॥ 
“Es! a i 

: 9. |... _ — ~ 


a - 
| `` जयाति जयति रघुवर श्रीगमा § भक्त जननको प्रण कामा॥ .. 

|. चन्दो गुर गोविन्द सब ताता $ बन्दौं पुनिश्रीपिठ अरु माता ॥ 

हि अज wate . देवा ६9 ana शिवजी करि सेवा ॥ 

1 औशक्तिहि प्रश्न शार देवी $ सविधि काव्यजनकी जो सेवी ॥ 

| aR व्यासादिक सुनि नारद & हनूमान जो ज्ञान विशारद ॥ 


` RACE यह ` भारत भाषा $ श्रीप्रम जब अर्के दै राखा ॥ . 
ओरेंगशाह Reine राजत & मित्रसेनि ane तहँ गाजत ॥ 
` « ये नृपके Ga महेँ गाये € wets चौहान बनाये ॥ 
` सम्वत सत्रह से इक्यावन B शुक्लपक्ष दशमी बुध सावन ॥ - 
| | तब में कथा आरम्मन कीन्हा ६9 व्यासदेवको सुमिरण कीन्हा |] 
दो०-लक्ष्मी के पाति. जीन हैं, हैं लक्ष्मी वश जाहि। | 
| : सललक्षणजामें मिलें, बन्दत हों में ताहि! | 
S/ श्रीहरि व्यापक जक्त सब,तेहि ते बदिय सवे ॥ ` | 
| सबळसिंह चौहान, कह, आश्रमवासिक पवे ॥ | 
gh यज्ञ सरावत भयऊ € कछुदिनअधमशम्भुबलिगयऊ॥ 
नृपवर यज्ञ सुभग श्रम मवा &8 ता [दिन समा अनूपम इवा ॥ 
द्रिजन पूजि सह भाइन बेटे % गेरहि ठेर भूप जन THU . 
|. ` कथा वाता विविध प्रकारा ® सुरन पूजि नृप regent ॥ 
| q दो०-प्रथमहिं पूजिय गणपातिहि, जाकी सेवा सव । 
सबळसिंह चौहान कह, भाषा. आश्रमपवं ॥ 


ar अश्वमेधं aa e's 
सब जन तृप बैठे आसन प्रति & होइनि यज्ञ गैर होके अति ॥ 
ताहि समय देपायन आये € हप सब बंदि आत शुद पाये॥ 
हिंहासन. पर नृप वर सजत कै IS होत बाजन बह बाजत ॥ 
3 भूप . सकल. परथिवी के € अजन मीम युधिषिर नीके WW 
बभवाहन बृप. अल॒शारा ## नीळाम्डुज आदिक माहपारा ॥ 
ओऔरे बह, बेटे Te . राजा $ विविध INTIS जह बाजा-॥ « 
तब aT जन्मेजय बोळे & पाणि जोरि सुल FAT खोले ॥ 
. सकल भूप तहँ रहे बखानी # कहा हुते बोरे शारंगपानी ॥ 
कह मुनि GI बचन सोहाये ॐ तुव हित हेतु कहत हम गाये ॥ ; 
. , सो०ररहे दूरि के राय, जे आय नुप यज्ञ मह । 
जे नर्गाचे के आय, [निज निज नगरन को गय ॥ 
षष्ट मास की बात, यज्ञतर aT है गये । 
रहे दूरि AT तात, दैपायन सह भूप मणि ॥ * 
नाच होई तहँ विविध प्रकास & सुख Ae जोरहिं सब तारा ॥ 
उछि और केश छिटकावहिं. & छच देखाइ के भूप रिझावहिं ॥ 
द्वादश WS वषे. की . नारी $8 Ble नृत्य नटनी सुकुमारी ॥ 
तासु. आमरण कोन बखाने # पहिरे कर्ण मोतिया साने॥ | 
त्रिवळी तरल तरँग सोहाई & अभिगण नामि मनोहरताई ॥ .' 
.  कटिक्रकिंकिणि Te छावे छाई £$ पग नूपुर झनकार सोह।ई॥ 
` ङच युग चक्रवाक जतु साजे € मधुर मधुर ध्वनि पायर बाजे ॥ 
` दो०-नाचै नारी मनहुँ रति, अलक झलक छवि होतं। 
. .  चन्द्रवदानिर्गनोनिशिश्ञ, अंकुटी काटिलउदातं ॥ 
सो०-कुंद कली सम दात, अधर अनूपम चिबुक तिल 1» 


is & महामारत भापा ईश ` ० 

PS We विविहोत रात दिनं उत्सव & आवत देशन केर वका ॥ 
MTT हारत सकल वकीला $ करतशुमगहितनुपगणमीला॥। | 
TAT नृप - दुशारा $ जीवनाथ आदिक माहिपाला ॥ 

' कारकरि सन साजि सब राजा $ बिदा माँगिगे साहित समाजा ॥ 

छे जनवास बिदा waa है & चलेड्रपतिसबश्री शिवसुतद्वै ॥ 

करत बड़ाई ` धर्मज केरी $ निज निज धाम गये जप फेरी 

' इहा ERIM धमज राजा $8 नितनव मेगल मोद समाजा ॥ . 

`. बहुतः वर्ष बीते सुखदाई $ आगे ay सुनु कथा चलाई॥ - 

=. ` यक दिन कृष्णचन्द्र बरुरामा £ पुत्र पोत्र आदिक वर वामा ॥ | 
आये धमराज . के wale VS यथाउचितसबकीन्ह प्रणामहिं ॥ | 
वस कीन्ह airy बळनागर & ुंतीमगिनिद्रपाहेमिलिआगर tt 

.याहिबिथे बीति. गये BHR ६8 रहे कष्ण गे हलधर बाळा ॥ 

` दो०-कष्णचन्द्र -नारिन AHS, बळ संग SPS पठाइ ॥ . 

[ आपु रहे हस्तिननगर, भ्रातादिक सुखपाइ ॥ 

„  यहिविधि कृष्णचन्द्र सुखदाई # रहे हस्तिना मास गॅवाई॥ 

- यकदिन दे ब्राह्मण तहाँ आये $8 तिहंबोलाय तिहनबातजनाये ॥ 

`` इनकी भूमि लीन्ह जोतन हित ## जोतत रहत सुनो हे aa नित ॥ 

| तामं मिलो सधन भंडाण ६8 हसरे हक नहिं ताहि पुकार ॥ 

$ सो हम धनहिं इष्ण नहिं छीजे % यांदव पांड न्याय करिजे॥ | 

| -हमसां अन्नदेव 'ते कामा Bae मिलो सो याकर जामा ॥. | 

| यह सने Tes द्विजवर दूसर & नहिं हमार धन उपजो उषर॥ . | 

| “sat वर्ष दड सो हई $ ओर मिले सो याकर अहह॥ | 

|. नाही होत अन्न जब, याके BVT दड हम साके॥ _ 
‘4 उपजे जो करोरि धन माई $ तबहु. वहै मिळत. है. रई ॥ 

+ उपजी जौन अवनि धन रजा # हमसां नहीं i! ः ve ॥ 


~ 1 mae? 
ees 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delh d eGangotr ee 


58 आश्रमवासिक पर्वे xe 
7 सुख न्याय Beall 
aga ae तुम बिज-आयो & धमराय सु 
` यह्निगेदरि्जनिजनिज धामहिं & सभावन्दिनेतमतियद कामाद ॥ 


me ठप भीम पाथसो भटत & मत्रिहिनकंछ मिलिहिसम्मटत ॥ 
' . कणत. गांधारी मातहिं ® तोपितुअध ओर बह जाताह ॥ 


. बीते कछुक दिवस इमि इछे ॐ आये व्यास शिष्यसह पीछे ॥ 
दलि हृपति बंधुनसह ` वन्दे 48 अश्वासन रूखिव्यास अनन्दे ॥ 
 -कहाव्यास सुनु धर्म महीसो £ कहेउ दास कारण सबहीसो ॥ 
` प्रम आगम तोहि लागत Hat $8 जाते होउ दास नृपही को ॥ 


‘Mast सुनत.बान्दि हँसि दीन्‍्हों £ कहेउ कृपातव सब सुखकोन्हों ॥ ` 
aga मारि राज्य हम. पावा ई तव प्रसाद घोड़ां फिरि आवा॥ ` 
 . दों०अब कछ दिनसा महा माने, लखत अन्यअपकारा - 
`. मिथ्या बाक्य प्रसाद अति, औरसकल आकार .. 
 _ सोण्-ताहि समय सुनुतात, करत बतकही व्याससों॥ . 


आयो बिज बतरात, बोलि न्याय लागे करन ॥ 
याके हाथ 


(as 


तिहूँ 


आष्ये दिन: हे. WA हमारी Bam छोड़े सब लेब करारी॥ . | 
के हाथ. भूमि : कय ` नाही & करे किर्या Ba हम आहीं॥ ` 
झाने बोलेउ द्विज दूजों बानी 8 लेबे छीन कहत शिव आनी ॥- 
Wa वित्त सा चाहिये & ओर मिले मोको नूप अहिये ॥- : 
alert थिकयिक बोले & वृक्ष इरे धरणी नम डोछे॥ . 
` पुर तिहुँ. ` कांपे $ जळ समुद्र' उछछे अरु -तापे॥ 


| 
ee 


wa आगे avg अब कथा कै में गुणणाइ कहत भइ यथा क्‍ 
J एंकदिन आज्ञा TIA लीन्हा के दिजन बुलाइ दान. बहदान्हा। § 
. के बिदा समद्रा पासहि # mee गिर्लाबहर्कि Tae ॥ 


fea सबनसों चालन. कीन्हा BG बेगि ase लीन्हा। 
softer सबन यहुँवाशिनं आछे ई गये. प्रथम मंदिर कहे TS ॥ 
इत बृप -धर्मशज GRE $ चले न मारग सत्य न EM 
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& महाभारत माषा ई ८११ 


|  . _ 'रामरृष्ण कहके गिरे, सचेत WA हाळ ॥ 
2 «< आधो अद्ध दीन्ह के राजन $ तब लागो wa महराजन ॥ 
= अहो व्याससाने कारण कंहिये $ नहिं तोचित्तअनळसादहिये ॥ 
`: कहो व्यास यह BVA लागो € धर्म कर्म ब्रप धर्महिं त्यागो ॥ 
-. ताते आए बडि We जेये $ गालि हेवार हरि आश्रम रहिये ॥ 
किमे सकल गोत्र बायै ee Bag तिहारे ऊपर wen 
' ` कलियुग नगर' हेतु हम भाखा € दोषः as तव उपर राखा ॥ 
£ ˆ ` ऐसे व्यास कहे बह ज्ञाना & धमं व्यास बिनजानको आना॥ 
© ब्यासगये निज आश्रम काही & कहे धर्म अब रहिबे नाहीं ॥ 
"._ चलो कृष्ण पहँ मांगी. रजाई Sst उत्तरदिशि चाहों जाई ॥ 
सुने अञ्चन आतिशय सुखमाना & भीम ase मंत्री star ॥ 
* वेगवत अज्ञन ` श्थ॒ साजा ई तापर चदे युधिष्ठिर राजा ॥ | 


दो०-सुनि धर्मेज कपन . लागो, भे प्रमादित भूपाल | | 


चारि बधु wid सँग de San ओर गंमन ब्रपकीन्हे॥ | 


` चले अलोकिक देखत शोमा & जितहिंजाततितहींमन लोमा ॥ 
`- कतदू शिक्षित पंडित बालक 48 कतहू जात सेन रिपुशालक ॥ 


RET जग अतिहित तारे € उज्वल भिरि समान भैभारे ॥ | 
माल महिष उष्ट्रादिक नाना ® लड़त शब्दते फाटत काना ॥ 


` कोउ ga नाटक करत रिझावत Bare नाचे. गुणणावत ॥ | 
.. मालीगण  सींचत कह वागन ® मड्कर कामअध सहरांगन॥ 


.: सो०-को कवि कर बखान, जहाँ रहें say) | 
EX असकोत्रिभवनआन, जों न भजत असश्रीप्रभा 
' - .: कहूँ विवाह BT करं ARTS गावत- मेगलचार  सदादी ॥ 
| `` सर अरु वागःनदीतट पावन चै अमती नारी कांम छजावन'॥ | 
ia : ` दो०-कोकिळपिकअरु मोरगण, सुमनसहित 


£ . कहत धनर्विद सूरति छीजत $ पुरवाहर है कोउ कोउ इछत. ॥ ` | 


कहूँ कहूँ होत युद्धके साजा आवतन्नपन पत्र जहेँ रजा॥ | 


८१२  - क आश्रमवासिक परे ध 
रहतसदां हरिकी छपा, ही नित प्रति यह काज | 
यहि विधि लखतंसबंधुरूप, करतं मिळनसबपासी। 
रामकृष्णकहिमिलतसब, कुशल कहत हम दासा #% 
‘gas कष्ण तृप कह केहि. काजा & आय सकल बन्धु महाराजा ॥ 
व्यास बचन अर न्याय बतायो 48 कलियुग घोर पापमय AAT 
जान चहत उत्तरदिशि TY हम £ कीन्ह MATT हम नाही कस 
a आज्ञा आगे प्रश्न केरी % हम तो पलककोर र हेरी ॥ 
भाष्यों कृष्ण सुनो हे राजन ६ कलियुगअहेघोर Te काजनो। 
दे गोत्रबथ पाप न हेहै $ पाने कलियुग वासी नहिछह ॥ 
काहे है भशज. जो कीन्हा # पाप एुण्य उनहूनहिं चीन्हा ॥ 
सो०-व्यासकहेंउ यहि हेत, कलिवासी जो जनकरत | 
दोष तम्हें जों देत, पाप छह तुव सोइ Fit, 
Fe एह घोर अपारा & तामे चले न कछु आचारा ॥ | 
' उद स्यान मम भूलि हराई % मानहिं माढपिता नहिं गाई ॥ 
. य्रोवनमदवंश करहि Seah 8 TRE देश लोक इलशर्मा॥ .. 
RE जोतहिं हल. तजिपूजा # जोताजिदिवसकरहिनेशिपूजा॥ . ` 
eet क्षरो . जहे ६ तर्षा म्लेच्छ TICE we 
` . देश्य देव बिज सेवा हीना $ ake maa चीन्हा॥ ` 
क्त्री समि हीन है se 48 बच्चो AT कंब कलियुग Ve ॥ i 
` दो०-भद्रमास शुभपक्षतम, त्रयोदशी रविवार। ` 
' ` ` अबते वाको मास षट, कलियुगकर : अवतार ॥ `. 
- अब. BOTT गगाकह जाना $8 तबहेहें अति अबशुण नाना ॥ ' 
नारि धर्म जो विधवा a 48 कन्या ग्म sane धरं ॥ ० 
कहीं, प्रमाव भुंवाला € सकर वर्ण होई. काकाला | 
राज्य नुप आछे ६8 हम सहचल्बकहुकदिनपाछे ॥ 
EA राजन € प्रथम कहेउाकियेउजब साजन. 
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दो०-सुनि जप प्रभृ के वचन वर; मिले सबहिं मूपाल। | 
अजन रहिगे दराकहिं, आये सब जन हाळ ॥ 
नगर आइ भूपाल सुहाये ## पोत्राहि बोलि सुके छगाये ॥ 
` माताको . सब बात जनाई 48 इपाचायं सुनते इख पाई॥ 
:. धीरज घोर इन्ती यह माखा पतिसँगं गमनमाहिंविथिराखा ॥ 
` पुत्र बिना कस रहीं राई 48 जावो चहत, सुतहिं तुमहाई ॥ 
` कलियुग . केर प्रभाव वतावा % तबकछु हृदय ज्ञान मरि आवा॥ 
|... कलियुग पुत्र जोपिय अब आयो $ ताते मान मोहिं नहिं भायो॥ 
^` ` इम सबको तिल अंजुरि दीजे ई उत्तर पंथ गमन तब कीजे 
` दो०-चलत कृष्ण AIS कहे, तब ळग माता जाय । 
2५ आये अज्ञन ae समय, गये Ald ळग. घाय ॥ 
कुशल प्रशन सब यहुकल केरी $ अजन कही कथा जस हेरी ॥ 
` कृहेउ कृष्ण नुप रही कछुकदिन & सुनि तृपमयेमरशंसतछिनछिना 
oR कारन अब. दवेटें ` पार्थ ईह माठुजाब यहसबबिधिस्वास्थ ॥ 
|  . ` सन्ष्या मई सबन शुम कीन्हा & मोर अन्हाई दान सब दीन्हा. 
| `: क्रिया कराई GRR. सुहाये B गहेहते बह दिन अब आये ॥ 
| ` ˆ ताही समय आगमन कीन्हा ® पुरजन सहित नूपति वरचीन्द्। | 
$^ : बन्दि चरण सब जन तब ईछे के चरण धोई आसन पर पछि॥ 
| द्वा०-कुन्ती aval भगिनि प्रश्न, तुव पितु मांतु सबंदि ॥ ` | 
आइिषदीन्हों मृदितमन, श्रीवर विदुर अनेदि॥ 
1: area देखि क्रिया नित कीन्हें श भोजन कीन्ह सबन सुद लीन्‍्हें॥ _ 
|. ताहि समय नूप बं संयाना & विदुराहे कहेउ 
२. कर तात अब तुम विश्रामा & यह सानि कहेउ 
` विदुर बचन Lt सां बोले & hs | 
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त्रेय पास कछु शमगाति B ठुमादि SI आय गये सात ॥ 
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. ` सनत नाम aT उठि मिले, सह संजय अभिराम! 
सा०-बिढुर मिले सह नारि, बार बार धीरज FET | 


fz 


< 


दीन्हेंउ जो मुख चारि, ताकी प्रकृता ह महत॥ a 


. हाहा विदुर कहत अपाला & अस कहि दम्पति ठोंकत भाला। | 
» हाय विदुरं ममं खुत सब Sa $ अजह क्षुर तबु प्राण असूझे ॥ 

` ातगोत्रजन सो भयो दीनां Bo हम अबू, दीना ॥ 

` जत न TART है भाई & मम सम मयो न होनेउ आई ॥ 


अस काहि देम्पाति रोबन लागे £ अस छनि जनमेजय नूप आगे ॥ § | 


धीरज दियो विविध परकांग & दियो ज्ञान भूँ एक अकार ॥ 


तब बोले नृपं अधं सुजाना $ कहे कहें गये बंडु इत आना ॥ 
ते गये GA नरपाला # EF उजीन जहा महकाला ॥ 


 चावि्ती अर तीर्थे अनेका $ सोमनाथ बसि मयो अशोका ॥ 


गंगादार वांस तब . कीन्हा % आये नॅमिषारण्यहिं लीन्हा ॥ 


दो०-बैजनाथ को परस प्नि, कियो जनकपुर बास । 


जगन्नाथ A जायकर, पूजी मनको आस ॥ 


` ` वाराणसी तहाँ ते -आये & RRR के दशन. पाये॥ 

इये हिमालय कहुँ भूपाला BS अलका पुरी Seat सुख शाला ॥ 

' व्यासाश्रम दशः वषे .बिताये ® तहँ ते. चित्रकोट कहाँ आये ॥ 
` ` तह सत्संग ऋषिन करलीन्हा के Fae आये करं चीन्हा॥ . 
हहूँ-ते गये बड़े. सो देशाहि % भुवनेश्वर किय दश विशेषहि॥ .. 


कर दशं सुहाये $. तात तहाँ ते इत को आये॥ 
गन नेको 49 देखत तुमहिं सुखी: नहिंएको ॥ 


hy 


nia rae थर अहै व्यासकरपावन ॥ .. 


(८४ 


Mea न मानिये, देखे तीर्थ अनेक | : 


Pe 
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सोई जल. सोई थल जानो & निगुण. सगुण तैसेही मानो ॥ 
सोइ vel सोई आकासा & आपुइ स्वामी आपुई दासा ॥ 
आपाहि : राजा आपुहि रानी & सोई आनि सोई हे पानी ॥ 


` सोई धन सोइ चोर कराला Bae मरत सोइ. है काला॥ 


सोइ है हीन सोई हे पावन $ सोई है राम सोई है wal 


` .. हरि आपुइ नर aE नारी ® आप ग्रहस्थ आप ब्रह्मचारी ॥ | 


आपूहि पिता आपुही माता # sale एत्र आपही. मंता ॥ 


` „ दो०-आपृहि गुरु कवि आपही, आपूहि Reagent | 


आपहि विद्या चतुदश, आपृहि गणगण ज्ञान ॥ | 
आणुहि पाडित आपुहि ज्ञानी # आणुहि. माहिष आपुही सानी ॥ ` 
आणुहि . AS आपुही We & Ae आए चरावन- जाई ॥ 
आएूहि AR आपुही Set $ आपुहिज्ञान बिना जल मूला। 


+ ` शज रंक wt नहिं कोई £ आपुइई आए निर्जन होई ॥ 


ज्यों बहु दीप ज्योति हे एका Baa जाने ब्रह्म विवेका ॥ 
याहे प्रकार . जाको मन लागे VAT मरण नाशे भूम मागे ॥ 
योग समाये ब्रह्म चित लावे %8 ब्रह्मानंदं सुनहि तब पावे ॥ 
सोइ बेंकुंठ सोई 2 नरका ee शोक सोई हे हरा ॥ 


. ` दो“-मातु सोई पितु सृत सोई, सोइ तपति सोइ रंक। | 


एक रूप जानों सुखद, TT मति करिये शक ॥ 


` बोले विदुर we हे राजा ६8 इुसवशदेखिपरत केहिकाजा॥ 
` कहा अथ द्रप साते हे माई $ मीम बचन मोहि सहा न जाशी 
बाखार - शुहिंदे ANS कहे न आओ निकट हमोर॥ | 
Ra सव काम Ra & घरमें प्रगटों we हमांग ॥ 
खाय. हमारी. B जुगई धे अब हमहीं सो करत खुंट | 
` दवासी सुतसों- लाम ने होई छ कोटि उपायकरो किनें कोई॥ | 
. `. द्यात असबचन Fed ममछाती & यहे शोच i दिनराती ॥ ` 

` मत्र साध gual . इवे . रहिहों ध अप्रने मनकी- कासों कहिहों 0 


; 2१६ Digitized by Sarayu 88 “आश्रेगवा सिक पै हे a ae : 
दो०-औरसकल्सुखदेत, ` भीमकहतमोहिकदुबचन । . . 

. सो न सहब मन लेत, को भाषे हारिकी रचन ॥ - 
feat? जिमिन्रपकटुमापत अ श्वानसमान ब्रपा्तठुवमाषत ॥ ., 

\ जैसे wee हनत नरनायक झै भीम कहत नुपसे TAT Il 
i) लात शूइ शह लाज न आवत ## हीन वैश अजई होरावत ॥ । 
< . . ताते at चलो तप जाई ६ नातरुल्हो आधिक दुखमाई॥ 

' जुनि कटु वैन तपहिं कहाँ इंछे 48 विहुर छुनाय ज्ञान कह पीछे ॥ ` 
gat बंधु जगकर व्यवहार ® जामे बँधो सकल संसारा ॥ 

` झुखदुल स्न जानियो राजा £ यह सब देह नेह के काजा॥ | 

sods] हय अरु मन Mies देह सुरथ रथवान। 
` याके वश भर्मत फिरत: जीव Awe आन॥ | 

. सो०-कह संजय मातिमान, रूपहि देखा साधुकों। 

` तादिनकछुनहिं आन, जड़ चेतन उत्पत्तिंसत ॥- 

`. दो०-भई व्यतीत RA तब, भयो ज्ञानको भोर । 

` ` घर्मेदृपाते आवत भयो, बदन पितु हित ओर ॥ . 

' चपाती भीम अञ्जन तंब as 48 नकुछ देव सहदेव अनेदे ॥ 
` नाम कंहेउ तब . पांडव चीन्हों 8 age हे दम्पाति आशिषदीन्हां ॥ 

. कृपाचार्य मिंलि ewe भेटत ई सजय मिलो तापत्रैय मेटत ॥ 

tafe युयुत्सव आदिक बहतेरे § ओरो सकल  बसेया नेरे॥ ` 
 कर्णपत्र रप हृदय लगायो § मेघवर्ण मिले दुसह नशायो ॥ | 
बैठे ।निजावेज- आसनपर सब & अंध नृपा गहद बोरे तब॥ 
अहो `यत्र : धर्म. सुखदाता ॐ किय मातिपाल मोर अरुमाता॥ 
` दुयाधन आदिक “सब जूझे $ तबसों ठुममोको अति बूझे॥ :? 
` बिसरो इख :पत्रन बथ मोही $ रोमांहे रोम अशीशत तोहीं ॥ 
मम सुत ठमहिंदु'ः बहदीन्हों & फल पायो ते आपन कीन्हों॥ 
Wee सकेछ जरजरसे § भई बलहीन दीनगाते TN, 


: Cs NE 
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| सरि निकः वृक्ष मोहि जानो  लक्षउलसिो शंक ने मानो ॥ .. 


दी ०-आज्ञा दीजे जाइ हम, दम्पति आता साथ 


कर्म मुक्ति हित बने कछु, उत्तहित धनजोहाध॥ 


` ज्ञप सुनि यह बेधुनसह दुखअति $ बोलत भै तब- ज्ञानचक्षपाति ॥ 


o BR ठम सवके सुखदाता € केहिविधिकहोजाइ असबाता ॥ | 
` `¦ ` पुनि पिठ जाहु नीक कत हेतू € होय सुमग सह. मंगरसेतू ॥ 
TT इती बोली बिलखाई € हमहूँ चलब संग ठुव राई॥ , 
` सुनते सब काइन ससझावा ई His मन नेछ न: आवा ॥ 
£”, सब धृतराष्ट्र कहन अस लागे € धर्मराज राजा के. आगे॥ 
° पुत्र मात wrt जोई $ जाना है औओरो सुन , सोई ॥ : 


` पिण्डा आद्ध सबन की कर्कि ॐ मोरजाब एनि सब बूत IR I 
` सो०-सुनि धमज गण ऐन, बन्दि सबानि पितुपदपदुम | 
| ` आये निज निज ऐन, नित्यक्रियाभोजन कियो॥ 
ˆ gq हे शुचि सहदेव बुलाये & तिननृपआयसु खुखद खुनाये ॥ 
` ले बन सबन वस्त्र पट. नाना # गज रथ बाजी उष्टू बिताना॥ 


'- अरु भोजन के साज अथोरा $ छे मातिद्ग Te जाह केश NN 
ce यह सुनि किंकर सकळ gel ६8 जो जेहिंशायकताहि सुनाये ॥ | 
>. निकरत सुखवानी किंकरजन $8 लेसबगये मिलो अतिअस्बन ॥ . 
| ` छादि साज बृप मंदिरमों. सब $ होनलागतब्रसाजंसकर्ण तब । | 
| ` दो०-निशा भयो पनि. विक्तमां, गये धमे elk राज्ञ। . 
| . . :पितहिं बदि लागे करन, सबजनसबाबीधिसाज॥ | 
' ` होम मयोः पिण्डा तृप दीन्हा $ जसंविधिवेद es तसकीन्दा be . 
| * ओजन श्राद्ध यथा विधि कीन्हों दान अथोर विम प दोन्ह 
|` ` याचक सकल अयाचक WIS इकदिन एकनिशा इमिगयऊ 
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\ दो०-क॒त्ती मिलिगधारिता, बिढुरसहित मिलि चमं । .. 


सबन मिळत. आगे AS, प्रजन सह जाम सम॥ 
परजन महँ सुरराज सम, त्रप धर्मज सहभाय । 
नारी नर सब विकळ है, हा हा हा काहराय ॥. . 
ay FANS सबन सुझाव & मिळिसबाहिनयोजनइकआवा ॥ 
धर्ममज कहँ आशिष दीन्हा % सजयकहेँ प्रबोध तब कोन्हा ॥ 
सब काइन पलटायो राजा € गागेय मिले अद्ध महराजा ॥ 


 म्राया मोह तोरि तृणः इव सब $ आगे चले Fag aT अब ॥ 
AR HII कर नरपाला & पाते कंधा गंधारी बाला ॥ 


तापाछे. sit we हाथा € चले नवाय गंग कहें माथा ॥ 


. करि मज्जन अरु बड कर दाना €. चले बनहिं चारिउजन माना ॥ : 


' ` गहि विधे. करत बांस मगमाही ४६8 चले जात नित भये दुख नाही ॥ 


ARE मिलि सब सुनिजहन & मे प्रसन्न मोजत FIT ॥. 


` व्यासाहिमिलत अधिक सुखपावा $8 कहसुनिमलीकीन्ह जोआवा ॥ 
जेमिनि शुक अरु बकदालंमी % औरो मिले सुदित सानि तंमी ॥ _ 


नृप . लेउ दुःख में ताता &8 सुतजूझन आदिकं बहु बाता ॥ “. 
कहसुनि प्रथमं तुम्हें ससझावा $ नेक हृदयमह ज्ञान नआवा॥ ` 
दो०-निज तनु तूळ. भराइके, निजकर आग्नि लगाय । | 
दोष देय तब इशको, कह्यो ऋषे समुझाय ॥ 


Godt करुः तप भूप, हृदय राखे अव्यक्त प्रमु Lg 


देखि चराचर रूप, जो त्रिमुवन, ag एक प्रम ॥ - 


' करन छगे तप नृप ओ शनी & विदुरआनिकरि ज्ञान सुहानी ॥ 


अइत. सदृश . यमराजा £8. मग्न फिरत बनओरन काजा ॥ 


aie छ महाभारत भाषा ई २८१९ | J : 

त्रिकालज्ञ ` सर्वज्ञ सुनीशा ® फिरत रहत ठुमसदाँ अहीशा॥ / | 

। दो०-तुम मुनीष ada प्रभु, जानेत॑ मन भगवान । ` 

. +. ` कहो खबरि कछु विदुरकी, संबलसिंह चोहान्‌ ॥ 

इति श्रीमहाभारते संवर्लसंहचौहानभाषाकृते aaa `| 
प्रथमोऽध्यायः ५ १॥ 


Ra विरक्त Ret बनमाहीं $8 त्यागो तलु गे हरिपुर काहीँ ॥ 
.. तब पिठु ओर दोऊ पट्रानी # गई आग्नजसिलगणखानी ॥ 
मये विकल सुनि बन्धु नृपाठा & जोगतिहातबिकलाजिमिकाला॥ | 
रेवत बार बार हा. हा कहि B मूच्छित हके गिरत अहमाहे॥ 
यह देखत बोले सनि नारद ® सुलु नूपवर विज्ञान विशारद 
मरणं मयो न कछू यह जाना ® ससझन ad Fes AT Tall 
` है पिठुमेक्ति सदृश कोई नाहीं परपितु मानत समे पितुआहीँ ॥ 
अब चलि द्रश करो पितु केश & नातरु कोळ आयंगो नेस ॥ ' 
` oN कहिंके नारदऋषे, चले TAR ओर । | 
a अब आगे GF नुप कथा, वरणों सकलबहोर॥ | 
८ `. RT तयार TWIN भयऊ B वेघुसहितनृपमिलिअबगयऊ | 
नर नारी A सकल -समाजा ई नगर महाजन अरुदरिजणजा। | 
चले सकल जाहि राजत पुरमा ६9 बाण सहश यह लागत उस्म _ 
| सो ०-चले ATS BMS, Med बघु प्रजन सकल। | 
a | ठौरं AL TANS, राखि चले हस्तीनगर ॥ 0 | 
| ` ec नगर राखि ` रक्षकगन $ चलेसबनसहुखितन्रप॑तिबन 
तीरथ कंरत वास मगवाना & चणे बनहिंजहँ करुपातिरना 
पासा ई मे 


ce ae 8a आश्रमवासिक परव थे a 
pi प कहँ सुनिराया # कृपा कटाक्ष सबन पर दाशा .. 
. be गा दे मातन काही # नाम GAR Fed Tele | : 
सकल मोहवश जल नेननं महँ & को अस कहे दशा aqa del 
. दो» दे अशीश सब कह सनेन, बेठे सब जनराय। ', 
) बैशम्पायन कहत हैं, जन्मेजय Fe गाय ॥ 
4 दुम देखि राय कहे. राजा के सहमतुनहिंदुबर तपकाजा ॥ 
रे ्रपवर गद बानी ® कहँ है विदुरकहेउतब्‌ रानी ॥ . 
कुंती कह भे THA सो € हूँदन चळे अंकल बने सो ॥ 
देख्यो मागिजात बनमाहीं गोहणयो gw तेहि नाहा ॥ 
तदपि वृक्ष आश्रित चीन्हों जब $. नयननीरमरिरहेउ गाढे तब ॥ . 
चरण mee धभेजके - राजा के ताहि समय इदमे बरबाजा ॥ 
` बिहर त्याग तञ ताही ओसर ® गे ` यमराज विदुर हकेबर ॥ 
'देखि war ag. ` बोलाये ध कहि सबकथानयनजरुछाय्‌ ॥ › 
meres तंभ: वाणी भय & जीवन्सुक्ति विदुस्यमकहहय ॥ 
दो०-यमराजाको अग हे, विदुर भक्त भगवान | 
` ` gaat हिय समतिभो, परबोविक सुनिकान ॥ 
सो०-आयों राजा धमें, Fes कथा सब विदुरकी 
` कीन्हों विधिवत कम, निज कर राजा अधवर । . 
रहे बनहिं कछु दिन शुम बीतत. S Algae चीतत ॥ . 
ies सबसों को We चाहत 9 जासों होत उऋणमों दाहत.॥ 
| कहेउ कर्ण . में देख्यो 48 गेधारी- यामात्राहि छेख्यो॥ . 
 ुमद्राआदिक खुतकहँ मागत & पितृसुतबेधु पंतिंहिशरणागत ॥ ` 
' ` सबहि कौशिकी तट छे गयऊ $8 तप प्रभाव सब आवतभयऊ ॥ 
' _दिव्यद्राध AT नारासह ® सुनंत लगायो कह हाहा तही .. 
' कोउ पाति मिरुत Heres छाये % कोउकोउपुत्रन . हृदय॒ळ्गाये ॥ 
' कोऊ माई 'बापाहि. रावत ध ुखमिटिगेकीउ मुंगल/गावत ॥ : 
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| & महामास्त माषा BRE: । आ 
रैनि एक सुखसे. सब बीतत ४9 अरुणोदयलखिसबजनचीतता . 


:- WE सब बन त्रप छन माहीं & रहे न एको थौं कोउ नाहीं ॥ 
`` सकल मोह बस. नारि अपारा. धंसी जळे करि घोर चिकारा ॥ 


| ` कोउ कोउ बनमहँ aT मागत ६8 कोउकोउंमाणतजतमेलागत ॥ 


काउ कोउ व्याघ्रादिक धरिवायों ६8 जलमधसिसबम्राण गँवायो ॥ 
कोउकोउ MI मखशाला & जरां अग्निमहँ जे वखाला ॥ 
दो०-सब' HSA तन त्यागि कारे, गई पतिन के पास | 

व्यासकहंहु यहधमंसों, अबभळ तबाह अनाथ ॥ 


| सो०-आये सुनि नरपाल, जहां. होमशाला. नृपति । 


4 Oa अब BS Ga हाल, वेशम्पायन कहंतमे ॥ 
WAT मख करत ` र्हे Te BS मखशाला रह व्यासकेर se ॥ 


अग्नि प्रचंड शिखा अतिबादी & अडे aut अगहि तहुँडादी ॥ - . 


छुंती चलन चहेउ उडि तहँते $ अक्षविहीन नृपातिवर sed Ui 


`. अमे बिचारि जशे संग तिनके & रामझष्ण कहिकड वेजिनके॥ | 


कोऊ ऋषि अरु पांइङमारा % रहे न तब कोउ उखन हास ॥ . 


a `. आय नृपति यहं दशा निरेखी & कीन्हों रूनसुनत जिनदेखी ॥ 
| ` ` शेय उठे सह aT बंधन जन & ओर नगर बासी आयेबन॥ _ 
“> `. Jae she गंधार कह ® हायहाय कहि अंधनूपतिसह ॥ | 


f ee लेकर अस्थि सुंदपात केरी-4 लीन्हें अस्थि gle मा केरी ॥ a 


कीन्हें कमै सिधि गंगातट @ जहँपवित्र बन मोहिं ae 


|... नह तलाल्दियसतिपविषि & चलेयी थीलगलतिलिति। 


| os कखिंदनः ऋषिव्यास सबनको & चलेमगहिंमहेश्रमनहिं | 


_ दो०-बास चळनकरि मंगनसब, अपराजनसहः भाय। | 
ह नारी संग . सुभद्र सह, . दीद इ v 
bi सो ०-आयनगरन्रपाळ, दिये i व वर । 
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ae & आश्रमवासिक पवे 


बासळसो दम्पाति संब, सहकुन्तों संब ओर्‌ ॥ 


जनमेजय सनि भाषन छागे ६8 सम्पुट जारि सुनीशन आगे ॥ 
नाथ कहौ यम केहि अपराधू % भये मलुज शुणवर अरु साधू ॥ 


' एक मण्ठपी et सुहावन & करतह तप्त पवन माये पावन ॥ 


ae तंसकरं. चोरी कर लाये $ तहँ बन मभ्य मोर करि पायें ॥ - ' 
' तह बन डारि सकल तब मागे & उन बृप आएउद्य रूखिजागे ॥ | 
' ` घनं विहीन लसि रक्षके डाटे $ तिनंके चोप रह्यो नहिं काटे ॥ : | 


' _ चरण चिह्न देखत ते दोरे.& धन देख्यो देख्यो सुनि बौरे ॥ 
PAE सुनि बूझन लागे $ अर चोर क्रोधाहि अति पागे ॥ 
. धरे मोनवृत्र get नहिं बोले ६ धनसहायकरि गयो हृपतोले ॥ 
' द्रप देखत अति RTE पागे $ कहिकटुबचनकहनअस लागे ॥ 
शूली. देह चट्राय  सुचोराहे & दियचदाइतब सानिवरऔराहि ॥ 


` ` पाप क्रोन असचारि, जो ऋषिवर अतिकष्टहो ॥ 


; ) . दो०-हांदशव दिन भूषमाणि, दान्हों दान अथोर । 


get वासं सुलद सब EB es दुःख TAT जो राह ॥ 
' माज जो विदुर कहायो कै निजपुर वास न्याय मनलायो ॥ 


बोलें सुनि राजा -के आगे ® es बचन प्रांत रस पागे ॥ | 


Beg पर बैठे ऋषय, धरे तत्व को ध्यानं। ... 
. ` कष्ट पाय सबै ऋषि तबे, आये ऋषि के थान ॥ ऽ 
. सो०-खगझग रूपनधारि, आये मुनि बझन लग्यो । | 


हरि इच्छा असकंहिदयो, सबसों मुनिवरगोन। :. 
` राय सुनत दीन्हों छुटे, आयो यम के भौन ॥ . 

Fel He पापन $ लक्षो घोरुख सुनुसाइदापन ॥ ' 
सुनो सुनि ol रे “ta कष्ञआातिसंतुसोइकाजा ॥ ` 
गद वाली. कीन्हों # तेहिकारण इतनो EE 
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ह MTA भाषां छँ ˆ 2२३. 
RAEI ठुव प्रात जनावत ® शूद्रयोनि जन्मज- तुम पावत॥ 
साने यमसजचरणगाहे . लीन्हा &8 है. प्रसन्न तब. आशिष दीन्हों। 


हे हे शूदर सुख माषन कीन्हा & a भक्त और सिखदीन्हों॥ 
5 पुनि यमराज होई हो आई & आयेसुनिकाहि अतिसुखपाई ॥ 


विदुर व्यास तप .बल ते राई $ भे हैं शूद्र प्रथम में गाई॥ | 
बोले जन्मेजय भूपाला € व्यास रुच्यो नस्बश संबबाला॥ 
बनमहँ देहत्याग ।तिन्हकीन्दों $ मायातप यह चाहत चीन्हों ॥ 
TIT तपबल ऋषिव्यांसा 8 कीन्ह देखु अमराबाी वासा ॥ 
में जानी इप तुव मन ईक्षित $ ताते आवत पिता 'परीक्षित ॥ 


- ताहि समय नम गहगह बाजत & आवतदेखि विमानहिगाजत ॥ : 
किन्नर देव पाते सँग आवत € बाजत बेणु अप्सर गावत ॥: 


नवल नारि AGA कच राजत € कुचयुगझरत फूलमङ्बांजत ॥. 


दो०-चमकत मोतिन जोतिम॒ख, हँसत Gad चितदन। .. . 
लाजत देखत जाहिराति, मति न रहत ड़ाभज़न॥ 


सो०-यहि विधि सुभग सुजान, आयो रथ बगमेलम । 


मिळे पतिहि दे यान, बार बार वन्दत उदित ॥ 


` मिले देव किन्नर सब राजा $ बाजे हरि तन आनंद बाजा॥ 


मिले परीक्षित कहँसब TTI € नातगोत्रसुत सहपुरजनजन ॥ 


तब जन्भेजय बिजन . बोलायो $ आशिष पाय. प्रसन्न जनायो ॥ 
देव सकल पिठु सह उठि इछे SB मज्जन करायो सब के पीछे ॥ : 
॥ ..' बिजन aie बहु दान दिवायो $ ब्रह्मदेव सब रसन जेबायो ॥ i 
` सिंहासन पर पूजा कीन्हों  चरणयोय चरणात लीन्हों ॥ | 
| ` सुभग सुगंधित माला del Bee आश्वासन at _ 
|. ` तब पश्चिमाः अस्तदिवाकर & ee हि 
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९. ८२% § आश्रमवासिक पर्व SR 
` ` ` जाइ पहुँच्चो AIG तनक ते लागी बार ॥ & 
तब जन्मेजय WAG मुनि अस्तुत अनरागे। . 
। मत शोनकादिक कहते, निशा बीति सब जागि। + ः 
| श्रोता वक्ता सबं जनजागत॥ . 
' मज्जन करि आसन प्राते आय जन्मेजय इमे अजे TAT ॥ 
' कहोतात सब कथा सुहावन के पापनशावनिसमपुण्यबदावन 
श्नु नाशनि मित्रनि सुखदानी ६3 कलिनाशनिसुनिमहजिमिबानी 
कल्पलता करपाय सुतासी ® इेँदकरी उचालित झैदासी॥ 
strat जीवातमा ` शशी TTT परत तभीशी ॥ 
. दो०जीवनः घनसो इशसी, पा सदृश शणदाय | 
. आओ सो अब भाष्यो महामुनि, कलिजन पापनाशाय 
सो०-मुनिवर भाष्यो बैन, राजा सुलु धारि ध्यान यहू। ॥ 


सव सखको जो ऐन, पढ़तसुनतमुखनवंलनित ॥ ` ` 

यक दिन राजा धर्म, भोर उठे श्रीकृष्ण कहि । 
कीन्हों नितकृत कमं, बन्धुनसह राजत सभा ॥ 
` ताहि समय कलियुग सुधिआई ® देह दशा धर्मज दुखपाई ॥ 
` कह पारथ UR अब जेये § उत्तर चछा कृष्ण पह लेये ॥ 
मात. पिता के हित इत रहेऊ € ते. सब गाय TAT कहेऊ॥ 

` अब रहिवो नहिं उचित सुमाई ® ताते. रावह श्रीहरि जाई॥ _ 

अञ्जन GAT सुभग रथसाजा ® मीमाहिमले सबहिंपुनिराजा ॥ | 
: दो०-वेगवन्त अजन चले, जहाँ बसत भगवान । 

„ आश्रमवासिक प्व कहि, सबळसिंह चौहान ॥ ; 

` इति श्रीमहाभारते sli a ¦ 


अंहण चूण अरुणोदय लागत & 
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: दो ०श्रागिरजा गणपति सुर्मिरि, वरणि भक्ति हनुमान । 


“hes 


मुशळ पव भाषा रचत, सबळसिंह चौहान ॥ 
भैज़य भुनिसों जवन, भाष्यो झनि झुभगाथ। 
ताहि सुभग भाषा करों, धरिशिर निज पमुपाथाी 


बन्दो शुरु गोविन्द के पायन ६9 जिन प्रसाद इज सुलदायन ॥ 
सुमिरो. अवधनाथ सीतापति & नारद शारद सुमिरिमहापाति ॥ 


` सुषिरां आदिकाव्यघटव्यासहि ६ जाकीसतिथिभातिमो हिआशाहे॥ 
PR रुप जानि जगतीको &B gad राम आदि शिवनीको॥ 


सवत्‌ Ged शुभ तीसां § माद्रमास सप्तापि रजनीसा ॥ 


| ` Steere दिलीपाते नायक ४8 सबलसिंह ततर हरिशुण गायक 
। ` ` वेशम्पायन ` कहत ` सुनाई $ ae साथे छछवर नृपराई॥ 


ˆ . दो०-इत अज्ञन गे डारकहि, कुशल हेत सुख पाय । | 


माग मिळे नारद a मुनि, रथमाँ लिये चढ़ाय tt 5 


1. जब पृतराष्ट्रादिक wart गे हरिपुर सह इन्ती रनी ॥ ` 
` विविध भाँति भाषत शुभ गाथा $ जात चले अञ्चेन सुनिसाथा॥ .. 
|... पहुच निकट दारिका ग्रामा % मिले प्रथमही श्रीबलामा ॥ | 
|. ~ आनिरुष साम्ब प्रदु्न सुआदी ® ओरो चले दलि मिछनादी ॥ | 
| ` देखि पार्थः नारद Ghee उतरे रथ सामिलन हित धाई॥ | 
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ee बंदे चरण मिले सब जाती ॥ 
He नाती ## TS चरण | 
ru ल 4 उत. सब पूछे $8 मिले सात्यकादिक Teg ॥ 
यहिवाविमिलत We & शजहिमिलिगेजहँ सुखधाम ॥ i 
सम बंदे तहँ सानिवर fo $ अउन कृष्ण मिले तह पीछे ॥7. 
अर्यं पाद्य सनिवर कहाँ दीन्हा ई निधिवतणजिसुआशिषलीन्हा ॥ 
हे daa गे a पारथ ई मिले पार्थ सबात्रेयनयथास्थ ॥ 
मुनिकों सबन दण्डवत Beal मनभावतआशिषशुभ लीन्हा ॥ | 
बटशानिन सेवा मन. दीन्हों $ पार्थङष्णचुनि मोजन कीन्हों ॥ 
गें०-भोजन कारि बीरा लयो, सुभग Ga लेपि ॥ 
| तब सोये बर पार्थ भट, बझेउ नारद सोपि ॥ . 
' _ सोण्आगमं कही मुनीशा, कोहिकारण आवन भयो। ' 
` कहेउ नारद सुनि ईश, बह्मा पठये आपृ पह ॥ 
` sate oR अधिक है गयऊ $ अजहुँनआवन हस्किरमयक ॥ 3) 
' ` .प्रभुंहर कोल डरत नहिं आंवत & यदुकलकतहुँजीवनहिं जावत ॥ 
तव प्रंसाद पिंतु मातु. तुम्हारे $ उग्रसेन आदिक Hae 
. तेक मखत न सुनह इपाला ४8 बह्या हे याहि. हेत बिहाला ॥ 
elt ae नइ नीति चलाई ४9 काहिकारण मोहिं ईश वनाई ॥ | 
aval केहि कारण माषत #8 देवन में साता करि राखत ॥ : 
हों एनि उनहीं केर बनावा $ अंतखोज प्रभु हमहँँ न पावा ॥ | 
तो निजकर क्यों नाहिं बनावत $ हमरे ऊपर दोष घरावत ॥ 
AT गोप उन कीन्हों ईँ तब प्रथम हम परचो लीन्‍्हों ॥ 
. तात अबं यहउचित न ठुमको & हँसवन उचित प्रभू हे हमको ॥ _ 
ताते कपा कह बनवारी $ पाहि पाहि में शरण तुम्हारी ॥ 
कही बात करनोरी $8 कहूँ लो कहों अनुग्रह तोरी ॥ 
कह मभु मो बोर नेवारा &8 तुम सर्वज्ञ सुनोश उदास ॥ 
भार अथोर E , मरिहिनकाइ 
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$3 महाभारत भाषा Se ८२७. ` 


A कह हरि Tat सुत जूझे ई तब अस पनि संजयं दे ॥ 


| ` दो*“-श्री हरि पक्षी ` पाण्डु के, जयकी आशा छुटि ! 
| 4 अंथ. दीन्ह मेरे लिये, शत सुत विधने oe ॥ 
कहा कृष्ण सिरजे तबे, सुन माता अस कोन । 
हारि यहाँ मेंटन चहे, मनमानी किय जान ॥ 
यह सुनि ऋ्रोंचालुब्ध है, शाप. गन्धारी ढीन्ह | 
‘ अबते छत्तिस वष में, जो मो कहे तुस कीन्ह ॥ 
`¬ करे अस मत गन्धार शापा & निजकुछहतें सु निजकरपापा॥ 
`. कह मुनि दविज. सुशापते नाशा $8 शुणगावत घाने चरे अकाशा ॥ 
` ब्रह्म पास कहीं जो हेरी Bases नाश आइह फेर॥ | 
` ५ यहि विधि बीतिगये कछु काला $ आगे सुनषुज्गपाती मोहाछा ॥ . 
यकदिन ब्रह्मा अति दुख प्रायो $ अजह न काशी श्रीप्रुआयो ॥ | 
| अस मन सशश देव ले साथा छ गे बास्कहि जहाँ. बजनाथा ॥ 
| करि पाकिमा नाय करि शीशा &. अस्ताति करत देव दिगईशा 0 
. पाहि पाहि शरणागत वत्सर € हे BTS पालन श्री वत्सल ॥ 


|. ` दीनानाथ देवकीनन्दन ® में ठम शरण मक्त पाळनजन.॥ 
` जय गोविन्द वासी -वृन्दाबन ध. जयाति देवजयजगजनाबंदन॥ 


| `: जय जय जय माधव असुरारी € तारण तरण गोतमी नाशे॥ | 


| . दशरथसुत जय जय जगपालक SS जनकसुता वारन हारबाळक ॥ 
परशुराम निज रुप मानहर ## वनंहिंबासकिंयनाशंत्रिशिस्खशे 


|. ` मग ate बधन सीता छल ई-वानर्सँग साहित हलुमतबळ.॥ : 
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“२४ a 
 दो०-सुनि ब्रह्मा सह पुर सकल, गे प्रसंत्र तब सव। . 
सबलसिंह चोहान कहिँ, भाषा म्रशल WN 

इति श्रीमहाभारते सवळसिंहचोहानमाषाकृते सुशलूपषाणे > 

के ह 2 प्रथमोड्ष्यायः ॥ १॥ ` | ४ ह - 
OO ee 
. गे निजधांम देव संसुदाई $8 अब जप कथा सुनह जोगाई ॥_.. 

'इत स॒पाण्ड सुतः पार्थ जागे $ इष्णचन्द्र सन बूझन लागे ॥ -` 
gar मोहिं TN भूपा ® जो प्रथमहिं प्रशु मंत्र अख्पा ॥ ` , 
“gal जाइ चलन जब चहे £ तब a माता बश रहे॥ `. 

अब पौत्रि दे राज्य सोहाई & जान चहत उत्तर TIME : ` 
: चलेन हेतु प्रभु He मासा % चलहु नाथ अब काहे रखा ॥ „ 
... यह मुनि May की बानी ® सुसु नूप बोले MTT ॥ 
. दों०-चलंब कडक दिन में सुनइ, रहो इते कछ काळ | 
Ei सन आस कहि राखत भये, श्रीप्रभ करिकेजाळ ॥. . 
है बहुत दिन आदर लाहके $ आति मुदसाहतवारताकहिके ॥ .. 

` इकृदिन हरि असं कशो बिचारी € नाश होइ केहि विधि परिवारी ॥ 
_ताहिसमयं नाद्‌ सुनि आये ई हरि गुण गावत आदर पाये ॥ `“. 
तिसा. बूझेउ  यदुकुलनायक & नाशयत्न भाषो Se छायक ॥ .. : 
` नाख कह बिनःशाप -दिवाये & देखि न परत किंयुद्ध मचाये ॥ : 

' बह भाषत नारू छुनु. राई ६8 ताहिसमयकऋषिधानिगगआई ॥ . 
व्यास आ सब साथा. ६ हमह हते. सुनिये नरनाथा ॥ ` 
अगीकीर संगी. सुनिनायक €. देवलकपिल आईिसुखदायक ॥ : 
TATE Send राजां ६8 Tala ऋषि साहित समाज ॥ * 


ei 


‘Digitized by S yu Foundation-Trust, Delhi ahd eGangotri. Funding by IKS. 


£ महामारत माषा 49 ८२९, 


'सा०-उश्रसन सह कृष्ण, पाय चोय भाजन दया ॥ 


हलधर BAA, काहेकारण आगमसबन ॥ | 
बाळं BIR व्यास सुहावन $ अशनदेहुइते कछ दिन पावन ॥ 


चठमास WWE पावन ® देह अशनयहि हितसब आवना : 


ब इते सब मुनि सुखदायक ६8 कर्ब सुतप जो आज्ञा पायक ॥ 
SOR मम भाग्य अपारा ई महा महामुनि जो पशुधार॥ 


 -ग्हो देव इम अशन सोहावन $ टिकयो झुनिन्हअपावनपावन॥ 


नित प्रति मोजन सुभग बनाई € बिलग मुनिन्‍्हप्रतिदेत पडाई॥ : 
याहि बिधिकठुक दिवस नृपबीते ६ यकदिन सबशिकार हितरीते ॥ 
TIM साम्ब सुत नाती & ल आज्ञा हय चदिसब माँती॥ 
खेलि शिकार मारि प्रग AS पुरहि wa चळे मुद परे॥ 
आये शुनिवर जेहि बनावासा-&8 बटे हें जहँ ऋषि . दुवीसा ॥ 
कोउ कहमुनि भोजन हितआये $8 माँगत भीख कत हुँ. नहिपाये ॥ 
मिलो पेट मरि इते अहारा ## परे ताहिते ये शठ al 
HH नहिं जानत हे मुनि कोई & जो fata लिखा होतहैं सोई ॥ | 


दों०-कोउ कह हैं aaa निधि, कृपा यत्न मनिराज । 


नपन चाहियो दानशुभ, मुनिवर भोजनका ॥ 
सो[०-निन्दो मति सब कोय, इनको मानतः छृष्णबलि । | 

जो विशवास न होय, कत न परीक्षा SE तुम ॥ 
तुरत ग्राम को दूत पठायो के मूशल काटे एक ले आयो॥ | 


` पियो सुश सब यादव वालक $ मये मस्त हरि इच्छा सारक ॥ | 
` बाँयि साम्ब दिय काटि सुहावन & मूशल We मध्य हियरावन ॥ | 
RAT नारे गभिणी बनाई ® केश मूळ गहना पहिराई॥ | 


दुवासा ee 
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ह ८३०. 3 सुशल पव oe 
हे gta wa निधाना & पुत्री पुत्र जात नहिं जाना ॥ 


जो -कृपालु है तुरत बतावो & अतिशमसुयशजगतमहेपावो ॥ 


ध्यान धरी सुनिवर de देखे छ छल समुझे कछु ओर न देखे ॥ . 
aia मुनिवर वोले बना & सुत सुख देख्यो Tessa ॥ “- 


दो०-बोले मुनिवर क्रोध करि, होय सत्य यह बैन । 
याही Ga के होतही, मरे SM सह सेन ॥ 
सो०-सकळ संहारि हैं सवे, जिन टिकाय अपमान किय। 


` `. अस सनिये नृषपव, मरे रुक्मिणी जबन सिय॥ . 
यह सुनि सकल भमरितब भागे $ मनह सिंह कोउ सोवतजागे॥ 


मुनिहिं सकोप बकत बह बेना $ इतआेसब निज निज ऐना ॥ 


' सकल बात संब काइन पावा SB ज्ञरिसमाजसब बृपपह आवा ॥ 
` दुनत कृष्ण अति भय प्रसन्ना $ उग्रसेन सह शोचत अन्ना ॥ 


शोचत बसुदेव अर बळ्शमा £8 बाखार काहे शिव हरिनामा ॥ 
तब नृप मंत्री ज्ञात बोलाये ६8 उद्धव सात्यकादि सब आये ॥ 
शोच सुमत . करि Fs ईह बोलि लोहार. सहलन आये ॥ 


मश काहि छोरि. तब लयऊ $ चुरण करि समुद्र महँ TIT ॥ 
ताते भयो सुखर उत्पन्ना $ ओरो सुनो कछुक नूप अन्या ॥ . 
TH चूर जो Me  बहायो S शापसत्यहितमीन सो खायो ॥ 
| माीमहि तांहि पकरि के लावा ® बालि. नाम धीमर जो आवा ॥ 
चीरे हृदय निकारेउ लोहा.# तीक्षण धार थोथ महँँ सोहा ॥ : 

` दो०-स्नृ दरप भावी मिटे कस, अरु श्रीकृष्ण प्रताप ॥ | 
जोन चहत श्रीकृष्णप्रभ, करत कोटि कह शाप॥ ' | 
बीति गये याहि i 88 आनेदजात दिवस अरु शती ॥ .' 


~~ 
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£8 महाभारत भाषा € ८३१ 
यह साने उद्व eae आये ® नमस्कार करि अस्त गाये ॥ 
पाने रेवन लागे हा हा कहि € कब में रहीं नाथ दुख यहसाहि॥ 


| तव मनमे हों निजपुर जेहो $ नाथ लोटि नहिं दाराहि ऐहो॥ 


ताते रहो जहाँ हम पेये $8 जो मन चहो नाथ सो Bn 
1०-कही नाथ का करिय हम, जाते ATE सनाथ ॥ 
अस कहि लागे रुदन तब, घरेउ चरणपर माथा। 
।०भाष्या श्राय बन, करत शाच तुमहा कहा । 
धारिपद निजहिय एन, करो जाय तप बंद्विका ॥ 

यह देखत हो जोन सकल जग ४9 सो जानह सब जाहि एकमगा। 
हयगय द्रव्य पुत्र अरु दारा ई सो सब जात झठव्यवहारा ॥ 
मरणकाल कोउ काम न आवत & कवि कोविदः मेसन गावत ॥ 
मम नाभी ते कमल भयो जब € ताते ब्रह्मा भयो Sas तब ॥ 
ताते मई Be विस्तारा & मे हू Re बहुत. अवतारा ॥ | 
चारि वेद शवासन ते गाये % ुखतेद्विज अजक्षत्रिय जाये ॥ 
वैश्य जादु पद्‌ शूद्र बनावा ## याहीमें सब जग बिलमावा ॥ 
तब श्रीकृष्ण कृपा अति कीन्हे 48 ब्रह्म देखाय दुःख हरि Bee ॥ 
ओ यह कयो सुनो उद्धव तुम ६8 अब तुम जाउ बारैकाको TA 


नाश होन चाहत अब दार $ किहेउदिवसप्रातिमजन हमारा ॥ . 


` सानि साजि साज चले सबकोई B पुरजन कृष्ण साईत TE 


वक्ष योनिते महुज होत जब ६ सरामेरणमेरो उचितसुनह तब ॥ | 
. . सुनिउद्व तब शीश नवाये ई परिक्रमा कारे तुरत सिधाये॥ | 
|“ . इत यदुवंशी भोर भये जब & चेले प्रमास कार प्रेरित तब ॥ | 


| + दो०-कहँ aft कहिये सुनइनृप, चले सहित यढुनाथ-} 


सात्याके छतवर्भा सहित, यडुजन पुरजन साथा 


८३२ ६8 Toe os 
` सो०उद्ध ज्ञान बुझाय, बद्री दिशि भेजउ foe! 
उद्धव दुःख नशाय, ब्रह्म मिले करि नेह बर ॥ - 
पारथ रि नगर रखवारी & आए चलन हित कीन्हतयारी। . , 
दारक अर TAR कहेऊ $ आयो काल्हि नारि सह GS Ul 
गे सब WaT खुल पाई छ तहँ नार खाने बीण बजाई ॥ ' 
are आयेश दीन ANSI के जाइ नगर दारकाह विशाला ॥ 
Raat तात मादु तप जाई $ मोह मूलको शूल नशाई॥ 
तहँ नारद असं ज्ञान सिखावत & भूमिअकाशहिनिजद्र शावत ॥ 
दों+-टक्ष योनिते मनज तनु, पायो पुने हरे पूत। ' 
ताते HE न BARA, होन चहतहो _ Fan ` 
GRA हरि उत लयो, पुव भाग्य मुनिराजञ। 
भाक्ते माक्ति माँगी नहीं, अब आवति है लाज ॥ 
. सो०-मुनिबोलेइमि बेन, तुव हित होतहि कहत हम। 
झक इतिहास. gta, नोयोगीश्वर जनकको ॥ - 
 नोयोगीश. ऋषम सुत आये जनक दोसिके शीश नवाये ॥ 
' . आश्वासन कीन्हेउ बह माती. सिंहासन दीन्हो मन माती ॥ 
कीन्ह मम भाग्य अपारा ६8 ऋषभ देव सुत जो Taare ॥ 
. जैसे कियो पित्र मोहिं चरंणन $8 TA पूछत करिये वर्णन ॥ . 
ब बोळे योगी. बर बेना & निज Most तुम पूछत हेना॥. al 
कहा जनक कर सम्पुट करिके $ कोन वस्तु स्थित बिनभारिके ॥ ... 
जो कह. धन Gl अर बाक € आज्ञा करिकेअरु झुरुपालक ॥ . : 
` ताते शनि कछ स्थिर नाही 4? धनदकशासन सब मरि जाही : 
शोक होत हे भारी € हे स्थिको कहो बिचारोी॥ ' 
घट. न बढ़े कछ ऐसी & स्थिर नाश न कहिये तैसी ॥ | 
नामक . य्रोगी छ ममयो बिर गोमी ॥.: ` 


— 
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पुत्र दारं - थन सब परिवारा $ माग्यमानजिमि अळबकरारा Ul ` 
जे लपटे : पुत्रादिकं . AISI जब मेरे बिकरू संदेहा ॥ . 


Tt : नाश बस्ठु. है जोई € अलग रहे gate सोई॥ 
''इरि नरतबु॒याहि हेठ घरतहें ६8 गाय जाहि.नर नारि तखतहें॥ .. : 
जो मन लाग एकधा ' नाहीं ## थोरा: थोरा: कीजिय TTT | 


जिमि भूखा अन ज्यों ज्यों Ge & at त्यों भूल तासके we ॥ 


oo जोकोउमगनितग्रापिचलिदे नर ६ एक दिवस वो जाहिपहुँचिवर।. . 
: जोन चले वह पहुँची. केसे ई हे मिथिलेश ae Tau 
~ ` भाया . थोरी. थोरी छुटे Bate थोरी थोरी gen. 

`` दो०-पारबह्म जो एक हे, आद्यो ब्रह्म-स्वरूप। 


‘gh 2५ 


तब हरि. नाम ` दूसरो WES सुनु न्प कहत सुलक्षण गाई | 


सोई तो थिरता सनो, और झूठ है भप ॥ ' | 
०-योगीकहि भे मोन, करजोरे कह जनकेतब। 
_ कहियेतपमितभान, भक्तिरूप : किमि . होत है ॥ . | 


। ` कबहु हसत. जब. होइ प्रसन्नित. Bag रेष लक्षण उनके इत ॥ 
, ` . हसन हेठ यह सुनहु विदेहा $ करत मक्ति पर तुम हरि नेहा 


| ` चरते सगुण गाय जाते जन BV मवसागरतर्जाहि जौनंबन॥ ` 


रोषन कर VAT याहे काजन B सो अंब सुनहु कहतमें राजन ॥ रे 


.. आयु हमारी बीती मांगे ६8 पसो हो ममता अवतारी॥ | 


|. . बिल हरि भक्ति, बीतिगे सोई & हे:जनकेश देत बयं -रेई.॥ ` 
| ` “भक्ति ओर ge तीन प्रकारा # उत्तम मध्यम और नकारा॥ | 
|, We चराचर देविय जोने £8 चौरासी wat नूप तने! ` 
|. यक सो लखत त्रह्म सब माही BS लक्षण ये उत्तम आही | 
| | साधू र सत पथ चलियिं ६8 हैं ये लक्षण मध्यम 


ni 050 50 8 सुशल षवे B | 
` ` दो०-जब Bt TM ATE Ger तबलगि नहिंमाविरक्त । 
€ हयी कहे, तंब SP विषयासक्त ॥ 
तीनि प्रकारित Aree, इनु SAT AAT | 
a हाथ जोरि, पूछत लगे, मेद नाथ कलेश ॥ 
` सो०माया जाको नाम, नारायण म लीन हे। 
`. ८ कीहे बिलग अकाम, तौनं नाथ बणन करो ॥ ; 
` ` अतरिक्ष जो तीसर योगी & सानिये पात राम यश मोगी :- 
. ` ऽमाया हस्ती . इहा जानो & ताको त्रिगुण रुपहे मानो ॥ . 
' सालिक * राजस तामस जोई ई मारण उत्पति पालन सोई॥ - 
' ` बिल हरि मायाकर, अमजाला & काम क्रोध मद छोम कराला॥ 
` ` नांहिंन BE सकत कोउ रजा ६ चहिये करिबो उत्तम काजा ॥ / 
REST उपर हरि रचना $ चाहतजबहिसुनहु्रप बचना ॥ 
' . तब मायाकी. ओरहि देखत ध माया महातत्त्व को पेलत ॥ 
महातत्त. सब उत्पति - कर्कि $8 संब जग देत वरंबरि भरिके ॥ 
दो०““नाश करन Aled जबहि, मूशळधारा वर्षि | 
सुनो करत माया संहित, Waa de हंषिं॥ : 
तेंहिते हरि Set इनो, मायाकरं व्यरवहार। ` 
pi .... समुझब हरिको उचितहें, इनु जनकेश उदार । 
“जो. माया , हारि इहा. कहिये # संसारी किमि उतरन चहिये ॥ 
माया ते छूटे PAR, योगिनि ६8 तुमही द्यं बताइ अगेगिनि ॥ , 
थ; नाम -चोधहे -जोने ® जव जान्यो हरि इहा तोने ` 
हरि, इच्छा जब जानी Baa. इरि ईहा पंके मानी ॥ 
नर पावै सफल ARS नहिं होई॥ 
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` नाहं सो बाह्म॑ण जद्रसम, ताहिकहतमतिपीन ॥ 
Wal जानों जनक नृप, चारि वर्ण की चाळ | 
WAG को जानिवो;: नातरु सोई sou . 
पारब्रह्म जानो. जिन्हें, सो पायो माँ लीन्ह। - ' 
`. . नातंरु हे सब अन्यथा, जन्म बिधाता कीन्ह ॥ . 
बोले TAT कर जोरी € को अस बिना हृदय जो होरी॥ .. 
कोन जीव सोवत है नाहीं $ जलथलनंम अकाश के माहीं॥ . 
बोले पंचमं. योगी बेना € हृदय तातं पत्यर कें हेना ॥ . 
सोवत मीन सुनो नूप नाहीं $ ओर सकल श्रमबंश है जाही॥ . 
|. दो०-जगर्मे गंरुआ कोन अति, अंति Sal है कोन ॥ - ` 
| cs. बोले षष्टम योगिवर; अतिवर बुंधिकों मौन॥ | 
` ` मेरो PIR गरूहे, मात सनो नप बात। ` 
``. आसमान ते ऊँच अति, जानो S निज तात ॥ 
सो०--केसे मन Ale लाग, विषया में मन सबन: कर । 


ऐसे . कृपा ay की होई % मन लागे. हरि यह सुसु-सोई॥ | 


`` पाप एण्य कछु जग मे नाहीं $8 कंमे.मोगवत है सब याही ॥ . : 


दो०-कहेड जनक यह बात, कहीँ कमै व्यवहार अब : 
: ह मुनि सुन्न नृप तात, कर्म आदि व्यवहार सब॥ . 


निष्ठाददिचा a a वैष 5५ ज्ञान H 
i ce Ae 
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बोलेउ मनि अनुराग, सप्तम सखद सोहावनो ॥ . 
जेते रेवां जानो तन Ba रोकन हारे: जन में ॥ | 


बोले तब : जनकेश TEN % काके बीज. जगत RTT” 
कह सुनि WRG को जानो # बीज कौन काको. को मानों ॥ `. 
परादा . के दादा. जाये $ दादा के पित निज तब भाये॥ | 
'- ताके सुत यह देह मई सुल & को ताको अससके भप गुल | | 


कदर ae & सुशरु पर्व 
- ` ` साखिनं कह योगिन कह, कमे योग व्यवहार ॥ 
`. अनारभ्य के कम ते, होत न नर निष्कम । 
सर्व त्याग संकल्प ते मिलत'न सिं छुधम ॥ 
`. मनसा इच्द्रिन राकिजे, करंत न तत्व वचार । 
ga लगाये विषय में मनसा मिथ्यांचार ॥ 
` ` असं Heh योगी सकल, गय FAL और | 
` “पीछे नारद मुनि शय, सकल मुनन शिरमोर ॥ 


' ` अव त्रप Bag कथा मन लाई & वहां टिकें' AE यदुऋलराई ॥ 
' ` ae वितान अंमोलिक लाखन % चाखंन छगे सूरप्रंभ माखन ॥ 
वस्त॒ अमोलिक  मातिन केश % TMS AR छोर प्राति AT ॥ 


सेना देखि ळगत भय हिय में 8. तबहिं बिचारे airy जियमे ॥ 


: : | सवते कहेउ . चलिये- STA. करि स्नान कीन्ह सब दाना ॥ 
. , दो०-अभाक्षेत्र स्नान करि; निशिहि टिकेउ यहुवंश 


:- . ` उतसुदेबमिलिंसनुनपति , खच्योनिजनिजअश ॥ 
een सहपुनि होत. बिहाना $8 सुरापान केरि गे स्नाना॥ 


' ` भे _मदमत्त. . उछाड कूदें % ओर इनें पुनि. आँखी: मूंदे ॥ 
ae परस्पर. गारि प्रचारी # नाहीं हँसाहि देहिं करतारी ॥ 
` Re शुत नहिं घनी हो बारा ६8 लाजहीन लपटहिं जनुदार॥ ˆ 
 लट्पटाहि धरणी पर. गिरी # माजतलइहिं दोरितिहि घरही ॥ 
~ ` काहिं जळ स्नान. सोहावन & आए Shaw लागो आवन ॥ 
. निशाने जलउछाल सब कहीं % cali पितु सुतसों भिरहीं ॥ 
` एकपकरि ane जल माहीं ६8 see रोवहिं छाड़हिं नाहीं ॥ 
` एकहि आरि सुजल के माहीं ४8 sce सहल सहनन ताही ॥ 


St ee तवरमा जूंटे भिरहि प्रचार केश शिर छूटे ॥ 
द्‌[०-लराहि भिरहिं यहिविधि FE Tra काहू ध्यान | 


'को सत को पितु आन ॥ । 


| 
= 
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-सो०-जलउछाल BI, आयोनिजानिज पक्षळखि । 


जह सात्याके SAM, ह समाज उमहतदोऊ ॥ . 


`. तब सात्याके इतवर्म बखाना ६8 मागेसि शठनत काळनिराना। ` 

' मम सहाय: पाण्डव रण 'जीतेः&8 मारे . दुर्योधन :. भट रीते॥ | 
सो में wo आउँ इंत तेर $ मागि बचो नहिं इनतं संवेरे॥ | 
ताते AIS माच. शठ. वानी & Aa अब होन चहत ङलहानी। | 
, कह कृत होत'अधम केहि धोखे & निज कर बधब हनब शरचेखि। ' 


मानि कृष्ण TY केरि रंजाई $8 नत मारत बहु पांख राई 


` अजहू सात्याके जीह सँमारे $ नत अबशरण देत शिर मारो ॥ ` | 
` सुनिसात्यकिकोपित है मनमां Bae जीती. चले रणघर्सों ॥ . 


` दो०-अरे अधम सात्याकि कहेउ, सोवतते बहुमारि। - 


सत्राजितपाण्डवसुवन, अजहूँ बकत बश हारि॥ | 
सो०-तबं सात्याके ACIS, पारथ गुरुको ध्यान घरि । | 
ले हथ्यार हित ge, तदपि मध्य आवत भयो॥ | 


= तब कृत कह आति कोपित बना &:शठ धर्मातम -देख्यों नेना॥ | 
aera हनि -डारनः - चहेऊ Bae समय बर पारथ रहेऊ ॥ : 
=. . ` अरजा काटितव हत ठम कीन्हा &# यह धंमातम तब हम चीन्हा ॥ 
| ` ` अस कहि संहपक्षी. बर बीरा ## छे हथ्यार-आयो तेहि तीरा ॥ . 
“„ सात्यकि पक्षं सहित ले हाया # वज़ंनामे मजिगोताजिसाथा॥ - 
` `` जाय बचो अनिरुद्ध सुतं भागी # शापवश्यं छागी तब आगी.॥ 
`` -तब सात्याकै प्रचार निज पक्षी & झतलेकरि सेनानिज अच्छी ॥ 

*...: वाक्य वादि करें करे hil लागे. करन . 
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= ललहिं wane Be मारहिं सुमट फेल तेहि घेरी ॥ | 
Fog TSU मनशा. नबळ, HAST मनुष्य उपांड | 


: जे गदादिं ज़झें नहीं, ते ज्ञे खर घाउ 
) ` झ्लो०ज़ामि गिरे AEA, जे रहिगे IE चरु 


`. ` योगाभ्यास गंभीर, तनु त्याग्यो जे, सहंसबर ॥ 


- aie - 


gous तब भागि Gee जोनते युद्ध - बिचारे ॥ a 


ag एको नहीं बांचे मेन कम रहे शूरं A 


` इत तहे. श्रीम कृपानिधाना & बैठे. पापल. वृक्ष छुजाना॥ . 
` तातर बेठि aie शमआसन & लीलाकीन्हसुभगाहित दासन ॥ 


Ra पर चरण इपाला € ale समय आयो वह काछा॥ 


BIR नयन मेगा करं सोहत € लेके धनुष बाण मन मोहत॥ . 


नालि नाम बानर त्रेता. कर & धीमर रूप छोड़े दीन्हा शर ॥ 


कह उपार बदला तुम ठीन्हो % Wale चद्राय परमपद दीन्हों॥ 


हाकि सुंमग स्थ गयऊ # उतरि श्थाहिहरिचरणन नयऊ॥ 


तरत- दारुक. के Ae % हय समेत रथ उड़िगो ae 
दारक विस्मय पावा ४8 सब चररि तब इष्ण बतावा `. 


i 


चरण मध्य चमकत तहँ: जानी & आंयो लेन शिकार गिल्यनी ॥. 
कपाळ कृष्ण भगवाना & बान्दि चरण तब ऐंच्यो बाना॥ 


उत अजन संब HE dae क रनिन सर्बाहिन लॉन्ह चढ़ाई॥ 
दारक पास कही अस. बाता # ले रथ जाइ अग ठम ताता ॥ | 
हम आवतं सह नारिन # जाते होई न श्रम -कैसारनि ॥ . ` 


`. ` `. है महामारत माषा & GR 

-- ऐसे कहते कहत हरि गह गह:हने निशान ॥ 
| of. . चले बहपुर आपु TY, केकिणि नाद्‌ बिमान ॥ 
| ५ ` दोऽ-यहि विधि छृष्णळृपाल, गये धामानिजानिजसुनहु । . 


` ` छावे अञ्जन्‌ यहं यहुकुछ नारी ६8 रोवहिं गिरहिं सच्छि सुकुमारी ॥ ` . 
' „ . दारुक जाय कते तजु त्यागा & तब सबहिंन कर सुच्छोजागा.॥ | 
` -: `` सह नारि गे जहाँ रण पावन & देखिभालिगो को कत आवन ॥ oS 
7” ` ` ` . पटरानी अरु ..यहुकुर, नारी & आति दुख gerd कछुबारी 4 . | 
' 'कछुक चिता राचे घरि सुत नारीः? पातिसह जरत भई सब नोरी॥ - 
गईसकलामाएे निजनिज अशन € अनिरुथंसुतबिनरहेउनवंशनः ॥ | ः 
RST पानि AMT धारा Baga सह गे ज्ञप छारा॥ | 
` ५ पह सुने .जो कथा सुहावन & वंश वृद्धि होवै आति पावन ॥ = 
`.  दो०-पाप नशे कीराति बढ़े; व्यास गिरा. परमान। `: 
भणित पवे RIS कथा, सबळसिंह चौहान ॥ ` 
इति श्रीमहाभारते सवछसिंहचोहानभाषाङृते सुश्ञलपवेणि 
। 2 5 Oe दवितीयाऽध्यायः ॥ २॥ 


` ` ` ` . - इति मुशळपबैः समासं १५. ` 


दारुक Wt उताळ, अंज्ञनसों सब यों कहेउ ॥ 


‘ 
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|... its महमारत अतिः भारी & शुरु ओ बेधु wee 
` दुर्योधन को जीति gre पाछे aires es + : 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 


— EROTIC 

स्व्रगाराहणपव IC 
दो०-्रथमहिं Tes चरण डाम, समिरों शीश नंबाइ । - 
जाकी कृपा कटाक्षते, सकळ विघ्न fe ays 
महादेव पदकंज पान, सुमिरों दोऊ कर' जोरि ।. 


श्रीशक्ति में बबिनवा. तोही झै माता पार लगायो मोही ॥ 

हरि लीला वरणो मन लाई $ सो तुम अक्षर देह मिलाई ॥ . 
महाबार सुमिरो सब लायक $ मयभजंन मनवांछित दायक॥ . 
अगणित विघ्न इरण हनुमाना € सो मरोस में मन अनुमाना! | 
दिहिनि मोहिं मन प्रथु उपदेश £ सो steer हियस्ुमिशिणिशू ॥ | 


eel हृदय शुरुको धरि ध्याना € तेहि ते पावो निर्मलं ज्ञाना ॥ 


अगहन मास पुनीत Berar $8 बुधवासर हरितिथिं शुभपावा ॥= 


हस्कि रूप सकल जग जाना ##.करिसबाहिनकेहद्‌ड प्रणामा ॥ - 
इश्वर द्रम . स्वरुप बखानी ® ताने लोक सो शाखा जानी॥ 


|. चारिह्व युग सो पत्र . समाना & शुमअरुअशुमयुगलफनाना॥ ` र 
` ` दो०-सबलसिंह कर जोरि युग, सब संतन Brae | 


_ स्तुति करत गणेशकी, अक्षर देह मिलाइ ॥ . | 
सोमवंश हस्तिनपुर राजा ई नपाते युधिष्ठिर तहाँ विरजा | 


7S शज न्न सोहाईइ है ` पाछे ATH मन्‌ 4 4 
we AS 3 \ 4 1 ~ चः ३ ey अस re ई 
a onthe ‘ ee 
ह ब ss 


जो अभिलाषा बढी मन, सो WaT waa 


संवत we से. wa $ ताहि समय हरिकियां प्रकासी॥ | 
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o ४४२... ४8 खगारोहण परव | 


a व्यासदव सो दे कर जोरी # सुनो नाथ अब बिनती मोरी ॥ 


`. दो०-तब ऋषि व्यास बिचार करि, बोले वचन AAC । 


त्र बात कीन्हें बहुतरा # कैसे होइ भवसि निवेश ॥ ` 


ज्ञ प्रकार हस्छोकहि जाई के सो संग TY Fel Sale ॥ . 


“Rn Ais 


८ ` जाय हिमालय गली तम्‌,.तब तनु होय पुनीत ॥ ` 


) at हिवार aa त्यागे कोई € मन बांछित फल पावे सोई॥ 


` कोटि जन्मके पाप कमाये ६8 गलतहिवार पार तिन पाये ॥ 


एक ग्राम इक- पाण्डित we ६8 नितउठि एक नपाते के जहई॥ 
` श्रीभागवत सो जाय॑ सुनावै. $ दक्षिणा ले अपने घर आवै ॥ 
एक दिवस ताहे मारग माहीं & [मिला नाग तेहि पाडत काहा ॥ 
नर -बानी बोल्यो शिरनाई &ै पण्डित दीनदयाळ गोसाई ॥ 
“Ale मागवत आज्ञ . सुनावो # हर्लिला अमृतरस गावो ॥ 


Soaps सनि पंडित, मन महँ कीन्ह बिचार । | 


= हरिलीला पर प्रीति रुखि, तब कीन्हा उच्चार ॥ 
` अध्याय एक तब पण्डित बांचा & मनकमबचनताहिलूसिसाँचा ॥ 
कया इनाय विदा. जब HAS & एक मोहर तेहि TAMAS Il 
प्रहि बहुरि कहेउ शिरनाई € एकअध्यायमोहिं- नित्तपुनाई॥ 
-तब अपने गामा SEI नाग सो अपने धामा ॥ 


त उदि विगर भूप घर जाई $ श्रीमत कह जपहिं ससुझाई॥ 
वार call Te आवे & .एकअध्यायनितताहि सुनावे॥ 
अशरफी सो [नत देई € पाण्डित महा मगन हे लेई ॥ | 


गेबीती & पण्डितनागकेरि शुम रीती ॥ 


मा ज्ञान अपारा % नाग सुमिरि मिथ्या सँसारा॥ . 
सों शिरनाय के, . नाग-कहेउ ag बेन। 


: व्यासं कहा जप सुह इतिहासा & जोसुनिहोय सकलघ्म नासा॥ 


| |. # महामार मापा Bk 
एवमस्डु तब पाण्डित कहेऊ ई जो तुम कही तोन मे दयेऊ॥ | 
नाग कहेउ विप्रहिं सपझाई धै बद्रिकआश्रम चली गोसाई | 


| “RES अशरफ मारे धामा # सो ले जाहुनाथ निज ग्रामा ॥ | 


|. SR तव चलेउ भूप दंखारा SR प्रणाम राज्ञो बेगर 
| „` प्रथम कथा दिन को बुझाई छै सुना जपति यह चरित सुहाई 
.. नाग Rae जाहि विधे गयऊ ® हँसेक भेद जोन . कछ रहेऊ 


सकर अशरफी तब द्विजलीन्हा € Sh नाग गमन. तब कीन्हा ॥ 
HH दिवस महँतहँ चालिआये $8 बंद्रीपाति जहँ धाम: सुहाये ॥. 
जाय WMI दरशन कान्हा 8 तब सो नाग उतर्रफिस्दीन्हां ॥ 
निकट हेवोरे कहँ अब WWE जो में कहीं तोन हुम करू ॥ 
विप्र निकट तब गयो तुरंता $ नाग सुमिरि तब लक्ष्मीकंता ॥ . . 
wat विप्रसन .सुनह गोसाँई Bae शीत महँ Se चलाई ॥ 
दो०-विप्र चलायो नाग कह,- गिरो हिवारे जाइ । 
वित्र चल्यो घर आपने, हस्यो नाग ठ्या ॥ 


इति श्रीमहाभारते सबळसिइचोहान भ।षाकृते स्वगोरोइणपत्रेणि ` 
नागवीद्रकाश्रमनमनोनामः मथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


Le QE” 


`. तब फिशि Bradt अस दीन्हा # जो तुम हस्यो चहह सो कीन्हा ॥ 
(Ba तब कदो सुनंह Bore € हँसेक भेद मिले: इक उडे 
'काशीपुरी शंभु AMS tes राजा परम सुजाना॥ | 
-तोहिते जाई WS तुम लेंहू 4? अनते जाइ को जाने केदू॥ | 
aa तुरतं दिन गमनत मयऊ 48 कडुंकदिवसमहैकाशिहिगयऊ॥ | 
पुरी मनोहर देख्यो - जहई HS दर्शन करत सकल अघदहईी 
तरति चल्यो शंभु Ta ॐ भदाक्षेणा दै विग्र उदारा ॥ | 
1 


|: दों०-सो ag भेंद बतावह, सुनो भू 


ea ६ ante B 55 
तब त्रप कंशें सुनहु दिजराई ६8 वेष्णव तीनं श्हं. इक हई ॥ 


ह ae प्रदक्षिणा करत सोहाये & [फिरत फिरत आंभ्रमइक आये ee 


aa प्रसाद रहें इक ताश ध तीनउ जन ज्ञान माते धीरा ॥ 
तहत एक .धान चारे आवा & तेहिका दे तिन भाजन पांवाः॥ 


Sm डक 


भोजन करें वे चलिभे आछे £8 श्वान. चला तब तिनके पाछ ॥ 


तब तिन कंशो ताहि संसुझाई ध हमं नितवाह GAR भाई॥ ` 


`  -जन्य्नामे यह -होय तुम्हारी @ रहो श्वान अस हृदय विचारी ॥ 


| ? ` झह कह चलेउ तासु संग सोई.& नित तिनके संग भोजन होई ॥ 
` गहि विधि महि प्रदक्षिणा दयऊ.& तीनेउ जने हिवारे गयऊ ॥ 


` ` ` पाछे श्वान लागि तहँ गयऊ $ तीनिउ.जने अमरपद छयऊ ॥ . 
_ दोण्-कृत्ताकेरे श्रवण महेँ, रहे किलना दुइ लाग । . 

- `. कृत्ता गलेउ हेवार मह, तिनहु कीन्ह तनुत्याग ॥ ` 
ee fan के प्रश्नताई & किलना . दोउ भूप. मे आई॥ 


WIR एक - बिराजा छ एक मकसुदाबाद के राजा ॥ 


वह नाग हसा असं जानी ६ ब्राह्मण रहे बड़े विज्ञानी ॥ 
आई तल त्यागा # seat विप्र कोन सुख लागा ॥ 


` त्वह कहे लाग mare मोक परत यहे अब सूझी ॥ 
' जहाँ मिले ममंउदर अहार $ सोई है निजधाम हमार ॥ 


` हों ae श्वान ` Geet & काशीपरी सुचिर में पावा ॥ 


ग वह हँसा Gat दिजरई # में अपनी निज करणी गाई ॥ : ' 
[ह इतिहास व्यास अंस कहेऊ 49 संबलासंह संक्षेपहिं we ॥ : 
शी याथो अस मन जानी ® गंलो हिवारे मन क्रमं बानी ॥ _ 
ह छाने तब सहदेव विचार देह कलो भूप सुलु कहा हमा ॥ | 
| त्यं सो बानी छै चलो जहाँ हैं सारंगपानी॥ . 
‘ आज्ञा माँगी $ चरी हिवारे महँ तन Rit : 
| 8 दारावती गमनं aq ater ॥ | 
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3 अति शोमित स्थब्राणिन sie: किंकिणि्वनिसुनिदेंव सिहाई॥  : 
दो०-पाचो भाई चढ़े तब, श्रीगुरूचरण मनाय । . | 
` [घुः तीर दारावती, तहां पहुँचे जाय ॥ - 
| / द्वारावती निकट नुप wae & तब रथ त्यागि पियादें भयऊ ॥ 
oo. जहे श्रीकृष्ण. बिराजहिं धामा & ae ay seat दंड प्रणामा ॥ | 
घमतनय संपुट करि हाथां Bas करत नमाइहि माथा ॥ ` 
So AM शेलधारणं | अनेक गोपतारणं ॥ | 
सुरेश मान मदन | नमाम अ्रीजनादन ॥ 
` नमामि कंस मदनं । चाणूर गरवे गंजनं ॥ 
'गयंद प्राण. रंजनं । गिरहा गवे भजनं ॥ 
प्रहकाद प्राणरक्षक । सुरारि दुष्ट मक्षक्क ॥ 
समुद्र पुत्रिनायकं | गजेन्द्र सुखदायक ॥ 
: मही कष्ट टारणं। फणीश मान मारणं ॥ 
_ सुमच्छकच्छवपुथरे | सबंस- शंखप्रभुहरो.॥ 
वराह ST धारि कर | मही लई उबार कर ॥ 
स्वरूपः धारे नरहरी | मतुज प्रलाद जयकसे॥ 
` नमाम रूप वामनं । ब्रह्माण्ड कीन्ह पावनं ॥ | 
-- नमामै गरुड़वाहनं। भजत कामदाहनं ॥ - oe as 
TAT .चक्रधारणं । सुर धेनु दुःखः हारणं ॥ 
सुरेन्द्र मान 'भंजनं | अपार हुए गंजनं ॥ 
` ` सदेव मक्त कारणं.। अनंत रुप धारणं ॥ | ‘ 
:. ` ‰  मुकंद जक्त पालक | गोविंददनुजघालकं ॥ a 
>. ait सिन्धुसायनं। gee यश गुणायन ॥ ee 
| | Pe नमामे. शरणआयहों । अजेन्द्र दरश पायहों॥ Lo 
| “= सो०-यहि विधि अस्तुति sre, पाणिजोरिके - : 
। `` ` कृष्ण अकभरि eee, करिदाय र द्वविधिमिलेज॥ 
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 -सोई नर अति सोह, जन्म जन्म संखपावहा ॥ | 
चें तुर्त gue - वेरी $ बोले बचन्‌ संत भयहारी.॥ | 
` कही कुशळ त्रप हमहिं सुनाई # हर्तिनपुर क सब इशाई ॥ , 
. आयो सकळ भाई किमि आज्ञ % सो माहिपार बतावह काळू ॥ \ 


A तब बोले नूप दोउ करजोरी. कै छुनह उरी बिनती मोरी ॥ 
. हमसे व्यास कशेः अस बाता 8 तुमन्नपअगागितगात्रानेपाता ॥ ` 
' ` दो०-कोठिन यज्ञ करहु जो, तीर्थ HRY समुदाय | 


दान अनेकन es नृप, यह हत्या नाई जाय ॥ र 


सो यदुनाथ कहौं ससझाई $9 जाहि विधि हम भवपारे जाई ॥ हे 


तब बोले AIS नाथा # कम अकम सब वेवि हाथा ॥ - 
एक बात. Wade तोह % जस IT ससांझे परत ह मोहा॥ 


` आयो कालियुग महा अनाती छै अब न कोय।नेज इय जीती ॥ 


` ब्राह्मण नहिं कारं शुम काजा ४8 सजिद शुद्र तपस्या साजा ॥ ४ 
` दया धम्मं रहित है जाई & साधु निशदर se चरि जाई ॥ ` 
. कलियुग तीरथ रहे छपाई & विरला कोउ तीथे को जाई ॥ . 
- कलियुग गोवे दूध न देह ६8 कन्या बेचि संकल घन we ॥ 
दाया रहित सकलं संसार $ कोउ न आतम कराहि बिचारा ॥ _. 
मेष वृष्टि she: अति थोरी $8 मंडल खेड वृष्टि चहुँआरी ॥ -. 
राजो प्रजा त्रासि .धन छेदे. VB बोशफैसान अंश नहिं देंहें ॥ ` 
दो०-करिई राज्य मालेच्छ सब, क्षत्री सब विधि हीन | 
: .  अमहीन ह जाइहें, तेहिते हैंहे Ah 
' कन्याः दादश वर्ष परसूता & षोड़श वर्षं जाइहैं पूता ॥ ` 
अथ लागी नर THIS करी & बिना अर्थ .नहिं दाया RET ॥ | 
लियुग कमे विविध परकारां SB बरणत होई ग्रंथ अपारा-॥ . 

कप ` कशो ससुझाई SS आगिलचारत सुनहु मनलाई ॥ 

Ei तब शजाके विस्मय आई॥ 

` नाहीं . होई. निस्तारा॥ | 


< ~ | 
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| ४१, तुरत कृष्ण कह करि ` पणामा 48 eT चलतभयो निजधामा ॥ -. 
| .. आये. तहा पाँचो जाता # जहँवाँ. रहे कुन्तिमा माता ॥ 


पुत्रन .देखि Sra कहई He बदन सूख तव Hes . 
दा०-कहां नपात माता सुनहु, BSI भा बिस्तार । | 
सबळासहं श्रीकृष्ण TY, भाष्यो aa बिचार tt 
इति भ्रीमहाभारत सवळसिंहचोहानभाषाकृते स्वगारोहणपर्वणि ne 
द्वितीयोऽध्यायः १ ॥ ` | fee 
UD BoE 


. कहा इपतिं माताद समझाई BoM पंथ जाब सब भाई॥ | 

` सुनत इन्तिमा aT के बयना $ हृदय शोच मरि आये नयना ॥ . 

- कोहि कारण - मम पुत्र बिछोड़ू $ यहमनं ससाश्षेभयो अतिमोह ॥ 

` १ TAR धीरज धरि कगे बिचारं 48 सुनह पुत्र यह बात हमारी ॥ - 
' ` अमि हेठ॒ ठम भारत कन्हा $ रणमहँ छोह गुरुन सन लीन्हा ॥ 

` दुयोधन के सेन संहारी % यरु ओ बंधु गोत्र | 
¦ ` मारेउ कण दुशासंन बीरा & विष्वक्सेन cat रणधीरा॥ 


माष्माचाय Ua मारेउ 48 अश्वत्थामा बन्धु: dents ॥ 


| A बीर -कलिग जोन yard B sx लक्ष्मणा त्यो प्रचारी |... 
| ` दो०-विविधं भाँति संग्राम करि; जीतेउ.बीर अनेक॥ | 


पाइ Weed राज्य अब,. तजो भीम की टेक ॥ 


| . सुनि माता के बचन॑ बिनीता % तब द्रप बोल्यो गिरा पुनीता ॥ | 

` सुनु माता अब कलियुग माहीँ # राज्य करे कर पोरुष नाहीं॥ 

| + श्रीकृष्णहिं आज्ञां शिर घरिहों & उत्तरपंथ गमनः अब करिं॥ | 

| ˆ Wa परीक्षित देँ सुहाई ४ करिदे मोठ तोरि सेवकाई॥ | 

| `. यह सुनि शीश परीक्षित नाये NS न्रपसन बचेन सोहाये॥ 

|. तुम बिन नाथ Atle सुखनाहीं & बंधुहीन नहिं राज्य सोहाहीं॥ 
aq aq. त्राह लगावा 18, ६ रे दीन oa ae 
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a दवाया राख्यो मन करि धीयं पाल्यो मजा सदा तुम बीस ॥ | 


` तत्य बचन सुत Bat विचारी # कतरी धर्म सदा अनसारी॥ € 


_दा०-दाया राख्यो हृदयमह, कहेठ सो किहेउ प्रमान | 
. ` ्ाजधमे लक्षण कहै, ऐसे बेद बखान ॥ < 
 द्रीमसेन सो कवयो सुवास & वेगि करो अंमिषेके बिचारा ॥ 
` अगणित स्यन्दन तुरंत WSIS आपषाधे मळ फूल सब लाये ॥ 
हूतन बोलि GT जर मागा 3 साजे बेगि अनेकन. नागा ॥ 


CS विविध साति बाजन. वजवाये के ब्यास आदि TRY TT ॥ ` 
ana कीन्ह -वेद उच्चारा ॐ जयजयशन्द FATT ॥ 


` ` महादिव्य. सिंहासन... आवा ध मंणिनजटिंतबइभातिसोहावा ॥ . 
ae की आज्ञा. पाई # राज्य परीकेत को बगई॥ . 


` ` व्यासदव तब तिलक करावा # संब पन आ माथ नवावा ॥ | 
` पत्रि राज्य भूप तब न्हा 48 सर्बाहनविवेधिनिछावरिकीन्‍्हा। q 


ga पाते माता शिरनाई ® पाचों भाई चले हपोई॥ | 
` ` गंगा तीर तुर्त TT आये $ मणि मुक्ता बहुमाति Gas ॥ = 


` होणे विप्र अनेक विधि, दीन्ह दान बहुभाँति। 


स्य्रनदनहयगाजबसनमणि, बणतबराणि न जाति ॥ 


` बाय वेगः ` सांज्यो स्थ. पावन $ ऊंचचजा अतिपस्म सुहावन ॥ 


: - सहित द्रोपदी पाँचों भाई $8 तिहिपर and चब्यो हषोई॥ 


' उत्तर शुख तुरताहे रथ महऊ ४8 नगरलोग व्याकुछ है गयऊ ॥. 


: Pale पञ्चः पक्षी. सब नाना ®. मंहा वियोगन जाइ बखाना ॥ | 
. अव केहिके शंगांगत रहिहे ६8 होइहि त्रास भागिकहेँ जहिहैं ॥ 
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दो०-हरि चरणन दशेन करी, बरहमकुण्ड स्नान । ` | 
श्रीकृष्णपद सुमिरि तब नप फिरे कीन्ह पयान ॥ ` 


हरिद्वार उत्तर चालि आये &8 वीरमंद्र के दशन पाये ॥ 


करि दशन इप आगे गयऊ ई तप कानन प्रशदितमनमयऊ ॥ 


विविध सानेन के धाम सुहाये ६8 सपति देख महासुख पाये ॥ 


अरत दरश कीन्हो ` हरषाई- लक्ष्मण चरण विलोक्यो जाई ॥ | 
करि परदक्षिणं. GAR सुरण £8 gaa देख्यो मयहारी ॥. 
BR ज्ञपाते Teal चलिः आये £8 शिव आश्रम Se वेदन. गाये ॥ 
शकर FAT हेतु मन TALS सो गिरनाथ हेतु सब जाना Ul 
छिपे शमर महिषा . उर माहीं € deq ळगे मिलाहि हर नाही ॥ | 

जप AS बचनंअबंताता SS कहूँ गे शश कहो सो. बाता ॥ . 
Glo कह सहदेव बिचार करि, Bas झमिषंति बात । | 

. यह जानि छषिरहे शिव, हम कीन्हे. कुलघात ॥ . 


सुन्यो भीम महिषासुर जबहीं £8 क्रोध Sirs TST तबहीं ॥ 


जो महिषा उर छिपे. महेश & तो इभ gas मोर. उपदेश ॥ 


मम चरणनके. बीच निकारी $ तब . . देशेन देह कामारी ॥ | 


झप कशे- सुनु ame ॐ शोध किये नहिं काज हमार ॥ : 
शंकर `: दीनबंधु जगदीशा: छुरनर सानि सव नावाहेशींशा ॥ ` 


MRT तब अस्तुति गना 5 पाचों Wea यह मत माना ॥ | 


| „ जय २ शंकर जन. भय हारी € दीनबंछु मयहरण ` पुशी ॥ | 


ke PTY पालक खलङलघालक जय STG बृषकेतू | 
| ` जय त्रिपुरारी प्रश्न कामरी जासु नाम भंवसेवू ॥ गे 


छन्द त्रिमंगी | | 
जय शिंवशकर शरण भयहेरण व्यापक रूप अनूपा । 


` पाणि त्रिशूळ दखिन प्रभ कृपासिंध सुरूपा 0 


5 &५७० - 88 खर्गारोहण पर्व की... `. ; 
.., हमहिं grater करन हेठ अब दस्शन देह हपाल |. 

5 . ._ सबलरासिंह पुनि एने गुप Aad जय जय दीनदयाला ॥ ` 
`, जय शिव सब छायक सब जगनायक गंजन विपाति समूहा । , ` 
`. ण अवगाह थाह नहिं पावत गावत सब सुर जहाल. . ` 
ajo यहि fala बिनती कीन, धमराज. करजा।रतह। | 

तब हर UST दीन्ह, तेब केदारपात TTT ॥ 4 
पराशी केदार मवाळ, विनय करत Ale ATSA 
जय ATTA SUS, प्रभु मोहि पार STA ॥ 
weg at Sle मे THA ॥ | 
` ` नमार आशुतोषणं । समस्त लोक TTT 

+ अनेक रुप धारण । बिभजलाक कारण ॥ 

. ` गिशेशरूप आगरं। त्रिलोक में उजागरं॥ ' | | 

-._: कपालमांल शोभितं । पाहि शरण में नितं॥ | 4 

` ` नमागे गंग धारण । अनेक भय निवारण ॥ 

`. सत्यापकंविश्न प्रभो। गुणाकर BATS AT ॥ 

दयाळु दीन नायक । BUTTS दायक ॥ 
` कराल काल मक्षक | समक्त दीन रक्षक ॥ 
__पुनःछंद--निरंकार रूपनाथ | अथ चारि प्रभो हाथ ॥ 
` रल शैलनाथ शिवनाथ । नागेखर रामनाथ ॥ 
` शीशगंग चन्द्रमारु। केठ्माहिं नागमाळ ॥ 4 
दरस्शदियोजानिदीन । में तो सवज्हीन ॥ .... . “ 


BRR.) (NN 


ARTA जोरि। Tat अभिलाष मोरि ॥ ज | 
ER बिनती करी, अप दण्डवत कीन्ह। ` 


, ST आशिषहि दीन्ह ॥ 4 


i zs) 
Dads 
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rm शेरावत पतेत पर आयो € महा ऊँच नहिं मारा पायो ॥' 


ताहि. तोरि ` Te GIST £ रजकरं शंग तोरि माहे डारां ॥ 


निर्मेठ पय ` कीन्ह बलवाना $ आगे चलत मजत मगवाना ॥ | 
7 ` विश्ववती गिरि देख्यो जाई $8 मारग तहाँ मीम नहिं पाई. ॥ 


“A FH 


बाय, हाथ तोरि तिहिं दयऊ & तहाँपंथ अति ae मयऊ ॥ 
` `-तिहिपर चद गे. पाँचों माई: ६ शिषर विमांनवती नियराई ॥- 


| एक अति देत्य- प्रचण्डा $ आगे आई मिला बखण्डा ॥ . | 


did बृपहिं आति हाषित भयऊ & बचनक्रोध अतिशीतलकंड्ऊ ॥ 
TR जन्म मम भयो VAR BS शत्रु दरश मोहिं मिलेउतुम्हारा ॥ 
सज्जन शत्रु आञ्ज गृह आवा & मिटा कोटिं दुख दारण दावा ॥ 


` दो०-आज़ जन्म मम सफल भां,सज्जन रिपु शह पाय । 


देइ युद्ध धमराज Alle, कहे लाग गोहराय ॥ 


` ५ -- कहा भूप सुन्नु निशिचर राजा 8 में छाँड़यो सब लोकिक काजा। 
` ज्रह्मचय्यं हम पाँचों माई SB बतसुयुक्त नहिं युद्ध सोहाई ॥ ` 
ˆ FE सकल अञ्जन धरि alee 49 अंगमपंथकहँ काह न लीन्हें ॥ 
शंकर दरश कीन्ह हम जबहीं $ भमिह गदा दान्हं घरि तबहाँ॥ 


ण्डत है भाई सहदेऊं & नकुल न जान युद्ध कर मेड ॥ 


भपाति ses भीमसन, राखइ BT VTC ॥ 


कहा पंथ कहँ जो कोउ जहई € कध तजे शा्र असे कहर॥ 
|.  इस्जिन ad Reseda आमै ® दादश षष्ट पुराणाहे गावे॥ | 


नपा 


"याहि मा. छरनहार नहिं कोई € हमसों युद्धं कबहँ नहिं होई॥ 
. यहं सुनि मेघनाद अस कहद 8 बिना युद्ध नहिं देने जाई॥ | 
देह युद्ध मोहिं हप _रणवीसं $ पुनि पुनि कहे निशाचरवीरा ॥ | 
| ` मुनिके भाम कोष AR आयो धै धमराजसा बचन छुनायो॥ | 
|. ` दो०-आज्ञा देइ तृपाल मोहिं, निशिचरं इतों प्रचार । 
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ex | SB खगागेहण पर्व के 
er समान aS अजदण्डा कै कीन्होंसे नाद महा परचण्डा ॥ 


` दोन्-पांचाळी को देत्य अब, छगा अपने थाम | 


इति. श्रीमहाभारते संबछसिंहचोहानभाषाङते स्वराइणपवाणि 
द्रौपदीहरणनामहिती योऽध्यायः । ३ .॥। 


` वाळ शकि प्त ले धायो ® sear असुरंधाम तहँ आयो ॥ 


E 
7 


ye. 


atin 3 गय $ मीम हृदय आतिविस्मयसय - . 
कहा: पसन ` पंवंनमाण BS नाथ मयो अपमान हमार ॥ 


Th शक जीवन जन्ममम, जो न कानसशभ्राभ ॥ 


असं केहिमीम क्ोधमास्आयो ४. मानहुँ सोवत सिंह जगायो ॥ २ 


कोम दत्व महा बाश्याश € धाये गजेतं विविध प्रकारा ॥ ` 


शिल प्रहार भीम तब कीन्हा ईह मानहु बज़घात करि. दन्हा ॥ - 
 पनतेनयं आति भुजबलजोरा «9 सह॑स निशाचर गाहे शिरफोरा। 


= भेद कहँ. मि पछारी % हाहाकार भयो आति भाशी ॥ 
> भार निशाचर तपसिन लीन्हा ई तबहिं द्रोपदी आशिष दीन्हा ॥ 
 भृन्य प्ननन्दनः वळ्वाना $ अपनि प्रतिज्ञाकियो प्रमाना ॥ 


_दोश, धन्य न पांडव सुवन, द्रोपदी कीन. बंखान । 
ag OR सुमिंरिहरि, genet कीनपयान ॥ 


धन्य महाब अतिश्रज जोरा ई राख्यो भीम सत्य ठुम मोरा॥. 


He Te 8: सुनुजन्मजय जप मन लाई ॥ ` 
पुनीत इनत इल भागे |B पांचो भाई चले ge apn. 
आग. शतः नीरा & देखत कूप मीम. रणधीरा॥ ` 
सड पांड उभारा ® सुनहु नाथ अब कहा हमारा ॥ ` 
अरुपय GT Sete दरश GER पाये॥ । 


` 8 महामारतः भाषा हैँ ०५३ 
देवसुता तब आगे आई $ दोउ कर जोरि कहा शिरनाई॥ 


oh, उत्तर पंथ नाथ दुख -मारी 4 महा. शिखर आगे मयकारी ॥ 
_/ दो० seat रहेहनरेशतुम, करह बिविध बिधि भोग । 
° सुरपुर ते आति सरिस सुख, छूटे जक्त वियोग ॥ , :. 
`... केहेउ झप सुनु कन्या: बानी # वेद चारि अस कहें बखानी ॥ 
` 'शज पसार लोक तिन त्यागा ## हसरिविरणन तिनकर मन लागा ॥ _ 

`. तिन समधन्य ओर नहिं कोई 48 ae पियार सदा वे सोई ॥ . _ 


में निज पुरत्यागो -अस जानी: $ कहत भयो नृप अति ्रदुंबानी ॥ 
बेनवती ससझाय आवारा £ बहुरि सुमिरि निज इष्ट गोपाला ॥ 


} भीम हृदय तब कीन्ह बिचारा $ घण शिखर आति Sa अपार ॥ 
` सब पवत ते आति विस्तारा ® ताके शुग तोरि माह डारा॥ 


दो० घरा पर्बतन तोरिके, कीन्हो पथ प॒नीत। ` 


os भ्रकाछि . कन्या Te रहेऊ $: देखि पाण्डवन मोहितःभयऊ ॥. | 
आगे आई aa शिर नाई B gee बचन अति कशे सोहा! | 
धन्य देव. राजन शादूला %' सत्यवादै तुम सुकृती मूला ॥ .: 
„ विावेध विलास महा स्थाना ## करह भोग तप परम सुजाना॥ | 
` ` देवन. कन्या परम सुहाई at तयारि करें सेवकाई॥ 
A ` इन्द्रपुरी सुख ae सुहांये $8 सो पेहो नृप नित भन भोये॥ | 
|... कर विलास त्याग निज हेतू # रहो नाथ सब बध समेत्‌॥ | 
|... उत्तरः. पंथ. गहन ae ® 'तहवां पंथ न पही हेरे 

|.» Sagat तब रुप देखावा, $ देखि We नहि 


धन्य धमज Ie & अब -कछु सिलवन घुनहृहमारा ॥ | ड 


अन्त समय केवळ पद पावे $8 फिरियहि जक्त बहुरि नहिंआब्रेैं॥ | 


घरा शिखर ऊपर चढ़े आये ई महागहन नहि: मार: पाये॥ . 


हरि हर सामिरत ay सब, आगे चले विनीत ॥ - ` 


oe: Banta छँ `` 
: इन्द्रपुरीसों सरस. संख सो मे चलेउँ बिहांइ ॥ 


mets ससझाई Rar आगे चलेउ अगम जहँदेशा॥ 


चटेउ युधिष्टि पांचो . भाई कै संग द्रोपदी पथ न पाई॥ 


S ` त्रिभगीछन्द्‌ | 

.` जय जय॒ भवतारण असुरसंहारण TTT । 

` महिमार विभजन RET जयड्पाङुअन्तर्यामी ॥ 

` जय॒ गदापद्मघर आनंदनिधीहर जाषुचरणश्रीगगा । 

. ग्रगटी संसारा जगविस्तारा कौन्ह पाप सकल भगा ॥ 

जय दुष्वनिकंदंन जय जगंबन्दन ठुमभस्मासुरमस्मकरी । 

प्रल्हाद TAK अधुर विदारे रुपधार नरसिंहहरी ॥ | 
प्रभु ठुमसबलायक रिधिसिधिदायक जिनकस्मनरतपदकंजा । 

सुमिरनिशिवासंर हरि हरि हर मदंमायाकोदरभंजा ॥ 

TENS महिविस्तारेउ खरेदूषणकाबलमंजा | 

निमच्छकच्छनर वामनवपुधरकर सुस्सन्तनकोइसर्गजा ॥ 


९5 a हिंगावेकोक 


` इम जाइव श्रीपाते के धामा श हमको नहीं मोगसे. कामा ॥.. 


i शिखर अनंत महा विस्तारा & ATA सो ऊँच अपारा ॥ ' 


a भीम पंथ 'तहँ कीन्हा & गिस्किशंग तोरि तब दीन्हा ॥ 
` नाधि अनन्त शिला पर गंयऊ ® AAMT कहे देखत भयऊ ॥ ` 
` दूरिहि ते प्रदक्षिणा कीन्दा थ ठाकुर के दशन मन दन्हा ॥ 
eat कीन्ह वपति हाई ॐ जय कपाळ सतन सुखदाई ॥ 


तेभारसिहिन हिंगावैकोकबिकरेबलाना गे 


मदमोहनधेरेउसांचरणनालिंपटानो . 
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..... छोमशादिशुनिसकलछविराजोनिजानिजवेदिनऊपरःाजतेजज्ञान ICU 
|... दो० गोतम ओ जमंदग्नि मुनि, भरहांज- सुखधाम ॥ ` 
हः 7 अगाऋषा SUR, [जन जाने हारनाम ॥ 
पारस उद्दांक सुनि ज्ञानी # ओ कोण्डिन्य महा सज्ञानी ॥ 
शोमा ऋषे गगे ऋषि तहँवाँ 48 मार्कण्डेय सहित हैं जहवां॥ 
GUE BIS देव तह ग्राजा # विश्वामित्रं करहिं तपसाजा ॥ 
सूर्यवंश के. शुरु तहँँ देखे € राजे धर्म धन्य करि लेखे॥ 
वामादिक अर ऋषय TT % ये सब. बेठे. सकल TaN _ 
वाल्मीकि सम ऋषि अनेका &. ऋषिदल मधजे परम विवेका । | 
झुगुनायक अरु ` मारमादी $ और - सकल परमारथवादी ॥ 
आत्री साने Te ज्ञान निधाना ® इंमज आदि सकल सज्ञाना ॥ _ 
परम हंस देखत मन We B मानहूँ वेद धरे तल सोहे ॥ 
सनर्के सनन्दन सनत SAT € शोनकादि नारदहिं _ निंहाण ॥ 
जान्यो सफस जन्म मम होई ४8 ऋषि समूह जब देख्यों सोई ॥ 


go सबकहकीन्ह्योदण्डवत, धन्य जन्म॑ निजजानि । 
सबलासह AT TGA, चरण WE तब आंनि॥ 


तब ऋषि बोले शिण सुहाई BV आशिष दीन्ह नृपहिं Fae ॥ 
| .' 'नास्द ऋषि बोले तब बानी ® gag. धमेनन्दन विज्ञानी ॥ 
/ - करतेउ राज सकल घुख नाना & अबहीं काहेक कियो पयाना ॥ 
|`. वेतरणी अति दूरि अवाला माणा. अगम बसे बहु काला ॥ i 
|| `` तहँँको पहुँचब कान  नरेशा क काहेक तंज्यो सापिरअतिदेशा ॥ 
|: . हस्तिनपुरी- महा दुख सोह & जेहिके देखत सुरगण मोहे 
|:. सानि नार्‌ के बचन सहाये # भूप जोरिकर बचन ` सुः 

: 'मोरि भाग्य अति बल कारिसई & जो तव चरण विव 


स x 
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Sy we नाराच | 

want सिद्धे दायकं। सुनीश सन्त नायक ॥ 


` “लय ब्रह्म विष्णु TET आग्नि यं चन्द्र TT 
| ` रानाय नाथ पद्‌ | हरो कह कलाप. कूप ॥ 
' ` नमाम विश्व लोचन | नमामि पाप मोचन्‌ ॥ 
'  _ दियो सदशं आयके। छियो हृदय लगायके ॥ 
oe झपा के कपा करो.। दया निधान भय हरो ॥ 
' सोण-अहो.भाग्य अवगाह, देख्यो चरण FUT तव । 
fi SRN कोटिनंदाह सवलासिंह दप कहेउ अस ॥ 
Bre ऋषिय कहे बहुरि नरेशू ॐ जेहि. कारण में छोड़ेउँ देशू ॥ 
.. ` आयो aT महा TATE &? अब सबके उर बस पाखण्डा ॥ 


Fa SD one pie tot 
Se < 


SOR CS 


NE 


eh fe 
past Esse 


. नारद ऋषि तब बोले बयना हे? सुनहमहीष सकंलणणअयना॥ 
| भु कीन्हेउ तुम यहमत ठाना SS जो उत्तर पथ किया पयाना ॥ 
._ ` नारदं कहन लगे विज्ञाना Gee महीप हदय TTT ॥ 

. ` गहितिनुंआमितअनीतिहि रहीं 4# अपनी वृद्धि सकल वेचहहीं ॥ 


 श्जोतमो-ओ सतणुण आवे € इनसबजीव विविधविधि भावे॥ 
दो०-ये सबकर|ह कबरा, जीव कहे हम - कीन्ह । 


नीति विचार करी नहीं कोई £8 विविध अनीति जगतमें हाइ ॥ - 


EI ज्ञान यह, तेहिते इन मनळीनह ॥' ` 


. त्रिवि रुप amiga पत्र नागर॥ \ 
-- सर्वज्ञ नाथ. ब्रह्ममयं । नमोनमः ` इपाङजयं ॥ ¦ 


| 


'~ आश्थि मांस नारी लच जोरा # काम कोध तिंहिमा बरजोरा॥ | 
ORT मोह साज भय संगा € इनके विविध प्रकार तरंगा ॥ 


~ td 
batt 
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aia के दशै विचारा & वे निरी बासर a अपारा ॥ 


- ~ नेत्रन रूप रुप बश कर # देले की इच्छा बहु धरई ॥ 


abl शन्य सुन कछु जबहीं $ जीवाहि se करे बश तबहीं ॥ | 
जव्हा पर रस रस को चाहे & नाशा गंध गंध बश राहे ॥ 


„त्वचा बसत अस्पस. सोहाई ६8 शीततपानि हुखमुखाहि बताई ॥ 


ओर इन्द्रि के अति स्वादा & सो वे चट गयरि मंय्यांदा ॥ 
ओरो चारि अवस्था - गादी $8 तिन बहुभांति जीवकहुँदाही ॥ 


. : बालक होई युवा : हे जाई & वृद्ध होय: तल जाय पराई ॥ 
. यान Baa. जोई ६8 कम निबन्ध करे जिय सोई ॥ 
Te प्रकार जिय हारकहमजई & रहत अधीन संग कस तजई ॥ 


ताने अवस्था . वेद बखानी $8 जाग्रत खप्न सुषप्ती जानी ॥ 


` पांच पचास तत्व बल्वाना ४8 इन संग जीव मयो. अज्ञाना ॥ 


शोषि मने नहिं धावै पावै § इतने गासि नादपर लाते ॥ 
get सयम चढ़ें गगनमा & सुरात aa देलोनिजतनमा ॥ . 
शब्द हाय -झनकारा & सोइ साहब ब्रिश्ुवनते न्या ॥ 


सो०-प्राङत संग SIS, मनकहँ गाँसिविचारकरि । 
हारपद सुराते लगाइ, फिरिनपरे भ्रमजाळनर ॥ 
: : शमद्रशी है जाइ, एकरूप सब जगत लखि । 
MEARE समुझाइ सवळसिंह भव तरे सोइ ॥ 
` इति श्रीमददाभारते सबलासहचौहानमाषाकृते श्वर्गारोहणपीणि 


बिज्ञानव्णेनो नासचतुयोंऽध्यायः ॥ ४॥ | 


ec ee चलन 


| जब ARE राजहिं संसुझावा § तंलेज्ञान न को भेंद गा हर 
|: . तब जप बहुरि हृषि शिर नाये & साहित 
y We 


सहित द्रोपदी पंथ सि सेवा we 
शिखर गये सब भाई ६8: deal देत्य मिले र 


eye छु खगारोहण पवे की - | 
` आगहि युद्धे गाज घंनवोग & TITS रे मो चहुँओरा ॥ 
है गयंद हये रुप देखावें के. हे केहरि कड गजंत आवें ॥ | 
^ गणित रुप मयेकर देखी ® TTA मीमसो कहेउविशेसी ॥ + 
क्रोधन कीन्हेउ पवन झारा कँ अब न सामिरदुजक्तउदारा ॥ `| 
` द्वोण्ऱवासुदेव भगवान त्रसु हरे कृष्ण गोपाल |  “ | 
_. , ` गोर्पापति गोवन्दककहि, आगि AST FATS ॥ 
._. तहवॉशीत प्रबल अति संयऊ ध ठुरत द्रोपदी TS गलि गयऊ ॥ 
 . फ्चाली तदु तजि अनयांसा-ध जाई कीन्ह बैङण्ठ निवासा ॥ 
` - देखि भीम अति शोच बढ़ावा GB दोना नयन नरि मंरिआवा ॥ 
` हा देवी हुम तु तजि दीन्हा. ई तुम सम वत्ते न काइ कीन्हा ॥ 
aq Neat चन्द्रमहि. जाना &ॐ जसरुक्मिंणी कंष्णकहमाना ॥ | 
` तस. अर्जुन के मानेह देवी & निशिदिनचरणतृपाते के सेवी ॥ | 
- तव नूत et इष्ण मुररी £3 उमय समभा Ae होत TAT ॥ | 
` ग्ीमहिं बाढ़ों शोच ` अयां & तब ससुझायो धमङमारा.॥ 
` भीमसेन ठुम तजह कलेशू ६ निगमांगम कर अस उपदेशू ॥ ` ` 
` मारत मयो द्रौपदी हेतू क जुझि गये सब शुख्न समेवू ॥ 
` तोहि कारण तदु गंत दे गयेऊ& धरु थारे राजा अस कृहेऊ lt 
` ज्ञान मिटै उर करत Sem $ धर्मसुवन वहबिधि उपदेशा ॥ 
द्रो०-जनादेन यदुनाथ कहि, श्रीकृष्ण कुलकेलु । 
. आगे aes नरेश तब, पांचों भाई समेतु ॥ 
कछुक दूरे आगे जब गंयऊ ६9 कंचनपुरी विकोकत मयऊ॥ 
सोहाये & कंचनके कपाट बह. छाये ॥ 
प्रकारा ई. जिनके रूप न कोउ संसार ॥. 
§ और त्रिया को. लेले माहँ ॥ . 
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अहहु भूप तुम. शीलनिधाना € राज्य करो हमरे . अस्थाना ॥ 
विविध भाँति सुख HE नरेशा & देव सुतन कर अस उपदेशा ॥ . 


` `, पाँच भाइ. रहो सब जानी ६8 बोली सकल बचन रसप्षानी ॥ 
| - / तब राजे सब ` बचन घुनाये ® हम तो राजमोग ताजे आये ॥ 
ˆ att gait इच्छा जागी तब हम चले सकर सुल त्यागी ॥ 


दो०-राज विषय रस भोग है, मेँ त्यागउँ अस जानि । 
श्रीकृष्ण पदपंकज, माति लागे भयहानि ॥ | 


अस काह भूप चळत पान भयऊ $ नाम अनग शिला पर गयऊ॥ -: 
शीत प्रबळ कछु बराणि न जाई % सहदेव ag तहँ गयो बिलाई ॥ | 


कन्हे भाम तह आते अपघाता € बुद्धिमन्त नहिं देखिय ताना ॥ 


कझो भीम मा बंज बिछोदू ६ यहसानिनृपहिंमयो अतिछोड़ tt 
ज्योतिष सकल. विशारद भाई $8 सकळशास्त्रमातिबरणिन जाई ॥ 


| „ वेद निधान सकल TRS क्षत्री धमः अस्त्र के परे ॥ a 


अहह TY गत भे We पापा € साभिरिमामआतिकीन्हावैलापा ॥ 
TT aa तब ससझाये ## Se ऊपर चाहि आये ॥ 
आते घनघोर शिला TH कीन्हा €. नकलाहिआयतो पितेहिळान्हा ॥ 


` कीन्ह कोलाहलं . तेहिं भयकारी. $ अति प्रज्वालित शीत त्यांडारी ॥ - : | 
Tel नकुछ देह गलिगयऊ & पवनतभयके आति दुखभयऊ ॥ - | 


| ` 'दो०-रूपराशि मम ay दोउ, सकळ गुणनकी .खानि। - 


रोवहिं अज्जुन भीम सब, बल औ शीळ वलानि ॥ | 


सपार समेत क्षणक करि शोचू € आगे चल्यो sie सब शोचू ॥ | 
नाम गोमती. शिला पुनीता € तेहिपसबलअमितअतिशीता। | 
| aS धनंजय कहुँ ले लीन्हा GS गंजपुरनाथ शोच ast 
|: FE बंध ठम॒ यज्ञ कराई # घोड़ा छायह शाम फिसई॥ . 
| एुम्हें बल ` विप्रन ee दाना & rat में जो मो. मनमाना। 
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qq भुजवरू 'सुरनांय. गंदा & पाजके में कीन्ह अनन्दा 
तम fa दिशाशून्य संब भ्य 88 अहह बंध कहवों तुम गयऊ ॥ 
धिक मम Sie कहेऊ ® जो मम॑ बेड नाशई गयऊ॥ , 
_ क्षणक शोच फिरे शीचं बिहाई &8 आगे चळत मय ढा माई ॥ \ 
` पैतरणी जहाँ. नदी. सोहाई हाई £ तिहि स्थान गये दो भाई ॥ 
` दों०-बैतवंती FE शिला बड़, गर्जो TST समान। . 
तिहि तर तोपि गयो पृनि, वायूसुत बलावान॥ ` 
पतिं युधि शोच बढ़ावा ® -वतस्तरूप Tel इक आवा ॥ 
` ताहदेखि नुप कहेऊं विचारी APTA कहें वास ठम्हारी ॥ 
 _ उत्तर पंथ खगे  भयकारा & तुम कह देखह भीम SAT ॥ 
gga भीम -नङेल सहदेवा है? कहो श्वान कछ इनकर भेवा ॥ 
.` यह सुनि श्वानं कशों खदुबानी # सुनह याविधिर नुप विज्ञानी ॥ 
` ~ बैतरणी. यह नदी पुनीता ध arora कहत अस गोता 
. मज्जन कष. पाप-मिटि जाई ६ फिरि.नहिं जक्त जन्म नियराई॥ 
नर तलु मोह. ळोम सँग लाये ई माया खशुण तीनि अभागे ॥ 
«यह नरदेह मूत्र मल - शोरी & याहे मा पांच तत्व हे जोरी ॥ 
' _ - कामादिक ... Ra छपटानी & कहं स्नान नृपाते अस जानी ॥ 
a मज्जन . करे जो कोई ६8 पलटे देह  देवतल होई॥ | 
` दो०-श्वांन Fee समझाई के, AE Wid अस्नानः। 

„ˆ स॒कलःपाप तब छूटहीं, आवे स्वगे विमान ॥ 
पति मज्जनः तब कियऊ & Ble गा मोह ज्ञानवर भयऊ ॥ 
[न की अस्तुति कीन्हा % तुमममं पिता ज्ञान माहि दीन्हा 
ee यहिं बिधि नृपति कहतकरजोरे। 
PUR कहर तेज एज रवे किरण समाना ॥ ` 
'कहई छ शेष , शारदा तेउ ठगि रई ॥ - 

' सिंहासन तिहि परजोरों॥ _ 


| छ मंहामात माषा € ८६१ 
ma महा पुनीत रतनमय' सोहा 48 जाने धर्मसुवन. जिन जोहा ॥ 

। विविध .सुगंध wale सोहावा & लेके” विष्णु दूत तहँ आवा ॥ 

... . येमेतनय सन कहेसि बुझाई @ see विमान नाथ अब आई ॥ 

F / चढ़ि बेक॒ण्ठहि चलो सुवाला &8 तहँँमोगहुसुखविंविधाविशाला ॥ 
,„ ` सकल देव जहुँ श्री भगवानां & सुनिजन तहाँ वसतरै नाना ॥ 
ITT जिन महि कीन्हा $ तिनहिनिवासतहाँविधिदीन्हां॥ ` 

॥ ` दो०-बिष्णुटूतके बचन सुनि, कहां नरपति कर जोरि। ` 
: .. -श्वान चाढावो यान पर, प्रभु बिनती सनि मोरि ॥ 

: ˆ बिना शान नहिं चढ़ों विमाना. नहिं Sars करौ प्रस्थाना॥ | 
| Tra छनि सू कुमारा Fal धन्य सुत ज्ञान तुम्हारा॥ - 
-„ चद तात हरि रुचिर विमाना & में तव पिता नहीं में शाना ॥: _ 
| ¦` थन्य युधिष्ठिर देवन कहेऊ ६ सुरतरु सुमनवृष्टि नम करेऊ ॥ 

| / धमराज सुरुप ` देखावा ® राय युधिष्ठि पद शिर नावा ॥ 
.. ` धन्यःजन्म मम ` मयो सोहावा ध पिता तुम्हारं दरश मै पावा ॥ 

... नेमक्रिया: सव सफल. हमारे. $ तात चरण अब देखि तुम्होर॥ - 
:~ नमोस्तुते Be बारहि बारा ६8 हरि विमानपर set भुआश ॥ 
` बिष्णु विमान ae जंब राजा 48 तब हरिगणन अँभूषण साजा ॥ : 
po See मनोहरः शीश बँधावा 48 पीताम्बरं पट आनि ओहावा॥ 
नवभूषण सुज बोधि बहूदा $ कंकण आनि हाथ महेँ जू ॥ - 
RRS. जस वेदन गाथे % विष्णुगणनतसनृपाहि बनाये॥. ` 
WR छत्र शिर उपर ताना $ ढोरत .चमर उड़ान विमाना ॥ . | 


दो०-यहिबिधि sae बिष्णागण, ` aoe Var घाम । 
ae जे छळछाँडि भजहिं हर, तिनहि देत गतिराम ॥ 
| ` ` हशिण नुपहि ae आये श्री निवासं के दर्शन पाये॥ - | 
| देखि अप दोनों कर जोरी $ जय दयालरख्यहुरुचिमोरी॥। | 


‘ 
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क दर क tate पवे 
है वार निवास हृदय मेँ छाये क गहि 
/ ay fae PRA जाई & वैशम्पायन . कथा \ 
जनमेजयं सुनि अंतिसुल पावो & मुनिकहँ बहुरि हष शिरनावा ॥ 


' . सुनि अमिलाषनृपति करजाना 49 फिरिआंगेतब Bes TAA tt 
afte नृपति जाई सुख पाई 

` सहित द्रोपदी रूप अनूपा ® द्ेणाचार्य सहित सब ATT ॥ 
` - देवरुप तहँ मीष्मपितामा के कृ्णसहित Use हरिधामा ॥ 
gaat आदिक बवाना & जिनाजन मरत हुए रणठाना॥ 


` गांधारी माता तइ देखा के गी संहिता धरे भला 
जयद्रथ नूप अहिबरण इमारा & सवाहन कह तहँ देखि Bare ॥ 


` दो०-भारंत मह जे जे, स्वगे निवासदि झारि । 


AT जोरि. युग TAT $ ऋषिते HAT भूप झुबानी ॥ 
` आननशाशि तब नाथ पुनीता कै अशतमय यह गिरा बिनाता Ut 


; यह तन कल्प Wedd केरा § साने छु चासी फेश ॥ 


समर जय पारे & जो विश्वास माने यह गामे 


बैराट सहति सुत देखा % ओरह. बहुत कर्को लेखा ॥ 


'. .. विविध भातिझुख पायो, धमज सहित निहारि ॥ _ 
> पुर बैकुण्ठ पावा गयऊ $ सानिजन्मजय कहें TTA ॥ 


` ` तुबितहदंय सुनिअति सुलमयऊ $ नानामाँति लाम में छ्यऊ॥ 


मुज अपने ढिंग बेगये ॥ ` , 


` क्था पनीत GAT इख मागा # आगे बहुरि कह अुरागा ॥ 7! 


ई & तहाँ विलोक्यो चारिहि माई ॥ . ’ 


* = 


व्यासदेव भारत महँ at याहिके चारि निगमहें साली ॥ - 
जो कोड सुने कपट करि दूरी है? पाइहि re सकरुसुखमूरी ॥ ` 
जो नरेयों कहे Ne Gad की होशहि अधम नरक अधिकारे ॥ _ 


सुने छल. त्यागी &3 वेद्‌ निधान होय बड़ भागी ॥ = 
| he ई तेंहिकर पापसकल मिंटिजोई ॥ . 
निमय cee उ ताजिके [जब गोका } 


| | A ; & महाभारत माषा ६8 7 ६३ 
ग गय ; 
दाल अनेक देह जो कोई क तस कख क ज 

“CoRR शारद शेष, चारिह वेद सहल्ल पट 1 | 

1.7“. सबकर अस उपदेश, भज्ञ हरिचरण विहाय छल ॥ 

। 7 - सबलासेह मतिहीन, व्यास कहत तस कहेउ हम । 

SSE तारत जनदीन, सोई मनकम भरोस करि ॥ | 

LU | इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचोहानभाषाकते स्वगारोहणपर्षणि 


शीपांडवस्वरीवासंेशम्पायनराजजन्मेजयसम्ब्रादोनाम 
€ पंचमोऽध्यायः ॥ १॥ . ` 


र 2 शति HEMT. समाप्तः १८ 0 


— 


4 


' ` ` इत रीमहभारत सब॒लसिहचौहनकृत अगरहे पै ससु । 
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